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प्रकादाकोय 


भद्रबाहुसहित।” फलित ज्योतिष के अन्तर्गत अष्टाग-निमित्त का प्रतिपादन 
करने बाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। निमित्तशास्त्रविदों की मान्यता है कि प्रत्येक 
घटना के घटित होने से पहले प्रकृति मे कुछ विकार उत्पन्न होते देखें जाते हैं 
जिनकी सही-सही पहचान से व्यक्ति भावी शुभ-अशुभ घटनाओ का सरलतापूर्वक 
परिज्ञान कर सकता है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे उल्कापात, परिवेष, विद्य तू, अश्न, सन्ध्या, 
मेघ, वात, प्रवर्षण, गन्धर्वतगर, मेघगर्भलक्षण, उत्पात, ग्रहचार, ग्रहयुद्ध, स्वप्न, 
मुहर्त, तिथि, करण, शकुन आदि निमित्तों के आधार पर व्यक्ति, समाज, शासन, 
राज्य या राष्ट्र की भावी घटनाओ--वर्षण-अवर्षण, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष, सुख-दुःख, 
लाभ-अलाभ, जय-पराजय आदि इप्ट-अनिष्ट की सुचक बातो का प्रतिपादन 
किया गया है। इस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति घटनाओ के घटित होने से पूर्व ही 
सचेत होकर, परिस्थितियों के अनुकूल चलकर अपने लौकिक जीवन को सफल 
बना सकता है । 

निमित्तशास्त्र ग्रह-नक्षत्र आदि गतिविधियों का वरतेमान एवं भावी क्रियाओ 
के साथ कारण-कार्य सम्बन्ध स्थापित करता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि ये 
प्राकृतक कारण किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के इष्ट-अनिष्ट का स्वय 
सम्पादन नहीं करते है, अपितु इष्टानिष्ट के रूप में घटित होने वाली भावी 
घटनाओ की मात्र सुचना देते है । ऐसे ही सुचक निमित्तों का प्रतिपादन करता 
है यह ग्रन्थ---“भद्वबाहुस हिता' । 

भद्रबाहुसहिता' दिगम्बर जैन परम्परा के प्रसिद्ध आचार्य श्रुतकेवली भद्रबाहु 
की रचना न होकर निमित्तशास्त्र सम्बन्धी पारम्परीण कृतियों मे प्रतिपादित 
विषय के आधार पर ग्यारह॒वी-बारहवी श्ती के भद्रबाहु नामक किसी विद्वान्‌ 
द्वारा रचित या सकलित कृति मानी गई है । विषय का विवेचल और भाषा-शैली 
के आधार पर कुछेक विद्वानो ने तो इसे उत्तर-मध्यकाल का मात्र एक सग्नह-ग्रन्थ 
कहा है । 

इस ग्रन्थ की मूल भाषा सस्कृत मे कतिपय अशुद्धियाँ है जिनके कारण उनकी 
पूर्वापएर असग्रति क॑ साथ हिन्दी अनुवाद भी सदोष हो गया लगता है। नये 


सस्क रण मे भी इन अशुद्धियो को दूर करने का विचार त्याग दिया गया, क्योकि 
उससे पुस्तक की मौलिकता पर प्रश्नचिक्न लग सकता था। तथापि यत्र-तत्र 
सस्कृत मूल तथा हिन्दी अनुवाद मे सशोधन भी किया गया है । 

ग्रन्थ-सम्पादक (स्व) डॉ नेमिचच्द्र ज्योतिषाचाय को इस ग्रन्थ के मात्र 
27 अध्याय ही हस्तलिखित पाण्डुलिपियों मे प्राप्त हुए । एक रजिस्टरनुमा 
पाण्डुलिपि मे तीसवाँ अध्याय भी मिला जिसे उन्होने 'परिशिष्ट' के रूप मे दिया 
है। 27 से आगे का कोई अध्याय प्रयाप्त करने पर भी किसी पाण्डुलिपि मे उपलब्ध 
नही हुआ | नये सस्क रण के अवसर पर भी हमारा यह प्रयास विफल ही रहा । 
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रथम सस्करण के रूप में इस कृति का सानुवाद प्रकाशन 
959 में हुआ था । विगत कई वर्षो से यह ग्रन्थ अनुपलब्ध था। फलित ज्योतिष 
में रुचि रखते वाले पाठकों के आग्रह पर इसका प्रस्तुत सस्करण तये रूपाकार में 
उन्हें समपित है । 


क्षमावणी पवे, 99 --गोकुल प्रसाद जैन 
उपनिदेशक 


प्राथमिक 


[प्रथम संस्करण से | 


मनुष्य मे जो सोचने-समझने की योग्यता है उसके फलस्वरूप उसे अपने 
विषय की चिन्ता ने अनादिकाल से सताया है। वतंमान की चिन्ताओ के अति- 
रिक्त उसे इस बात की भी बडी जिज्ञासा रही है कि भविष्य मे उसका क्या होने 
वाला है ? कल की बात आज जान लेने के लिए बह इतना आतुर हुआ है कि 
उसने नाना प्रकार के आधारो से भविष्य का अनुमान करने का प्रयत्न किया है। 
मनुष्य के रूप, रग, शरीर व अग-प्रत्यग के गठन आदि पर से तो उसके भविष्य 
का अनुमान करना स्वाभाविक ही है । किन्तु उसकी बाहरी परिस्थितियो, यहाँ 
तक कि तारो और नक्षत्रों की स्थिति पर से एक-एक प्राणी के भविष्य का अनु- 
मान लगाना भी बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित पाया जाता है। फलित ज्योतिष 
में लोगो का विश्वास सभी देशो में रहा है । इसी कारण इस विषय का साहित्य 
बहुत विपुल पाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के आधार से अपनी जीविका 
अजंन करने वाले लोगो की कभी किसी देश मे कमी नही हुई। 

भारतवर्ष का ज्योतिष शास्त्र भी बहुत प्राचीन है । सस्कृत और प्राकृत में 
इस विषय के अनेक ग्रन्थ पाये जाते है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्य भेद हैं गणित 
और फलित । गणित ज्योतिष विज्ञानात्मक है जिसके द्वारा ग्रहों की गति और 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर काल-गणना में उसका उपयोग किया जाता है । ग्रहो 
की स्थिति व गति पर से जो शुभ-अशुभ फल का लिरूपण किया जाता है उसे 
फलित ज्योतिष कहते है। इसका आधार लोक-श्रद्धा के सिवाय और कुछ प्रतीत 
नही होता। तथापि उसकी लोकप्रियता में कोई सन्देह नहीं । यति, मुनि, साधु- 
सन्त व विद्वानों से बहुधा लोग आशा करते है कि वे उनके व उनके बाल-बच्चो 
के भावी जीवन व सुख-दु.ख की बात बतला दे । किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि ये 
भविष्यवाणियाँ सर्देव सत्य नही निकलती । यो 'हाँ और ना के बीच प्रत्येक पक्ष 
की पचास प्रतिशत सम्भावना अवश्यम्भावी है। इस प्रसंग मे यूनान के इतिहास 
की एक बात याद आती है। उस देश में 'डेल्फी' नामक देवता के मन्दिर के 


पुजारी का काम था कि वह लोगो को बतलावे कि वे अमुक कार्य में सफल होंगे 
या नही। एक वैज्ञातिक ने उसकी भविष्यवाणी की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट 
किया। भविष्यवक्ता ने उनका ध्यात मन्दिर की उस विपुल धनराशि की ओर 
आकर्षित किया जो वहाँ की सफल भविष्यवाणी के पुरस्कारो द्वारा सचित हुई 
थी। “यदि समुद्र-यात्रा को जाने वाले व्यापारियों को बतलाया गया शुभमुहूर्त सच 
ते निकला होता, तो वे क्‍यों यह सब भेट वहाँ लौटकर अपित करते !” भविष्य- 
वक्ता के इस प्रश्न के उत्त र में वैशानिक ने कहा--“यह एक पक्ष का इतिहास तो 
आपका ठीक है । किन्तु क्या आपके पास उन व्यापारियों का भी कोई लेखा- 
जोखा है, जो आपके बतलाये शुभमुहत्त मे यात्रा को निकले, किन्तु फिर लौटकर 
घर न आ सके ? 

फलित ज्योतिष के मर्मस्थल पर यह वज्ञाघात सहल्नो वर्ष पूर्व हो चुका है। 
हिन्दू, बौद्ध व जैन-शास्त्रों मे भी साधुओ को ज्योतिष-फल कहने का निषेध 
किया गया है, जो उसकी सन्देहात्मकता का ही परिचायक है। तथापि यह कला 
आज भी जीवित है और कुछ वर्गों मे लोकप्रिय भी है । 

फलित ज्योतिष का एक अग है---अष्टागनिमित्त” । इसमे शरीर के तिल, 
मा आदि व्यजनो, हाथ-पैर आदि अगो, ध्वनियों व स्वरो, भूमि के रंग रूप, 
वस्त्र-शस्त्रादि के छिद्रो, ग्रह नक्षत्रों के उदय-अस्त, शंख, चक्र, कलश आदि लक्षणों 
तथा स्वप्न में देखी गयी वस्तुओं व घटनाओं का विचार कर शुभाशुभ रूप 
भविष्य फल कहा जाता है। एक जैँनश्रुति के अनुसार, इस निमित्त शास्त्र के महान्‌ 
ज्ञाता भव्रवाहु थे। कोई इन्हे श्रुतकेवली भद्गबाहु ही मानता है जिन्होने इसी शञाव 
के बल से उत्तर भारत में आने वाले द्वादशवर्षीय दुभिक्ष की बात जानकर अपने 
सध सहित दक्षिण की ओर गमन किया था। कोई इन्हे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य 
वराहमिहिर का समकालीत व उनका श्राता ही कहते हैं। प्रस्तुत भद्बाहु-सहिता 
का विषय निमित्तशास्त्र का प्रतिपादन करना है। यह ग्रन्थ पहले भी छप चुका 
है, तथा इसके कत्‌ त्व के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार भी किया जा चुका है। प 
जुगलकिशोर जी मुख्तार के मतानुसार यह ग्रन्थ भद्बाहु शुतकेवली की रचता न 
होकर कुछ इधर-उधर के प्रकरणो का बेढगा सग्रह' है और उसका रचनाकाल 
वि.स 657 के पश्चात्‌ का है। किन्तु मुनि जिनविजय जी को इस ग्रन्थ की 
एक प्रति वि स 480 के आसपास की मिली थी, जिसके आधार से उन्होने 
इस ग्रन्थ को वि स की !वी-82वी शत्ताब्दी से भी प्रादीत अनुमान किया 
है। प्रस्तुत सस्क रण के सम्पादक का मत है कि इस रचता का सकलन वि. की 
आठवी, नौवी शताब्दी में हुआ होगा । 

प नेमिचन्द्र शास्त्री ने अपने इस प्रस्तुत सस्करण मे पूव॑ मुद्रित ग्रन्थ के 
अतिरिक्त “जैन सिद्धान्त भवन आरा' की दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों का भी 
उपयोग किया है। उन्होने मूल के सस्कृत पद्मो का पूरा अनुवाद भी किया है व 


प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'वृहत्सहिता' आदि कोई बीस-बाईस अस्य ग्रन्थों के 
आधार से विषय-विवेचना भी किया है। उन्होंने अपनी बुहत्‌ प्रस्तावना में विषय 
एव ग्रन्थ की रचना आदि बिषयो पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इस सफल 
प्रयास के लिए हम विद्वान्‌ सम्पादक का अभिनन्दत करते हैं और उसके उत्तम 
रीति से प्रकाशन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ' के संचालको को बधाई देते हैं । 


--ही. ला. लेन 
“आ. ने उपाध्ये 
पन्थमाला सम्पादक 
(प्रथम सस्करण) 


प्रस्तावना 


[प्रथम संस्करण से ] 


अत्यन्त प्राचीन काल से ही आकाशमण्डल मानव के लिए कौतू हल का 
विषय बना हुआ है । सूर्य और चन्द्रमा से परिचित हो जाने के पश्चात्‌ ताराओं के 
सम्बन्ध मे मानव को जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने ग्रह एवं उपग्रहों के वास्तविक 
स्वरूप को अवगत किया । जैत परम्परा बतलाती हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व 
कमंभूमि के प्रारम्भ में प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति के समय मे, जब मनुष्यों को 
सर्वे-प्रथम सुयं और चन्द्रमा दिखलाई पड़े तो वे इनसे सशकित हुए और अपनी 
उत्कण्ठा शान्त करने के लिए उत्त प्रतिश्रुति नामक कुलकर मनु के पास गये । 
उक्त मनु ने ही सौर-जगत्‌ सम्बन्धी सारी जानकारी बतलायी और ये ही सौर- 
जगत्‌ की ज्ञातव्य बातें ज्योतिष शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुई । आगमिक परम्परा 
अनवच्छिन्न रूप से अनादि होने पर भी इस युग में ज्योतिषशास्त्र की नीव का 
इतिहास यही से आरम्भ होता है। मुलभूत सौर-जगत्‌ के सिद्धान्तों के आधार पर 
गणित और फलित ज्योतिष का विकास प्रतिश्रुति मनु के सहस्नो वर्ष के बाद हुआ 
तथा ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आघार पर भावी फलाफलो का निरूपण भी उसी 
समय से होने लगा। कतिपय भारतीय पुरातत्त्वविदों की यह मान्यता है कि गणित 
ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष का विकास पहले हुआ है, क्योकि आदि 
मानव को अपने कार्यों की सफलता के लिए समय शुद्धि की आवश्यकता होती 
थी । इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि ऋक, यजुष्‌ और साम ज्योतिष मे 
नक्षत्र और तिथि-शुद्धि का ही निरूपण मिलता है। ग्रह-गणित की चर्चा सर्वप्रथम 
सुर्य सिद्धान्त और पण्चसिद्धान्तिका मे मिलती है । वेदाग ज्योतिष प्रमुख रूप से 
समय-शुद्धि का ही विधान करता है । 

ज्योतिष के तोम भेद हैं--सिद्धान्त, सहिता और होरा । सिद्धान्त के भी 
तीन भेद किये गये हैं. सिद्धान्त, तन्‍्त्र और करण | जिन ग्रन्धों मे सृष्ट्यादि से 
इृष्ट दिन पर्यन्त भहगेण बताकर ग्रह-गणित्त की प्रक्रिय निरूपति की गयी है, वे 
तन्त्र ग्रन्थ और जिनमें कल्पित इष्ट बर्ष का युग मानकर उस युग के भीतर ही 
किसी अभीष्ट दिन का अहर्गण लाकर ग्रहानयन की प्रक्रिया तिरूपित की जाय, 
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उन्हे करण ग्रन्थ कहते है । 

सहिता प्रन्थो में भूेशोधन, दिकुशोधन, शल्योद्धार, मेलापक, आयाद्यानयन, 
गृहोपक रण, इष्टिकाद्वा र, गेहारम्भ, यृहप्रवेश, जलाशयनिर्माण, मागलिक कार्यों 
के मुहूर्त, उल्कापात, वष्टि, ग्रहो के उदयास्त का फल, ग्रह चार का फल, शकुन- 
विचार, कृषि सम्बन्धी विभिन्‍न समस्याएँ, निमित्त एव ग्रहण फल आदि बातो का 
विचार किया जाता है । 

होरा का दूसरा नाम जातक भी है। इसकी उत्पत्ति अहोरात्र शब्द से है । 
आदि शब्द 'अ' और अन्तिम शब्द 'त्र! का लोप कर देने से होरा शब्द बनता है । 
जन्मकालीन ग्रहो की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के लिए फलाफल का निरूपण 
किया जाता है। इसमे जातक की उत्पत्ति के समय के नक्षत्र, तिथि, योग, करण 
आदि का फल विस्तार के साथ बताया गया है| ग्रह एंव राशियों के वर्ण, स्वभाव, 
गुण, आकार, प्रकार आवि बातो का प्रतिपादन बडी सफलतापूर्वक किया गया है। 
जन्मकुण्डली का फलादेश कहना तो इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है तथा इस 
शास्त्र मे यह भी बताया गया है कि आक्राशस्थ राशि और ग्रहों के बिम्बो मे 
स्वाभाविक शुभ और अशुभपना विद्यमान हे, किन्तु उनमे परस्पर साहचर्यादि 
तात्कालिक सम्बन्ध से फल विशेष शुभाशुभ रूप मे परिणत हो जाता है, जिसका 
प्रभाव पृथ्वी स्थित प्राणियों पर भी पूर्ण रूप से पडता है। इस शास्त्र मे देह, द्रव्य, 
पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, भाग्य, राज्यपद, लाभ और व्यय इन बारह 
भावों का वर्णन रहता है। जन्म-नक्षत्र और जन्म-लग्न प्र से फलादेश का वर्णन 
होरा शास्त्र में पाया जाता है। 


सहिता-प्रन्थों का विकास 


सहिता-प्रन्यो का विकास जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में ज्योतिष विषयक 
तत्त्वो को स्थान प्रदान करने के लिए ही हुआ है । कृषि की उन्नति एव प्रगति ही 
सहिता-य्रन्थो का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है | वेदों मे भी फलित ज्योतिष के अनेक 
सिद्धान्त आये है । कृषि के सम्बन्ध में ताना प्रकार की जानकारी और विभिन्‍न 
प्रकार के निमित्तो का वर्णन अथरवंबेद मे आया है । जय-पराजय विपयक निमित्त 
तथा विभिन्‍न प्रकार के शकुन भी इस ग्रन्थ मे वर्णित हैं। ऋगशेद के ऋतु, अयन, 
ब, दिन, सवत्सर आदि भी सहिताओ के मुलभूत सिद्धान्तो मे परिगणित हैं । 
सस्क्ृत साहित्य के उत्पत्तिकालीन साहित्य मे भी सहिताओं के तत्त्व उपलब्ध 
होते हैं । यद्यपि यह सत्य है कि वराहमिहिर के पूव॑वर्ती सहिता-प्रन्यों का अभाव 
है, पर इनके द्वारा उल्लिखित मय, शक्ति, जीवशर्मा, मणित्य, विष्णगुप्त, 
देवस्वामी, सिद्धसेन और सत्याचार्य जैसे अनेक ज्योतिविदो के ग्रन्थ बतंमान थे, 
यह सहज में जाना जा सकता है । सहिता-प्रन्थो मे निमित्त, वास्तुशास्त्र, मुहत्ते - 
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शास्त्र, अरिष्ट एव शकुन आदि का वर्णन रहता है। जीवनोपयोगी प्राय' सभी 
व्यावहारिक विषय सहिता के अन्तर्गत आ जाते हैं । 

व्यापक रूप से सहिताशास्त्र के बीजसूत्र अथवंवेद के अतिरिक्त 
आश्वलायन गुह्सृत्र, पारस्कर गृद्यसृत्र, हिरण्यकेशीसुत्र, आपस्तम्ब गृह्यसुत्र, 
साख्यायन गृह्मसूत्र, पाणिनीय व्याकरण, मनुस्मृति, याशवल्वय स्मृति, महाभारत, 
कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्वप्नवासवदत्त नाटक एवं हषचरित प्रभृति ग्रन्थों मे 
विद्यमान है। आश्वलायन गृह्मसूत्र मे -क्रावण्यां पोणसास्पां श्राषणकर्माणि' 
“सोमस्तोन्नयनं' यदा पृष्यनक्षत्रण चन्द्रमा यक्त स्यात्‌ ।” इन वाक्यों मे मुह॒त्त 
के साथ विभिन्‍न सस्कारो की समय-शुद्धि एव विविध विधानो का विवेचन किया 
गया है। इस ग्रन्थ मे 3,7-8 मे जगली कबूतरों का घर मे घोसला बनाना अशुभ 
कहा गया है| यह शक्ुन प्रक्रिया सहिता ग्रन्थों का प्राण है। पारस्कर गृह्मसूत्र 
मे--त्रिषु त्रिथु उत्तरादिषु स्वातो मृगशिरसि रोहिण्यां --इत्यादि सूत्र मे 
उत्तराफान्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, रेवती 
और अश्विनी नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है। इतना ही नही इस सूृत्रग्नन्थ मे 
आकाश का वर्ण एवं कई ताराओ क्री विभिन्‍न आक्ृतियाँ और उनके फल भी 
लिखे गये हैं। यह प्रकार सहिता विषय से अति सम्बद्ध है। 'साख्यायन गृह्मसूत्र' 
(5-0) के अनुसार, मधुमक्खी का घर में छत्ता लगाना तथा कौओ का आधी 
रात मे बोलना अशुभ कहा है। बौधायन सूत्र मे---/मीन मेषयोमेंष व षभयो बंसन्‍्त.! 
इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। सूर्य सक्रान्ति के आधार पर ऋतुओ की 
कल्पनाएँ हो चुकी थी तथा कृषि पर इन ऋतुओ का कैसा प्रभाव पडता है, इसका 
भी विचार आरम्भ हो गया था। 

निरुक्‍त मे दिन, रात, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्त रायण, दक्षिणायन आदि की 
व्युत्पत्ति मात्र शाब्दिक ही नही है, बल्कि परिभाषात्मक है । ये परिभाषाएँ ही आगे 
सहिता-प्रन्थों मे स्पष्ट हुई है । पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी मे सवत्सर, हायन, 
चेत्रादिमास, दिवस, विभागात्मक मुहूर्त शब्द, पुष्य, श्रवण, विशाखा आदि की 
व्युत्पत्तियाँ दी है। बाताय कपिला विद्युत! उदाहरण द्वारा निमित्तशास्त्र के 
प्रधान विषय 'विद्य त्‌ निरमित्त' पर प्रकाश डाला है तथा कपिला विद्य त्‌ को वायु 
चलने का सूचक कहा है। पाणिन ने 'विभाषा ग्रह (3,, 43) में ग्रह शब्द का 
भी उल्लेख किया है । उत्त रकालीन पाणिनि-तन्त्र के विवेचको ने उक्त सूत्र के 
ग्रह शब्द को नवग्रह का द्योतक अनुमान किया है। अधष्टाध्यायी मे पतिध्नी रेखा 
का भी जिक्र आया है, अत इस ग्रन्थ में सहिता-शास्त्र के अनेक बीजसूत्र 
विद्यमान है। 

मनुस्मृति मे सिद्धान्तग्रत्थो के समान युग और कल्पमान का वर्णन मिलता 
है | तीसरे अध्याय के आठवे श्लोक में आया है कि कपिल भूरे वर्णवाली, अधिक 
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यथा कम अगो वाली, अधिक रोम वाली या सर्वथा निर्लोम कन्या के साथ विवाह 
नही करना चाहिए। इस कथन से लक्षण और व्यजन दोनो ही निमित्तों का स्पष्ट 
संकेत मिलता है। इसी अध्याय के 9-0 श्लोक भी लक्षणशास्त्र पर प्रकाश 
डालते हैं। 'लोष्ठमर्दो तुणच्छेदी' (4,7) में शकुनो की ओर सकेत किया गया 
है। आकालिक अनध्यायो का विवेचन करते हुए 'विद्य त-स्तनितवर्षेषु सहोल्काना 
सर सम्प्लवे' (4,03), “निधति भूमिचलने ज्योतिर्षा घोपस्जने” (4,05), 
“सीहारे बाणशके  (4,3) एवं “पांसुवर्ष विशां दाहे ” (4,5) का उल्लेख 
किया है। ये सभी श्लोक श<नों से सम्बन्ध रखते है। अत* अनध्याय प्रकरण 
सहिता का विकसित रूप है। “न चोत्पातनिभित्ताम्यां न नक्षत्रांगविद्यया 
(6, 50) मे उत्पात, निमित्त, नक्षत्र और अगविद्या का वर्णन आया है । इस प्रकार 
मनुस्मृति मे सहिताशास्त्र के बीजसूत्र प्रचुर परिमाण मे विद्यमान है। 

याज्ञवल्कथ स्मृति में नवग्रहो का स्पष्ट उल्लेख वर्तमान है। कऋ्रान्तिवृत्त के 
हादश भागों का भी निरूपण किया गया है, इस कथन से मेषादि द्वादश राशियो 
की सिद्धि होती है। श्राद्धक_ाल अध्याय में वृद्धियोग का भी कथन है, -ससे सहिता- 
शास्त्र के 27 योगो का समर्थन होता है। याज्ञवल्क्य स्मृत्ति के प्रायश्चित्त अध्याय 
मे--“ग्रहसयोगजे: फले ” इत्यादि वाक्‍्यो द्वारा ग्रहो के समोगजन्य फलो का भी 
कथन किया गया है। किस नक्षत्न मे किस कार्य को करना चाहिए, इसका वर्णन 
भी इस ग्रन्थ मे विधमान है। आचाराध्याय का निम्न श्लोक, जिस पर से सातो 
वारो का अनुमान विद्वानों ने किया है, बहुत प्रसिद्ध है -- 


सू्थ॑ सोमो महोपुत्र सोमपुत्रो बृहस्पति । 
शुक्र शर्श्चरों राहु केतुश्च॑ते ग्रहा स्मृता ॥ 


महाभारत में सहिता-शास्त्र की अनेक बातो का वर्णव मिलता है । इसमे 
युग-पद्धति मनुस्मृत्ति जेंसी ही है। सत्‌ युगादि के नाम, उनमे विधेय कृत्य कई 
जगह आये हैं। कल्पकाल का निरूपण शान्तिपवें के 83वें अध्याय में विस्तार 
से किया गया है। पंचवर्पात्मक युग का कथन भी उपलब्ध है। सवत्सर, परिवत्सर 
इदावत्सर, अनुवत्सर एवं इद्वत्सर--इन पाँच युग सम्बन्धी पाँच वर्षों मे क्रमश 
पाँचो पाण्डवो की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है-- 


अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमा: | 
पाण्डपुत्रा व्यराजन्त पण्चसंवत्सरा इब ।। 
-“अ० प०, अ० ]24-24 


पाण्डवों को वनवास जाने के उपरान्त कितना समय हुआ, इसके सम्बन्ध मे 
भीष्म दुर्योधन से कहते हैं--- 


प्रस्ताव॑नां 83 


तेषां कालातिरेकेण ज्योति्ां च व्यतिक्रमात्‌! 
पक्खलमे पड्चमे वर्ष हो सासावबुपजायत ॥॥ 
एपाससभ्यधिका मासाः पथ्चच च॑ दादश क्षपा: । 
अयोवशनां वर्षाणासिति से बर्तते सति-॥ 
+>वि० प० अ० 52/3-4 


इन एलोको में पाँच वर्षों मे दो अधिमास का जिक्र किया गया है। सिद्धान्त 
ज्योतिष के ग्रन्थों के प्रणयन के पूर्व सहिता-ग्रन्थों मे अधिमास का निरूपण होने 
लगा था। गणितागत अधिमास अधिशेष और अधिशुद्धि का विचार होने के पूव्वे 
पाँच वर्षों में दो अधिमासों की कल्पना सहिता के विषय के अन्तर्गत है । 

महाभारत के अनुशासन पे के 64वें अध्याय में समस्त नक्षत्रों की सूची 
देकर बतलाया गया है कि किस नक्षत्र मे दान देने से किस प्रकार का पुण्य होता 
है। महाभारत कान मे प्रत्येक मूहत्त का नामकरण भी व्यवह्ृत होता था तथा 
प्रत्येक मुहृत्तं का सम्बन्ध भिन्‍न-भिन्‍न धाभिक कार्यों से शुभाशुभ के रूप में माना 
जाता था। इस ग्रन्थ मे 27 नक्षत्रों के देवताओ के स्वभावानुसार विधेय नक्षत्र के 
भावी शुभ एवं अशुभ का निर्णय किया गया है। शुभ नक्षत्रों में ही विवाह, युद्ध 
एव यात्रा करने की प्रथा थी । युधिष्ठिर के जन्म-समय का वर्णन करते हुए कहा 
गया है-- 


ऐंन्र चन्द्रसमारोहे मुहत्तंडनिजिदष्टमे | 
दिवो सध्ययते सूर्ये तिथो प्रूर्णति पूजिते ॥ 


अर्थात्‌ आश्विन शुक्ला पच्रमी के दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ युहृत्तं मे, 
सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन्म हुआ। महाभारत मे कुछ ग्रह अधिक 
अरिष्टकारक बतलाये गये हैं, विशेषत. शनि और मगल को अधिक दुष्ट कह्ा 
है। मगल लाल रस का, समस्त प्राणियों को अशान्ति देने वाला और रक्‍तपात 
करने वाला समझा जाता था। केवल गुरु ही शुभ और समस्त प्राणियों को सुख- 
शान्ति देने बाला बताया गया है । ग्रहों का शुभ नक्षत्रों के साथ योग होना 
प्राणियों के लिए कल्याणदायक माना गया है। उद्योग पव॑ के 4वे अध्याय के 
अन्त में ग्रह और नक्षत्रों के अशुभ योगो का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
श्रीकृष्ण ने जब कर्ण से भेंट की, तब कर्ण ने इस प्रकार ग्रह-स्थिति का वर्णन 
किया--“शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र मे मंगल को पोड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र मे 
मगल बक्रो होकर अनुराधा नासक नक्षत्र से योग कर रहा है। महापात संशक 
प्रह चित्रा नक्षत्त को पोड़ा दे रहा है | चन्द्रम/ के चिह्न विपरोत बिखाई पड़ते है 
ओर राह सू को प्रसित करना चाहता है।' 

शल्यवध के समय प्रात:काल का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


]4 भद्गबाहुसहिता 


“भुगुसुनुधरापुत्रो शशिजेन समस्वितो । --श० प० अ० -8 

अर्थात्‌ू--शुक्र, मगल और बुध इनका योग शनि के साथ अत्यन्त अशुभ 

कारक है । वततेमान सहिता-म्रन्थोी मे भी बुध और शनि का योग अत्यन्त अशुभ 
माना जाता है! महाभारत में 3 दिन का पक्ष अशुभ कारक कहा गया है-- 


चतुर्दशी पड्चदशों भूतपू्वी तु वोडशीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेःहममादवस्यां श्रयोदशीम्‌ ।। 
घन्द्रसूर्यावुभी ग्रस्तावेकमासीं पत्रयोदरशीम्‌ । 


अर्थात्‌--व्यासजी अनिष्टकारी ग्रहों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते है 
कि 4, !5 एवं 6 दिनो के पक्ष होते थे, पर 3 दिनो का पक्ष इसी समय 
आया है तथा सबसे अधिक अनिष्टकारी तो एक ही मास मे सूर्यग्रहण और चन्द्र- 
ग्रहण का होना है और यह ग्रहणयोग भी त्रयोदशी के दिन पड़ रहा है, अत 
समस्त प्राणियों के लिए भयोत्यादक है । महाभारत से यह भी ज्ञात होता है कि 
उस समय व्यक्ति के सुख-दुख, जीवन-मरण आदि सभी ग्रह-नक्षत्रो की गति से 
सम्बद्ध माने जाते थे । 
कौटिल्य के अथंशास्त्र के दशवें प्रकरण में युद्धविषयक शकुन, जय-पराजय 
द्योतक निमित्तो का वर्णन है। यात्रा सम्बन्धी शकुनो का सबिस्तार विवेचन भी 
मिलता है । 
हषचरिद से बाण ने काव्यशैली का आश्रय लेकर हर्ष के प्रयाण के फलस्वरूप 
शत्रुओं में होने वाले दुनिमित्तो की एक लम्बी सूची दी है। इस सूची से स्पष्ट है 
कि बाण के समय में सहिता-शास्त्र का पूर्णतया विकास हो गया था। बताया 
गया है-- 
यमराज के दूतो की दृष्टि की तरह काले हिरण इधर-उधर दौडने लगे । 
आँगन में मधु-मक्खियो के छत्तो से उडकर मधु-मक्खियाँ भर गयी । 
दिन मे श्वुगाली मुंह उठाकर रोने लगी । 
» जगली कबूतर घरो में आने लगे । 
उपवन वृक्षों में असमय मे पुष्प-फल दिखलाई पडने लगे । 
» सभास्थान के खम्भो पर बनी हुई शालभजिकाओ के आँसू बहने लगे । 
- योद्धाओ को दर्पण मे अपन ही सिर धड से अलग होते हुए दिखलाई 
पडे । 
8. राजमहिषियो की चूडामणि मे पैरो के निशान प्रकट हो गये । 
9. चटियो के हाथ के चमर छुटकर गिर गये । 
0 हाथियों के गण्डस्थल भौरो से शून्य हो गये । 
| घोड़ो ने मानो यमराज की गन्ध से हरे धान का खाता छोड़ दिया। 
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प्रस्तावनां 5 


2. झन-झन कंकण पहने हुए बालिकाओ के ताल देकर नचाने पर भी 
मन्दिर-मयू रो ने नाचना छोड दिया । 
3 रात मे कुत्ते मुंह उठाकर रोने लगे। 
]4 रास्तो में कोटवी--मुक्तकेशी नग्न स्त्रियाँ घूमती हुई दिखलाई पडी । 
5 महलो के फर्शों मे घास तिकल आयी । 
6 योद्धाओ की स्त्रियों के मुख का जो प्रतिबिम्ब मधुपात्र मे पडता था 
उसमे विधवाओ जेसी एक वेणी दिखाई पडने लगी । 
7 भूमि काँपने लगी। 
8 शूरों के शरीर पर रक्त की बूंदें दिखाई पडी, जैसे वधदण्ड प्राप्त व्यक्ति 
का शरीर लाल चन्दन से सजाया जाता है। 
9 दिशाओं मे चारो ओर उल्कापात होने लगा । 
20 भयकर अञावात ने प्रत्येक घर को झकझोर डाला । 
बाण ने ।6 महोत्पात, 3 दुरनिभित्त और 20 उपलिंगो का वर्णन किया है। 
यह वर्णन सहिता-शास्त्र का विकसित विषथ है। 
उपयेक्‍त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सहिता शास्त्र के विषयों का विकास 
अथवंबेद से आरम्भ होकर सूत्रकाल मे विशेष रूप से हुआ। ऐतिहासिक महा- 
काव्य-ग्रन्यी तथा अन्य सस्क्ृत साहित्य मे भी इस विषय के अनेक उदाहरण 
उपलब्ध है । इस शास्त्र मे सूर्यादि ग्रहों की चाल, उनका स्वभाव, विकार, प्रमाण, 
वर्ण, किरण, ज्योति, सस्थान, उदय, अस्त, मार्ग, वक्र, अतिवक्र, अनवक्र, नक्षत्र- 
विभाग और कूम का सब देशों मे फल, अगस्त्य की चाल, सप्त्षियों की चाल, 
नक्षत्रव्यूह, प्रहश्ठ गाटक, ग्रहयुद्ध, ग्रहसमागम, परिवेष, परिघ, उल्का, दिग्दाह, 
भूक्प, गन्धवंनगर, इन्द्रधनुष, वास्तुविद्या, अगविद्या, वायसविद्या, अन्तरचक्र, 
मृगचक्र, अश्वचक्र, प्रासादलक्षण, प्रतिमालक्षण, प्रतिमाप्रतिष्ठा, घृतलक्षण, 
कम्बल-लक्षण, खग-लक्षण, पटुलक्षण, कुक्कुटलक्षण; कूर्मलक्षण, गोलक्षण, 
अजालक्षण, अश्वलक्षण, स्त्री-पुरुष लक्षण, यात्रा शकुन, रणयात्रा शकुन एवं 
साधारण, अस्ताधारण सभी प्रकार के शुभाशुभो का विवेचन अन्तर्भूत होता था। 
स्वप्न और विभिन्‍न प्रकार के शकुनो को भी सहिता-शास्त्र मे स्थान दिया गया 
था । फलित ज्योतिष का यह अगर केवल पचाग ज्ञान तक ही सीमित नही था, 
किन्तु समस्त सास्कृतिक विषयो की आलोचना और निरूपण काल भी इसमे 
शामिल हो गया था । सहिता-शास्त्र का सबसे पहला ग्रन्थ सन्‌ 505 ई० के 
वराहमिहिर का बुृहत्‌ सहितानामक ग्रन्थ मिलता है। इसके पश्चात्‌ नारद- 
सहिता, रावण-संहिता, वसिष्ठ-सहिता, वसन्तराज-शाकुन, अद्भूतसागर आदि 
ग्रस्थो की रचना हुई। 


6 भद्रबाहुसं हिता 


जैन ज्योतिष का विकास 

जैनागम की दुष्ट से ज्योतिष शास्त्र का विकास विद्यानुबादाग और परि- 
कर्मों से हुआ है ! समस्त गणित-सिद्धान्त ज्योतिष परिकर्मों मे अकित है और 
अष्टाग तिभित्त का विवेचन विद्यानुवादाग में किया गया है। पट्खण्डागम 
घवला टीका! मे रोद्र,, श्वेत, मैत्र, सारभट, दैत्य, वैरोचन, बैश्वदेव, अभिजित्‌, 
रोहण, बल, विजय, नैऋ त्य, वरुण, अयेमन्‌ और भाग्य ये पन्द्रह मुहृत्त आए हैं । 
मुहुर्तों की नामावली वीरसेन स्वामी की अपनी नही है, किन्तु पूर्व परम्परा से 
श्लोको को उन्होंने उद्धृत किया है। अतः मुह्त्त चर्चा पर्याप्त प्राचीन है। प्रश्त- 
व्याकरण मे नक्षत्रों के फलो का विशेष ढग से निरूपण करने के लिए इनका कुल, 
उपकुल और कुलोपकुलो मे विभाजन कर वर्णन किया है। यह वर्णन-प्रणाली 
सहिता शास्त्र क॑ विकास मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। बताया गया है 
कि/--“धनिष्ठा, उत्तराभाद्र पद, अश्वनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मधघा, 
उत्तरा फाल्युनी, चित्रा, विशाखा, मुल एवं उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र कुलसज्नक, 
शवण, पूर्वाभाद्पद, रेघती, भरणी, रोहिणी, पुनर्वेसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, 
हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एवं पुर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र उपकुल-सज्ञक और अभिणित्‌ 
शतभिषा, आर्द्रा एव अनुराधा कुलोपकुल सज्ञक है।” यह कुलोपकुल का विभाजन 
पूर्ण मासी को द्वोन वाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है । अभिष्राय यहू है कि 
श्रावण मास के धनिष्ठा, श्रवण और अभिजित्‌, भाद्रपद मास के उत्तराभाद्भपद, 
पूर्वाभाद्पद और शतभिषा, अश्विन मास के अश्विनी और रेवती, कारतिक मास 
के कृत्तिका और भरणी, अगहत या मागश्ीर्ष मास के मृगशिरा और रोहिणी; 
पोष माष के पुष्य, पुनवंसु और आर्द्रा, माघ मास के मघा और आश्लेषा, फाल्मुनी 
मास के उत्तराफाल्युनी और पूर्वाकास्णुनी, चैत्र मास के चित्रा और हस्त, 
वेशाख मास के विशाखा और स्वाति; ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा, मूल और अनुराधा 
एवं आषाढ़ मास के उत्तराषाढा ओर पूर्वाषाढा नक्षत्र बताये गये है । प्रत्येक मास 





| देखें--धवला टीका, जिल्‍्द 4, पु० 3]8 | 

2 ता कहूँते कुल। उबकुला इुलावकुल। महिनेति वदेज्जा | तत्थ खलु इमा बारस कुला 
बारस उपकुला चत्तारि कुलावकुला पण्णत्ता | बरारसकुला त जहा--धणिट्ठा कुल, उत्तरा- 
भटद्वयाकुल, अस्सिणी कुल, कॉत्तियाकुल, मिगसिरकुल, पुस्सोकुल, महाकुल, उत्तराफ्गुणीकुल 
वित्ताकुल, विसाहाऊुल, मूलोकुल, उत्तरासाणकुल ॥ बान्स उबकुला पण्णत्ता त जहा सबणों 
उबऊुल, पुश्वभदृवया उबकुल, रेवती उवकुल, भराणि उबकुल, रोहिणी उवकुल, पृणव्वसु उबकुल 
असलेसा उबकुल, प्‌ व्वफरगूणी उबकुल, हत्थो उबकुल, साति उककुत्त, जेट्ठा उबकुल प्थ्वासाढा 
उबकुल ॥ चत्तारि कुलावकुल पण्णत्ता त जहा---अभिजिति कुलावसनभिसथा कुलावकुल कुल, 
अददडुलायडुल अगुराहा कुलावकुल ॥--पु० का० 40, 5 का 


पंस्तावनों 7 


की पूर्णमासी को उस मास का प्रथम नक्षत्र कुल संज्क, दूसरा उपकुल सश्षक और 
तीसरा कुलोपकुल संज्ञक होता है । इस वर्णन का प्रयोजन उस महीने के फलादेश 
से सम्बन्ध रखता है। इस ग्रन्थ मे ऋतु, अयन, मास, पक्ष, नक्षत्र और तिथि 
सम्बन्धी चर्चाएँ भी उपलब्ध हैं । 

समवायांग में नक्षत्रों की ताराएँ, उत्के दिशाद्वार आदि का वर्णन है । कहा 
गया है--- 'कत्तिआइया सत्त णक्वत्ता पुव्वदारिआ। सहाइया सत्तणक्लसा दाहिण 
दारिआ | अगुराहाइआ सत णक्लता अववारिया। घधणिट्ठाइआ सत्तणक्लत्ता 
उस्तरवारिओ ।--सं० अं० सं० 7 सू० 5 

अर्थात्‌ कत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्ब्रा, पुन्वंसु, पुष्य और आश्लेषा ये 
सात नक्षत्र पूर्वद्वार, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्त राफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति 
ओर पिशाखा दक्षिणद्वा र, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पृर्वाषाढ़ा, उत्त राषाढ़ा, अभि- 
जित्‌ और श्रवण ये सात नक्षत्र पश्चिमद्वार एवं घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्त राभाद्रपद, रेबती, अश्विनी और भरणी ये सात नक्षत्र, उत्त रद्ार वाले हैं। 
समवायाग /6, 2/4, 3/2, 4/3, 5/9 और 6/7 में आयी हुईं ज्योतिष चर्चा 
भी महत्वपूर्ण है । 

ठाणाग मे चन्द्रमा के साथ स्पर्शयोग करने वाले नक्षत्रो का कथन किया है । 
बताया गया है'--'इत्ति का, रोहिणी, पुनर्वेसु, मघा, चित्रा, बिशाखा, अनुराधा 
और ज्येष्ठा ये आठ नक्षत्र स्पर्श योग करने वाले हैं ।” इस योग का फल तिथि के 
अनुसार बतलाया गया है। इसी प्रकार नक्षत्रों की अन्य सज्ञाएँ तथा उत्त र, 
पश्चिम, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर से चन्द्रमा के साथ योग करने वाले 
नक्षत्रों के नाम और उनके फल विस्तारपू्वेक बतलाये गये है। अष्टाग निमित्त- 
ज्ञान की चर्चाएं भी आगम ग्रन्थो मे मिलत्ती हैं। गणित और फलित ज्योतिष की 
अनेक मौलिक बातो का सग्रह आगम ग्रन्थों मे है। 

फूटकर ज्योतिष चर्चा के अलावा सुयंप्रज्ञप्ति, चन्द्रभज्ञप्ति, ज्योतिषकरण्डक, 
अगविज्जा, गणिविज्जा, मण्डलग्रवेश, गणितसारसग्रह, गणितसूत्र, गणित्तशास्त्र, 
जोइसार, पंचागनयन बिधि, इष्टतिथि सारणी, लोकविजय यन्त्र, पचागतत्त्व 
केवलश्ञान हो रा, आयज्ञानतिलक, आयसदुभाव, रिष्ट्समुच्चय, अध्धेकाण्ड, ज्योतिष 
प्रकाश, जातकतिलक, केवलज्ञानप्रश्तचूड़ामणि, नक्षत्रचूडामणि, चन्द्रोन्‍्मीलन और 
मानसाग री आदि संकड़ो ग्रस्थ उपलब्ध हैं । 

विषय-विचार दृष्टि से जैनाक्षा्यों के ज्योतिष को प्रधानत- दो भागों मे 
विभकत किया है। एक गणित-सिद्धान्त और दूसरा फलित-सिद्धान्त । गणित 





। बद॒ठ नक्‍थ्कत्ताण वेदेण संद्धि पमड्ढड जोग जोए६ त० कत्तिया, रोहिणी, पृणवस्सु, 
महा, जित्ति, बिसाहा, अभु राहु जिदुठा--ठा० है, बू 00 


8 भद्रबाहुसंहिता 


सिद्धान्त द्वारा ग्रहों की गति, स्थिति, वक्री-मार्गी, मध्यफल, मन्दफल, सुक्षमफल, 
कुज्या, त्रिज्या, वाण, चाप, व्यास, परिधि फल एव केन्द्रफल भादि का प्रतिपादन 
किया गया है। आकाशमण्डल मे विकीणित तारिकाओ का ग्रहों के साथ कब 
कैसा सम्बन्ध होता है, इसका ज्ञान भी गणित प्रक्रिया से ही सभव है। जैनाचार्यों 
ने भौगोलिक ग्रन्थों मे 'ज्योतिलोकाधिकार' नामक एक पृथक्‌ अधिकार देकर 
ज्योतिषी देवो के रूप, रग, आकृति, भ्रमणमार्ग आदि का विवेचन किया है । 
यो तो पाटीगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, गोलीय रेखागणित, 
चापीय एवं वक्रीय त्रिकोणमिति, प्रतिभागणित, श्व गोन्‍्नति गणित, परचागनिर्माण 
गणित, जन्मपत्रनिर्माण गणित, प्रहयुति, उदयास्त सम्बन्धी गणित का निरूपण 
इस विषय के अन्तर्गत किया गया है । 

फलित सिद्धान्त मे तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, ग्रहस्वरूप, ग्रहयोग 
जातक के जन्मकालीन ग्रहों का फल, मुह॒त्तं, समयशुद्धि, दिकशुद्धि, देशशुद्धि आदि 
विषयो का परिज्ञान करने के लिए फुटकर चर्चाओ के अतिरिक्त वषंप्रबोध, 
ग्रहभाव प्रकाश, बेडाजातक, प्रश्नशतक, प्रश्न चतुविशतिका, लग्नविचार, 
ज्योतिष रत्नाकर प्रभृति ग्रन्थो की रचना जैनाचार्यो ने की है। फलित विषय के 
विस्तार मे अष्टागनिभित्तज्ञान भी शामिल है और प्रधानत यही निभित्त ज्ञान 
सहिता विषय के अन्तगंत आता है। जैन दृष्टि मे सहिता ग्रन्थों मे अप्टाग निमित्त 
के साथ आयुर्वेद और क्रियाकाण्ड को भी स्थान दिया है। ऋषिपुत्र, माघनन्दी, 
अकलक, भट्टवोसरि आदि के नाम सहिता-प्रन्थो के प्रणेता के रूप से प्रसिद्ध हैं । 
प्रश्नशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र का समावेश भी सहिता शास्त्र मे किया है। 


अष्टांग निमित्त 


जिन लक्षणों को देखकर भूत और भविष्यत्‌ मे घटित हुई और होने वाली 
घटनाओ का निरूपण किया जाता है, उन्हे निमित्त कहते है। न्यायशास्त्र मे दो 
प्रकार के निमित्त माने गये है- -कारक और सूचक । कारक निमित्त बे कहलाते 
है, जो किसी वस्तु को सम्पन्न करने मे सहायक होते है, जैसे घडे के लिए कुम्हार 
निमित्त है और पट के लिए जुलाहा। जुलाहे और कुम्हार की सहायता के बिना 
घट और पट रूप कार्यो का बनना सभव नही । दूसरे प्रकार के निमित्त सूचक हैं, 
इनसे किसी वस्तु या कार्य की सूचना मिलती है, जैसे सिगनल के झुक जाने से 
रैलगाडी के आने की सूचना मिलती है। ज्योतिष शास्त्र मे सुचक निमित्तो की 
विशेषताओ पर विचार किया गया है तथा सहिता भ्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य 
विषय सूचक निमित्त ही है । सहिता शास्त्र मानता है कि प्रत्येक घटना के घटित 
होने के पहले प्रकृति मे विकार उत्पन्न होता है, इन प्राकृतिक विकारों की 
पहचान से व्यक्ति भावी णुभ-अशुभ घटनाओ को सरलतापुर्वक जान सकता है। 


प्रस्तावनां ]9 


ग्रह नक्षत्रादि की गतिविधि का भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालीन क्रियाओ के 
साथ कार्यका रण भाव सम्बन्ध स्थापित किया गया है । इस अव्यभिचरित कार्य- 
कारण भाव से भूत, भविष्यत्‌ की घटनाओ का अनुमान किया है और इस अनुमान 
ज्ञान को जव्यभिचारी माना है। न्यायशास्त्र भी मानता है कि सुपरीक्षित 
अव्यभिचारी कार्य -कारण भाव से ज्ञात घटनाएँ निर्दोष होती है। उत्पादक सामग्री 
के सदोष होने से ही अनुमान सदोष होता है। अनुमान की अव्यभिचारिता 
सुपरीक्षित निर्दोष उत्पादक सामग्री पर निर्भर है। अत' ग्रह या अन्य प्राकृतिक 
कारण किसी व्यक्ति का इष्ट अनिष्ट सम्पादन नही करते, बल्कि इष्ट या अनिष्ट 
रूप मे घटित होने वाली भावी घटनाओ की सूचना देते है। सक्षेप मे ग्रह क्मफल 
के अभिव्यजक है | ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि आठ कर्म तथा मोहनीय के 
दर्शन और चरित्रमोह के भेदो के कारण कर्मों के प्रधान नो भेद जैतागम में बताये 
गये हैं। प्रधान नौ ग्रह इन्ही कर्मो के फलो की सुचना देते हैं। ग्रहों के आधार 
पर व्यक्ति के बन्ध, उदय और सत्त्व की कर्मप्रवृत्तियो का विवेचन भी किया जा 
सकता है । किसी भी जातक की जन्मकुण्डली की ग्रहस्थिति के साथ गोचर ग्रह की 
स्थिति का समन्वय कर उक्त बाते सहज मे कही जा सकती है। अत ज्योतिष 
शास्त्र मे अव्यभिचारी सूचक निमित्तो का विवेचन किया गया है । इन्ही सूचक 
निर्ित्तो के संहिताग्रन्थों मे आठ भेद किये गये है--व्यजन, अंग, स्वर, भौम, 
छन्‍न, अन्तरिक्ष, लक्षण एवं स्वप्न । 

व्यंजन-- तिल, मस्सा, चट्टा आदि को देखकर शुभाशुभ का निरूपण करना 
व्यजन निमित्तज्ञान है। साधारणत पुरुष के शरीर में दाहिनी ओर तिल, मस्सा, 
चट्टा शुभ समझा जाता है और नारी के शरीर मे इन्ही व्यजनों का बायी ओर होना 
शुभ है। पुरुष की इथेली मे तिल होने से उसके भाग्य की वृद्धि होती है ।पद तल में 
होने से राजा होता है, पित्रेखा पर तिल के होने से विष द्वारा कष्ट पाता है। 
कपाल के दक्षिण पाश्व॑ मे तिल होने से धनवान्‌ और सम्भ्रान्त होता है। वामपाश्व॑ 
या भौह में तिल के होने से कार्यनाश और आशा भग होती है । दाहिनी ओर की 
भोह से तिल होने से प्रथम उम्र मे विबाह होता है और ग्रुणवती पत्नी 
प्राप्त होती है। नेत्र के कोने मे तिल होने से व्यक्ति शान्त, विनीत और अध्यव- 
सायी होता है। गण्डस्थल या कपोल पर तिल होने से व्यक्ति मध्यम वित्त वाला 
होता है | परिश्रम करने पर ही जीवन मे सफलता मिलती है। इस प्रकार के 
व्यक्ति प्राय. स्वनिमित्त ही होते हैं। गले मे तिल का रहना दुख सूचक है । कण्ठ 
में तिल के होने से विवाह द्वारा भाग्योदय होता है, ससुराल से हर प्रकार की 
सहायता प्राप्त होती है । वक्षस्थल के दक्षिण भाग मे तिल होने से कन्याएँ अधिक 
उत्पन्न होती है और व्यक्ति प्राय' यशस्वी होता है। दक्षिण पजर में तिल के 
होने से व्यक्ति कायर होता है। समय पड़ने पर मित्र और हितैषियों को धोखा 


20 भद्रबाहुसंद्विता 


देता है। उदर में तिल होने से व्यक्ति दीर्घसूत्री और स्वार्थी होता है। नासिका के 
वामपाए्व मे तिल रहने से पुरुष धनहीन, मद्यपायी और मूर्ख होता है। बायी 
ओर के कपोल पर तिल हो तो अदूट दाम्पत्य प्रेम होता है और सौभाग्य की 
वुद्धि होती है। कान मे तिल होने से भाग्य और यश की वृद्धि होती है। नितम्ब 
में तिल होने से अधिक सन्‍्तान प्राप्त होती है, किन्तु सभी जीवित नहीं रहती। 
दाहिनी जाँघ का तिल धनी होने का सूचक है। बायी जाँघ का तिल दरिद्र और 
रोगी होने की सूचना देता है। दाहिने पैर मे तिल होने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, 
आधी अवस्था के पश्चात्‌ सन्‍्यासी का जीवन ब्यतीत करता है। दाहिनी बाहु मे 
तिल होने से दृढ शरीर, घैयशाली एवं बायी बाहु मे तिल होने से व्यक्ति कठोर 
प्रकृति, क्रीधी और विश्वासघातक होता है । इस प्रकार के तिल वाले व्यक्ति प्राय. 
डाक्‌ या हत्यारे होते है । 

यदि नारियो के बायें कान, बाये कपोल, बाये कण्ठ्‌ अथवा बायें हाथ मे तिल 
हो तो वे प्रथम प्रसव मे पुत्र प्रसव करती है। दाहिनी भौह मे तिल रहने से 
गुणवान्‌ पति-लाभ करती हैं। बायी छाती के स्तन के नीचे तिल रहने से बुद्धिमती, 
प्रेमबती और सुखप्रसविनी होती है । द्ृदय मे तिल होने से नारी सौभाग्यवती 
होती है। दक्षिण स्तन मे लोहितवर्ण का तिल हो तो चार कन्याएं और तीन पुत्र 
उत्पन्न होते है। बायें स्तन में तित्र या लाल कोई चिह्न हो तो वह स्त्री एक पुत्र 
प्रसव कर विधवा हो जाती है। बगल मे सुदीर्घ तिल होने से नारी पतिप्रिया 
और पौत्रवती होती है | तख मे श्वेत बिन्दु हो, तो उसके स्वेच्छाचारिणी तथा 
कुलटा होने की सभावना है। जिस स्त्री की नाक की नोक पर तिल या मस्सा हो, 
दन्‍त और जिद्ठा काली हो तो वह स्त्री विवाह के दशवे दिन विधवा होती है । 
दक्षिण घुटने पर तिल होने से मनोहर पति-लाभ होता है। दाहिनी बाहु मे हो 
तो पति को सौभाग्यदायिनी तथा पीठ में तिल होने से सुलक्षण और पतिपरायण 
होती है । बायी भुजा मे तिल या मस्सा होने से स्त्री मुखरा, कलहकारिणी और 
कटुभाषिणी द्ोती है | बाये कधे पर तिल रहने से चचला, व्यभिचारिणी और 
असत्यभाषिणी होती है । नाभि के बाये भाग मे तिल रहने से चचला और 
नाभि के दाहिने भाग मे तिल होने से सुलक्षणा होती है। मस्सो और चट्टो-- 
लहसुनो का शुभाशुभ फल भी तिलो के समान ही समझना चाहिए। निमित्त 
शास्त्र मे ब्यजनो का विचार विस्ता र॒पूर्वंक किया है । 

अगनिमित्तज्ञान--हाथ, पाँव, ललाट, मस्तक और वक्ष स्थल आदि शरीर 
के अगो को देखकर शुभाशुभ फल का निरूपण करना अग्रनिमित्त है। नासिका, 
नेत्र, दन्‍्त, ललाट, मस्तक और वक्ष.स्थल ये छः अवयव उन्नत होने से मनुष्य 
सुलक्षण युक्त होता है। करतल, पदतल, नयनप्रान्त, नख, तालु, अधर और जिद्धा 
ये सात अग लाल हो तो शुभप्रद है। जिसकी कमर विशाल हो, वह बहुत पुत्रवान्‌ 
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होता है | जिसकी भूजाएँ लम्बी होती हैं, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जिसका 
हृदय विस्ती्ण है, वह धन-धान्यशानी और जिसका मस्तक विशाल है वह मनुष्यो 
मे पूजनीय होता है । जिस व्यक्ति का नयनप्रान्त लाल है, लक्ष्मी कभी उसका 
परित्याग नही कर सकती । जिसका शरीर तप्तकाचन के समान गौ रवर्ण है, वह 
कभी भी निर्धन नही होता । जिसके दाँत बडे होते हैं, वह कदाचित्‌ मूर्ख होता 
है तथा अधिक लोम वाला व्यक्ति ससार मे सुखी नहीं हो सकता । जिसकी हथेली 
चिकनी और मुलायम हो वह ऐश्वयं भोग करता है। जिसके पैर का तलवा 
लाल होता है, वह सवारी का उपयोग सदा करता है। पैर के तलवो का चिकना 
और अरुणवर्ण का होना शुभ माना गया है| 

जिस व्यक्ति के केश ता म्रवर्ण और लम्बे तथा घने हो वह पच्चीस वर्ष की 
अवस्था में पागल या उन्मत्त हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को चालीस वर्ष 
की अवस्था तक अनेक कष्ट भोगने पडते है। जिस व्यक्ति की जिल्ना इतनी लम्बी 
हो, जो नाक का अग्रभाग स्पर्श कर ले, तो वह योगी या मुमुक्षु होता है । जिसके 
दाँत विरल अर्थात्‌ अलग-अलग हो और हंसने पर गर्तचिह्न दिखाई दे, उस व्यक्ति 
को अन्य किसी का धन प्राप्त होता है और यह व्यक्ति व्यभिचारी भी होता है। 
जिस व्यक्ति के चिबुक--ठोडी पर बाल न हो अर्थात्‌ जिसे दाढ़ी नहीं हो तथा 
जिसकी छाती पर भी बाल न हो, ऐसा व्यक्तित धू्ते, कपटी और मायाचारी होता 
है। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ-साधन मे बडा प्रवीण होता है । हाँ, बुद्धि और लक्ष्मी 
दोनो ही उसके पास रहती हैं । 

मस्तक पर विचार करते समय बताया गया है कि मस्तक के सम्बन्ध मे चार 
बातें वि्ारणीय है--बनावट, नसजाल, विस्तार और आभा । बनावट से विचार, 
विद्या और धामिकता के माप का पता चलता है । मस्तक की हड्डियाँ यदि दृढ़, 
स्निग्ध और सुडौल हैं तो उपर्युक्त गुणों की मात्रा और प्रकार मे विशेषता रहती 
है। बेढगी बनावट होने पर उत्तम गुणो का अभाव और दुर्गुणो की प्रधानता 
होती है । 

नस-जाल--मस्तक के नसजाल से विद्या, विचार और प्रतिभा का परिज्ञान 
होता है । विचारशील व्यक्तियों के माथे पर सिकुडन और प्रस्थियाँ देखी जाती 
हैं । रेखाविहीन चिकता मस्तक प्रमाद, अज्ञान और लापरवाही का सूचक है । 

विस्तार में मस्तक की लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई और गहराई सम्मिलित हैं। 
मस्तक तीचे की ओर चोौडा हो और ऊपर की ओर छोटा हो तो व्यक्तित झककी 
होता है । तीचे चपटे और चौडे माथे में विचार, कार्यंशक्ति और कल्पना की कमी 
तथा उदारता का अ्षाव रहता है। ऐसा व्यक्त उत्साही होता है, परस्तु उसके 
कार्य बे-सिर-पैर के होते हैं। चौड़ा और ढालू मस्तक होने पर व्यक्ति चालाक, 
चतुर और पेट के प्रायः मलिन होते हैं। उन्तत और चौड़े ललाट बाले व्यक्ति 
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विद्वान होते हैं। यदि सीधे और चौकोर मस्तक के ऊपरी भाग मे कोण (/॥९8८४) 
बन रहे हो और गोलाई लिये हो तो व्यक्ति हठीला और दृढ होता है । यदि 
गोलाई न हो और सीधा हो तो विचार और कम मे अकमंण्य होता है। ऊँचा, 
सीधा और आभापूर्ण ललाट लेखको और कवियो और अर्थशास्त्रियों का होता 
है । चौडा मस्तक होने से व्यक्ति जीवन में दु खी नहीं होता । 

आभा--मस्तक की आभा का वही महत्त्व है, जो किसी सुन्दर बने मकान 
मे रेंगाई और पुताई का होता है । आभा रहने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास 
दृष्टिगोचर होता है। जिस व्यक्ति का मस्तक आभा-रहित होता है, वह दरिद्र, 
दुखी और अनेक प्रकार के रोगो से पीडित रहता है। 

ओठो पर विचार करते समय कहा गया है कि मोटे ओठो वाला व्यबित 
मूर्ख, दुराग्रही और दुराचारी होता है । आर्थिक दृष्टि से भी यह व्यक्ति कष्ट 
उठाता है | छोटे मुँह में अधिक पतने ओठ कजूसी, दरिद्रता और चिन्ता के सूचक 
है । सरस, सुन्दर और आभायुक्‍त पतले ओठ होने पर व्यक्ति विद्वान, धनी, सूखी 
और प्रिय होता है । गोलमुख मे ग्दत गोल और दृष्टि निक्षेप चुभता हुआ होने 
पर व्यक्ति को अविचारी और स्वेच्छाचारी समझना चाहिए । ओठो मे ढिलाव, 
लटकाव और मुडाव अनाचार और अविचार के द्योतक है। ढीले और लटके 
ओठ होने से व्यक्ति का शिधिलाचारी, निर्धनभ और चचल प्रकृति का होना व्यक्त 
होता है। सरस भोठ होने से दयालुता, परोपकार वृत्ति, सहदयता एवं स्निग्धता 
व्यक्त होती है। रूक्ष ओठ अजीण्ण, ज्वर, रोग एवं दारिद्र य को प्रकट करते है । 

दाँतो के सम्बन्ध मे विचार करते हुए बताया गया है कि चमकीले दाँत वाला 
व्यक्ति कायेशील और उत्साही होता है। छोटे होने पर भी पक्तिबद्ध और स्वच्छ 
दाँत व्यक्ति के विचारवान और उत्साही होने की सुचना देते हैं। ऊपर के दाँतो 
में बीच के दो दाँत जो अपेक्षाकृत बडे होते है-- अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
जिस मुख में ये दाँत स्वभावत खुले रहते हो, स्वच्छ और आभायुक्‍त हो एव 
मुखाभा मनोज्ञ हो तो उस व्यक्ति मे शील, सौजन्य और नम्नता का गुण अवश्य 
होता है। उक्त प्रकार के दाँत वाला व्यक्ति व्यापार मे प्रभूत धनाजंन 
करता है । 

ग्देन के पिछले भाग को पिछला मस्तक और अगले भाग को कण्ठ कहते है। 
पिछले मस्तक मे सुन्दर भराव और गठाव हो तो व्यक्ति का स्वावलम्बन और 
स्वाभिमान प्रकट होता है। इस प्रकार का व्यक्ति अन्तिम जीवन मे अधिक धनी 
बनता है और गाहंँस्थिक सुख का आनन्द लेता है। यदि सिर का पिछला भाग 
चिकना और शिखा भाग के सम स्तर पर हो, बीच मे गहराई न हो तो ऐसा 
व्यक्ति विषयी, गाहस्थिक कार्यो मे अनु रक्त एवं निधन होकर वृद्धावस्था मे कष्ट 
प्राप्त करता है। गन सीधी, गठी, दुढ और भरी होने से व्यक्ति विचारशील, 
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श्रेष्ठ राजकर्मचारी एव श्रेष्ठ न्‍्यायाधीश होता है । इस प्रकार के व्यक्ति जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में अधिक सफल होते है। 

स्त्रियों के अगो का शभाशुभत्व बतलाते हुए कहा है कि जिस सुत्री की मध्य- 
मागुली दूसरी अँगुलियों से मिली हो, वह सदा उत्तम भोग भोगती है, उसका 
एक भी दिन दु ख से नही बीतता । जिसका अगुष्ठ गोल और मासल हो तथा 
अग्रभाग उन्‍नत हो, वह अतुल सुख और मोभाग्य का सम्भोग करती है। जिसकी 
अँगुलियाँ लम्बी होती है, वह प्राय कुलटा और जिसकी अंगुलियाँ पतली होती है, 
बह प्राय निर्धन होती है। 

जिस स्त्री के पैर के नख स्तिग्ध, समुन्नत, ताम्रवर्ण, गोलाकार और सुन्दर 
होते है तथा जिसके पैर के तलवे उन्नत होते है, बह राजमहिषी या राजमहिंषी 
के तुल्य सुख भोगने वाली होती है। जिसके घुटने मसलन तथा गोल हैं, बह 
सौभाग्यशालिनी होती है। जिसके जानु या घुटने में मास नहीं, वह दुश्चरित्रा 
और दरिद्रा होती है। जिसके हृदय मे लोभ नही, जिसका वक्ष स्थल नीचा नही, 
किन्तु समतल है, वह स्त्री ऐश्वयेशालिनी और सौभाग्यवती होती है। जिस स्त्री 
के स्तन द्रय का मूल भाग मोटा है और उपरिभाग क्रमश पतला होता है, वह 
बाल्यकाल में सुख भोगती है, पर अन्त मे दु खी होती है | जिस स्त्री के नीचे की 
पक्ति मे अधिक दाँत हो उसकी माता की मृत्यु असमय में ही हो जाती है। 
क्रिसी भी स्त्री की नासिका के अग्रभाग का स्थूल होना, मध्य भाग का नीचा होना 
या उन्‍्मत होना अशुभ कहा गया है । ऐसी स्त्री असमय मे विधवा होती है । 

जिस स्त्री की आँखे गाय की आँखो की तरह पिगलवर्ण की हो, वह स्त्री 
गविता होती है। जिसकी आँखे कबूतर की तरह है, वह दुश्शीला होती है और 
जिसकी आँखें रक्तवर्ण की है, बह पतिधातिनी होती है। जिस स्त्री की बायी आँख 
कानी हो, वह दुश्चरित्रा और जिसकी दाहिनी आँख कानी, वह बन्ध्या होती है। 
सुन्दर और सुडौल आँख वाली नारी सूखी रहती है । 

जिस स्त्री का शरीर लम्बा हो तथा उसमे लोम और शिरा--नर्से दिखलाई 
दें, वह रोगिणी होती है। जिसके भौह या ललाट मे तिल हो, वह पूर्ण सुखी जीवन 
व्यतीत करती है। श्याम वर्ण की नारी के पिगल केश अत्यन्त अशुभ माने गये 
हैं। ऐसी नारी पति और सन्‍्तान दोनो के लिए कष्टदायक होती है । चौडे वक्षस्थल 
बाली नारी प्राय विधवा होती है। जिसके पैर की त्जनी, मध्यमा अथवा 
अनामभिका भूमि का स्पर्श नही करती, वह सुखी और सौभाग्यशालिनी होती है। 

जिस नारी की ठोडी मोदी, लम्बी या छोटी होती है, वह नारी निर्लज्ज, 
तुच्छ विचार वाली, भावक और संकीर्ण हृदय की होती है। गहरी ठोडी बाली 
नारियों मे अधिक कामुकता रहती है, घर मे नारियाँ मिलनसार, यशस्विनी और 
परिवार मे सभी की प्रिय होती है । गठी ठोड़ी वाली नारियाँ कार्यकुशल, सुश्री 
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भौर सन्‍्तान से युक्त होती है। इस प्रकार की नारियाँ जीवन मे सुख का ही 
अनुभव करती हैं, इन्हे किसी भी प्रकार की कठिनाई प्राप्त नहीं होती । ठोड़ी 
की आकृति सीधी, टेढी, उठी, नुकीली, चौकोर, लम्बी, छोटी, चपटी, गहरी, 
गठी, फूली और मोटी इस प्रकार बारह तरह की बतलायी गयी है। मस्तक, नाक 
और आँख आदि के सुन्दर होने पर भी ठोडी की भद्दी आकृति होने से नर या 
नारी दोनो को जीवन मे कष्ट उठाने पडते हैं। भद्दी आकृतिवाला व्यक्ति शुरवीर 
होता है। तारी भयंकर आकृति की कोई भी हो तो वहू भी पुरुष के कार्यों को बडी 
तत्परता से करती है। 

अगनिमित्त शास्त्र मे शरीर के समस्त अगो की बनावट, रूप-रग तथा उनके 
स्पर्श का भी विवेचन किया गया है। बताया गया है कि जिस पुरुष या नारी के 
पैर भद्दे और मोटे होते है, उसे मजदूरी सदा करनी पढती है । इस प्रकार के पैर 
वाला व्यक्ति सदा शासित रहता है। जिसका ललाट विस्तृत हो, पैर पतले और 
सुन्दर हो, हाथ की हथेली लाल हो, चेहरा गोल हो, वक्षस्थल चौडा हो और नेत्र 
गोल हो, वह व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो, शासक का काम करता है। आथिक अभाव 
उसे जीवन मे कभी भी कष्ट नही दे सकता है । 

स्वरनिभित्त--चेतन प्राणियों के और अचेतन वस्तुओ के शब्द सुनकर 
शुभाशुभ का निरूपण करना स्वरनिमित्त कहलाता है । पोदकी का 'चिलिचिलि' 
इस प्रकार का शब्द सुनाई पडे तो लाभ की सूचना समझनी चाहिए । 'चिकुचिकु' 
इस प्रकार का शब्द सुनाई पडे तो बुलाने के लिए सूचना समझनी चाहिए । 
पोदकी का 'कीतुकीतु' शब्द कामनासिद्धि का सूचक, 'चिरिथचिरि' शब्द कष्टसूचक 
और “चच' शब्द विनाश का सूचक होता है । 

इस निमित्त मे काक, उल्लू, बिल्ली, कुत्ता आदि के शब्दों का विशेष रूप से 
विचार किया जाता है । कौवे का कठोर शब्द कष्टदायक और मधुर शब्द शुभ 
देने वाला होता है। दीप्त दिशा मे स्थित होकर कठोर शब्द करे तो काये का 
विनाश होता है। रात्रि मे दीप्त दिशा मे मुख कर शान्त शब्द करे तो कार्य-सिद्धि 
का सूचक, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में सुन्दर स्थान मे बैठकर काक मधुर शब्द 
करे तो वैरी का नाश, चिन्तित कार्यसिद्धि एवं स्त्री-रत्नलाभ होता है। प्रभात- 
काल में काक अग्निकोण से सुन्दर देश मे स्थित हो शब्द करता है, तो विजय, 
धघनलाभ, स्त्री-रत्न की प्राप्ति; दक्षिण मे शब्द करे तो अत्यन्त कष्ट, इसी दिशा में 
स्थित काक कठोर शब्द करे तो रोगी की मृत्यु; मधुर शब्द करे तो इष्ट जन 
समागम, धन-प्राप्ति, अनेक के सम्मान; प्रभातकाल में पश्चिम दिशा में शब्द करे 
तो निश्चय वर्षा, सुन्दर वस्तुओ की प्राप्ति, किसी उत्तम राजकर्मंचारी का 
समागम, वायव्य कोण मे काक बोले तो अन्न-वस्त्र की प्राप्ति, प्रियव्यक्ति का 
आगमन, उत्तर दिशा में शब्द करे तो अतिकष्ट, सपपंभय, दरिद्रता; ईशान दिशा 
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में काक बोले तो व्याधि, रोगी का मरण एवं आकाश में स्थित होकर काक मधुर 
शब्द करे तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा मे स्थित काक प्रथम 
प्रहर मे सुन्दर शब्द बोले तो चिन्तित कार्य की सिद्धि, प्रचुर घन-लाभ, अग्मि कोण 
में स्थित होकर काक बोले तो स्त्री-लाभ, मित्रता की प्राप्ति एवं दक्षिण दिशा में 
बोले तो स्त्री-लाभ, सौख्य-प्राप्ति, नैऋत्य कोण में बोले तो मिष्टान्न प्राप्ति एव 
पश्चिम दिशा में बोले तो जल की वर्षा, अतिथि आगमन एवं कार्य-स्रिद्धि की 
सूचना मिलती है। 

दूसरे प्रहर मे काक पूर्व दिशा मे बोले तो पैंथिक-आगमन, चौरभय और 
आकुलता, अग्नि कोण में बोले तो निश्चय कलहू, प्रिय आगमन का श्रवश्, स्त्री 
प्राप्ति और सम्मान लाभ, नेऋत्य कीण में बोले तो प्राणभय, स्त्री-भोजन लाभ, 
सर्वेरोग विनाश और जन-समागम, पश्चिम में बोले तो अभ्युदय का सूचक, बायज्य 
कोण में बोले तो चोरी का भय, उत्तर दिशा में बोले तो धन-लाभ और इृष्ट-जन- 
समागम, ईशान दिशा में बोले तो वास एवं आकाश में बोले तो मिष्टान्त-लाभ, 
राजानुग्रह-ताभ और कार्य सिद्धि होती है| 

उल्लू का दिन में बोलना अत्यन्त अशुभ माता जाता है। रात्रि में कठोर 
शब्द उल्लू करे तो भय-प्राप्ति, अनिष्ट सूचक, आधि-व्याधि सूचक तथा मधुर 
शब्द करे तो कार्य-सिद्धि, सम्मान-लाभ और एक वर्ष के भीतर धन-प्राप्ति की 
सुचना समझती चाहिए । 

मुर्गा, हाथी, मोर और श्गाल क्रूर शब्द करें तो अनेक प्रकार के भय, 
मधुर शब्द करने से इष्ट-लाभ तथा अति मधुर शब्द करने से धनादि का शीक्र 
लाभ होता है । श्वगाल का दिन भे बोलना अशुभ माना गया है। दिन में श्वगाल 
ककेश ध्वनि करे तो आधि-ब्याधि की सुचना समझनी चाहिए । कबूतर और तोते 
का रुदत शब्द सर्वदा अशुभ कारक माना गया है। बिल्ली का पश्चिम दिशा मे 
स्थित होकर रुदन करना अत्यन्त अशुभ समझा जाता है। पूर्व दिशा में बिल्ली 
का बोलना साधारणतया शुभ समझा जाता है । वास्तविक फलादेश कर्केश, मधुर 
और मध्यम ध्वनि के अनुसार शुभाशुभ फल के रूप मे समझना चाहिए। बिल्ली 
का तीन बार जोर से बोलता या रोना और चौथी बार धीरे से बोलकर या रोकर 
चुप हो जाना श्रोता के अत्यधिक अनिष्ट-सूचक है। गाय, बल, भैस, बकरी 
इनकी मधुर, कोमल, कर्कंश एवं मध्यम ध्वनियों के अनुसार फलादेशो का 
निरूणण किया गया है। रोने की ध्वनि तथा हँसने की ध्वनि सभी पशु-पक्षियो 
की अशुभ मानी गयी है | मधुर और सहाय ध्वनि, जो कर्ण कदु न हो, शुभ होती 
है । फलो से युक्त हरे-भरे वृक्ष पर स्थित होकर पक्षियों का बोलना शुभ और 
सूखे वृक्ष या काठ के ढेर पर स्थित होकर बोलना अशुभ होता है । 

भोमस निम्ित्त --भूमि के रग, विकनाहुट, रूखेपन आदि के द्वारा शुभाशुभत्व 
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अवगत करना भौम निमित्त कहलाता है। इस निमित्त से गृह-निर्माण योग्य भूमि, 
देवालय-निर्माण योग्य भूमि, जलाशय-निर्माण योग्य भूमि आदि बातो की 
जानकारी प्राप्त की जाती है। भूमि के रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श द्वारा उसके 
शुभाशू भत्व को जाना जाता है। 

भूमि के नीचे के जल का विचार वरते समय बताया गया है कि जिस स्थान 
की मिट्टी पाण्डु और पीत वर्ण की हो तथा उसमे से शहद जैसी गन्ध निकलती हो 
तो वहाँ जल निकलता है अर्थात्‌ सवा तीन पुरुष प्रमाणनीचे खोदने से जल का स्रोत 
मिल जाता है । नीलकमल के रग की मिट्टी हो तो उसके नीचे खारा जल समझना 
चाहिए । कपोत वर्ण के समान मृत्तिका होने से भी खारे जल का स््रोतमिलता 
है। पीत वर्ण की मृत्तिका से दूध के समान गन्ध निवले तो निश्चयत मीठे जल 
का स्रोत समझना चाहिए । परन्तु यहाँ इस बार का भी ध्यान रखना आवश्यक 
है कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, रूक्ष वर्ण की मिट्टी होने से जल का अभाव या 
अल्प जल निकलता है। धूम्र वर्ण की मिट्टी रहने से भी उसके नीचे जल का स्रोत 
रहता है । 

घर बनाने के लिए श्वेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण वर्ण की भूमि, जिसमे से 
घी, रक्त, अन्त और मद्य के समान गनन्‍्ध निकलती हो, शुभ होती है। मधुर, 
कथायली, आम्ल और कदु रसवाली भूमि घर बनाने के लिए शुभ होती है। दुर्गेन्ध 
युक्त भूमि में घर बनाने से अनिष्ट होता है, शत्रुभय, घन विनाश एवं नाना प्रकार 
के सक्‍लेश होते है। मजीठे के समान रक्‍त वर्ण की भूमि अशुभ है। मूंग के 
समान हरित वर्ण की भूमि मे भी घर बनाना अशुभ होता है। जिस स्थान की 
मृत्तिका से पुष्प के समान गन्ध् निकले या धूप के समान गन्ध आती हो और श्वेत 
या पीत वर्ण की मृत्तिका हो, उस स्थान पर घर बनवाना शुभ होता है | अग्नि के 
समान लालवर्ण की भूमि मे घर बनवाना नियिद्ध है। यदि इस भूमि का स्पर्श 
छत के समान चिकना हो और महूवे के समान गन्ध निकलती हो तो यह भूमि भी 
घर बनाने के लिए शुभ होती है । मठमले वर्ण की भूमि से यदि मूृर्दे जैसी गन्ध 
आये तो कभी भी उस भूमि में घर नही बनवाना चाहिए । वर्ण की दृष्टि से एवेद 
और पीत वर्ण की भूमि तथा ग्न्ध की दृष्टि से मधु, घृत, दुग्ध और भात की 
गन्ध वाली भूमि तथा घृत, दही और शहद के समान स्पर्श वाली भूमि घर बनाने 
के लिए शुभ मानी जाती है। किस प्रकार की भूमि के नीचे कौन-कौन पदार्थ हैं 
यह भी भूमि के गणित से निकाला जाता है। 

किसी भी मकान में कहाँ अस्थि है और कहाँ पर घन-धान्यादि हैं, इसकी 
जानका री भी भूमि गणित के अनुसार की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के विषग्यों 
मे ऐसे कई प्रकार के गणित हैं जो भूमि के नीचे की वस्तुओ पर प्रकाश डालते है। 
बताया गया है कि जिरा स्थान की मिट्टी हाथी के मद के समान गन्ध वाली हो, या 
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कमल के समान गन्ध वाली हो और जहाँ प्राय कोयल आया-जाया करती हो और 
गोहद ने अपना निवास बनाया हो, इस प्रकार की भूमि मे नीचे स्वर्णादि द्वव्य 
रहते हैं। दूध के समान गन्ध वाली भूमि के नीचे रजत, मधु और पृथ्वी के 
समान गन्ध वाली भूमि के लतीचे रजत और ताम्र, कबूतर की बीट के समान 
गन्ध बाली भूमि के नीचे पत्थर और जल के समान गन्धवाली भूमि के नीचे 
अस्थियाँ निकलती हैं। जिस भूमि का वर्ण सदा एक तरह का नहीं रहे, निरन्तर 
बदलता रहे और मदट्ठा के समान गन्ध निएले उस भूमि के नीचे सोना या रत्न 
अवश्य रहते हैं। कदली वृक्ष के क्षार के समान जहाँ से गन्ध निकलती हो तथा 
मधुर रस हो, उस भूमि के नीचे रजत -चाँदी या चाँदी के सिक्के निकलते है। 

डिन्‍न निमिल -वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादि को छिदा हुआ देखकर 
शभाशभ फए कहना छिन्‍्न निमित्त ज्ञान के जन्‍्तर्गत है। बताया गया है कि नये 
वस्त्र, आसन, शय्या, शस्त्र, जूता आदि के नौ भाग करके विचार करना चाहिए । 
बस्त्र के कोणो के चार भागों मे देवता, पाशान्त-- मूल भाग के दो भागों मे मनुष्य 
और मध्य के तीन भागों मे राक्षस वसते है। नया वस्त्र था उपर्युक्त नयी 
वस्तुओ में स्याही, गोबर, कीचंड आदि जग जाय, उपर्युक्त वस्तुएँ जल जायें, फट 
जाय, कट जाय॑ तो अशुभ फल समझना चाहिए। कुछ पुराना वस्त्र पहनने पर 
जल या कट जाय तो सामान्यतया अशुभ होता है। राक्षस के भागों मे वस्त्र में 
छेद हो जाय तो वस्त्र के स्वामी को रोग या मृत्यु होती है, मनुष्य भागों मे छेद 
हो जाने पर पुत्र-जन्म होता है तथा वैभवशाली पदार्थों की प्राप्ति होती है। 
देबताओ के भागों मे छेद होने पर धन, ऐश्वर्य, वैभव, सम्मान एवं भोगो की प्राप्ति 
होती है। देवता, मनुष्य और राक्षस इन तीनो के भागों में छेद हो जाने पर 
अत्यन्त अनिष्ट होता है । 

ककपक्षी, मेढक, उल्लू, कपोत, काक, मासभक्षी गृध्रादि, जम्बुक, गधा, ऊँट 
और सपप के आकार का छेद देवता भाग मे होने पर भी वस्त्र-भोक्ता को मृत्यु 
तुल्य कष्ट भोगता पड़ता है । इस प्रकार के छेद होने से धन का विनाश भी होता 
है। देवता भाग के अतिरिक्त अन्य भागों में छेद होने पर तो वस्त्र-भोक्ता को 
नान! प्रकार की आधि-व्याधियाँ होने को सूचना मिलती है। अपमान और 
तिरस्कार भी अनेक प्रकार के सहन करने पडते है। छत्र, ध्वज, स्वस्तिक, 
बिल्वफल--बैल, कलश, कमल और तोरणादि के आकार का छेद राक्षस भाग 
में होने से लक्ष्मी की प्राप्ति, पद-वृद्धि, सम्मान और अन्य सभी प्रकार के अभीष्ट 
फल प्राप्त होते हैं । 

वस्त्र धारण करते समय उसका दाहिना भाग जल जाय या फट जाय तो वस्त्र - 
भोक्‍्ता को एक महीने के भीतर अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पडता 
है। बायें कोने के जलने या कटने से बीस दिन में घर में कोड न कोई आत्मीय 
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ब्यक्ति रोग से पीडित होता है तथा वस्त्र-भोवता को अत्यधिक मानसिक ताप उठाना 
पडता है । ठीक मध्य मे वस्त्र के जलने या कटने से व्यक्षित को शारीरिक कष्ट, 
धघननाश और पद-पद पर अपमानित होना पडता है। वस्त्र के मूल भाग में जलना 
या कटना साधारणत शुभ माना गया है। अग्रभाग मे वस्त्र का छित्न-भिन्‍न होना 
साधारणत ठीक समझना चाहिए । व«त्र को धारण करने के दिन से लेकर दो 
दिनो तक छिन्न-भिन्‍न होने के शुभाशुभत्व का विचार करना आवश्यक माना 
गया है। धारण करने के तत्क्षण ही वस्त्र जल या कट जाय तो उसका फल 
तत्काल और अवश्य प्राप्त होता है। धारण करने के एकाध दिन बाद यदि वस्त्र 
जले, कटे या फटे तो उसका फल अत्यल्प होता है । गगे आदि आचार्यों का मत 
है कि वस्त्र के शुभागुभत्व का विचार वस्त्र धारण करने के एक प्रहर तक ही 
करना ज्यादा अच्छा होता है । एक प्रहर के पश्चात वस्त्र पुरातन हो जाता है, 
अतः उसके शुभाशुभत्व का कुछ भी प्रभाव नही पडता । वस्त्र में तिसी पदार्थ का 
दाग लगना भी अशुभ माना गया है। गोदुग्ध या मधु के दाग को शुभ बताया है। 

नये बस्त्रो मे कुर्ता, टोपी, कमीज, कोट आदि ऊपर पहने जाने वाले वरत्रो 
का विचार प्रमुख रूप से करता चाहिए तथा शुभाणुभ फल ऊपरी बस्त्रो के जलने- 
कटने का विशेष रूप से होता है । धोती, मोजा, पायजामा, पैण्ट आदि के जलने- 
कटने का फल अत्यन्प होता है। सबसे अधिक निरृष्ट टोपी का जलना या फटना 
कहा गया है। जिस व्यक्ति की टोपी धारण करते ही फट जाय या जल जाय तो 
वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट उठाता है | टोपी के ऊपरी हिस्सा का जलना जितना 
अशुभ होता है, उतना नीचे के हिस्सा का जलना नहीं । रविवार, मगल और 
शनिवार को नवीन वस्त्र धारण करते ही जल या कट जाय तो विशेष कष्ट होता 
है । सोमवार और शुक्रवार को नये वस्त्र के जलने या कटने से सामान्य कष्ट तथा 
गुरुवार ओर बुधवार को वस्त्र का जलना भी अशुभ है । 

अन्तरिक्ष “ग्रह नक्षत्रों के उदायस्त द्वारा शुभाशुभ का निरूपण करना 
अन्तरिक्ष निमित्त है। श॒क्र बुध, मगल, गुरु और शनि इन पाँच ग्रहों के उदयास्त 
द्वारा ही शुभाशुभ फल का निरूपण किया जाता है। यत्. सूये और चन्द्रमा का 
उदायस्त प्रतिदिन होता है, अतएव शुभाशणुभ फल के लिए इन ग्रहों के उदयास्त 
विचार की आवश्यकता नही पडती है | यद्यपि सुयं और चन्द्रमा के उदयास्त के 
समय दिशाओ के रग-रूप तथा इन दोनो ग्रहों के बिम्ब की आकृति आदि के 
विचार द्वारा शुभाशुभत्व का कथन किया गया है, तो भी गणित क्रिया मे इनके 
उदयास्त को विशेष महत्ता नही दी गयी हैं। निमित्त ज्ञानी उक्त पाँचों ग्रहो के 
उदयास्त से ही फलादेश का कथन करते हैं । वास्तव मे इन ग्रहों का उदायस्त 
विचार है भी महत्त्वपूर्ण । 

शुक्र अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनवंसु, अनुराधा, श्रवण और 
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स्वाति नक्षत्र मे उदय को प्राप्त हो तो सिन्धु, शु्जर, आसाम, महाराष्ट्र और 
बगाल में अशान्ति, महामारी एवं आपसी सघपषं होते है। पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, 
पूर्वाभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्त राषाढा, उत्त राभाद्रपद, रोहिणी और भरणी इन 
नक्षत्रों मे शुक्र का उदय होने से गुजरात, पजाब मे दुर्भिक्ष तथा बिहार, बंगाल, 
असम आदि पूर्वी राज्यों मे दुर्भिक्ष होता है। घी और धान्य का भाव समस्त 
देशो में कुछ महँगा होता है। कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, 
चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल नक्षत्रों में शुक्र का उदय हो तो दक्षिण भारत 
में सुभिक्ष, पूर्णतया वर्षा तथा उत्त र भारत मे वर्षा की कमी रहती है। फसल भी 
उत्तर भारत में बहुत अच्छी नहीं होती । आश्लेषा, भरणी, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद 
और उत्त रा भाद्रपद इन नक्षत्रों मे शुक्र का उदय होना समस्त भारत के लिए 
अशुभ कहा गया है । चीन, अमेरिका, जापान और रूस में भी अशान्ति रहती है। 

मेष राशि मे शनि का उदय हो तो जलवृष्टि, सुख, शान्ति, धामिकर विचार, 
उत्तम फसल और परस्पर सहानुभूति की उत्पत्ति होती है। वृष राशि मे शनि का 
उदय होते से तृणकाप्ठ का अभाव, घोडो में रोग, साधारण वर्षा और सामान्यत 
पशु-रोगों की वृद्धि होती है। भिथुन राशि मे शनि का उदय हो तो प्रचुर परिमाण 
में वर्षा, उत्तम फसल और सनी पदार्थ सस्ते होते है । कर्क राशि में शनि का 
उदय होन से वर्षा का अभाव, रसो की उत्पत्ति मे कमी, वनो का अभाव और 
खाद्य वस्तुओं क॑ भाव महंगे होते है। सिह राशि मे शनि का उदय होना अशुभ- 
कारक होता है | कन्या में शनि का उदय होने से धान्यनाश, अल्पवर्षा, व्यापार 
मे लाभ और आशभिजात्य वर्ग के व्यक्तियो को कप्ट होता है । तुला और वृश्चिक 
राशि में शन्ति का उदय हो तो महावृष्टि, धन का विनाश, बाढ़ का भय और 
गेहूं की फसल कम होती है। धनु राशि मे शनि का उदय हो तो नाना प्रकार की 
बीमारियाँ देश मे फैलती है। मकर में शनि का उदय हो तो प्रशासको मे सधषं, 
राजनीतिक उलट-फेर एवं लोहा महूँगा होता है। कुम्भ राशि में शनि का उदय 
हो तो अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और व्यापारियों को लाभ होता है। मीन राशि 
में शनि का उदय होना अल्प वर्षाकारक, नाना प्रकार के उपद्रवों का सुचक तथा 
फसल की कमी का सूचक है। 

मेष राशि में गुरु का उदय होने से दुर्भिक्, मरण, सकट और आकस्मिक 
दुघटनाएँ उत्पन्त होती हैं । वृष मे उदय होने से सुभिक्ष होता है। मिथुन में उदय 
होने से वेश्याओ को कष्ट, कलाकार और व्यापारियों को भी कष्ट होता है। करके 
में गुरु के उदय होने से यश्रेष्ट वर्षा, कन्या मे उदय होने से साधारण वर्षा, तुला 
मे गूढ के उदय होने से विलास के पदार्थ महंग्रे; वृश्चिक में उदय होने से दुभिक्ष, 
घनु-मकर मे उदय होने से उत्तम वर्षा, व्याधियों का बाहुलय, कुम्भ मे उदय होने 
से अतिवृष्टि, अन्न का भाव महंगा और मीन मे गुरु का उदय होने से अशान्ति 
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और संघर्ष होता है। 

पौष, आषाढ, श्रावण, वैशाख और माघ मास मे बुध का उदय होना अशुभ 
एवं आश्विन, कांतिक और ज्येष्ठ मे बुध का उदय होने से शुभ होता है । पूर्व 
दिशा में बुध का उदय होना अशुभ और पश्चिम दिशा मे शुभ माना जाता है। 
मगल का शनि की राशि में उदय होना जशुभ माना जाता है और शुक्र, गुरु तथा 
अपनी राशियो में उदय होना शुभ कहा गया है । कन्या और भिथुन राशि मे 
उदय होना साधारण है । 

ग्रहों के अस्त का विचार करते हुए कहा गया है कि अश्विनी, मृगशिरा, 
हस्त, रेबती, पुष्य, पुनवेसू, अनुराधा, श्रवण और स्वाति नक्षत्र में शुक्र का अस्त 
होना इटली, रोम, जापान में भूकम्प का छोतक, वर्मा, श्याम, चीन और जमेरिका 
के लिए सुख-शान्ति सूचक तथा रूस और भारत के लिए साधारण शान्तिप्रद 
होता है । इन नक्षत्रों मे शुक्रास्त होने के उपरान्त एक महीने तक जनन महँगा 
बिकता है, पश्चात्‌ कुछ सस्ता होता हैं। घी, तेल, जूट, आदि पदार्थ सस्ते होते है । 
कृतिका, मघा, आश्लेपा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, ज्येप्ठा, धनिष्ठा और मुल 
नक्षत्र मे शुक्र अस्त हो तो भारत मे विग्नह, मुसलिम राष्ट्रो मे शान्ति, इग्लैण्ड और 
अमेरिका में समता, चीन में सुभिक्ष, वर्मा मे उत्तम फसल और भारत मे साधारण 
फसल होती हे । पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्युनी, पूर्वापाढा, उत्तराफालगुनी, उत्तराभाद्रपद, 
उत्त राषाढा, रोहिणी और भरणी नक्षत्रों मे शुक्र का अस्त होना पजाब, दिल्‍ली, 
राजस्थान, विश्ध्यप्रदेश के लिए सुभिक्षदायर और बगाल, आसाम तथा बिहार 
के लिए साधारण सुभिक्षदायक होता ह। शुक्र का मध्य रात्रि मे अस्त होना तथा 
आश्लेषा विद्ध मघा नक्षत्र मे उदय होना अत्यन्त अशुभकारक माना गया है । 

मेष मे शनि अस्त हो तो धान्य भाव तेज, वर्षा साधारण, जनता भे असन्तोष 
और आपसी झगडे होते हैं । वृष राशि मे शत्ति अस्त हो तो पशुओं को कप्ट, देश 
के पशुधन का विनाश और मनुष्यों मे सक्रामक रोग उत्पन्न होते है। मिथुन राशि 
में शति अस्त हो तो जनता को कष्ट, आपसी द्वेष और अशान्ति होती है । वर्क 
राशि मे शनि अस्त हो तो कपास, सुत, गुड, चाँदी, घी अत्यन्त महंगे होते है। 
कन्या राशि में शनि के अस्त होने से अच्छी वर्षा, तुला राशि भे शनि अस्त हो तो 
अच्छी वर्षा, वृश्चिक राशि मे शनि अस्त हो तो उत्तम फसल, धनु राशि मे शति 
के अस्त होने से स्त्री-बच्चो को कष्ट, उत्तम वर्षा और उत्तम फसल, मकर राशि 
में शनि के अस्त होने से सुख, प्रचण्ड पवन, अच्छी फसल, राजनीतिक स्थिति से 
परिवतंन और पशु-धन की वृद्धि, कुम्भ राशि में शनि के अस्त होने से शीत-प्रकोप 
और पशुओ की हानि एवं मीन राशि में शनि के अस्त होने से अधर्म का प्रचार 
होता है । सन्ध्याकाल में भरणी नक्षत्र पर शनि का अस्त होना अत्यन्त अशुभ 
सूचक माना गया है । 
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मेष मे गुरु अस्त हो तो थोडी वर्षा, बिहार, बंगाल और आसाम मे सुभिक्ष, 
राजस्थान और पजाब मे दुष्काल, व॒पर मे अस्त हो तो दुर्भिक्ष, दक्षिण भारत में 
अच्छी फसल और उत्तर भारत मे खण्डबृष्टि, मिथुन मे अस्त हो तो घृत, तैल, 
लवण आदि पदार्थ महँगे महामारी का प्रकोप, कर्क मे अस्त हो तो सुभिक्ष, कुशल, 
कल्याण और समृद्धि, सिंह मे अस्त हो तो युद्ध, सघर्ष, राजनीतिक उलट-फेर और 
घन का नाश, कन्या मे अस्त हो तो क्षेन, सुभिक्ष, आरोग्य ओर उत्तम फसल; 
तुला मे अस्त हो तो पीडा, द्विजो को विशेष कष्ट, घान्य महंगा, वृश्चिक में अस्त 
हो तो धनहानि और शस्त्रभय, घनु राशि मे अस्त हो तो भय, आतक, नाना 
प्रकार के रोग और साधारण फसल, मकर मे अस्त हो तो उडद, तिल, मूंग आदि 
धान्य महंगे, कुम्भ मे अस्त हो तो प्रजा को कष्ट एवं मीन राशि में गुर अस्त हो 
तो सभिक्ष, अच्छी वर्षा, धान्य भाव सस्ता और अनेक प्रकार की समृद्धि होती है । 
गुरु का क्र ग्रहों के साथ अस्त या उदय होना अशुभ है। शुभ ग्रहों के साथ अस्त 
या उदय होने से शुभ-फल प्राप्त होता है । 

बुध का क्र नक्षत्रो मे अस्त होना तथा क्रूर ग्रहों के साथ अस्त होना अशुभ 
कहा गया हे । मगल का शनि क्षेत्र की राशियों मे अस्त होना अशुभसूचक है । 
जब मगल अपनी राशि के दीप्ताश से अस्त या उदय को प्राप्त करता है तो शुभ- 
फल प्राप्त होता है। 

ग्रहों के अस्तोदय के समग्र समान मार्गी और वक्री का भी विचार करना 
चाहिए। इस निमित्तज्ञान मे समस्त ग्रहों के चार प्रकरण गर्भित है । ग्रहों की 
विभिन्‍न जातियो के अनुसार शुभाणुभ फल का निरूपण भी इसी निमित्त ज्ञान के 
अन्तगंत किया गया है | शनि का कर नक्षत्र पर वकी होना और मृदुल नक्षत्र पर 
उदय हो जाना अशुभ है। कोई भी ग्रह अपनी स्वाभाविक गति से चलते समय 
यक्रायक बकरी हो जाय तो अशुभ फल होता है । 

लक्षणनिमित--स्वस्तिक, कलश, शख, चक्र आदि चिह्धो के द्वारा एव 
हस्त, मस्तक और पदतल की रेखाओ द्वारा शुभाशुभ का निरूपण करना लक्षण- 
निमित्त है। करलक्षण मे बताया गया है कि मनुष्य लाभ-हानि, सुख-दु.ख, जीवन- 
मरण, जय-पराजय एव स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओं के बल से प्राप्त करता है। 
पुरुषो के लक्षण दाहिने हाथ से और स्त्रियों के बायें हाथ की रेखाओं से अवग्रत 
करने चाहिए । यदि प्रदेशिनी और मध्यमा अगुलियों का अन्तर सघन हो---वे एक- 
दूसरे से मिली हो और मिलने से उनके बीच मे कोई अन्तर न रहे, तो बचपन 
में सुख होता है। यदि मध्यमा और अनामिका के बीच सघन अन्तर हो तो जवानी 
में सुख होता है । लम्बी अगुलियाँ दीधेजीवियो की, सीधी अेगृलियाँ सुन्दरो की, 
पतली बुद्धिमानो की और चपटी दूसरो की सेवा करने बालो की होती है । मोटी 
अँगुलियों वाले निर्धव और बाहर की ओर झुकी अंगुलियो वाले आत्मघाती होते 
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हैं। कनिष्ठा और अनामिका में सघन अन्तर हो तो बुढापे मे सूख प्राप्त होता 
है। सभी अंगुलियाँ जिसकी सघन होती हैं वह धन-धान्य युक्त, सुखी ओर कत्तेन्य- 
शील होता है । जिनकी अंगुलियो के पर्व लम्बे होते है, वे सौभाग्यवान्‌ और दीघ्े- 
जीवी होते हैं । 

स्पशे करने मे उच्ण, अरुणवर्ण, पसीनारहित, सघन (छिद्र रहित) अंगूलियो 
बाला, चिकना, जसकदार, मासल, छोटा, लम्बी अंगुलियो बाला, चौडा एव ताम्र 
नखवाला हाथ प्रशसनीय माना गया है। इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति जीवन 
मे धनी, सुखी, ज्ञानी और नाना प्रकार के सम्मानों से युक्त होता है । जिनके हाथ 
की आकृति बन्दर के हाथ की आक्ृत्ति के समान कोमल, लम्बी, पतली, नुकीली 
हथेली वाली होती है वे धनिक होते है । व्यापज्न के पजे की आक्ृति के समान हाथ 
वाले मनुष्य पापी होते है । जिसके हाथ कुछ भी काम नहीं करते हुए भी कठोर 
प्रतीत हो और जिसके पाँव बहुत चलने-फिरने पर भी कामल दीख पढ़ें, वह 
मनुष्य सुखी होता है तथा जीवन में सबंदा सुख का अनुभव करता हूं । 

हाथ तीन प्रकार के बतागे है--नुकीला, समकोण अर्थात्‌ चौकोर और गोल- 
पतली चपटी अंगुलियो के अग्न की आकृति वाला । जो देखने में नुकीला--लम्बी- 
लम्बी नुकीली अंगुलियाँ, करतल भाग उन्नत, मासलयुक्त, ताञवर्ण का हो, वह 
व्यक्ति के धनी, सुखी और ज्ञानी होने की सूचना देता हूं। नुकीला हाथ उत्तम 
मनुष्यों का होता है। यह सत्य है कि हस्तरेखा के विचार के पहले हाथ की आकृति 
का विचार अवश्य करना चाहिए । सबसे पहले हाथ की आक्ृति का विचार कर 
लेना आवश्यक है । समकोण हाथ की अंगुलियाँ साधारण लम्बी होती है। कर- 
तलस्थ रेखाएँ पीले रंग की चौडी दीख पडती है। अंगुलियों के अग्रभाग चौडे- 
चोकोर होते है । अंगुलियाँ लम्बी करके एक-दूसरी से मिलाकर देखने से उनके 
बीच की सन्धि मे प्रकाश दीख पडता है। अंगुलियों के नीच के उच्चप्रदेश साधारण 
ऊँचे उठे हुए और देखने मे स्पष्ट दीख पडते है । हाथ का स्पर्श करने से हाथ 
कठिन प्रतीत होता है। अंगुलियाँ मोटी होती है, हाथ का रम पीला दिखलाई 
पडता है। उत्तम रेखाएं उठी हुई रहती है | इस प्रकार के लक्षणों से युक्त हाथ 
वाला व्यक्ति परिश्रमी, दुढ अध्यवसायी, कर्मेठ, निष्कपट, लोकप्रिय, परोपकारी, 
तकंणाप्रधान, और शोधकार्य मे भाग लेने वाला होता है । यह हाथ मध्यम दर्जे 
का माता जाता है। इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति बहुत बडा धनिक नही हो 
सकता है| 

गोल, फतले और चपटे ढंग का हाथ निकृष्ट माना जाता हे। इस प्रकार के 
झथ मे करतल का मध्य भाग गहरा, रेखाएं चोडी और फैली हुई अँगुलियाँ छोटी 
या टेढ़ी, अंगूठा छोटा होता है। जिस हाथ की अंगुलियाँ मोटी, हथेली का रग 
काला और अल्प रेखाएं हो, वहू हाथ साधारण कोटि का होता है।इस 
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प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति परिश्रमी, अल्प सन्तोषी, मन्दबुद्धि और विशेष भोजन 
करने वाले होते है । जिस हाथ में टेढी-मेढी रेखाएँ रहती है, देखने में बदसूरत 
होता है और अंगुलियाँ भद्दी होती है, बह हाथ अशुभ माना जाता है । इस हाथ 
वाला व्यक्ति सर्वदा जीवन में कष्ट उठाता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ का पिछला भाग मासल, पुष्ट, कछुए की पीठ के समान 
उन्‍नत, नसो से रहित और रोम रहित होता है, वह व्यक्ति ससार मे पर्याप्त यश, 
विद्या, धन और भोग को प्राप्त करता है । रूक्ष, सिकुडा, कडा पृष्ठ भाग अशुभ 
समझा जाता है । जिस पृप्ठ भाग की नसे दिखलाई दे, केश हो वह जीवन मे कष्टो 
की सुचना देता है । हाथ के पृष्ठ भाग मे छ बातें विचारणीय मानी गयी हैं-- 
उन्नत होना, अवनत होना, नसों का दिखलाई पड़ना, नसो का नहीं दिखलाई 
पड़ना, विस्तीर्ण होना और सकुचित या सकीर्ण होना । 

हथेली का विचार करते समय कहा गया है कि जिसकी हथेली स्निग्ध, 
उन्नत, मासल हो, उभरी हुई नसो से युक्त न हो, वह्‌ शुभ मानी जाती है। इस 
प्रकार की हथेली वाला व्यक्ति जीवन मे नाना प्रकार की उन्नतियो को प्राप्त 
करता हे । जिनके हाथ का या पांव का तलवा मृद्रु होता है, वे लोग स्थिर काये 
करने वाने होत हैँ । कमल के गर्भ के समान सुन्दर वर्ण और अत्यन्त चुकोमल 
दोनो हाथो का होना उत्तम माना गया है । इस प्रकार के हाथ वाला मनुष्य 
कठोर से कठोर कार्य करने मे समर्थ होता है । जिस मनुष्य के हाथ भे प्राकृतिक 
रूप से विकृति मालूम पडे तो वह व्यक्रित अपने पदों का अभ्युदय करता है। ऐसे 
लोगो को वाहन सौख्य भी मिलता है । जिसकी हथेली पीतवर्ण की हो, वह 
आगमाभ्यासी, श्वेतवर्ण की हथेली वाला दरिद्री तथा काले और नीले वर्ण की 
हथेली वाला व्यक्ति दुराचारी होता है । जिस व्यक्ति की हथेली सिक्रुडी, पतली 
और सल पडी हुईं हो तो वह व्यक्ति मानसिक दुर्बंलता वाला, डरपोक, बुद्धिहीन, 
अन्यायाचरण करने वाला ओर चचल स्वभाव वाला होता है। बडा ओर लम्बा 
करतल भाग महत्त्वाकाक्षी, असफल और नीरस व्यक्ति का होता है | दृढ़ करतल 
भाग हो तो चचल तथा योग्य प्रकृति वाला होता है। हथेली का गहरा होना 
असफलताओ का सूचक है । 

जिसके नखो का वर्ण तुष--भूसे के समाव हो, वे पुरुषार्थदील, विवर्णनख 
वाले परमुखापेक्षी, चपटे और फटे नखवाले धनहीन, नीले रग के नख वाले पाप 
कार्य में प्रवृत्त, दुराचारी, जिसके नख शिथिल हो वे दरिद्री होते है। छोटी 
अंगुलियों वाले मनुष्य चालाक, साहसी, सकुचित स्वभाव के और मनमाने कार्य 
करने वाले होते है । इस प्रकार के व्यक्ति कवि, लेखक और प्रशासक भी होते 
है। लम्बी अंगुलियो वाले मनुष्य दीघंसुत्री, प्रभादी और अस्थिर विचार के होते 
है । लम्बी अंगुलियां यदि नुकीली हो तो व्यक्ति महत्त्वाकाँक्षी, परिश्रमी, यशस्ती 
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और घनी होता है। लट्‌ठ के समान पुष्ट अँंगुलियों वाले व्यक्ति ऐश-आराम 
भोगने वाले, दृढ परिश्रमी, मिलनसार और सुख प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले 
होते है। लचीली अंगुलियो वाले समझदार, अधिक खर्चे करने वाले, ऋण-प्रस्त 
और सम्मान प्राप्त करने वाले होते है । 

जिसका अंगूठा हथेली को ओर झुका हुआ हो, अन्य अँगुलियाँ पशु के पंजे के 
समान हो, हथेली सकुचित और चपटी हो ऐसा मनुष्य अधिक तृप्णा वाला होता 
है। जिसका अंगूठा पीछे की ओर झुका हुआ हो, वह व्यक्ति कार्यकुशल होता है। 
अंगूठे को इच्छाशक्ति, निग्रहशक्ति, कीत्ति, सुख और समृद्धि का द्योतक माना 
गया है। अंगूठे के निमित्त द्वारा जीवन के भावी शूभाशुभ का विचार किया 
जाता है। 

हस्तरेखाजों का विचार करते हुए कहा गया है कि आयु या भोगरेखा, 
मात्रेखा, पित्रेखा, ऊध्वेरेखा, मणित्रन्धरेखा, शुकबन्धिनीरेखा आदि रेखाएँ 
प्रधान है। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली से आरम्भ कर तर्जनी के मूलाभिमुख गमन 
करती है, उसका ताम आयुरेखा है। कुछ आचायें इमे भीगरेखा भी १8ते है। 
आयुरेखा यदि छिन्न-भिन्‍न न हो, तो वह व्यक्ति 20 वर्ष तक जीवित रहता 
है। यदि यह रेखा कनिष्ठा अँगुली के मून से अनाभिका के मूल तक विस्तृत हो तो 
50-50 वर्ष की आयु होती है। इस आयुरेखा को जितनी क्षुद्र रेखाएँ छिल्न-भिन्‍न 
करती हैं, उतनी ही आयु कम हो जाती है ! इस रेखा के छोटी और मोटी होने पर 
भी व्यक्ति अल्पाथु होता हैं। इस रेखा के श्र खलाकार होने से व्यक्ति लम्पट 
और उत्साह-हीन होता हे। यह रेखा जब छोटी-छोटी रेखाओ से कटी हुई हो, तो 
व्यक्तित प्रेम मे असफल रहता है। इस रेखा के मूल में बुध स्थान मं शाखा न रहने 
से सम्तान नहीं होती । शनि स्थान के निम्न देश में मात्रेखा के साथ इस रेखा के 
मिल जाने पर ह॒ठात मृत्यु होती है । यदि यह रेखा श्र खलाकार होकर शनि के 
स्थान भें जाय तो व्यक्ति स्त्री-प्रेमी होता है । 

जायु रेखा की बगल मे जो दूसरी रेखा तजंनी के निम्न देश में गई है, उसका 
नाम मात्रेखा है। यदि रेखा शनि स्थान या शनि स्थान के नीचे तक लम्बी हो 
तो अकाल मृत्यु होती ! । जिस व्यक्ति की मात और पितु रेखा मिलती नही, 
वह विशेष विचार नही करता और काय॑ में शीघ्र ही प्रवुत्त हो जाता है । इस 
प्रकार की रेखा वाला व्यक्ति आत्माभिमानी, अभिनेता और व्याख्यान झाडने मे 
पटु होता है। दो मातृरेखा रहने से सोभाग्यशाली, सत्परामशंदाता और धनिक 
होता है तथा इस प्रकार के व्यक्ति को पैतृक सम्पत्ति भी प्राप्त होती है। यदि 
यह रेखा टूट जाय तो मस्तक मे चोट लगती है तथा व्यक्ति अगहीन होता है। 
यह रेखा लम्बी हो और हाथ मे अन्य बहुत-सी रेखाएँ हो तो यह व्यक्ति विपत्ति 
काल में आत्मदमन करने वाला होता है। इस रेद्या के मूल में कुछ अन्तर पर यदि 
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पित्रेखा हो तो वह मनुष्य परमुखापेक्षी और डरपोक होता है । मात्रेखा हाथ 
में सरल भाव से न जाकर बुध के स्थानाभिमुखी हो तो वाणिज्य व्यवसाय में 
लान होता है। यदि यह रेखा कनिष्ठा और अनामिका के बीच की ओर आये तो 
शिल्प द्वारा उन्‍नति लाभ होता है। यह रेखा रवि के स्थान में जाय, तो शिल्प- 
विद्यानुरागी और यश प्रिय व्यक्ति होता है। यह रेखा भाग्यरेखा को छेदकर 
शनि स्थान में जाय तो मस्तक मे चोट लगने से मृत्यु होती है। आयु रेखा के समीप 
इसके होने से श्वास रोग होता है। इस रेखा मे सादे बिन्दु होने से व्यक्तित वैज्ञानिक 
आविष्कर्ता होता है। मात्रेखा के ऊपर यवत्रि्न होने से व्यक्ति वायुरोग ग्रस्त 
होता है। मातृ और पितृ दोनो रेखाओं के अत्यन्त छोटे होने से शी्र मृत्यु 
होती है । 

जो रेखा फरतल मूल के मध्यस्थल से उठकर साधा रणत मातृ रेखा का ऊर्ध्व- 
देश स्पर्ण करती है, अथवा उसके निकट पहुँचती है, उसका नाम पितृरेखा है। कुछ 
लोग इसे आयुरेखा भी कहते है। यह रेखा चोडी और बिवर्ण हो, तो मनुष्य रुप्ण, 
नीच स्वभाव, दुबंल और ईर्ष्यान्वित होता है । दोनों हाथ मे पितृरेखा के छोटी 
होने से व्यक्ति अल्पायु होता है। पित्रेखा के श्र खालाकृति होते से व्यक्ति रुग्ण 
और दुबंल होता ह। दो पित्रेखा होने से व्यक्ति दीर्घायु, विलासी, सुखी और 
किसी स्त्री के धन का उत्तराधिकारी होता है। यह रेखा शाखा विशिष्ट हो तो 
नसे कमजोर होती है । पितृरेखा से कोई शाखा चन्द्र के स्थान मे जाने से मूर्खंतावश 
अपव्यय कर व्यक्ति कष्ट में पडता है। यह रेखा टेढी होकर चन्द्र स्थान मे जाये, 
तो दीर्घनीवी और इस रेखा की कोई शाखा बुध के क्षेत्र से प्रविष्ट हो तो व्यवसाय 
में उन्नति एवं णास्त्रानुशीलन में सुख्यातिलाभ होता हे। पितृरेखा मे दो रेखाएं 
निकलकर एक चन्द्र और दूसरी शुक्र के स्थान में जाये, तो वह मनुष्य स्वदेश का 
त्याग कर विदेश जाता है। चन्द्रस्थान से कोई रेखा आ$र वितुरेखा को काटे, तो 
वह वातरोगी होता है । जिस व्यक्ति के दोनो हाथो मे मातृ, पितु और आयु 
रेखाएँ मिल गई हो, वह व्यक्ति अकस्प्रात्‌ दुरवस्था को प्राप्त करता है और 
उसकी मृत्यु भी किसी दुर्घटना से होती है। पित्रेखा बद्धागुलि के निकट जाये 
तो व्यक्ति को सन्‍्तान नही होती। पितृरेखा मे छोटी-छोटी रेखाएं आकर चतुष्कोण 
उत्पन्न करें तो स्वजनों से विरोध होता है तथा जीवन में अनेक स्थानों पर 
असफलताएँ मिलती हैं। 

जो सीधी रेखा पितुरेखा के मूल के समीप आरम्भ होकर मध्यमागुलि की ओर 
गमन करती है, उसे ऊध्वेरेखा कहते हैं। जिसकी ऊध्वरेखा पित्रेखा से उठे, 
बह अपनी चेष्टा से सुख और सौभाग्य लाभ करता है। ऊध्वरेबा हस्ततल के बीच 
से उठकर बुधस्थान तक जाय तो वाणिज्य व्यवसाय मे, वकक्‍तुता मे या विज्ञान- 
शास्त्र मे उन्नति होती है। यह रेखा मणिबन्ध का भेदन करे तो दुख और शोक 
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उपस्थित होता है । इस रेखा के हाथ के बीच से निकलकर रवि के स्थान में जाने 
से साहित्य और शिल्प विद्या मे उन्‍तति होती है। यह रेखा मध्यमा अंगुली से 
जितनी ऊपर उठेगी, उतना ही शुभ फल होगा । ऊध्वरेखा जिस स्थान मे ढेढी 
होकर जायगी, उस व्यक्ति को उसी उम्र मे कष्ट होगा । इस रेखा के भग्त या 
छिन्त-भिन्‍न होने से नाना प्रकार की घटनाएं घटित होती है। इस रेखा के सरल 
और सुन्दर होने से व्यक्ति सुखी और दीघेजीवी जीवन व्यतीत करता है । शुक्र 
स्थान से कई एक छोटी रेखा निकलकर पितृ रेखा और ऊध्वेरेखा के काटने से स्त्री 
वियोग होता है । 

जिसके हाथ मे ऊध्तर रेखा न रहे, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली, उद्यम रहित और 
शिथिलाचारी होता है। इस रेखा के अस्पष्ट होने से उद्यम व्यर्थ होता है।इस 
रेखा के स्पष्ट और सरल भाव से शनि के स्थान मे जाने से व्यक्ति दीरघजीवी 
होता है। स्त्रियों के करतन मे और पादतल मे ऊर्ध्व रेब्वा होने से वे जिर-सधवा 
सौभाग्यवती और पुत्र-पौत्रवती होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती 
है । वह ऐश्वर्यशाली और सुखी होता है । जिसकी तजजनी से लेकर मूल तक ऊर्ध्व- 
रेखा स्पष्ट हो, वह राजदूत होता है | मध्यमा अंगुली के मूल तक जिसयी ऊध्वं 
रेखा दिखाई दे, वह सुद्री, विभवशाली और पुृत्र-पौत्रादि समन्वित होता है। 

जिस व्यक्ति के मणिबन्ध में तीन सुस्पष्ट सरल रेखाएँ हो वह दीघेजीवी, 
सुस्थ शरीरी और सौभाग्यशाली होता है । रेखात्रय जितनी ही साफ और स्वच्छ 
होगी, स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा। मणिबन्ध रेख।त्रय के बीच में कुश चिह्न 
रहने से व्यक्ति कठिन परिश्रमी और सौभाग्यशाली होता है। मणिबन्ध मे यदि 
एक तारिका चिहन हो तो उत्तराधिकारी के रूप मे धन लाभ होता है, किन्तु यदि 
चिद्दन अस्पष्ट हो तो व्यक्ति परदाराभिनापी होता है । मणिबन्ध्र से चन्द्रस्यान 
के ऊपर की ओर जाने वाली रेखा हो तो समुद्र-्यात्रा वा योग अधिक होता हे । 
मणिबन्ध से कोई रेखा गुरुस्थान की ओर जाय तो धन-लाभ होता है। इस रेखा 
के सरल होने से आयुवृद्धि होती है । पर बह रेखा इस बात की भी सूचना देती 
है कि व्यक्ति की मृत्यु जल में डूबने से न हो जाय | करलक्खण मे मणिबन्ध रेखा 
के सम्बन्ध मे बताया गया है कि जिसके मणिबन्ध-कलाई पर तीन रेखाएँ हो, उसे 
धान्य, सुवर्ण और रत्नों की प्राप्ति होती है। उसे नाना प्रकार के आभूषणों का 
उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता हे । जिस व्यक्ति की मणिबन्ध रेखाएँ मधु 
के समान उियल लालवर्ण की हो, तो वह पुरुष सुखी होता है। जिनका मणिबन्ध 
गठा हुआ और दूढ हो वे राजा होते हैं, ढीला होने से हाथ काटा जाता है। जिसके 
मणिबन्ध मे जवमाना की तीन घाराएंँ हो वह व्यक्ति एम० एल० ए० या मिनिस्टर 
होता है । प्रशासक के कार्यों मे उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। जिसके मणि- 
बन्ध में यवमाला को दो धराएँ प्राप्त होती है, वह व्यक्ति अत्यन्त धर्मात्मा, चतुर 
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कार्यपटु और सुखी होता है । जज या मजिस्ट्रेट का पद उसे मिलता है। जिसके 
मणिबन्ध मे यवमाला की एक ही घारा दिखाई पड़े वह पुरुष धनी होता है। सभी 
लोग उसकी प्रशसा करते है। जिस व्यक्ति के हाथ की तीनों मणिवन्ध रेखाएँ 
स्पष्ट और सरल हो, वह व्यक्ति जगन्मान्य, पूज्य और प्रतिष्ठित होता है । 

तजनी और मध्यमागली के बीच से निकलकर अनामिका और कनिष्ठा के 
मध्यस्थल तक जाने वाली रेखा शुक्रनन्धिनी कहलाती है। इस रेखा के भरन या 
बहुशाखा विशिष्ट होने पर मूर्च्छा रोग होता है । इस रेखा के स्थान-स्थान में भग्न 
होने से मनुष्य लम्पट होता है | शुकबन्धिनी रेखा के होने से मनुष्य कभी विषाद 
में मगन रहता है और कभी आनन्द मे | इस रेखा के बृहस्पति स्थान से अद्ध- 
चन्द्रकार हो सीधी तरह से बुध के स्थान तक जाने से व्यक्ति ऐन्द्रजालिक होता 
है और साहित्यिक भी होता है । 

रेखाओ के रवतवर्ण होने से मनुष्य आमोदप्रिय, उम्रस्वभाव, रक्‍्तवर्ण मे कुछ 
कालिमा हो अर्थात्‌ रकतवर्ण रक्‍्ताभ हो तो प्रतिहिसापरायण, शठ, क्रोधी होता 
है । जिसकी रेखा पीली होती है, वह उच्चाभिलाषो, प्रतिहिसापरायण तथा कर्मेंठ 
होता है । पाण्डवर्ण की रेखाएँ होने से स्त्री स्वभाव का व्यक्ति होता है । 

ग्रहो के स्थानों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि त्जनी मूल मे गुरु 
का स्थान, सध्यमा अंगुली के मूल मे शनि का स्थान, अनामिका के मूल देश मे रवि 
स्थान, कनिष्ठा के मूल में बुध स्थान तथा अंगूठे के मूल देश भे शुक्र स्थान है। 
मगल के दो स्थान हैं--एक तर्जनी और अंगूठे के बीच मे पित्रेखा के समाप्ति 
स्थान के नीचे और दूसरा बुध स्थान के नीचे और चन्द्रस्थान के ऊपर ऊध्वे रेखा 
और मात्‌ रेखा के लीचे वाले स्थान मे । मगल स्थान के नीचे से मणिबन्ध के ऊपर 
तक करतल के पाश्व भाग के स्थान को चन्द्रस्थान कहते हैं । 

सुर्य के स्थान के ऊँचा होने से व्यक्ति चचल होता है, सगीत तथा अन्यान्य 
कलाविशारद और नये विषयों का आविष्कारक होता है। रवि और बुध का 
स्थान उच्च होने से व्यक्ति विज्ञ, शास्त्र विशारद और सुवकता होता है। अत्युच्च 
होने से वह अपव्ययी, विलासी, अरथैलोभी और ताकिक होता है। रवि का स्थान 
ऊंचा होने से व्यक्ति मध्यमाकृति, लम्बे केश, बड़े-बड़े नेत्र, किडिचत्‌ लम्बा मुख- 
मण्डल, सुन्दर शरीर और अंगुलियाँ लम्बी होती है। रवि के स्थान मे कोई रेखा 
न होने पर व्यक्ति को नाना दु्घेटनाजो का सामना करना पडता है | जिसके हाथ 
का उच्च सूय॑ क्षेत्र बुध क्षेत्र की ओर झुक रहा हो, तो उसका स्वभाव नमन होता 
है। व्यापार में उन्नति करने वाला, अर्थशास्त्र का अपूर्ब विद्वान एव कलाप्रिय 
होता है । जिसके हाथ का उच्च सूयक्षेत्र शनिक्षेत्र की ओर श्रुका हुआ हो, 
वह धनाढ्य और अनेक प्रकार के भोग-विलासो मे रत रहता है। सूर्यक्षेत्र यदि 
गुरुक्षेत्र की ओर झुका हुआ हो तो व्यक्ति दयालु, गुणी, न्यायप्रिय, सत्यवादी, 
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परोपका री, गुरुजनों का भक्त, सुन्दर आकृति वाला, बुद्धिमानू, मधुरभाषी, कला- 
कौशल मे अभिरुचि रखने वाला, धाभिक और सन्‍्तान वाला होता है। मगल क्षेत्र 
की ओर झुके रहने से व्यक्ति सदाचा री, ज्ञानी, साहित्यकार, शिल्पकला विशारद, 
वैज्ञानिक और कुशल डॉक्टर होता है । 

चन्द्रस्थान उच्च होने से मनुष्य सगीतप्रिय, भगवद्भक्त, विषण्ण और चिन्ता- 
युक्त होता है । इस प्रकार का व्यक्ति प्राय ससार से विरक्‍्त होता है और सन्यासी 
का जीवन व्यतीत करता है । 

पित्रेखा के सन्निकटस्थ मगल का स्थान उच्च हो तो वह व्यक्ति असीम 
साहसी, विवादप्रिय और विशिष्ट बुद्धिमान्‌ होता है। हस्त पाएवेस्थ मगल स्थान 
उच्च होने से वह व्यक्ति अन्याय कायें मे प्रवत्त नही होता तथा धी र, नम्र, धार्मिक 
साहसी और दृढप्रतिज्ञ होता है। दोनो स्थान समान उच्च होने से वह व्यक्ति उग्र 
स्वभाव सम्पन्न, कामातुर, निप्ठुर और अत्याचारी होता है। मगलरथान के नीचे 
होने से व्यक्ति भीरु, मन्दबुद्धि और पुरुषार्थशीन होता है । मगल का स्थान कठिन 
होने से स्थावर सम्पत्ति की वृद्धि होती है। मगल उच्च का सर्वांग सुन्दर रूप में 
हो तो व्यक्ति मिल या अन्य बडे-बडे उद्योग धन्धो को करता है। मगल मनुष्य 
की कार्य-क्षमता की सूचना देता है । 

बुध का स्थान उच्च होने से शास्त्रज्ञान मे परायण, भाषण में पटु, साहसी, 
परिश्रमी, पर्यटनेशील और कम अवस्था में ही विवाह करने वाला होता है। बुध 
जिसका उच्च का हो और साथ ही चन्द्रमा भी उच्च का हो तो व्यक्ति लेखक, 
कवि या साहित्यकार बनता है। सफल नेता भी इस प्रकार की रेखा वाला व्यक्ति 
होता है । कन्या सनन्‍्तान इस प्रकार के व्यक्ति को अधिक उत्पन्न होती है। कुछ 
आचार्यों का अभिमत है कि जिसके हाथ में बुध उच्च वर हो, वह व्यक्ति डॉक्टर 
या अन्य प्रकार का वैज्ञानिक होता है | ऐसे व्यक्तियों को नयी-तयी बस्तुओ के 
गूण-दोष आविष्कार मे अधिक सफलता मिलती है । बुध का पर्वत नीचे की ओर 
झुका हो और मंगल का पर्वत उन्नत हो तो व्यक्ति नेता होता है । 

गुरु का स्थान अत्युच्च होने से व्यक्ति अधामिक और जह॒कारी होता है। 
इस व्यक्ति मे शासन करने की अपूर्व क्षमता होती है। न्याय और व्याकरण शास्त्र 
का ज्ञाता उच्च स्थानीय व्यक्ति होता है। गृरु के पर्वत के निम्न होने से व्यक्ति 
दुराचारी, दु खी और लम्पट होता है। 

शुक्र का स्थान अत्युच्च होने से व्यक्ति लम्पट, लज्जाहीन और व्यभिचारी 
होता है । उच्च होने से सौन्दयंप्रिय, नुत्यगीतानु रक्त, कलाविज्ञ, धनी और शिल्प- 
विद्या में पदु होता है। शुक्र के स्थान के निम्न होने से व्यक्ति स्वार्थी, आलसी और 
रिपुदमनका री होता है। एक मोटी रेखा शुक्र के स्थान से निकलकर पितरेखा के 
ऊपर होती हुई मगल स्थान मे जाये तो व्यक्ति को दमा और खाँसी का रोग होता 
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है | शुक्रस्थान से शनिस्थान तक यदि रेखा जाय तथा यह रेखा श्र खलायुक्त हो 
तो व्यक्ति का विवाह बडी कठिनाई से होगा । शुक्र और गृ्‌€ दोनों के स्थानों के 
उन्नत होने से ससार मे प्रसिद्धि प्राप्त करता है । 

शनि के स्थान के उच्च होने से व्यक्तित अल्पभाषी, कलाप्रिय, एकान्तप्रिय, 
विचारक, दार्शनिक और भाग्यशाली होता है। शनि स्थान के नीचे होने से व्यक्ति 
भावुक, कमजोर और दुर्भाग्यशाली होता है। शनि और बुध दोनो स्थानों के 
उच्च होते से व्यक्ति क्रोीधी, चोर और अधामिक होता है। 

इस निमित्त मे योगो का विचार करते हुए बताया गया है कि जिस पुरुष की 
नाभि गहरी हो, नासिका का अग्र भाग सीधा हो, वक्ष स्थल रक्‍त वर्ण और पैर के 
तलवे कोमल तथा रकक्‍्तवर्ण के हो, बह सम्नाट के तुल्य प्रभावशाली होता है। 
ऐसा व्यक्ति अनेक प्रतार के सुख भोगता है तथा मन्त्री, नेता या विसी सस्था का 
निर्देशक होता है । जिसकी हथेली के मध्य कडा, अश्ब, सृदग, वृक्ष, स्तम्भ या 
दण्ड वा चिह्न हो तो वह व्यक्त समृद्धि शाली, घनी, सुखी और अद्भुत प्रभाव- 
शाली होता है। जिसका ललाट चौडा और विशाल, नेन्न कमलदल के समान, 
मस्तक गोल, और भूजाएँ जानुपरयन्त हो, वह व्यक्ति नेता, राजमान्य, पूज्य, 
शक्तिशाली और सुखी होता है। जिसके हाथ में फूल की माला, घोडा, कमलपुष्प, 
घनुष, चक्र, ध्वजा, रथ और अआसन का चिह्न हो वह जीवन मे सदा आनन्द भोगता 
है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास सदा रहता है। 

जिसके हाथ की सूर्य रेखा, मस्तक रेखा से मिली हो और मस्तक रेखा से 
स्पष्ट, सीधी होकर ऊपर गुरु की ओर झुकने से वहाँ चतुष्कोण बन जाय बह 
प्रधान मन्‍्त्री या मुख्य नेता होता है। जिसके हाथ के सूर्ये गुरु पर्वत उच्च हो और 
शनि एवं बुध रेखा पुष्ट, स्पष्ट और सीधी हो वह राज्यपाल या गवनंर होता है । 
जिसके हाथ के शनि पव॑त पर त्रिशुल चिह्न हो, चन्द्ररेखा का भाग्यरेखा से शुद्ध 
सम्बन्ध हो या भाग्यरेखा हथेली के मध्य से प्रारम्भ होकर उसकी एक शाखा गुरु- 
परत पर और दूसरी सुर्य पर्वत पर जाय वह उच्च राज्याधिकारी और गुण ग्राही 
होता है । जिसके हाथ के गुरु और मगल पव॑ ते उच्च हो तथा मस्तक रेखा मे सर्प 
का चिह्ने हो या बुधागुली नुकीली और लम्बी हो एवं नख चमकदार हो, वह 
राजदूत बनता है । जिसके बायें हाथ की तर्जती और कनिष्ठिका की अपेक्षा दाहिने 
हाथ की वे ही अंगुलियाँ मोटी और बडी हो, मगल पर्वत अधिक ऊँचा उठा हो 
और सूर्य रेखा प्रबल हो वह जिलाधीश या कमिश्नर होता है। जिसके हाथ के गुरु, 
शनि, सूये और बुध पर्वत उच्च हों, भंगुलियाँ लम्बी होकर उनके ऊपरी भाग 
मोटे हो, सुर रेखा प्रबल हो और मध्यमागुली का दूसरा पर्व लम्बा हो, वह शिक्षा 
विभाग का उच्च पदाधिकारी होता है । 

जिसके हाथ की हृदय रेखा और मस्तक रेखा के बीच एक चौडा चतुष्कोण 
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हो, मस्तक रेखा सीधी और स्वच्छ हो. बुधागुली का प्रथम पर्व लम्बा हो, गुरु की 
अंगुली सीधी हो तथा सुर पर्वत उठा हो वह दयालु न्यायाधीश होता है। जिसकी 
अगलियाँ लम्बी और आस-पास सटी हो, अँगूठा लम्बा और सीधा हो, मस्तक रेखा 
सीधी और सर्पाक्गति की हो तथा हथेली चपटी हो तो व्यक्ति बैरिस्टर या वकील 
होता है । 

जिसके हाथ का गुरुपवंत और तर्जनी लम्बी हो, चन्द्रपवंत उच्च हो तथा 
बुधागुली नुकीली ही, साथ ही मस्तकरेखा लम्बी और नीचे झुकी हो तो वह व्यक्ति 
दर्शनशास्त्र का विद्वान्‌ होता है। जिसके शनि और गुरुक्षेत्र उच्च हो, शनिपवंत 
पर त्रिकोण चिह्न हो और सूर्यरेखा शुद्ध हो वह व्यक्ति योगी या साधु होकर 
पूर्ण गौरव पाता है। जिसका अँंगूठा मोटा और टेढा हो, उसकी इच्छा-शक्ति प्रबल 
होती है ! जिसके हाथ मे बढ्य चतुष्कोण या पुष्करणी रेखा हो, वह सब मनुष्यों मे 
श्रेष्ठ और सब का स्वामी होता है। हथेली के मध्य मे कलश, स्वस्तिक, मृग, गज, 
मत्स्य आदि के बिहन शुभ माने जाते है । 

अँगूठे के मूल मे जितनी स्थूल रेखाएँ हो उतने भाई और जितनी सुक्ष्म रेखाएँ 
हो उतनी बहिन होती है ! अँगूठ के अधोभाग में जिसके जितनी रेखाएँ हो, उसके 
उतने ही पुत्र होते है । जितनी रेखाएँ सृक्ष्म होती है उतनी ही कन्याएँ होती है । 
जितनी रेखाएं छिन्न-भिन्‍न होती हैं, उतनी सनन्‍्ताने मृत और जितनी रेखाएँ अखण्ड 
और सम्पूर्ण होती हैं उतने बालक जीवित रहते है। 

स्वप्न निमित्त-स्वप्न द्वारा शुभाशुभ का वर्णन करना इस निमित्तज्ञान का 
विषय है। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्राथित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात 
प्रकार के स्वप्नो में स भाविक स्वप्न का फल यथार्थ निकलता है। स्वप्न भी कर्म॑- 
फल का सूचक है, आगामी शुभाशुभ कर्मेफल की सूचना देता है । सुचक निमित्तों 
में स्वप्न का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वप्नो का फलादेश इस ग्रन्थ के 26 वे 
अध्याय में तथा परिशिष्ट रूप मे अकित 30 वे अध्याय में विस्तार के साथ लिखा 
गया है। अत यहाँ स्वप्नो का फलादेश नही लिखा जा रहा है । 

निर्ित्तज्ञान का अगभूत प्रश्नशास्त्र-प्रश्नशास्त्र निमित्तज्ञान का एक 
प्रधान अग रहा है। इसमे धातु, मूल, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ, हानि, रोग, मृत्यु, 
भोजन, शयन, जन्म, कर्म, शल्यानयन, सेना गमन, नदियों की बाढ़, अवृष्टि, 
अतिवृष्टि, अनात्रुष्टि, फसल, जय-पराजय, लाभालाभ, विद्यासिद्धि, विवाह, 
सन्तान लाभ, यश प्राप्ति एव जीवन के विभिन्‍न आवश्यक प्रश्नो का उत्तर दिया 
गया है। जैताचार्यों ने अष्टागनिमित्त पर अनेक ग्रन्थ लिखे है। प्रस्तुत प्रश्नशास्त्र 
निर्भित्तज्ञान का बहु अग है जिसमे बिना किसी गणित किया के त्रिव्ाल की बातें 
बतलायी जाती है । जानदीपिका के प्रारम्भ मे कहा है-- 


प्रस्तावता 4 


भूत भव्यं बर्तसानं शुभाशुभनिरीक्षणम्‌ । 
पंथप्रकारमार्ग ल जतुध्केमावलावलम्‌ 0 
आरूदछत्रवर्ग चाम्युदयादि - बलाबलम्‌ | 
क्षेत्र दृष्टिं नरं नारी युग्मरूपं थ वर्णकम्‌ | 
मगादि नश्कपाणि किरणान्योजनानि च । 
आाय्रसोदयाद्रज्च परीत्य कथयेद्‌ बुध: ॥। 


अरथे---भूत, भविष्य, वतेमान, शुभाशुभ दुष्टि,पाँच मार्गे, चार केन्द्र, बलाबल, 
आरूढ, छत्र, वर्ण, उदयबल, अस्तबल, क्षेत्रदृष्टि, नर, नारी, नपुसक, वर्ण, मृग 
तथा मनुष्यादिक के रूप, किरण, योजन, आयु, रस एव उदय आदि की परीक्षा 
करके फल का निरूपण करना चाहिए। 

प्रश्ननिभित्त का विचार तीन प्रकार से किया गया है -प्रश्नाक्ष र-सिद्धान्त, 
प्रश्नलग्न-धिद्धान्त और स्वरविज्ञान-सिद्धान्त | प्रश्नाक्षर-सिद्धान्त का आधार 
मनोविज्ञान है, यत' बाह्य और आभ्यन्तरिक दोनो प्रकार की विभिन्‍न परिस्थितियों 
के अधीन मानव-मन की भीतरी तह में जैसी भावनाएँ छिपी रहती हैं, वैसे द्वी 
प्रश्नाक्षर निकलते है । अत प्रश्नाक्षरों के निमित्त को लेकर फलादेश का विचार 
किया गया है । 

प्रश्न करने वाला आते ही जिस वाक्य का उच्चारण करे, उसके अक्षरों का 
विश्लेषण कर प्रथम, ट्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग के अक्षरों में विभक्त 
कर लेना चाहिए। पश्चात्‌ संयुक्त, असयुक्त, अभिहित, अनभिहित, अभिषातित, 
आलिगित, अभिधूमित और दः्ध प्रश्नाक्षरो के अनुसार उनका फलादेश समक्षना 
चाहिए । प्रश्न प्रणाली के वर्गों का विवेचन करते हुए कहा है कि अक चट त प 
यश अथवा आए क च टत पय श इन अक्षरों का प्रमथ वर्गें, आऐ ख छठ थ 
फर षइन अक्षरों का द्वितीय वर्ग, इओ गज डदबलस इन अक्षरो का 
तृतीय वर्ग; ई औौघझढ घ भवह इन अक्षरों का चतुर्थ वग और उऊड ब॒ण 
न मअंअ इन अक्षरों का पचम वर्ग बताया गया । 

प्रथम और तृतीय वर्ग के सयुकत अक्षर प्रश्नवाक्य में हो तो वह प्रश्नवाक्य 
सयुकत कहलाता है। प्रश्नचर्णों मे अ इ एओये स्वर हो तथा कच ट त पयश 
गज डदब लस ये व्यंजन हो तो प्रश्त सयुक्त सज्ञक होता है। सयुकत प्रश्न होने 
पर पृच्छक का कार्य सिद्ध होता है | यदि पू७छक लाभ, जय, स्वास्थ्य, सुख और 
शान्ति के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछने आया है तो सयुकत प्रश्न होने पर उसके सभी 
कार्य सिद्ध होते हैं । यदि भ्श्न वर्णों मे कई बर्गों के अक्षर हैं अथवा प्रधम, तृतीय 
वर्ग के अक्षरों की बहुलता होने पर भी सयुक्त ही प्रश्त माता जाता है। जैसे पृच्छक 
के मुख से प्रथम वाक्य कार्य निकला, इस प्रश्नवाक्य का विश्लेषणक्रिया से 
क-|-आ + र्‌+य--अ यह स्वरूप हुआ। इस विश्लेषण मे कू+यू-भ ये अक्षर 
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प्रथम वर्ग के है तथा आ और र्‌ द्वितीय वर्ग के हैं। यहाँ प्रथम बर्ग के तीन वर्ण 
और द्वितीय वर्ग के दो वर्ण हैं, अत प्रथम और द्वितीय वर्ग का सयोग होने से यह 
प्रघपत सयुक्त नहीं कहलायेगा । 

यदि प्रश्नवाक्य से सयुक्त वर्णों की अधिकता हो -- प्रथम और तृतीय वर्ग के 
वर्ण अधिक हो अथवा प्रएन वाक्य का आरम्भ कि चि टितिपियि शिकोचो 
टोतोयोशोगजडदबलस गेजे डे दे से अथवा क्‌ू+गू, क +जू, क्‌+ ड, 
कू+दू, कब, क्‌+लू, क्‌ू+सू, च+जू, च्‌.ड, च+ंद, च+#बू, च्‌+ल्‌, 
चूकसू, दंग, दर्कजू, दुकड, दृर्गादू, दृर्कके, दुकलू, दुर्नसू, 
तू+ग्‌, त्‌+॑जू, त्‌ृकड, त्‌ू+दू, तृकबू, तू+लू, तृक॑स, दुगू, दु+जू, 
द+ड, दर+ब, द+ल, दस, य+ग, य+जू, य+ड, य+द, य+ब 
य+ल, य+स, श+ग, श- ज, श+ड, श+द, श्‌ +-ब, श-+ लू, श+स, 
गू+क, गू+चू गुट, गूकतू, ग्‌ूकपू,गृकयू, गूकणू, ज्‌ #क्‌, जू + च्‌, 
जूकटू,ज्‌ू+प्‌, जूकयू, जू+णू, डु+क, ड्‌-। चू, ह्‌ द<, इन तू, इन्‍-पू, 
ड+यू, ड+श, द+क, द+॑चू, द+ंटद, दृक+फ द्‌ । यू, द +श्‌, ब्‌ +क्‌, 

+च, ब्‌ू+ैंट, बृ+तू, ब॒+पू, ब+य, बन श, लू+क्‌, ल्‌+च्‌, लू। ८, 

ल्‌ू+त, लू+प्‌, लू+यू, लक+शू, सू+ क, सू+चू, सू+ठट, सक+तू, सू+प, 
स्‌+य्‌, स्‌ + शू से होता हो तो सयुकत प्रश्न का फल शुभ होता है । 

प्रथम और द्वितीय वर्ग, द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, तृतीय और चतुर्थ वर्ग 
एवं पंचम वर्ग के वर्णों के मिलने से असयुक्‍त प्रश्न कहलाता है। प्रथम और 
द्वितीय वर्गाक्षरों के सयोग से--क ख, च छ, 5 ठ.त थ, प फ, यर॒ इत्यादि, 
तृतीय और चतुर्थ वर्गाक्षरो के सयोग से--ख घ, छझ, टढ, थ ध, फ भ, और 
र व इत्यादि, तृतीय और चतुर्थ वर्गाक्षरो के सपोग से--गघ, जझ्न, डढ, दध बभ, 
इत्यादि एव चतुर्थ और पचम बर्गाक्षरो के सयोग स--घड़, झज, ढण, धन, भम 
इत्यादि विकल्प बनते है। असयुकत प्रश्न होने से फल की प्राप्ति बहुत दिनो के 
बाद होती है। यदि प्रथम और द्वितीय वर्गो के अक्षरों के मिलने से असयुकत प्रश्न 
हो तो धन लाभ, कार्य सफलता और राजसम्मान अथवा जिस सम्बन्ध में अश्न 
पूछा गया हो, उस फल की प्राप्ति तीन महीनों के पश्चात्‌ होती है । द्वितीय, 
चतुर्थ वर्गाक्षरों के सयोग से असंयुकत प्रश्न हो, तो मित्र प्राप्ति, उत्सव वुद्धि, 
कार्य साफल्‍य की प्राप्ति छ महीने मे होती है। तृतीय और चतुर्थ वर्गक्षरों के 
सयोग से असयुक्‍त प्रश्न हो, तो अल्प लाभ, पुत्र प्राप्ति, मागल्यवृद्धि और 
प्रियजनों से झगडा एक महीने के अन्दर होता है । चतुर्थ और पचम वर्गाक्षरों के 
सयोग से असयुक्त प्रश्न हो, तो घर मे विवाह आदि मागलिक उत्सवो की वृद्धि 
स्वजन प्रेम, यश प्राप्ति, महान्‌ कार्यों मे लाभ और वैभव की वद्धि इत्यादि फलो 
की प्राप्ति शीघ्र होती है। 
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यदि पृच्छक रास्ते मे हो, शयनागार मे हो, पालकीपर सवार हो, मोटर, 
साइकिल, घोडे, हाथी आदि किसी भी सवारी पर सवार हो तथा हाथ मे कुछ 
भी चीज न लिये हो, तो असंयुक्‍त प्रश्न होता है। यदि पृच्छक पबच्छिम दिशा की 
ओर मुँह कर प्रश्न करे तथा प्रश्न करते समय कुर्सी, टेबुल, बेंच अथवा अन्य 
लकडी की बस्तुओ को छुता हुआ या नोचता हुआ प्रश्न करे तो उस प्रश्न को भी 
असंयुक्त समझना चाहिए। असयुक्‍त प्रश्न का फल प्राय अनिष्टकर ही होता है। 

यदि प्रएन वाक्य का आशद्याक्ष र गा, जा, ढा, दा, बा, ला, सा, गे, जै, बै, डे, ले, 
सै, थि, झि, पि, धि, भि, वि, हि, को, झो, ढो, वो, हो मे से कोई हो तो असयुक्त 
प्रश्न होता है । इस प्रकार के असयुकत प्रश्न का फल अशुभ होता है। 

प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नाक्ष रों में कख, खग, गध, घड, चछ, जज, झज, टठ, डढ, 
ढण, तथ, धद, दघ, धन, पफ, फब, बभ, भम, यर, रल, लव, वश, शष, और सह इन 
वर्णों के क्रमश विपयंय होने पर परस्पर में पूर्व और उत्तरवर्ती हो जाने पर अर्थात्‌ 
खक, गख, घग, डघ, छच, झज, बह, ठट, डढ, णढ, थत, दथ, धद, नध, फप, बफ, 
भब, मभ, रय, लर, वल, पश, सष, और हस होने पर अभिहित प्रश्न होता है । 
इस प्रकार के प्रश्नाक्षरों के होने से कार्य सिद्धि नही होती । प्रश्न वाक्य के विश्लेषण 
करने पर पचम वर्ग के वर्णों की सख्या अधिक हो तो भी अभिषित प्रश्न होता है । 
प्रणन वाक्य का आरम्भ उपयुक्त अक्षरों के संयोग से निष्पस्त वर्गों से हो तो 
अभिहित प्रश्न होता है । इस प्रकार के प्रश्न का फल भी अशुभ है । 

अकार स्वर सहित और अन्य स्वरो से रहितअकच तपयश इ्लनण 
नम ये प्रश्नाक्षर या प्रश्नवाक्य के आद्याक्षर हो तो अनभिहित प्रश्न होता है । 
अनभिहित प्रश्नाक्षर स्ववर्गक्षा रो में हो, तो व्याधि-पीडा और अन्य वर्गाक्षरों मे हो 
तो शोक, सन्‍्ताप, दुख भय और पीडा फल होता है। जैसे किसी व्यक्ति का 
प्रश्न वाक्य “चमेली” है । इस वाक्य मे आद्याक्षर मे अ स्वर और च ब्यंजत का 
सयोग है, द्वित्तीय वर्ण 'मे' मे ए स्वर और म व्यजन का सयोग है तथा तृतीय वर्ण 
ली मे ई स्वर और ल्‌ व्यजन का सयोग है । अत चू+अ+म्‌--ए+ल्‌+ई 
इस विश्लेषण मे अ+ च्‌ + म्‌ ये तीन वर्ण अनभिहित, ई अभिधूमित, ए आलिगित 
और ल अभिहत सज्ञक है। “परस्पर शोधयित्वा योषधधिक स एव प्रश्न ” इस 
नियम के अनुसार यह प्रश्न अनभिहत हुआ, क्योकि सबसे अधिक वर्ण अनभिहत 
प्रश्न के है। अथवा सुविधा के लिए प्रथम वर्ण जिस प्रश्न का जिस सज्ञक हो उस 
प्रशत को उसी सज्ञक मान लेना चाहिए, किन्तु बास्तविक फल जानने के लिए प्रश्न 
वाक्य में सबसे अधिक प्रश्नाक्षर जिस सज्ञक प्रश्न के हो, उसे उसी संज्ञक प्रश्न 
समझना चाहिए । 

प्रश्नश्षेणी के सभी वर्ण चतुर्थ वर्ग और प्रथम बगे के हो अथवा पञ्चम वर्ग 
और द्वितीत वर्ग के हो तो अभिघातित प्रश्न होता है। इस प्रश्न का फल अत्यन्त 
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अनिष्ट कर बताया गया है। यदि पृ"छक कमर, हाथ, पैर और छाती खुजलाता 
हुआ प्रश्न करे तो भी अभिधातित प्रश्न होता है । 

प्रश्न वाक्य के प्रारम्भ से या समस्त प्रश्नवाक्य मे अधिकाश स्वर अह्ू ए 
ओये चार हो तो आलिगित प्रश्न, आई ऐ ओ ये चार हो तो अभिधूमित प्रश्न 
ओर ऊ अं अ. ये चार हो तो दग्घ प्रश्न होता है। आलिगित प्रश्न होते पर 
कार्येसिद्धि, अभिधूमित होने पर धनलाभ, कार्यसिद्धि, मित्रागमन एवं यशलाभ 
और दरध प्रश्न होने पर दु ख, शोक, चिन्ता, पीड़ा एबं धनहानि होती है। जब 
पृथ्छक दाहिने हाथ से दाहिने अग को खुजलाते हुए प्रश्न करे तो आलिगित, 
दाहिने या बाये हाथ से समस्त शरीर को खुजलाते हुए प्रश्न करे तो अभिधूमित 
प्रश्न एवं रोते हुए नीचे की ओर दृष्टि किये हुए प्रश्न करे तो दग्ध प्रण्न होता है। 
प्रश्नाक्षरो के साथ-साथ उपयुक्त चर्या-चेष्टा का भी विचार करना अत्यावश्यक 
है | यदि प्रश्नाक्षर आलिगित हो और प्रच्छक की चेष्टा दग्ध प्रश्न की हो ऐसी 
अवस्था मे फल मिश्चित कहना चाहिए । प्रश्नवाक्य या प्रश्नवाक्य के आद्यवर्ण 
का स्वर आलिगित हो और चर्या-चेष्टा अभिधूमित या दम्ध प्रश्न की हो तो 
मिश्रित फल समझना चाहिए । 

उपर्यूकत आठ नियमो द्वारा प्रश्तो का विचार करते समय उत्तरोत्त र, 
उत्त राधर, अधरोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, वर्णापर, अक्षरोत्त र, स्वरोत्त र, 
गुणोत्तर और आदेशोत्तर इन भेदो का बिचार करना चाहिए। अ और क वर्ग 
उत्तरोत्तर, च वर्ग और ट वर्ग उत्त राधर, त वर्ग और प वर्ग अधरोत्तर एवं य वर्ग 
और श वर्ग अधराधर होते है। प्रथम और तृतीय बर्ग वाले अक्षर वर्गोत्तर, 
द्वितीय और चतुर्थ वर्ग वाले अक्षर अधरोत्तर एवं पञ्चम वर्ग बाले अक्षर दोनो-- 
प्रथम और तुतीय मिला देने से क्रमश वर्गोत्तर और वर्णाधर होते है। क गड थे 
जबटडणतदनपबमयलशस ये उन्‍नीस वर्ण उत्तर सज्षक, ख घछ झ 
ठढथधफभ रवष ये वर्ण अधर सज्ञक, अ इउ ए ओ भ ये वर्ण स्वरोत्तर 
सज्ञक, अच तय उज द लये आठ वर्ण ग्रुणोत्तर सज्ञक और कट पशगडब 
हू ये आठ वर्ण गुणाधर सज्ञक है । 

प्रश्तकर्तता के प्रथम, तृतीय और पंचम स्थान के वाक्याक्षर उत्तर एवं 
द्वितीय और चतुर्थ स्थान के वाक्याक्ष र अधर कह सकते है। यदि प्रश्न में दीर्घाक्षर 
प्रथम, तृतीय और पचम स्थान मे हो तो लाभ करने वाले होते है । शेष स्थान मे 
रहने वाले हस्व और प्लूताक्षर दर्शन करने वाले होते हैं। साधक इन प्रश्नाक्ष रो 
पर से जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, जय, पराजय आदि को अवगत करता है। 

प्रशनशास्त्र में प्रश्त दो प्रकार के बताये जाते हैं--मानसिक और 
वाचिक । वाचिक प्रश्न में प्रश्नकर्ता जिस बात को पूछना चाहता है, 
उसे ज्योतिषी के रामने प्रकट कर उसका फल ज्ञात करता है । परन्तु 
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मानसिक प्रश्न से पुछ्छक अपने मन की बात नही बतलाता है, केवल प्रतीको-- 
फल, पुष्प, नदी पहाड, देव आदि के नाम द्वारा ही पृच्छक के मन की बात श्ात 
करनी पडती है। 

साधारणत तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं---जीव, घातु और मूल। मानसिक 
प्रश्न भी उक्त तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्तशास्त्र के चिन्तकों ने इनका 
नाम जीवयोनि, धातुयोति और मूलयोनि रखा है । अ आ इ ए ओ अः ये छः स्वर 
तथा क खगध च छ जझटठ ड ढ य श ह ये पन्द्रह व्यजन इस प्रकार कुल 
2] वर्ण जीव सज्ञक, उऊअये तीन स्वर तथा त थ दध पफब भ व स ये दस 
व्यजन इस प्रकार कुल 3 वर्ण धातु सज्षक और ई ऐ भौ ये तीन स्व॒र तथा इत्र 
णन मलरघष ये आठ व्यजन इस श्रकार कुल ! वर्ण मूलसज्ञक है। 

जीवयोनि मेअ एक चट तप य श ये अक्षर द्विपद सज्ञक, आ ऐ खछठ5 
थफ रपये अक्षर चतुष्पद सज्क, इओ गज ड दब ल स ये अक्षर अपद सज्ञक 
और ई और घा|झ्न ढ धफ व ह ये अक्षर पादसकुल सज्ञक होते हैं । द्विषद योनि 
के देव, मनुष्य, पक्षी और राक्षस ये चार भेद हैं। अक ख ग घ $ प्रश्नवर्णों के 
होने पर देवयोनि, च छ जझ्नजट ठडढण प्रश्नवर्णों के होने पर मनुष्य 
योनि, तथद धन पफब भ म के होने पर पशु योनि या पक्षियोनि और य र 
लव श षस ह प्रश्नवर्णों के होने पर राक्षत योनि होती है । देवयोनि के चार 
भेद होते है--कल्पवासी, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी । देवयोनि के वर्णों 
मे आकार की मात्रा होने पर कल्पवासी, इकार मात्रा होने पर भवनवासी, एकार 
मात्रा होने पर व्यन्तर और ओकार मात्रा होने पर ज्योतिष्क देवयोनि होती है। 

मनुष्ययोनि के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज ये पाँच भेद हैं । अ 
एक चटतप यश ये वर्ण ब्राह्मगयोनि सज्ञक, आ ऐ ख छ 5 थ फ रष ये वर्ण 
क्षत्रिय योनि सज्ञक, इ ओग जड दब लस ये वर्ण वेश्ययोनि सज्ञक, ई औौ घ 
झढ धभवहयेवर्ण शूद्रयोनि सज्क एव ड ऊ ड़ मण नम अ अ. ये वर्ण 
अन्त्यजयोनि सज्ञक होते है। इन पाँचो योनियो के वर्णों मे यदि अइ ए ओ ये 
भात्राएँ हो तो पुरुष और आ ईएऐ मात्राएँ हो तो स्त्री एवं उ ऊअ अ. ये मात्राएँ 
हों तो नपुसक सजञ्ञक होते हैं। पुरुष, स्त्री और नपुसक मे भी आलिगित होने पर 
गौर वण्ण, अभिधूमित होने पर श्याम और दग्घ होने पर कृष्ण वर्ण होता है । 
आलिगित प्रश्न होने पर बाल्यावस्था, अभिधूमित होने पर युवावस्था और दम्ध 
प्रश्न होने पर वृद्धावस्था होती है। आलिगित प्रश्न होने पर सम--न कद अधिक 
बडा और न अधिक छोटा, अभिघृमित होने पर लम्बा और दः्धप्रश्न होने पर 
कुब्जा या बौना होता है । 

तथदधन प्रश्नाक्षरो के होने पर जलचर पक्षी और पफ ब भ म॒ प्रश्ना- 
क्षरों के होने पर थलचर पक्षियी की चिन्ता समझनी चाहिए। राक्षस योनि के 
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दो भेद हैं--कर्मेज और योनिज । भूत, प्रेतादि राक्षस कर्मज कहलाते है और 
असुरादि को योनिज़ कहते हैं । त थ द ध न प्रश्नाक्षरों के होने पर कमंज और 
शष स ह प्रश्नाक्षरों के होने पर योनिज राक्षसों की चिन्ता समझनी चाहिए। 

चतुष्पद योनि के खुरी, नखी, दनती और मू[ गी ये चार भेद हैं। यदि प्रश्ता- 
क्षरो मे आ और ऐ स्व॒र हो तो खुरी, छ और ढ प्रश्नाक्षरों मे हों तो नखी, थ 
और फ प्रश्नाक्षरों में हो तो दन्ती एवं र और ष प्रश्नाक्षरों मे हों तो श्य गीयोनि 
होती है। खरी योनि के ग्रामचर और अरण्यचर ये दो भेद हैं । आ ऐ प्रश्नाक्षरो 
में हो तो ग्रामचर--घधो डा, गधा, ऊंट आदि मवेशी की चिन्ता और ख प्रश्नाक्षरो 
मे हो तो वनचारी पशु--हिरण, खरगोश आदि पशुओ की चिन्ता समझनी 
चाहिए । 

अपदयोनि के जलचर और थलच र ये दो भेंद है - प्रश्तवाक्यो मे इ ओ ग ज॑ 
ड अक्षर हो तो जलचर-मछली, शख, मकर आदि की चिन्ता और दबलस ये 
अक्षर हो तो सॉप, मेढक आदि थलवर अपदो की चिन्ता समझनी चाहिए। 

पादसकुल योनि के दो भेद है--अण्डज और स्वेदज। 6 औ घाइ ढ ये 
प्रश्नाक्षर अण्डज सज्ञक भ्रमर, पतग इत्यादि एवं ध भ व ह ये प्रश्नाक्षर स्वेदज 
सज्ञक--जूं, खटमल आदि है। 

घातु योनि के भी दो भेद है--धाम्य और अधाम्य ।त दप ब अस इन 
प्रश्ताक्ष रो के होने पर अधाम्य धातु योनि होती है। धाम्ययोनि के आठ भेद है--- 
सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, राँगा, काँसा, लोहा, सीसा, पित्तल | धाम्ययोनि के 
प्रकारान्तर से दो भेद है--घटित और अघटित । उत्तराक्षर प्रश्नवर्णों मे गहने 
पर घटित और अधराक्षर रहने पर अघटित धातुयोनि होती है। घटित धातु- 
योनि के तीन भेद है--जीवाभरण-आभूषण, ग्रहाभरण-बतंत और नाणक--- 
सिक्के, नोट आदि। अ ए कच ट तप य श॒ प्रश्नाक्षर हो तो द्विपदाभरण--दो 
पैर वाले जीवो के आभूषण होते है। इसके तीन भेद हैं--देवताभूषण, पक्षि 
आभूषण और मनुष्याभूषण । मनुष्याभरण के शिरषाभरण, कर्णाभरण, नासिका- 
भरण, प्रीवाभ रण, हस्ताभरण, जंघाभरण और पादाभरण ये आठ भेद हैं। इन 
आभूषणो मे मुकुट, खौर, सीसफूल आदि शिरषाभरण, कानो में पहने जाने वाले 
कुण्डल, एरिंग आदि कर्णाभरण , नाक में पहनी जाने वाली लौंग, बाली, नथ 
आदि नासिकाभरण , कण्ठ मे पहनी जाने वाली हेँसुली, हार, कण्ठी आदि ग्रीवा- 
भरण , हाथों मे पहने जाने वाले ककण, अंगूठी, मूँदरी, छलला, छाप आदि हस्ता- 
भरण, जाँधो मे बाँधे जाने वाले घुँघरू, छुद्रधण्टिका आदि जधाभरण और पैरो 
में पहने जाने वाले बिछुए, छलला, १जेब आदि पादाभरण होते है । क गडच ज॑ 
बटडणतदनपबमयलश स प्रश्नाक्षरो के होने पर मनुष्याभरण की 
चिन्ता एव ख घछ झठ ढथधफभर व ष ह प्रश्नाक्षरों के होने पर स्त्रियो के 
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अक्यूषणों की विन्ता समझनी चाहिए । 

उत्तराक्षर वर्णों के प्रश्नाक्षर होने पर दक्षिण अग का आभूषण और अधरा- 
क्षर प्रबनवर्णों के होने पर वाम अग का आभूषण समझना चाहिए।अ कुखग 
घ ड प्रश्नाक्षरों के होने पर या प्रश्नवर्णों मे उक्त प्रश्नाक्षरों की बहुलता होने पर 
देवो के उपकरण छात्र, चमर आदि आभूषण और तथद ध नपफ ब भ म इन 
प्रश्नवर्णों के होने पर पक्षियों के आभूषणों की चिन्ता समझनी चाहिए । 

यदि प्रश्नवाक्य का आद्यरवर्ण क गड चज बजट ड णतदनपबभयल 
शस इन अक्षरों मे से कोई हो तो हीरा, माणिक्य, मरकत, पद्मराग और मूंगा 
की चिन्ता, ख घछझ ठढ थध फभ रव षह इन अक्षरों मे से कोई हो 
तो हरिताल, शिला, पत्थर, आदि की चिन्ता एव उ ऊअ अ. स्वरो से युक्त व्यजन 
प्रश्न के आदि मे हो तो शर्करा, लवण, बालू आदि की चिन्ता समझनी चाहिए। 
यदि प्रश्नवाक्य के आदि मे अ इ ए ओ इन चार मात्राओ मे से कोई हो तो ही रा, 
मोती, माणिक्य आदि जवाहरात की चिन्ता, आ ई ऐ औ इन मात्राओ में से कोई 
हो तो शिला, पत्थर, सीमेण्ट, चूना, सगममरमर आदि की चिन्ता एबं उ ऊअ अ 
इन मात्राओ में से कोई मात्रा हो तो चीनी, बालू आदि की चिन्ता कहनी 
चाहिए ।। मुष्टिका प्रश्न मे मुट्ठी के अन्दर भी इन्ही प्रश्नविचारों के अनुसार योनि 
का निर्णय कर वस्तु बतलानी चाहिए । 

मूलयोति के चार भेद हैं--वुक्ष, गुल्म, लता और वलल्‍ली। यदि प्रश्नवाक्य 
के आद्यवर्ण की मात्रा आ हो तो वृक्ष, ई हो तो गुल्म, ऐ हो तो लता और औौ हो 
तो वलली समझनी चाहिए। पुत्र. मूलयोनि के चार भेद है--वल्कल, पत्ते, पुष्प 
और फल | प्रश्न वाक्य के आदि मे कु च ट त वर्णों के होने पर फल की चिन्ता 
करनी चाहिए । 

जीव योनि से मानसिक चिन्ता और मुष्टिगत प्रश्नो के उत्तरो के साथ चोर 
की जाति, अवस्था, आकृति, रूप, कद, स्त्री, पुरुष एव बालक आदि का पता 
लगाया जा सकता है। धातु योनि मे चोरी गयी वस्तु का स्वरूप और नाम बताया 
जा सकता है । धातु योनि के विश्लेषण से कहा जा सकता है कि अमुक प्रकार की 
वस्तु चोरी गयी है या नष्ट हुई है । इन योतियो के विचार द्वारा किसी भी व्यक्ति 
की मन.स्थिति का सहज में पता लगाया जा सकता है। प्रश्नशास्त्र का विवेजन 
करने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त सभी प्रश्न सज्ञाओ का परिज्ञान रहना चाहिए । 

लाभालाभ सम्बन्धी प्रश्नो का विचार करते हुए कहा है कि प्रश्नाक्षरों मे 
आलिगित अ इ ए ओ मात्राओ के होने पर शीघ्र अधिक लाभ, अभिधूमित आ 
ई ऐ औ मात्राओं के होने पर अल्प लाभ एवं दग्ध उ ऊ अ अ मात्राओ के होने 
पर अलाभ एवं हानि होती है। उ ऊम अ' इन चार मात्राओ से सयुक्त क ग डः 
चजमटडणतदनपबमयल शस ये प्रश्नाक्षर हो तो बहुत लाभ होता 
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है।आईऐ ओऔमात्राओ से सयुकत क ग डच जम टड णतदनपबमयल 
शस इन प्रश्नाक्षरो के होने पर अल्प लाभ होता है। अ आ इए ओ मात्राओ से 
सयुकक्‍त उपयुक्त प्रश्नाक्षरों के होने पर जीव लाभ और रुपया, पैसा, सोना, चाँदी, 
मोती, माणिक्य आदि का लाभ होता है । ई ऐऔ ड न णन मल रष प्रश्नाक्षर 
हो तो लकडी, वृक्ष, कुर्सी, टेबुल, पलग आदि बस्तुओ का लाभ होता है। 

शुभाशुभ प्रकरण मे प्रधानतया रोगी के स्वास्थ्य लाभ एव उसकी आयु का 
विचार किया जाता है । प्रश्ववाक्य में आद्य वर्ण आलिगित मात्रा से युक्त हो ती 
रोगी का रोग यत्नसाध्य, अभिधूमित मात्रा से युक्त हो तो कष्टसाध्य और दस्ध 
सात्रासे सयुक्त सयुक्‍ताक्षर हो तो मृत्यु फल समझना चाहिए । पृज्छक के प्रश्नाक्षरो 
में आद्य वर्ण आई ऐ औ मात्राओं से युक्त सयक्ताक्षर हो तो पृच्छक जिसके 
सम्बन्ध मे पूछता है उसकी दीर्धायु होती है। आ ईऐ औ इन मात्राओ से युक्‍त 
कगडचजबटडणतदनपबम यलशस वर्णो मे से कोई भी वर्ण प्रश्न 
वाक्य का आद्यक्ष र हो तो लम्बी बीमारी भोगने के बाद रोगी स्वास्थ्य लाभ करता 
है । 

पृच्छक से किसी फल का नाम पूछना तथा कोई एक अक सख्या पूछने के 
पश्चात्‌ अक सख्या को दविगुणा कर फल और नाम के अक्ष रो की सख्या जोड देनी 
चाहिए । जोडने के पश्चात्‌ जो योग आये, उसमे 3 जोडकर 9 का भाग देना 
चाहिए। | शेष मे घनवद्धि, 2 में धतक्षय, 3 में आरोग्य, 4 में व्याधि, 5 मे स्त्री 
लाभ, 6 मे बन्धु नाश, 7 मे कार्यसिद्धि, 8 मे मरण और 0 शेष में राज्य प्राप्ति 
होती है। 

कार्य सिद्धि-असिद्धि का प्रश्न होने पर पु७छक का मुख जिस दिशा में हो उस 
दिशा की अक सख्या (पूर्व |, पश्चिम 2, उत्तर 3, दक्षिण 4), प्रहर सख्या (जिस 
प्रहर में प्रश्न किया गया है, उसको सख्या प्रातकाल सुर्योदय से तीन घटे तक 
प्रथम प्रहर, आगे तीन-तीन घण्टे पर एक-एक प्रहर की गणना करनी चाहिए), वार 
संख्या (रविवार , सोम 2, मगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, शनि 7) 
और नक्षत्र सख्या (अश्विनी ।, भरणी 2, कृत्तिका 3 इत्यादि गणना) को जोड 
कर योगफल मे आठ का भाग देना चाहिए । एक अथवा पाँच शेष रहे तो शीघ्र 
कार्येसिद्धि, छः अथवा बार शेष मे तीत दिन से कार्य सिद्धि, तीन अथवा सात शेष 
में विलम्ब से कार्य सिद्धि एव अवशिष्ट शेष मे कार्य असिद्धि होती है। 

हँसते हुए प्रश्न करने से कार्य सिद्ध होता है ओर उदासीन रूप से प्रश्न करने 
पर कार्य असिद्ध रहता है । 

पूच्छक से एक से लेकर एक सौ आठ अक के बीच की एक अक सख्या पूछनी 
चाहिए | इस अक सख्या मे 2 का भाग देने पर ॥793 शेष से विलस्ब से 
काये सिद्धि; 88405 शेष में कार्य नाश एवं 2।6!।0 शेष में शीघ्र कार्य 
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सिद्धि होती है । 

पुच्छक से किसी फूल का नाम पूछकर उसकी स्वर सख्या को व्यंजन सख्या 
से गुणा कर दें, गुणनफल में पृच्छक के नाम के अक्षरों की सख्या जोडकर 
योगफल में 9 का भाग दें। एक शेष में शीघ्र कार्यस्िद्धि; 2।50 में विलम्ब 
से कार्यसिद्धि और 4॥6॥8 शेष में कार्य नाश तथा अवशिष्ट शेष मे कार्य मन्‍्द 
गति से होता है । पृच्छक के नाम के अक्षरों को दो से गुणा कर गुणनफल में 7 
जोड दे । उस योग में 3 का भाग देने पर सम शेष में कार्य नाश और विषम शेष 
में कायं सिद्धि फल कहना चाहिए । 

पुच्छक के तिथि, वार, नक्षत्र सख्या मे गर्भिणी के नाम अक्षरों को जोडकर 
सात का भाग देने मे एकाधिक शेष मे रविवार आदि होते है। रवि, भौम और 
गुरुवार से पुत्र तथा सोम, बुध और शुक्रवार में कन्या उत्पन्त होती है। शनिवार 
उपद्रव कारक है । 

इस प्रकार अष्टाग निर्मित्त का विचार हमारे देश मे प्राचीन काल से होता 
आ रहा है। इस निित्त ज्ञान द्वारा वर्षण-अवषेण, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष, सुख-दु.ख, 
लाभ, अलाभ, जय, पराजय आदि बातो का पहले से ही पत्ता लगाकर व्यक्ति अपने 
लौकिक और पारलौकिक जीवन मे सफलता प्राप्त कर लेता है । 


अधष्टांग निमित्त और ग्रीस तथा रोम के सिद्धान्त 


जैनावार्यों ने अष्टाग निमित्त का विकास स्वृतन्त्र रूप से किया है। इनकी 
विचारधारा पर ग्रीस या रोम का प्रभाव नही है। ज्योतिषक रण्डक (ई० पू० 
300-350) मे लग्न का जो निरूपण किया गया है, उससे इस बात पर प्रकाश 
पडताहै कि जैनाचार्यों के प्रीक सम्पर्क के पहले ही अष्टाग निमित्त का प्रतिपादन 
हुआ था । बताया गया है-- 


लग्गं ज वक्लिणायविस्‌ वेस्‌ वि अस्स उत्तरं अयणे | 
लग्ग साई विस॒वेसु पंचसु थि वक्खिणे अयण।॥! 


इस पद्च मे अस्स यानी अश्विनी और साई अर्थात्‌ स्वाति ये विषुव के लग्न 
बत्ताये गये है। ज्योतिषकरण्डक मे विशेष अवस्था के नक्षत्रो को भी लग्न कहा है। 
यवनों के आग्रमन के पूर्व भारत में यही जेन लग्न प्रणाली प्रचलित थी। प्राचीन 
भारत में विशिष्ट अवस्था की राशि के समान विशिष्ट अवस्था के नक्षत्रों को भी 
लग्न कहा जाता था। ज्योतिषक रण्डक में व्यतीपातत आनयन की जिस प्रक्रिया का 
बर्णन है वह इस बात की साक्षी है कि ग्रीक सम्पर्क से पूर्व ज्योतिष का प्रचार राशि 
ग्रह, लग्न आदि के रूप में भारत में बर्तमान था। कहा गया है--- 
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अयणाण सबधे रविसोमाण तु ये हि य जुगम्मि । 
ज हवइई भागलद् वइहया तत्तिया होन्ति ॥ 
बावत्तपरीयपाणे फलरासी इच्छित्तेउ जुगभेए । 
इच्छियवइवायपि य इद आऊण आणे हि ॥।' 


इन गाथाओ की व्याख्या करते हुए मलयगिरि ने लिखा है --“इह सूर्य चन्द्र 
मसौ स्ववीयेथ्यने वतं मानो यत्र परस्पर व्यतिपतत स कालो व्यतिपात , तत्र रवि- 
समयो युगे युगमध्ये यानि अयनाति तेषा परस्पर सम्बन्धे एकत्र मेलने कृते द्वाभ्या 
भागो हियते | हृते च भागे यद्‌ भवति भागलब्ध तावन्त तावत्प्रमाणा युग 
व्यतिपाता भवन्ति । 

डब्ल्यू० डब्ल्यू ० हण्टर न लिखा है--'“आठवी शती में अरब विद्वानों ने भारत 
से ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तो का सिद हिंद! के ताम 
से अरबी में अनुवाद किया ।”“ अरबी भाषा में लिखी गयी “आइन-उल अबा 
फितल कालुली अत्‌बा' नामक पुस्तक में लिखा है कि “भारतीय विद्वानों ने अरब 
के अन्तगेत बगदाद की राजसभा में आकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों की 
शिक्षा दी थी | कर्क नाम के एक विद्वान्‌ शक सवत्‌ 694 मे बादशाह अलमसूर के 
दरबार में ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञानदान के निित्त गये थे ।//* 

मैक्समूलर ने लिखा है कि “भारतीयों को आकाश का रहस्य जानने की 
भावना विदेशीय प्रभाववश उद्भूत नही हुई, बल्कि स्वृतन्त्र रूप से उत्पन्न हुई 
है ४ अतएव स्पष्ट है कि अष्टाग निमित्त ज्ञान मे फलित ज्योतिष की प्राय सभी 
बातें परिगणित है । अप्टाग निभित्त ने फलित मिद्धान्तों को विकसित और पल्‍लवित 
किया है। भारत मे इसका प्रचार ई० सन्‌ से पूर्व की शताब्दियों मे ही हो चुका 
था। फ़ान्सीसी पर्यटक फ्राक्वीस बनियर भी इस बात का समर्थन करता है कि 
भारत में इस विद्या का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ है । 

यह सत्य है कि अष्टागनिभित्त विद्या भारत में जन्मी, विकसित हुई और 
समृद्धिशाली हुई, पर ज्ञान को धारा सभी देशो मे प्रवाहित होती है । अत. ईस्वी 
सन्‌ की आरम्भिक शताब्दियो मे ग्रीस और रोम में भी सिमित्त का विचार किया 
जाता था। यहाँ ग्रीस और रोम का निमित्त विचार तुलना के लिए उद्धृत किया 
जायेगा । 

ग्रीम-इतिहास मे ऐसे अनेक उदाहरण है, जितमे बताया गया है कि भूकम्प 
और ग्रहण येलोपोनेसियन लडाई के पहले हुए थे । इसके सिवा एक्स रसेस ग्रीस से 
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होकर अपनी सेना ले जा रहा था, तब उसे हार का अनागत कथन पहले से ही 
ज्ञात हो गया था । ग्रीक लोगो मे विचित्र बातो को यथा--घोडी से खरगोश का 
जन्म होना, स्त्री को साँप के बच्चे का जन्म देना, भुरजझ्षाये फूलो का सम्मुख 
आना, विभिन्‍न प्रकार के पक्षियों के शब्दों का सुनना तथा उनका दिशा-परिवतेन 
कर दायें या बाये आना प्रभृति बातें युद्ध मे पराजय की सूचक मानी जाती थी । 
इस साहित्य मे शकुन और अपशकुन के सम्बन्ध में सुन्दर रचनाएँ हैं। फलित 
ज्योतिष के अग, राशि और ग्रहो के बारे मे ग्रीकों ने आज से कम-से-कम दो 
हजार वर्ष वहले पर्याप्त विचार किया था। भारतवर्ष मे जब अष्टाग निमित्त का 
विचार आरम्भ हुआ, ग्रीस मे भी स्वप्न, प्रश्न, दिकुशुद्धि, कालशुद्धि और देश- 
शुद्धि पर विचार किया जाता था। इनके साहित्य मे सन्ध्या, उषा तथा आकाश- 
मण्डल के विभिन्‍न परिवर्तत से घटित होने वाली घटनाओ का जिक्र किया 
गया है । 

ग्रीको का प्रभाव रोमन सभ्यता पर भी पूरा पडा । इन्होंने भी अपने शकुन 
शास्त्र मे ग्रीको की तरह प्रकृति परिवर्तत, विशिष्ट-विशिष्ट ताराओ का उदय, 
ताराआ का टूटना, चन्द्रमा का परिवर्तित अस्वाभाविक रूप का दिखलाई पड़ना, 
ताराओ का लालवण्ण का द्वोकर सुये के चारो ओर एकत्र हो जाना, आग की बडी- 
बडी चिनगारियों का आकाश में फैल जाना, इत्यादि विचित्र बातो को देश के 
लिए हानिकारक बतलाया है । रोम के लोगो ने जितना ग्रीस से सीखा, उससे 
कही अधिक भारतवर्ष से । 

वराहमिहिर की पच्रसिद्धान्तिका मे रोम और पौलस्त्य नाम के सिद्धान्त 
आये है, जिनसे पता चलता है कि भारतवर्ष मे भी रोम सिद्धान्त का प्रचार था । 
रोम के कई छात्र भारतवर्ष मे आये और वर्षो यहाँ के आचार्यों के पास रहकर 
निमित्त और ज्योतिष का अध्ययन करते रहे | वराहूमिहिर के समय में भारत मे 
अष्टागनिमित्त का अधिक प्रचार था। ज्योतिष का उहेश्य जीवन के समस्त 
आवश्यक विषयो का विवेचन करना था। अत अध्ययनाथ आये हुए विदेशी 
विद्वान्‌ छात्र अष्टागयनिमित्त और सहिताशास्त्र का अध्ययन करते थे। उस युग 
में सहिता मे आयुर्वेद का भी अस्तर्भाव होता था, राजनीति के युद्ध सम्बन्धी दाव- 
पेंच भी इसी शास्त्र के अन्त्गंत थे। अत. रोम मे निमित्तो का प्रचार विशेष रूप 
से हुआ । गणित प्रक्रिया के बिना केवल प्रकृति परिवर्तेंन या आकाश की स्थिति 
के अवलोकन से ही फल निरूपण रोम मे हुआ है। शक्रुन और अपशकुन का 
विषय भी इसी के अन्तगंत आता है | रोम के इतिहास में ऐसी अनेक घटवाओ 
का निरूपण है जिनसे सिद्ध होता है कि वहाँ शकुन और अपशकुन का फल राष्ट्र 
को भोगना पडा था । 

इस प्रकार श्रीस, रोम आदि देशो मे भारत के समान ही निमित्तो का विचार 
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होता था । इन दोनो देशो के ज्योतिष सिद्धान्त निमित्तो पर आश्रित थे। सुभिक्ष- 
दुर्भिक्ष, जय-पराजय एव यात्रा के शकुनों के सम्बन्ध में बैसा ही लिखा मिलता 
है, जैसा हमारे यहाँ है। प्राकृतिक और शारीरिक दोनो प्रकार के अरिष्टो का 
विवेचन ग्रीस और रोम सिद्धान्तो मे मिलता है। पचरसिद्धान्तिका मे जो रोमक 
सिद्धान्त उपलब्ध है, उससे ग्रहगणित की मान्यताओ पर भी प्रकाश पडता है! 


भद्बाहु संहिता का वण्यं विधय 

अष्टाग निमित्तों का इस एक ही ग्रन्थ भें वर्णत किया गया है। यह ग्रन्ध 
द्वादशाग्र वाणी के वेत्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु के नाम पर रचित है। इस ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे बतलाया गया है कि प्राचीन काल मे मगध देश मे नाना प्रकार के 
वैभव से युक्त राजगृह नाम का सुन्दर नगर था । इस नगर मे राजग्रुणों से परिपूर्ण 
नानागुणसम्पन्न सेनजित (प्रममजित सभवतः बिम्बसार का पिता) नाम का 
राजा राज्य करता था। इस नगर के बाहरी भाग मे नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त 
पाण्ड्‌्गिरि नाम का पर्वत था । इस पर्वत के वृक्ष फल-फूलों से युक्त समृद्धि शाली 
थे तथा इन पर पक्षिगण सर्वढ़ा मरोरम कलरव किया करते थे। एक समय 
श्रीभद्बाहु आचार्य इसी पाण्डुगिरि पर एक वृक्ष के नीचे अनेक शिष्य-प्रशिष्यो से 
युक्त स्थित थे, राजा सेनजित ने नम्नीभूत होकर आचाय॑ से प्रश्व किया--- 


पाथिवाना हितार्थाय लिक्षु्ा हितकाम्यया । 
आवकाणां हितार्भाय दिव्य ज्ञान ब्रबीहि नः ॥। 
शुभाशुभ॑ समुद्भूत भ्रुत्वा राजा निमित्तत. । 
बिजिगोषु. स्थिरसति सुर्ख याति महीं सदा ।॥। 
राजभि पूजिता' सर्वे भिक्षबों ध्चारिण:ः। 
बिहरन्ति निरद्विग्नास्तेन राजाभियोजिताः ॥। 
सुलप्राह्म लघुग्रंथ स्पष्ट शिष्यहितावहम्‌ । 
सर्वक्षभाधितं तथ्यं निमित्त तु ब्रवोहिन ।। 


इस ग्रन्थ मे उल्का, परिवेष, विद्य त्‌, अज्ष, सन्ध्या, मेघ, वात, प्रवर्षण, 
गन्धर्वतगर, गर्भेलक्षण, यात्रा, उत्पात, ग्रहचार, ग्रहयुद्ध, स्वप्न, मृह॒त्तं, तिथि, 
करण, शकुन, पाक, ज्योतिष, वास्तु, इन्द्रसम्ददा, लक्षण, व्यंजन, चिह्न, लग्न, 
विद्या, औषध प्रभृति सभी निर्मित्तो के बलाबन, विरोध और पराजय आदि विषयो 
के सिरूपण करने की प्रतिज्ञा की है। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ मे जितने अध्याय प्राप्त 
हैं, उनमे मुहत्तं तक ही वर्णन मिलता है। अवशेष विषयों का प्रतिपादव 27वें 
अध्याय से आगे आने वाले अध्यायो मे हुआ होगा । 

श्रद्ेय पं० जुगनकिशोर जी मुख्तार द्वारा लिखित ग्रथपरीक्षा द्वितीय भाग 
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से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ में पाँच खण्ड और बारह हजार श्लोक हैं । बताया 
गया है-- 

प्रथमो व्यवहारास्यों ज्योतिरालयो ट्वितोयकः । 

तृतीयोधपषि निमित्तास्यश्चतुर्थो5पि शरीरजः ॥॥ 

पंच्रमोष्षि स्व॒राख्यश्च पंचरण्डे रियं मता । 

दावशसहज्ञ' प्रसिता संहितेयं जिनोदिता ॥2॥। 


व्यवहार, ज्योतिष, निमित्त, शरीर एवं स्वर ये पाँच खण्ड भद्रबाहु सहिता 
मे हैं। इस ग्रथ मे एक विलक्षण वात यह है कि पाँच खण्डो के होने पर दूसरे खण्ड 
को मध्यम और तीसरे खण्ड को उत्तर खण्ड कहा गया है। 

इस सस्मरण में हम केवल 27 अध्याय ही दे रहे हैं। 30वाँ अध्याय परि- 
शिष्ट रूप से दिया जा रहा है। अत 27 अध्यायो के वण्यं विषय पर विचार 
करना आवश्यक है। 

प्रथम अध्याय मे ग्रन्थ के वर्ण्य विषयो की ताजिका प्रस्तुत की गयी है। 
आरम्भ मे बताया गया है कि यह देश क्ृषिप्रधान है, अत कृषि की जानकारी -- 
किस वर्ष किस प्रकार की फसल होगी प्राप्त करना श्रावक और मुनि दोनों के 
लिए आवश्यक था । यद्यपि मुनि का कार्य ज्ञान-ध्यान मे रत रहना है, पर आहार 
आदि-क्रियाओ को सम्पन्न करने के लिए उन्हे श्रावकों के अधीन रहना पडता था, 
अतः सुभिक्ष-दुर्धिक्ष की जानकारी प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक है । 
निमित्तशास्त्र का ज्ञान ऐहिक जीवन के व्यवहार को चलाने के लिए आवश्यक 
है । अत इस अध्याय मे निभित्तों के वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गयी है और वर्ण्यं 
विषयो की तालिका दी गयी है । 

द्वितोय अध्याय में उल्करा-निर्मित्त का वर्णन किया गया है । बताया गया है 
कि प्रकृति का अन्यथाभाव विकार कहा जाता है, इस विकार को देखकर शुभा- 
शुभ के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए । रात को जो तारे टूटकर गिरते हुए जान 
पडते है, वे उल्काएं है। इस ग्रन्थ में उल्का के ध्रिष्ण्या, उल्का, अशनि, विद्यू त्‌ और 
तारा ये पाँच भेद हैं। उल्का फल !5 दिनो मे, धिष्ण्या और अशनि का 45 दिनो 
में एव तारा और विद्य त्‌ का छ दिनों मे प्राप्त होता है। तारा का जितना 
प्रमाण है उससे लम्बाई में दूना धिष्ण्या का है ! विद्य त्‌ नाम बाली उल्का बड़ी 
कुटिल- टेढ़ी-मेढ़ी और शी घ्रगामिनी होती है। अशति ताम की उल्का चक्राकार 
होती है, पौरुषी नाम की उल्का स्वभावत लम्बी होती है तथा गिरते समय बढ़ती 
जाती है। ध्वज, मत्स्य, हाथी, पव॑त, कमल, घन्द्रमा, अश्व, तप्तरज और हंस के 
समान दिखाई पडने वाली उल्का शुभ मानी जाती है | श्रीवत्स, वद्न, शख और 
स्वस्तिकरूप प्रकाशित होने वाली उल्का कल्याणकारी और सुशिक्षदायक है। जिन 
उल्काओ के सिर का भाग मकर के समान और पूंछ गाव के समान हो, वे उल्काएँ 
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अनिष्टसूचक तथा ससार के लिए भयप्रद होती है। इस अध्याय मे सक्षेप में 
उल्काओ की बनावट, रूप-रग आदि के आधार पर फलादेश का वर्णन 
किया गया है । 

ततोय अध्याय मे 69 श्लोक है। इसमे विस्तारपूर्वक उल्कापात का 
फलादेश बताया गया है । 7 से ]] श्लोको मे उल्काओ के आकार-प्रकार का 
विवेचन है। 6वे श्लोक से । 8वे श्लोक तक वर्ण के अनुसार उल्का का फलादेश 
वणित है। बताया गया है कि अग्नि की प्रभावाली उल्का अग्निभय, मजिष्ठ 
के समान रग वाली उल्का व्याधि और क्ृष्णवर्ण की उल्का दु्िक्ष की सुचना 
देती है। 9वे श्लोक से 29वें तक दिशा के अनुसार उल्का का फलादेश 
बतलाया गया है । अवशेष श्लोको मे विभिन्‍न दृष्टिकोणों से उल्का का फलादेश 
वर्णित है। सुभिक्ष-दृ्भिक्ष, जय-पराजय, हानि-लाभ, जीवन-मरण, मुख-दुख 
आदि वातो की जानकारी उल्का निमित्त से की जा सकती है। पाप रूप 
उल्काएँ और पुण्यरूप उल्काएँ अपने-अपने स्वभाव-गुणानुसार इष्टानिप्ट की 
सूचना देती है। उल्काओ की विशेष पहचान भी इस अध्याय मे बतलायी 
गयी है । 

चौथे अध्याय मे परिवेष का वर्णन किया गया है । परिवेष दो प्रकार के 
होते है--प्रशस्त और अप्रशस्त । इस अध्याय मे 39 श्लोक है। आरम्भिक 
इलोको में परिवेष होने के कारण, परिवेष का स्वरूप और आकृति का वर्णन है। 
वर्षा ऋतु में सूर्य या चन्द्रमा के चारो ओर एक गोलाकार अथवा अन्य किसी 
आकार में एक मण्डल-सा बनता है, यही परिवेष कहलाता है। चाँदी या कबूतर 
के रग के समान आभा वाला चन्द्रभा का परिवेष हो तो जल-वृष्टि, इन्द्रधनुष 
के समान वर्णवाला परिवेष हो तो सम्राम या विग्रह की सूचना, काले और नीले 
वात का चक्र परिवेष हो तो वर्षा की सूचना, पीत वर्ण का परिवेष हो तो व्याधि 
की सूचना एवं भस्म के समान आक्ृति और रंग का चन्द्र परिवेष हो तो किसी 
महाभय की सूचता समझनी चाहिए। उदयकालीन चन्द्रमा के ब्वारो ओर सुन्दर 
पश्विष हो तो वर्षा तथा उदयकाल मे चन्द्रमा के चारो ओर रूक्ष और श्वेत वर्ण 
का परिवेष हो तो चोरो के उपद्रव की सूचना देता है। सूर्य का परिवेष साधारणत 
अशुभ होता है और आधि-ब्याधि को सूचित करता है। जो परिवेष नीलकठ, 
मोर, रजत, दुग्ध और जल की आभा वाला हो, स्वकालसम्भूत हो, जिसका वृत्त 
खण्डित न हो और स्निग्ध हो, वह सुभिक्ष और मगल करने वाला होता है । जो 
परिवेष समस्त आकाश में गमन करे, अनेक प्रकार की आभा वाला हो, रुधिर के 
समान लाल हो, रूखा ओर खण्डित हो तथा धनुष और श्यू गाटक के समान हो 
तो वह पापका री, भयप्रद और रोगसूचक होता है। चन्द्रमा के परिवेष से प्रायः 
वर्षा, आतप का विचार किया जाता है और सूर्य के परिवेष से महत्त्वपूर्ण घटित 
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होने वाली घटनाएँ सूचित होती है । 

पाँचवें अध्याय में विद्युत्‌ का वर्णन किया है। इस अध्याय में 25 श्लोक 
हैं। आरम्भ में सौदामिनी और बिजली के स्वरूपों का कथन किया गया है। 
बिजली-निमित्तो का प्रधान उद्देश्य वर्षा के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करना है। 
यह निमित्त फसल के भविष्य को अवगत करने के लिए भी उपयोगी है । बताया 
गया है कि जब आकाश से घने बादल छाये हो, उस समय पूर्व दिशा मे बिजली 
कडके और इसका रग श्वेत या पीत हो तो निश्चयत वर्षा होती है और यह फल 
दूसरे ही दिन प्राप्त होता है । ऋतु, दिशा, मास और दिन या रात में बिजली के 
चमकने का फलादेश इस अध्याय मे बताया गया है । विद्य त्‌ के रूप, और मार्ग 
का विवेचन भी इस अध्याय मे है तथा इसी विवेचन के आधार पर फलादेश का 
वर्णन किया गया है । 

छठ अध्याय से अश्नलक्षण का निरूपण है। इसमे 3। श्लोक हे, आरम्भ 
में मेघो के स्वरूप का कथत है । इस अध्याय का प्रधान उद्देश्य भी वर्षा के सम्बन्ध 
मे जानकारी उपस्थित करना है। आकाश में विभिन्‍न आकृति और विभिन्‍न 
वर्णों के मेघ छाये रहते है। तिथि, मास, ऋतु के अनुसार विभिन्‍न आकृति के 
मेघो का फलादेश बतलाया गया है। वर्षा की सूचना के अलावा मेघ अपनी 
आकृति और वर्ण के अनुसार राजा के जय, पराजय, युद्ध, सन्धि, विग्नह आदि की 
भी सूचना देते है। इस अध्याय में मेघों की चाल-ढाल का वर्णन है, इससे 
भविष्यत्‌काल की अनेक बातो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेघो की 
गर्जेन-तर्जन ध्वनि के परिज्ञान से अनेक प्रकार की बातो की जानकारी प्राप्त की 
जा सकती है । 

सातवाँ अध्याय सन्ध्या लक्षण है। इसमे 26 श्लोक है। इस अध्याय मे 
प्रात और साथ सन्ध्या का लक्षण विशेष रूप से बतलाया गया है तथा इन 
सन्ध्याओ के रूप, आकृति और समय के अनुसार फलादेश बतलाया गया है। 
प्रतिदिन सूर्य के अर्धास्त हो जाने के समय से जब तक आकाश मे नक्षत्र भली- 
भाँति दिखलाई न दे तब तक सन्ध्याकाल रहता है, इसी प्रकार अर्धोदित सूर्य 
से पहले तारा दर्शन तक उदय सन्ध्याकाल माना जाता है। सूर्योदय के समय की 
सन्ध्या यदि श्वेत वर्ण की हो और वह उत्तर दिशा मे स्थित हो तो ब्राह्मणो को 
भय देने वाली होती है। सूर्योदय के समय लालवर्ण की सन्ध्या क्षत्रियों को, पीत 
वर्ण की सन्ध्या वैश्यो को और कृष्ण वर्ण की सन्ध्या शूद्रो को जय देती है। सन्ध्या 
का कल दिशाओं के अनुसार भी कहा गया है। अस्तकाल की सल्ू्या की अपेक्षा 
उदयकाल की सन्ध्या अधिक महत्त्व रखती है। उदयकाल नाना प्रकार की भावी 
घटनाओ की सूचना देता है। श्रस्तुत अध्याय मे उदयकालीन सन्ध्या का विस्तृत 
फलादेश बतलाया गया है। सन्ध्या के स्पर्श और र॒ग को पहचानने के लिए कुछ 
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दिन अभ्यास आवश्यक है । 

आठवें अध्याय में मेघो का लक्षण बतलाया गया है। इसमे 27 श्लोक है। 
इस अध्याय मे मेघो की आकृति, उनका काल, वर्ण, दिशा एवं ग्जत-ध्वनि के 
अनुसार फलादेश का वर्णन है । बताया गया है कि शरदऋतु के मेघों से अनेक 
प्रकार के शुभाशुभ फल की सूचना, ग्रीष्म ऋतु के मेघो से वर्षा की सूचना एव 
वर्षा ऋतु के मेघो से केवल वर्षा की सूचना मिलती है। मेघो की गर्जना को मेघो 
की भाषा कहा गया है। मेघो की भाषा से वेयक््तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण ब्राते ह्ात श्री जा सकती हैं । पशु, पक्षी और गनुष्यो 
की बोली के समान मेघो की भाषा--गर्जता भी अनेक प्रकार की होती है । जब 
मेघ सिंह के समात गर्जना करे तो राष्ट्र मे विप्लव, मृग के समान गजंना करे 
तो शस्त्रवृद्धि एव हाथी के समान गर्जना करे तो राष्ट्र के सम्मान की बद्धि होती 
है। जनता में भय का सचार, राष्ट्र की आधिक क्षति एवं राष्ट्र मे नाना प्रकार 
की व्याधियाँ उस समय उत्पन्न होती हैं, जब मेघ बिल्ली के समान गर्जना करते 
हो | खरगोश, सियार और बिल्ली के समान मेघो की गर्जना अशुभ मानी गयी 
है। नारियो के समान कोमल और मधुर गर्जना कला की उन्नति एवं देश की 
समृद्धि मे विशेष सहायक होती है । रोते हुए मनुष्य की ध्वनि के समान जब मेघ 
गजना करें तो निश्चवयत महामारी की सूचना समझनी चाहिए । मधुर और 
कोमल गर्जना शुभ-फलदायक मानी जाती है। 

नौ अध्याय में वायु का वर्णन है। इस अध्याय मे 65 श्लोक हैं। इस 
अध्याय के आरम्भ में वायु की विशेषता, उपयोगिता एवं स्वरूप का कथन किया 
गया है। वायु के परिज्ञान द्वारा भावी शुभाशुभ फल का विचार किया गया है। 
इसके लिए तीन तिथियाँ विशेष महत्त्व की मानी गयी है। ज्येष्ठ पूणिमा, आषाढी 
प्रतिपदा और अषाढी पूर्णिमा । इन तीन तिथियों में वायु के परीक्षण द्वारा वर्षा, 
कृषि, वाणिज्य, रोग आदि की जानका री प्राप्त की जाती है। आषाढी प्रतिपदा 
के दिन सूर्यास्त के समय मे पूर्व दिशा में वायु चले तो आश्विन महीने में अच्छी 
वर्षा होती है तथा इस प्रकार की वायु से श्रावण मास में भी अच्छी वर्षा होने की 
सूचना समझनी चाहिए। रात्रि के समय जब आकाश में मेघ छाये हो और धीमी 
वर्षा हो रही हो, उस समय पूर्व दिशा मे वायु चले तो भाद्रपद मास में अच्छी 
वर्षा की सुचना समझनी चाहिए। श्रावण मास में पश्चिमीय हवा, भाद्रपद मास 
में पूर्वीय और आश्विन मे ईशान कोण की हवा चले तो अच्छी वर्षा का योग 
समझना चाहिए तथा फसल भी उत्तम होती है । ज्येष्ठ पृणिमा को निरघ्र 
आकाश रहे और दक्षिण वायु चले तो उस बर्ष अच्छी वर्षा नहीं होती। ज्येष्ठ 
पूर्णिमा को प्रात काल सूर्योदय के समय मे पूर्वीय वायु के चलने से फसल खराब 
होती है, पश्चिमीय के चलने से अच्छी, दक्षिणीय से दृष्काल ओर उत्तरीय वायु से 
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सामान्य फसल की सूचना समझनी चाहिए । 

दसवें अध्याय में प्रव्षण का वर्णन है इस अध्याय मे 55 इलोक हैं। इस 
अध्याय मे विभिन्‍न निमित्तो द्वारा वर्षा का परिमाण निश्चित किया गया है | वर्षा 
ऋतु में प्रथम दिन वर्षा जिस दिन होती है, उसी के फलादेशानुसार समस्त वर्ष की 
वर्षा का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। अशि्विनी, भरणी आदि 27 नक्षत्रो 
में प्रथम वर्षा होने से समस्त वर्ष में कुल कितनी वर्षा होगी, इसकी जानकारी भी 
इस अध्याय में बतलायी गयी है। प्रथम वर्षा अश्विनी नक्षत्र मे हो तो 49 आढ़क 
जल, भरणी में हो तो ।9 आढक जल, कृत्तिका में हो तो 5। आढ्क, रोहिणी में 
हो तो 9 आढक, मृगशिर नक्षत्र में हो तो 9 आढ़क, आर्द्रा में हो तो 32 आढक, 
पुतर्वसु मे हो तो 9 आढक, पुष्य मे हो तो 42 आढक, आश्लेषा मे हो तो 64 
आढक,मधा में हो तो 6 द्रोण, पूर्वा फाल्गुनी मे हो तो 6 द्रोण, उत्तरा फाल्गुनी 
में हो तो 67 आढक, हस्त मे हो तो 25 आढ्क, चित्रा मे हो तो 22 आढक, स्वाति 
में हो हो 32 आढक, विणाखा मे हो तो 6 द्रोण, अनुराधा मे हो तो 6 द्रोण, 
ज्येष्ठा मे हो तो ।8 आढक और मूल में हो तो !6 द्रोण जल की वर्षा होती है । 
इस अध्याय में पूर्वाषाढा, उत्त राषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तराभाद्रप्रद और रेवती नक्षत्र मे वर्षा होने का फलादेश पहले कहा गया है। 
अत ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पूर्वाषाढा से तक्षत्र की गणना की गयी है । 

ग्यारहवें अध्याय में गन्धव नगर का वर्णन किया गया है। इस अध्याय 
में 3] श्लोक है । इस अध्याय मे बताया गया है कि सु्योदियकाल मे पूर्वे दिशा 
में गन्धर्वेनग र दिखलाई पड़े तो नागरिकों का वध होता है । सूर्य के अस्तकाल में 
गन्धर्वनग र दिखलाई दे तो आक्रमणकारियो के लिए घोर भय की सूचना समझनी 
चाहिए। रक्त वर्ण का गन्धर्वेनगर पूर्व दिशा मे दिखलाई पडे तो शस्त्रोत्पात, 
पीतवर्ण का दिखलाई पडे तो मृत्यु तुल्य कष्ट, कृष्णवर्ण का दिखलाई पढ़े तो 
मारकाट, श्वेतवर्ण का दिखलाई पडे तो विजय, कपिलवर्ण का दिखलाई पड़े तो 
क्षोभ्र, मंजिष्ठ बर्ण का दिखललाई पडे तो सेना मे क्षोभ एवं इन्द्रधनुष के वर्ण के 
समान वर्ण वाला दिखलाई परे तो अग्निभय होता है। गन्धर्वनगर अपनी 
आक्ृत्ति, वर्ण, रचनासन्निवेश एवं दिशाओ के अनुसार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 
के शुभाशुभ भविष्य की सूचना देते है । शुश्रवर्ण और सौम्य आकृति के गन्धरवेनगर 
बग्राय' शुभ होते हैं। विकृत आकृति वाले, कृष्ण और नील वर्ण के गन्धर्वनगर 
व्यक्ति, राष्ट्र और समाज के लिए अशुभसू वक है। शान्ति, अशान्ति, आन्‍न्तरिक 
उपद्रव एवं राष्ट्रो के सन्धि-विग्नह्‌ के सम्बन्ध में भी गन्धर्व नगरो से सूचना 
मिलती है । 

बारहवें अध्याय में 38 श्लोकों से गर्भधारण का वर्णन किया गया है। मेघ 
गे की परीक्षा द्वारा वर्षा का निश्चय किया जाता है। पूर्व दिशा के मेघ जब 


58 भद्रबाहुस हिता 


पश्चिम दिशा की ओर दौडते हैं और पश्चिम दिशा के मेघ पूर्व दिशा मे जाते है, 
इसी प्रकार चारो दिशाओ मे मेघ पवन के कारण अदला-बदली करते रहते हैं, तो 
मेष का गर्भ काल जानना चाहिए। जब उत्त र ईशानकोण और पूर्व दिशा की 
वायु द्वारा आकाश विमल, स्वच्छ और आनन्दयुक्त होता है तथा चन्द्रमा और 
सूर्य स्निग्ध, एवेत और बहु घेरेदार होता है, उस समय भी मेघो के गर्भधारण का 
समय रहता है। भेघो के गर्भधारण का समय मार्गशीर्ष --अगहन, पौप, माघ 
और फागुन है। इन्हीं महीनों मे मेघ गर्भधा रण करते है। जो व्यक्तित मेघो के 
गर्भधारण को पहचान लेता है, वह्‌ सरलतापूर्वक वर्षा का समय जान सकता है। 
यह गणित का मिद्धान्त है कि गर्भधारण के 95 दिन के उपरान्त वर्षा होती है। 
अगहन के महीने में जिस तिथि को मेघ गर्भ धारण करते हैं, उस तिथि से ढीक 
95वे दिन मे अवश्य बर्षा होती है। इस अध्याय में गर्भधारण की तिथि का 
परिज्ञान कराया गया है। जिस समय मेघ गर्भधारण करते हैं, उस समय दिशाएँ 
शान्‍्त हो जाती है, पक्षियों का कलरव सुनाई पडने लगता है । अगहन के महीने 
में जिम तिथि को मेघ सन्टया की अरुणिमा से अनु रक्त और मण्डलाकार होते है । 
उसी तिथि को उनकी गर्भधारण क्रिया समझनी चाहिए। इस अध्याय में गर्भ 
धारण की परिस्थिति और उस परिस्थिति के अनुसार घटित होने वाले फलादेश 
का निरूपण किया गया है । 
तेरहवें अध्याय में यात्रा के शकुनों का वर्णन है। इस अध्याय में 86 
श्लोक है। इसमे प्रधान रूप से राजा की विजय यात्रा का वर्णन है, पर यह विजय 
यात्रा सवंसाधारण की यात्रा के रूप मे भी वर्णित है। यात्रा के शकुनो का विचार 
सर्व साधारण को भी करना चाहिए । सर्वप्रथम यात्रा के लिए शुभमुहर्त का विचार 
करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, करण, तिथि, मुह॒तं , स्व॒र, लक्षण, व्यजन, उत्पात, 
साधुमगल आदि निमिनो का विचार यात्रा काल में अवश्य करना चाहिए। 
यात्रा मे तीन प्रकार के निभित्तो--आकाश से पत्तित, भूमि १२ दिखाई देने वाले 
और शरीर से उत्पन्न चेष्टाओ का विचार करना होता है। सर्वप्रथम पुरोहित 
तथा हवन क्रिया द्वारा शकुनो का विचार करना चाहिए। कौआ, मूषक और 
शूकर आदि पीछे की ओर आते हुए दिखाई पड़ें अथवा बायी ओर चिडिया उडती 
हुई दिखलाई पड तो यात्रा भे कष्ट की सूचना समझनी चाहिए । ब्राह्मण, घोड़ा, 
हाथी, फल, अन्न, दही, आम, सरसो, कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर, पपैया, 
नौला, बेँधा हुआ पशु, ऊख, जलपूर्ण कलश, बैल, कन्या, रत्न, मछली, मन्दिर एव 
पुत्रवती नारी का दशेन यात्रा रम्भ में हो तो यात्रा सफल होती है । सीसा, काजल, 
धुला वस्त्र, घोने के लिए वस्त्र ले जाते हुए धोबी, घृत, मछली, सिंहासन, मुर्गा, 
ध्वजा, शहद, सेवा, घनुष, गोरोचन, भरद्वाज पक्षी, पालकी, वेदध्वनि, मागलिक 
गायन ये पदार्थ सम्मुख आयें तथा बिना जल--बाली घड़ा लिये कोई व्यक्ति 
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पीछे की ओर जाता दिखाई पडे तो यह शकुन अत्युत्तम है | बॉँझ स्त्री, चमड़ा, 
घान का भूसा, पुआल, सूखी लकडी, अगार, हिजडा, विष्ठा के लिए पुरुष या 
स्त्री, तेल, पागल व्यक्ति, जटा वाला सन्यासी व्यक्ति, तृण, संन्यासी, तेल मालिश 
किये बिना स्नान के व्यक्ति, नाक या कान कटा व्यक्ति, रुधिर, रजस्वला स्त्री, 
गिरगिट, बिल्‍ली का लड़ना या रास्ता काटकर निकल जाना, कीचड, कोयला, 
राख, दुर्भग व्यक्ति आदि शकुन यात्रा बेः आरम्भ मे अशुभ समझे जाते है । इन 
शकुनों से यात्रा में नाता प्रकार के कष्ट होते है और कार्य भी सफल नही होता 
है। यात्रा के समय में दधि, मछली और जलपूर्ण कलश आना अत्यन्त शुभ माना 
गया है । इस अध्याय मे यात्रा के विभिन्‍न शकुनों का विस्तारपुर्वक विचार किया 
गया है। यात्रा करने के पूर्व शुभ शकुन और मुह॒ते का विचार अवश्य करना 
चाहिए। शुभ स्षमय का प्रभाव यात्रा पर अवश्य पडता है। अत दिशाशूल का 
ध्यान कर शुभ समय मे यात्रा करती चाहिए । 

चौदहूवें अध्याय में उत्पातो का वर्णन किया गया है। इस अध्याय मे 82 
लोक हैं । आरम्भ मे बताया गया है कि प्रत्येक जनपद को शुभाशुभ की सूचना 
उत्पातो से मिलती है। प्रकृति के विपर्यय कार्य होने को उत्पात कहते हैं। यदि 
शीत ऋतु में गर्मी पडे और ग्रीप्म ऋतु मे कडाके बी सर्दी पडे तो उक्त घटना के 
नौ या दस महीने के उपरान्त महान्‌ भय होता है। पशु, पक्षी और मनुष्यों का 
स्वभाव विपरीत आचरण दिखलाई पड़े अर्थात्‌ पशुओ के पक्षी या मानव सन्तान 
हो और स्त्रियों के पशु-पक्षी सन्‍्तान हो तो भय और विपत्ति की सूचना समझनी 
चाहिए । देव प्रतिमाओ द्वारा जिन उत्पातो की सूचना मिलती है वे दिव्य उत्पात, 
नक्षत्र, उल्का, निर्घात, पवन, विद्य त्पात, इन्द्रधनुष आदि के द्वारा जो उत्पात 
दिखलायी पडते है वे अन्तरिक्ष, पाथिव विकारो द्वारा जो विशेषताएँ दिखलाई 
पड़ती हैं वे भोमोत्पात कहलाते है। तीर्थंकर प्रतिमा से पसीना निकलना, प्रतिमा 
का हँसना, रोना, अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पहुंच जाना, छत्रभग होना, 
छत्र का स्वयमेव हिलना, चलना, काँपना आदि उत्पातों को अत्यधिक अशुभ 
समक्षना चाहिए । ये उत्पात व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन तीनो के लिए अशुभ 
है । इन उत्पातो से राष्ट्र में अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। घरेलू संघर्ष भी इन 
उत्पातों के कारण होते हैं। इस अध्याय में दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम तीनो प्रकार 
के उत्पातों का विस्तृत वर्णन किया गया है । 

पन्दरहुवें अध्याय में शुक्राचायं का वर्णन है। इसमे 230 श्लोक हैं। इसमे 
शुक्र के गमन, उदय, अस्त, वक्री, मार्गी आदि के द्वारा भूत-भविष्यत्‌ का फल, 
वृष्टि, अवृष्टि, भय, अग्निप्रकोप, जय, पराजय, रोग, धन, सम्पत्ति आदि फलो 
का विवेचन किया गया है। शुक्र के छहो मण्डलो में भ्रमण करने के फल का कथन 
किया है। शुक्र का नागवीधि, गजवीधि, ऐरावतवीथि, वृषद्रीधि, गोवीथि, 
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जरदगववीधि, अजवीथि, मृगवीधि और बैश्वानरवीधि मे भ्रमण करने का फला- 
देश बताया गया है। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम ओर पूर्व दिशा की ओर से शुक्र के 
उदय होने का तथा अस्त होने का फलादेश कहा गया है । अश्विनी, भरणी आदि 
नक्षत्रों में शुक्र के अस्तोदय का फल भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। शुक्र की 
आरूढ़, दीप्त, अस्तगत आदि अवस्थाओ का विवेचन भी किया गया है। शुक्र के 
प्रतिलोम, अनुलोम, उदयास्त, प्रवास आदि का प्रतिपादन भी किया गया है । इस 
अध्याय मे गणित क्रिया के बिना केवल शुक्र के उदयास्त को देखने से ही राष्ट्र 
का शुभाशुभ ज्ञान किया जा सकता है! 

सोलहवें अध्याय मे शनिचार का कथन है। इसमे ३२ श्लोक है । शनि के 
उदय, अस्त, आरूढ, छत्र, दीप्त आदि अवस्थाओं का कथन किया गया है। कहा 
गया है कि श्रवण, स्वाति, हस्त, आर्द्री, भरणी और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे शनि 
स्थित हो, तो पृथ्वी पर जल की वर्षा होती है, सुभिक्ष, समर्घता--वस्तुओ के 
भावों मे समत' और और प्रजा का विकास होता है । अश्विनी नक्षत्र मे शनि के 
विच रण करने से अश्व, अश्वारोही, कवि, वैद्य और मन्त्रियो की हानि उठानी 
पड़ती है। शनि और चन्द्रमा के परस्पर वेध, परिवेष आदि का वर्णन भी इस 
अध्याय मे है। शति के वक्री और मार्गी होते का फलादेश भी इस अध्याय में 
कहा गया है । 

सत्रहवे अध्याय में गुरु के वर्ण, गति, आधार, मार्गी, अस्त, उदय, बक्र आदि 
का फलादेश वरणित है। इस अध्याय मे ४६ श्लोक है। बृहस्पति का, कृत्तिका, 
रोहिणी, मुगशिर, आर्दरो, पुनवेसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा और पूर्वाफाल्गुनी इन नौ 
नक्षत्रों मे उत्तर मार्ग, उत्तराफाब्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येप्ठा, मूल और पूर्वाषाढा इन नौ नक्षत्रों मे मध्यम मार्ग एवं उत्तराषाढा, 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्त राभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और 
भरणी इन नौ नक्षत्रों मे दक्षिण मार्ग होता है। इन मार्गों का फलादेश इस 
अध्याय में विस्ता र॒पूर्वक निरूपित है । सवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर 
ओर इद्वत्सर इन पाँचों सवत्सरो के नक्षत्रों का वर्णन फलादेश के साथ किया गया 
है । गुरु की विभिन्‍न दशाओं का फलादेश भी बतलाया गया है। 

अठारहवें अध्याय में बुध के अस्त, उदय, वर्ण, ग्रहयोग आदि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । इस अध्याय मे 37 इलोक हैं। बुध की सोम्या, विमिश्रा, 
सक्षिप्ता, तीव्रा, घोरा, दुर्गा और पापा इन सात प्रकार की गतियों का वर्णन 
किया गया है। बुध की सौम्या, विमिश्रा और सक्षिप्ता गतियाँ हितकारी है। 
शेष सभी गतियाँ पाप गतियाँ है। यदि बुध समान रूप से गमन करता हुआ 
शकटवाहक के द्वारा स्वाभाविक गति से नक्षत्र का लाभ करे तो यह बुध का 
नियतचार कहलाता है, इसके विपरीत गमन करने से भय होता है। बुध की 
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चारो दिशाओं की वीथियो का भी वर्णन किया गया है। विभिन्‍न ग्रहों के साथ 
बुध का फलादेश बताया गया है । 

उनमोसवें अध्याय में 39 एलोक हैं । इसमे मगल के चार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति, 
काष्ठ, गति, फल, वक्र और अनुवक्त का विवेचन किया गया है। मगल का चार 
बीस महीने, वक्र आठ महीने और प्रवास चार महीने का होता है। बक्र, कठोर, 
श्याम, ज्वलित, घूमवान, विवर्ण, ऋुद्ध और बायी ओर गमन करने वाला मंगल 
सदा अशुभ होता है। मगल के पाँच प्रकार के वक्र बताये गये हैं--उष्ण, शोष- 
मुख, व्याल, लोहित और लोहमुद्ग र । ये पाँच प्रधान वक्र हैं। मगल का उदय 
सातवे, आठवे या नवें नक्षत्र पर हुआ हो और वह लौटकर गमन करने लगे तो 
उसे उष्ण बक्र कहते हैं। इस उष्ण वक्र मे मगल के रहने से वर्षा अच्छी होती 
है विष, कीट और अग्नि की वृद्धि होती है । जनता को साधारणतया कष्ट होता 
है। जब मगल दसवे, ग्यारहबे और बारहवे नक्षत्र से लोटता है तो शोषमुख वक्र 
कहलाता है। इस बक्र मे आकाश से जल की वर्षा होती है। जब मगल राशि 
परिवतंत करता है, उस समय वर्षा होती है। यदि मगल चौदह॒वे अथवा तेरहवे 
नक्षत्र स लौट आये तो यह उसका व्याल चक्र होता है । इसका फलादेश अच्छा 
नही होता । जब मंगल पन्द्रहवें या सोलहवे नक्षत्र से लौटता है तब लोहित वक्र 
कहलाता है । इसका फलादेश जल का अभाव होता है। जब मगल सत्रहवे या 
अठा रहवे नक्षत्र से लौटता है, तब लोहमुद्गर कहलाता है । इस वक्त का फला- 
देश भी राष्ट्र और समाज को अहितकर होता है । इसी प्रकार मगल के नक्षत्र- 
भोग का भी वर्णन किया गया है । 

बीसवें अध्याय में 63 श्लोक है । इस अध्याय में राहु के गमन, रग आदि 
का वर्णन किया गया है । इस अध्याय में राहु की दिशा, वर्णन, गमन और नक्षत्रों 
के सयोग आदि का फलादेश वरणित है । चन्द्रग्रहण तथा ग्रहण की दिशा, नक्षत्र 
आदि का फल भी बतलाया गया है। नक्षत्रों के अनुसार ग्रहणो का फलादेगा भी 
इस अध्याय में आया है । 

इक्कीसकें अध्याय में 58 श्लोक हैं । इसमे केतु के नाना भेद, प्रभेद, उनके 
स्वरूप, फल आदि का विस्तार सहित वर्णन किया गया है । बताया गया है कि 
20 वर्ष में पाप के उदय से विषम केतु उत्पन्त होता है। इस केतु का फल ससार 
को उथल-पुथल करनेबाला होता है। जब विषम केतु का उदय होता है, तब 
विश्व से युद्ध, रक्तपात, मदामारी आदि उपद्रव अवश्य होते हैं। केतु के विभिन्‍न 
स्वरूपो का वर्णन भी इस अध्याय मे फल सहित किया है । अश्विनी आदि 
नक्षत्रों मे उत्पन्न होने पर केतु का फल विभिन्‍न प्रकार का होता है । कर नक्षत्रो 
में उत्पन्त होने पर केतु भय और पीडा का सूचक होता है और सौम्य नक्षत्रों मे 
केतु के उदय होने से राष्ट्र में शान्ति और सुख रहता है । देश में धन-घानन्‍्य की 
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वृद्धि होती है । 

बाईसवे अध्याय से 2। श्लोक है। इस अध्याय मे सूर्य की विशेष अवस्थाओ 
का फलादेश वर्णित है। सूर्य के प्रवास, उदय और चार का फलादेश बतलाया 
गया है । लाल वर्ण का सुर अस्त्र प्रकोष करनेवाला, पीत और लोहित वर्ण का 
सूर्य व्याधि-मुत्यु देनेवाला और धूम्र वर्ण का सूर्य भुखमरी तथा अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न करनेवाला होता है। सूर्य की उदयकालीन आक्ृति के अनुसार 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के सुत्तिक्ष और दुर्भिक्ष का वर्णन किया गया है। स्वर्ण 
के समान सूर्य का रग सुखदायी होता है तथा इस प्रकार के सूर्य के दर्शन करने से 
व्यक्ति को सुख और आनन्द प्राप्त होता है। 

तेईसव अध्वाय भें 5४ श्लोक है। इसमे चन्द्रमा के वर्ण, सस्थान, प्रमाण 
आदि का प्रतिपादन किया गया है। स्निग्ध, ए्वेतवर्ण, विशालाकार और पवित्र 
चन्द्रमा शुभ समझा जाता है । चन्द्रमा का श्र ग--किनारा कुछ उत्तर की भोर 
उठा हुभा रहे तो दस्युओ का घात होता है। उत्तर शत ग वाला चन्द्रमा अश्मक, 
कलिग, मालव, दक्षिण द्वीप आदि के लिए अशुभ तथा दक्षिण शृ गोन्नति वाला 
चन्द्र यवन देश, हिमाचल, पाचाल आदि देशो के लिए अशुभ होता है। चन्द्रमा 
की विभिन्‍न आकृति का फलादेश भी इस अध्याय में बतलाया गया है । चन्द्रमा 
की गति, मार्ग, आकृति, वर्ण, मण्डल, वीथि, चार, नक्षत्र आदि के अनुसार चन्द्रमा 
का विशेष फलादेश भी इस अध्याय मे बणित है । 

चोौबीसवे अध्याय स 43 श्लोक, है। इसमे ग्रहयुद्ध का वर्णन है। ग्रहयुद्ध के 
चार भेद है--भेद, उल्लेख, अशुमदंन और अपसब्य । ग्रहभेद में वर्षा का नाश, 
सुहृद और कुलीनो में भेद होता है । उल्लेख युद्ध मे शस्त्रभय, मन्त्रि विरोध और 
दुर्भिक्ष होता है | अशुमर्दन युद्ध मे राष्ट्रो में सघर्ष, अन्नाभाव एवं अनेक प्रकार 
के कष्ट होते है। अपसब्य युद्ध मे पूर्वीय राष्ट्रो में आन्तरिक सघर्ष होता है तथा 
राष्ट्रो मे वैमनस्थ भी बढता है। इस अध्याय मे ग्रहों के नक्षत्रों का कथन तथा 
ग्रहो के वर्णों के अनुसार उनके फलादेशो का निरूपण किया गया है । ग्रहों का 
आपस मे टकराता धन-जन के लिए अशुभ सूचक होता है। 

पच्चीसवें अध्याय में 50 श्लोक है। इसमे ग्रह, नक्षत्रों के दर्शन द्वारा शुभा- 
शुभ फल का कथन किया गया है। इस अध्याय मे ग्रहों के पदार्थों का निरूपण 
किया गया है । ग्रहो के वर्ण और आकृति के अनुसार पदार्थों के तेज, मन्‍्द और 
समत्व का परिज्ञान किया गया है। यह अध्याय व्यापारियों के लिए अधिक 
उपयोगी है। 

छब्बोसवें अध्याय में स्वप्न का फलादेश बतलाया गया है। इस अध्याय में 
86 श्लोक है। स्वप्न निमित्त का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। धनागम, 
विवाह, मगल, कार्येसिद्धि, जय, पराजय, हानि, लाभ आदि विभिन्‍न फलादेशो 
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की सुचना देनेवाले स्वप्नो का वर्णन किया गया है। इस अध्याय मे दृष्ट, श्रृत्त, 
अनुभूत, प्राथित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकार के स्वप्तो में से 
केवल भाविक स्वप्नो का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 

सत्ताईसर्य अध्याय मे कुल 3 श्लोक हैं। इस अध्याय मे वस्त्र, आसन, 
पादुका आदि के छिन्‍न होने का फलादेश कहा गया है । यह छिनन तनिमित्त का 
विषय है। नवीन वस्त्र धारण करने मे नक्षत्रों का फलादेश भी बताया गया है। 
शुभ मुहूर्त में लवीन वस्त्र धारण करने से उपभोक्ता का कल्याण होता है। मुहूर्त 
का उपयोग तो सभी कार्यों में करना चाहिए। 

परिशिष्ट सें दिये गये 30वें अध्याय में अरिष्टो का वर्णन किया गया है। 
मृत्यु के पू्वें प्रकट होने वाले अरिष्टो का कथन विस्तारपूर्वक किया गया है। 
पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ तीनो प्रकार के अरिष्टो का कथन इस अध्याय मे 
किया गया है! शरीर में जितने प्रकार के विहार उत्पन्त होते हैं उन्हे पिण्डस्थ 
अरिष्ट कहा गया है। यदि कोई अशुभ लक्षण के रूप में चन्द्रमा, सुयं, दीपक या 
अन्य किसी वस्तु को देखता है तो ये सब अरिष्ट मुनियों के द्वारा पदस्थ--बाह्य 
बस्तुओ से सम्बन्धित कहलाते हैं। आकाशीय दिव्य पदार्थों का शुभाशुभ रूप में 
दर्शन करना, कुत्ते, बिल्ली, कौआ आदि प्राणियो की दृष्टानिष्ट सूचक आवाज का 
सुनना या उनकी अन्य किसी प्रकार की चेष्टाओ को देखना पदस्थ अरिष्ट कहा 
गया है । पदस्थ अरिष्ट में मृत्यु की सूचना दो-तीन वर्ष पूर्व भी मिल जाती है। 
जहाँ रूप दिखलाया जाय वहाँ रूपस्थ अरिष्ट कहा जाता है | यह रूपस्थ अरिष्ट 
छाया पुरुष, स्वप्नदर्शन, प्रत्यक्ष, अनुमातजन्य और प्रश्न के द्वारा अवगत किया 
जाता है। छायादर्शन द्वारा आयु का ज्ञान करना चाहिए। उक्त तीनो प्रकार के 
अरिष्ट व्यक्ति की आयु की सूचना देते है। 


भव्रबाहुसंहिता की बृहत्सहिता से तुलना तथा ज्योतिष शास्त्र में उसका 
स्थान 
भद्रबाहु सहिता के कई अध्याय विषय की दृष्टि से बुहत्सहिता से मिलते है । 
भद्रबाहु सहिता के दूसरे और तीसरे अध्याय बृहत्सहिता के 33वें अध्याय से 
मिलते है। दूसरे अध्याय मे उल्काओ का स्वरूप और तीसरे अध्याय मे उल्काओ 
का फल वर्णित है। उल्का की परिभाषा का बर्णन कहते हुए कहा है--- 
भौतिका्मां शरोराणां स्वर्गात्‌ भ्रय्यव्तासिह | 
समवश्चान्तरिक तु॒तज्ञ रुलकेति संशिता ॥ 
तत्र बारा तथा घधितष्ण्यं जिशुक्चाशनिभि सह । 
उल्काविकार! बोदधब्या ते पतन्ति निर्मित्तत. ॥ 
-अ० 2, हलो० 5-6 
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इसी आशय को वराहमिहिर ने निम्न श्लोको मे प्रकट किया है-: 


दिवि भुकतशुभफलाना पतता रूपाणि यानि तान्युत्का: । 


घिष्रण्योः्काशनिविद्य लाए इति पंचधा भिन्‍ना' ॥। 
--आ० 30, इलो० | 


भद्रबाहुसहिता के दूसरे अध्याय के 8, 9वाँ श्लोक वाराहीसहिता के 32वें 
अध्याय के 3, 4 और ४वे इलोक के समान हैं । भाव साम्य के साथ अक्षर साम्य 
भी प्रायः मिलता है। भद्रबाहुसहिता के तीसरे अध्याय का 5, 9, 6, | 8, !9वाँ 
श्लोक वाराही सहिता के 33वें अध्याय के 9, 0, 2, 5, 6, 8 और 
9वें श्लोक से प्राय. मिलते है। भाव की दृष्टि से दोनों ग्रन्थों मे आश्चयंजनक 
समता है। 

अन्तर इतना है कि वाराही सहिता में जहाँ विषय वर्णन में सक्षेप किया है, 
वहाँ भद्रबाहुसहिता मे विषय का विस्तार हैं । प्रत्येक विषय को विस्तार के साथ 
समझाने की चेध्टा की है । फलादेशों मे भी कही-कही अन्तर है, एक बात या 
परिस्थिति का फलादेश वाराही सहिता से भद्रवाहुसहिता में पृथक्‌ है। कही- 
कही तो यह पृथकता इतनी बढ गयी है कि फल विपरीत दिशा ही दिखलाता है । 

परिवेष का वर्णन भद्रबाहुसहिंता के चौथे अध्याय में और बाराही सहिता 
के 34वे अध्याय में है। भद्रबाहुसहिता के इस अध्याय के तीसरे और सोलह॒धे 
श्लोक मे खण्डित परिवेषो को अनिष्टकारी कहा गया है। चाँदी और तेल के 
समान वर्ण वाले परिवेष सुझ्िक्ष करनेवाले कहे गये है। यह कथन वाराही संहिता 
के 34वें अध्याय क 4 और 35वें श्लोक से मिलता-जुलता है। परिवेश प्रकरण 
के 8, 4, 20, 28, 29, 37, 38वाँ श्लोक वाराही सहिता के 34वें अध्याय 
के 6, 9, 0, , 2, ।3, 4, 5, एवं 37वें श्लोक से मिलते है। भाव में 
पर्याप्त साम्य है। दोनो ग्रन्थों का फलादेश तुल्य है। परिवेष के नक्षत्र त्तिथियो एव 
वर्णों का फलकथन भद्रबाहुसहिता में नही हे, किन्तु वाराही सहिता में ये विषय 
कुछ विस्तुत और व्यवस्थित रूप मे बणित है। प्रकरणो मे केवल विस्तार ही 
नही है, विषय का गाम्भीये भी है। भद्रबाहुसंहिता के परिवेश अध्याय में विस्तार 
के साथ पुनरक्ति भी विद्यमान है । 

भद्रबाहुसहिता का 2वाँ अध्याय मेघ-गर्भलक्षणाष्याय है। इसके श्ौथे 
और सातवे श्लोक में बताया है कि सात-सात महीने और सात-सात दिन में गर्भ 
पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है । वाराही सहिता में (॥० 22 श्लो० 
7) में 95 दिन कहा गया है । अत. स्थूल रूप से दोनो कथनो में अन्तर मालूस 
पड़ता है, पर वास्तविक मे दोनों कथन एक है । भद्रबाहुसहिता में लाक्षत्र मास 
ग्रहीत है, जो 27 दिन का होता है, अत' यहाँ 96 दिन आते है । वाराहुमिहिर 
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गत 95 दिन तथा वतंमान 96वाँ दिन ही माना है, जो भद्रबाहुसंहिता के 
नाक्षत्र मास के तुल्य है । गर्भ का धारण और वर्षण प्रभाव सामान्यतया एक हैं, 
परन्तु भद्बाहु सहिता के कथन में विशेषता है । भद्रबाहुसहिता में गर्भधारण का 
बरणेन महीनो के अनुसार किया है । वाराहीसहिता में यह्‌ कथन नही है। 

उत्पात प्रकरण दोनो ही संहिताओ मे है। भद्बबाहुस हिता के चौदहवे अध्याय 
मे और वाराही सहिता के छियालीसवे अध्याय में यह प्रकरण है। भद्रबाहु 
संहिता में उत्सातों के दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम ये तीन भद किये है तथा इनका 
वर्णन बिना किसी क्रम के मनमाने ढग से किया है। इस ग्रन्थ के वर्णन मे किसी 
भी प्रकार का क्रम नही है। दिव्य उत्पातो के साथ भौम उत्पातो का वर्णन भी 
किया गया है! पर वाराही सहिता में अशुभ, अनिष्टकारी, भयकारी, राज- 
भयोत्पादक, नग रभयोत्पादक, सुशभिक्षदायक आदि का वर्णन सुव्यवस्थित ढंग से 
किया है। लिगवैक्ृत, अग्निग्कृत वृक्षवैक्ृत, सस्यवेकृत, जलवैकृत, प्रसववैक्ृत, 
चतुप्पादवे कृत, वायव्यवक्ृत, मृगपक्षी विकार एवं शक्रध्वजेन्द्रकीलव कृत इत्यादि 
विभागों का वर्णन किया है । वाराह्‌मिहिर का यह उत्पात प्रकरण भद्रबाहुसहिता 
के उत्पात प्रकरण की अपेक्षा अधिक विस्तृत और व्यवस्थित है। वैसे वाराह- 
मिहिर ने केवल 99 श्लोको मे उत्पात का वर्णन किया है, जबकि भद्बबाहुसहिता 
में 82 श्लोको मे उत्तातो का कथन फ़िया गया है। उत्पात का लक्षण प्राय 
दोनो का समान है। पप्रकृतेयों विपर्यास स उत्पात प्रकीधित ' (भ० स० 4, 
2) तथा बाराह ने 'प्रकृते रन्यत्वमुत्पात ' (वा०्स० 45, ) । इन दोनो लक्षणों का 
तात्पयें एक ही है। राजमन्त्री, राष्ट्रसम्बन्धी फतादेश प्राय दोनो ग्रन्थो मे समान 
है । 

शक्रचार दोनो ही ग्रन्थों मे है । भद्रबाहुसहिता के पन्द्रहवे अध्याय मे और 
वाराही सहिता के नौवे अध्याय में यह प्रकरण आया है। उल्का, सन्ध्या, वात, 
गन्धवेनगर आदि तो आकस्मिक घटनाएँ है, अत दैनन्दिन शुभाशुभ को अवगत 
करने के लिए ग्रहचार का निरूपण करना अत्यावश्यक है। यही कारण है कि 
सहिताकारो ने ग्रहो के वर्णनो को भी अपने ग्रन्थों मे स्थान दिया है। राष्ट्रविप्लव, 
राजभय, नगरभय, सग्राम, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुभिक्ष, दु्भिक्ष 
आदि का विवेचन ग्रहों की गति के अनुसार करना ही अधिक युक्तिसगत है। 
अतएव संहिताकारो ने ग्रहो के चार को स्थान दिया है। शुक्रचार को अन्य ग्रहों 
की अपेक्षा अधिक उपयोगी और बलवान कहा गया है। 

शुक्र के गमन-मार्ग को, जो कि 27 नक्षत्रात्मक है, वीथियों मे विभक्त 
किया गया है। नाग, गज, ऐरावण, वृषभ, गो, जरदगव, अज, मृग और बैश्वानर 
ये वीथियाँ भद्रबाहुसहिता मे आयी है (35 अ० 44-48 श्लो०) और नाग, 
गज, ऐराबत, चुषभ, गो, जरद्गब, मृग और दहन ये वीथियाँ बाराही सहिता 
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(9 अ० | श्लो०) मे आयी है। इन वीथियो में भद्बाहु सहिता मे अज नाम की 
वीधि एक नय्री है तथा ऐराबत के स्थात पर ऐरावण और दहन के स्थान पर 
वैश्वानर बीथियाँ आयी है। इस निरूपण मे केवल शब्दों का अन्तर है, भाव में 
कोई अन्तर नही है। भद्बाहुसहिता में भरणी से लेकर चार-चार नक्षत्रो का 
एक-एक मण्डल बताया गया है। कहा है-- 
भरण्यादोनि चत्वारि चतुनेक्षत्रकाणि हिं। 
घडेय सण्डलाति स्युस्तेषा नामानि लक्षयेत || 
अतुष्क॑ च॒ चतुष्कडच पंचक त्रिफसेव थे । 
पंचक्क घटक विज्ञेयो भरण्यादों तु भागद ।॥ 
>>भ० स०, (5 अ० 7,9 इलो० 
बाराही सहिता के 9वे अध्याय के 0, ], 2, 3, 4, !5, 6, 7, 
8, 9, 20वें श्लोक में उपर्युक्त बात का कथन है। भद्रबाहुसहिता के 
अगले एलोको में फलादेश का भी वर्णन किया गया है, जबकि वाराही सहिता 
में मण्डल के नक्षत्र और फलादेश साथ-साथ वर्णित है | शुक्र के नक्षत्र-भदन का 
फल दोनो ग्रन्थो मे रूपान्तर है। भद्रबाहुसहिता में कहा गया है कि शुक्र यदि 
रोहिणी नक्षत्र मे आरोहण करे तो भय होता है। पाण्डय, केरल, चोल, कर्नाटक, 
चेदि, चेर और विदर्भ आदि देशों में पीडा और उपद्रव होता है । वाराही सहिता 
में भी मृगशिर नक्षत्र का भेदन या आरोहण अशुभ माना गया है। वाराही सहिता 
के शुक्रवार मे केवल 45 शोक है, जबकि भद्रबाहुसहिता में 23] एलोक है । 
इसमे विस्तारपूर्वक शुक्र के गमन, उदय एवं अस्त आदि का वर्णन किया गया है| 
वाराही सहिता की अपेक्षा इसमे कई नयी बाते है। 
भद्रबाहुसहिता और वाराही सहिता में शनैश्चर चार नामक अध्याय आया 
है | यह भद्रबाहुसहिता का 6वाँ अध्याय और वाराही सहिता का दसवाँ 
अध्याय है! वाराही सहिता का यह वर्णन भद्रबाहुसहिता के वर्णन की अपेक्षा 
अधिक विस्तृत और ज्ञानवधंक है। वाराही सहिता मे प्रत्येक नक्षत्र के भोगानुसार 
फलादेश कहा गया है, इस प्रकार के वर्णन का भद्गबाहु सहिता मे अभाव है । 
भद्रबाहुसहिता मे कहा गया है कि कृत्तिका मे शनि और विशाखा मे गुरु हो तो 
चारो ओर दारुणता व्याप्त हो जाती है तथा वर्षा खूब होती है। शनि के रग 
का फलादेश लगभग समान है। भद्बाहु सहिता मे बताया गया है-- 
श्वेते सुभिक्ष जानोयात्‌ पाण्ड-लोहितके भयम्‌ | 
बोतो जनयते व्याधि शस्तकोपं चर वारुणस्‌ ॥| 
कृष्ण शुब्यन्ति सरितो बासवश्च तन वर्दति।! 
स्नेहबानच गृहूणाति रुक्ष शोदयते प्रजा ॥ 
--भ्र० सं०, अ० 6, श्लो० 26-27 
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वाराही सहिता में शनि के वर्ण का फलादेश निम्न प्रकार बताया है--- 


अण्डजहा रविजो यदि चित्र: क्षुदुभपकुआदि पोतमयख. । 
शसत्रभवयाय च रक्‍तवर्णों भस्मनिभो वहुवेरकरश्च ॥ 
बेद्यकान्तिरमल शुभदः प्रजानां बाणातसोकुसुसबर्णनिभइल शस्त: । 
पंचापि वर्णमुपग०छति तत्सवर्णान्‌ सूर्यात्मज क्षपपतीति भुनिप्रभाव | 
+-बा० सं०, अ० 0, श्लो० 20-2 
भ० स० में कहा है कि श्वेत शनि का रग हो तो सुभिक्ष, पाण्डु और लोहित 
रग का होने पर भय एव पीतवर्ण होने पर व्याधि और भयकर शज्नकोप होता 
है। शर्ति के कृष्ण वर्ण होने पर नदियाँ सूख जाती है और वर्षा नही होती है। 
स्निः्ध होने पर प्रजा मे सहयोग और रूक्ष होने पर प्रजा का शोषण होता है। 
बाराही--सहिता मे यदि शनि अनेक रग वाला दिखाई दे तो अंडज प्राणियों 
का नाश होता है। पीतवर्ण होने से क्षुधा ओर भय होता है। समवर्ण होने से 
शखस्रभय और भस्म के समान रग होने से अत्यन्त अशुभ होता है। यदि शनि 
बैंदुयेमणि के समान कान्तिमान्‌ और निर्मल हो तो प्रजा ब॥ अत्यन्त अशुभ होता 
है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर दोनो ग्रन्थों के शनिवर्ण फल मे पर्याप्त 
अन्तर है। 
भद्रबाहुसहिता में (8, 20, 2], एलो० में) चन्द्र और शनि के योग का 
फलादेश बतलाया गया है, जो वाराही सहिता मे नही है। सयोग फल भ० स७ 
का महत्त्वपूर्ण है और यह एक नवीन प्रकरण है। 
बृहस्पति चार का कथन भ० स० के [7बे अध्याय और बा० स०» के हैवें 
अध्याय में आया है। निस्सन्देह भद्रबाहुसहिता का यह प्रकरण फलादेश की दृष्टि 
से वाराही सहिता को अपेक्षा महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि विस्तार की दृष्टि से बाराही 
सहिता का प्रकरण भ० स० की अपेक्षा बडा है। एक से निमित्तो का भी फलादेश 
समान नही है । उदाहरण के लिए कतिपय बाहेस्पति-सवत्स रो का फलादेश दोनो 
ग्रन्थो से उद्धृत किया जाता है-- 
माधमतल्पोदक विद्यात्‌ फाल्युने दुर्गा. लिय:। 
चेन चित्र विजानीयात्‌ सस्यं तोय सरोधपा:॥। 
विशासा नुपभेदइश्य पूर्णतोयं विनिविशेत्‌ । 
ज्येब्ठा-मुले जले पश्चाव्‌ भिन्न-भेवश्च जायते ।। 
आवाढे.. तोयसंकोर्ण_ सरीसूपसमाकुलम्‌ । 
श्रावण दष्ट्रिणश्चो रा व्यालाश्य प्रबला: स्मृता.। 
>> म०सं०, 7 अ० 29-34 


अर्थ--माघ नाम का वर्ष हो तो अल्प वर्षा होती है, फाल्युन नाम का वर्ष 
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हो तो स्त्रियों का कुभाग्य बढ़ता है। चैत्र नाम के वर्ष में धान्य और जल-बुष्टि 
विचित्र रूप मे होती है तथा सरीसूपो की वृद्धि होती है। वैशाख नामक सवत्सर में 
राजाओ में मतभेद होता है और जल की अच्छी वर्षा होती है। ज्येष्ठ नामक वर्ष 
मे अच्छी वर्षा होती है और मित्रो मे मतभेद बढता है। आषाढ नामक वर्ष मे 
जल की कमी होती है, पर कही-कही अच्छी वर्षा भी होती है। श्रावण नामक 
बर्ष मे दाँत वाले जन्तु प्रबल होते है। भाद्र नामक सवत्सर में शस्त्रकोप, अग्नि- 
भय, मूर्च्छा आदि फल होते है और आश्विन नामक सवत्सर में सरीसूपों का अधिक 
भय रहता है । 
घाराही सहिता में यही प्रकरण निम्न प्रकार मलता है-- 


शुभक्ुज्जगत पोधो निवत्तवेरा., परस्परं क्षितिपा । 


द्वित्रिगणो. धान्याघ: पौष्टिककर्मप्रसिद्धिकच ।! 
पितृपूजापरिवृद्धिमधि हाव॑ च सर्वभूतानाम। 
आरोग्यवुष्टिधा न्याधंसम्पदों मित्रलाभव्च ।। 


फाल्गुने वर्ष विद्यात्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्षेमवद्धिसस्थानि। 
दोभांग्य प्रमवाना प्रबलाश्चौरा नृपाश्चोग्रा ।| 
चैन्न॒ सनन्‍दा वृष्टि प्रियमन्नक्षेमसवनिपा सुदव । 
ब॒द्धिस्तु कोशधान्यस्थ भवति पीड़ा चरूपवताम्‌॥ 
बेशाखे धर्मपरा विगतभया प्रमुदिता प्रजा सनपा । 
यश्क्रिया प्रवत्तिनि्ष्पत्त: सर्वंसस्यानास्‌ ॥। 
++बा० स॒० 8 अ० 5-9 इलो ० 


अर्थ--पौष नामक वर्ष मे जगत्‌ का शुभ होता है, राजा आपस में वैरभाव 
का त्याग कर देते है । अनाज की कीमत दूनी या तिगुनी हो जाती है और पौष्टिक 
कार्य की वृद्धि होती हैं। माघ नाम के वर्ष मे पितु लोगो की पूजा बढ़ती है, सर्व 
प्राणियों का हाद होता है, आरोग्य, सुबृष्ति और घान्य का मोल सम रहता है, 
मित्रलाभ होता है। फल्गुन नाम वाले वर्ष में कही-कही क्षेम और अन्न की वृद्धि 
होती है, स्त्रियो का कुभाग्य, चोरो की प्रबलता और राजाओ मे उग्रता होती है। 
चैत्र नाम के वर्ष मे साधारण वृष्टि होती है, राजाओ मे सन्धि, कोष और धान्य 
की वृद्धि ओर रूपवान्‌ व्यक्तियों को पीडा होती है | वैशाख नामक वर्ष मे राजा- 
प्रजा दोनों ही धर्म मे तत्पर रहते है, भय शून्य और हृषित होते है, यज्ञ करते है 
ओर समस्त धान्य भलीकभाँति उत्पन्न होते है। (ज्येष्ठ नामक वर्ष मे राजा लोग 
धर्मेग और मेल-मिलाप से रहते हैं। आषाढ नामक वर्ष मे समस्त धान्य पैदा होते है, 
कही-कही अनावृष्टि भी रहती है | भ्रावण नामक वर्ष भे अच्छी फसल पैदा होती 
है। भाद्पद नामक वर्ष में लवा जातोय समस्त पूववे धात्य अच्छी तरह पैदा होते हैं 
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और आश्विन नामक वर्ष मे अत्यन्त वर्षा होती है।) 

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर दोनो वर्णनो मे बहुत अन्तर है। विषय 
एक होने पर भी फल-कथन करने की शैली भिन्‍न है। इसी अध्याय मे ग्रुरु की 
विभिन्‍न गतियों का फलादेश भी कहा गया है। 

बुधचार भ० स० के [8वें अध्याय और वा० स० के वें अध्याय में आया 
है। भ० स० के 8वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में बुध की सौम्या, विभिश्रा, 
सक्षिप्ता, तीव्रा, घोरा, दुर्गा और पापा ये सात प्रकार की गतियाँ बतलायी गयी 
है। वा० स० के 7वें श्लोक में बुध की प्रकृता, विभिश्रा, सक्षिप्ता, तीक्ष्णा, 
योगान्ता, घोरा और पाषा इन गतियों का उल्लेख किया है। तुलना करने से 
ज्ञात होता है कि भ० स० में जिसे सौम्या कहा है, उसी को वा० स७ मे प्रकृता; 
जिसे भ० स» मे तीव्रा कहा है, उसे वा० स० में तीक्ष्ण, भ० स० से जिसे दुर्भा 
कहा है, उसे वा० स० में योगान्ता कहा है । इन गतियो के फलादेशो मे भी अन्तर 
है । वाराहमिहिर ने सभी प्रकार की गतियो की दिन सख्या भी बतलायी है, जब 
कि भ० स० इस विषय पर मौन है। जस्त, उदय और वक्री आदि का कथन भ० 
स० में कुछ अधिक है, जब कि वा० स० में नाम मात्र को है । 

अगा रक्चार, राहुचार, केतुचा र, सुर्यंचार और चन्द्रचार विषयक वर्णनों की 
दोनों ग्रन्थो मे बहुत कुछ समता है। कतिपय श्लोकों के भाव ज्यो-के-त्यो 
मिलते है । 


भद्रबाहुसहिता का अगारकचार विस्तृत है, वाराहीसहिता का सक्षिप्त । 
बर्णन प्रक्रिया मे भी दोनो में अन्तर है। भद्रबाहुसह्ठिता (4० 9, श्लोक ) में 
मगल के वजनी का कथन करते हुए कहा है कि मगल के उष्ण, शोषमभुख, व्याल, 
लोहित और लोहमुद्गर ये पाँच प्रधान वक्त है। ये वक्ष मगल के उदय नक्षत्रों की 
अपेक्षा से बताये गये है । वाराही सहिता मे (अ० 6 श्लो० -5) उष्ण, अश्वुमुचच, 
व्याल, रधिरानन और असिमुसल इन वक्ो का उल्लेख किया है। इन क्रो मे 
पहले और तीसरे वक्त के नाम दोनों में एक है, शेष नाम भिन्‍न हैं। दूसरी बात 
यह है कि भ० स० में सभी वक्र उदय नक्षत्र के अनुसार वर्णित हैं, किन्तु वाराही 
सद्ठिता में व्याल, रुधिरानन और असिमुसल को अस्त नक्षत्रों के अनुसार बताया 
गया है। भ० स० (9, 25-34) मे कहा गया है कि कृत्तिकादि सात नक्षत्रों से 
मगल गमन करे तो कष्ट, माघादि सात नक्षत्रों मे विचरण करे तो भय, अनु- 
राधादि सात नक्षत्रो में विचरण करे तो अनीति, घरनिष्ठादि सात नक्षत्रों में 
विचरंण करे तो निन्दित फल होता है। वा० स० (6, -]2) में बताया गया 
है कि रोहिणी, श्रवण, मुल, उत्तराफाल्गुनी, उत्त राषाढा, उत्तराभादपद या ज्येष्ठा 
नक्षत्र मे मंगल का विचरण हो तो मेघो का नाश एवं श्रवण, मधा, पुनर्बंसु, मूल, 
हस्त, पूर्वाभाद्रपद, अश्विनी, विशाखा और रोहिणी नक्षत्र मे विचरण करता है 


70 भद्रबाहुसहिता 


तो शुभ होता है। इस प्रकार वाराही सहिता में समस्त नक्षत्रों पर मगल के 
विचरण का फल नटो, जबकि भद्वबाहु सहिता में है। भ० स० (9;) में 
प्रतिज्ञानुसार मगल के चार, प्रवास, वर्ग, दीप्ति, काष्ठा, गति, फल, वक्र और 
अनुवक़् का फलादेश बताया गया हे । 

राहुचार का निरूपण भद्रबाहु सहिता के 20वें अध्याय में और वाराष्ट्री 
सहिता के पाँचवे अध्याय मे आया है। वाराही सहिता में यह प्रकरण खूब विस्तार 
के साथ दिया गया है, पर भद्बाहु सहिता मे सक्षिप्त रूप से आया है । भद्बाहु 
सहिता (20, 2, 57) मे राहु का श्वेत, सम, पीत और कृष्ण वर्ण क्रमश ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों के लिए शुभाशुभ निमित्तक माना गया है, पर वाराही 
सहिता (5, 53-57) में हरे रग का राहु रोगसूचक, कपिल वर्ण का राहु म्लेच्छो 
का नाश एवं दुर्भिक्षसुचक, अरुण वर्ण का राहु दुर्भिक्षमुचक, कपोत, अरुण, 
कपिल वर्ण का राहु भयसूचक, पीत वर्ण का वैश्यों का नाशसूचक दुर्वादल या 
हल्दी के समान वर्ण वाला राहु मरीसूचक एवं धूलि या लाल वर्ण का राहु 
क्षत्रियनाणक होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि राहु के वर्ण का फल वाराही 
सहिता मे अधिक व्यापक वरणित है। वाराही सहिता के आरम्भिक 26-27 
एलोको मे जहाँ ग्रहण का ही कथन है, वहाँ भद्रबाहुसहिता मे आरम्भ से ही 
राहुनिमित्तो पर विचार किया गया है। वाराही सहिता (5, 42-52) में 
ग्रहण के ग्रास के सव्य, अपसब्य, लेह, ग्रसन, निरोध, अवम्द, आरोह, अप्नात, 
मध्यतम और तमोनय ये दस भद बताये हैं तथा इनका लक्षण और फलादेश भी 
कहा गया है। भद्रबाहु सहिता में ग्रहण का फल साधारण रूप से कहा गया है, 
विशेष रूप से तो राहु और चन्द्रमा की आकृति, रूप-रग, चक्र-भग आदि निमित्तो 
का ही वर्णन किया है। निमित्तो की दृष्टि से यह्‌ अध्याय बाराही सहिता के 
पाँचवे अध्याय को अपेक्षा अधिक उपयोगी है। 

भद्बाहु सहिता के 2]वे अध्याय मे और वाराही सहिता के |वें अध्याय मे 
केतुचार का वर्णन आया है। वाराही सहिता मे केतुओ का वर्णन दिव्य, अन्तरिक्ष 
और भौम इन तीन स्थूल भेदो के अनुसार किया गया है। केतुओ की विभिन्‍न 
सख्याये इसमे आयी है। भद्बबाहुसहिता मे इस प्रकार का विस्तृत वर्णन नहीं 
आया है। भ० स० (2], 6-7-8) मे केतु की आकृति और बर्ण के अनुसार 
फलादेश बताया गया है। केतु का गमन कृत्तिका से लेकर भरणी तक दक्षिण, 
पश्चिम ओर उत्तर इन तीन दिशाओ में जानना चाहिए । नौ-नौ नक्षत्र तक केतु 
एक दिशा मे गमन करता है। वाराही सहिता (।], 53-59) मे बताया है कि 
केतु अश्विनी नक्षत्र का स्पर्श करे तो अश्मक देश का विनाश भरणी मे वि 
कृत्तिका मे कलिगराज, रोहिणी मे श्रसेन, मगशिरा में गत, 
मत्स्यराज, पुतर्वेसु मे अश्मकनाथ, पुष्य मे सेगधा: गत मम 

3 » धिपति, आश्लेषा मे असिकेश्वर, 
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मघा नक्षत्र में अगराज, पूर्वाफाल्गुनी में पाष्डयनरपति, उत्त राफाल्गुनी में 
उज्जपिनी स्वामी, हस्त में दण्डाधिपति, चित्रा मे कुरुक्षे त्राज, स्वाति मे काश्मी र, 
विशाखा में इक््वाकु, अनुराधा मे पुण्ड्देश, ज्येप्ठा मे चक्रवर्ती का विनाश, मूल मे 
मदराज, एव पूर्वाषाढा मे काशीपति का विनाश होता है । इस प्रकार भ्रत्येक नक्षत्र 
का फलादेश पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से बताया गया है । केतुओ मे श्वेतकेतु और धूम 
केतु का फल प्राय दोनो ग्रन्थी मे समान है । 
भद्रबाहु सहिता के 22वें अध्याय में सूयेचार का कथन है तथा यह प्रकरण 
वाराही सहिता के तीसरे अध्याय मे आया है। भद्रबाहुसहिता (22, 2) में 
बताया गया है कि अच्छी किरणों वाला, रजत के समान कान्तिवाला, स्फदटिक 
के समान निर्मेल, महान्‌ कान्ति बाला सुर्य राजकल्याण और सुभिक्ष प्रदान करता 
है । वाराही सहिता (3, 40) मे आया है कि निर्मल, गोलमण्डलाकार, दीर् 
निर्मेल किरण वाला, विकाररहित शरीर वाला, चिह्न रहित मण्डलवाला जगत्‌ 
कग कल्याण करता है। दोनो की तुलना करने से दोनो मे बहुत साम्य प्रतीत होता 
है। सूर्य के वर्ण का कथन करते समय कहा गया है कि अमुक वर्ण का सूर्य इष्ट 
या अनिष्ट करता है। इस प्रकरण में भद्रबाहुसहिता (22, 3-4, 6-47) 
और वबाराहीसहिता (3, 25, 29, 30) में बहुत कुछ साम्य है। अन्तर इतना 
ही है कि वाराहीसहिता में इस प्रकरण का विस्तार किया गया है, पर भवद्रबाहु 
सहिता में सक्षेप रूप से ही कथन किया गया है । 
चन्द्रचार का कथन भद्रबाहुसहिता के 23वे अध्याय मे और वाराहीसहिता के 
चीथे अध्याय में आया है। भ० स० (23, 3, 4) मे चन्द्र श्वृ गोन्नति का 
जैसा विवेचन किया गया है, लगभग वैसा ही विवेचन वाराही सहिता (4, 6) 
में भी मिलता है। भद्रबाहुसहिता (23, 5-6) में हस्व, रूक्ष और काला 
चन्द्रमा भयोत्पादक तथा स्निग्ध, शुक्ल और सुन्दर चन्द्र सुखोत्पादक तथा 
समृद्धि कारक माना गया है। श्वेत, पीत, सम और कृष्ण वर्ण का चन्द्रमा क्रमशः 
ब्राह्मणादि चारो वर्णों के लिए सुखद माना गया है। सुन्दर चन्द्र सभी के लिए 
सुखदायक होता है । वाराही सहिता (4; 29-30) में बताया गया है कि भस्म- 
तुल्य रूखा, अरुण वर्ण, किरणही न, श्यामवर्ण चन्द्रमा भयकारक एब सग्राम-सुचक 
होता है। हिमकण, कुन्दपुष्प, स्फटिकमणि के समान चन्द्रमा जगत्‌ का कल्याण 
करने वाला होता है। उपर्युक्त दोनो वर्णन तुल्य हैं। भव्दबाहुसंहिता में चन्द्र 
शव गोन्‍्नति का उतना विस्तार नही है, जितना विस्तार वाराही सहिता मे है। 
तिधियो के अनुसार विक्ृत वर्ण के चन्द्रमा का जितना विस्तृत फलादेश भद्बबाहु 
सहिता (23, 9-4) में आया है, उतना वाराही सहिता में नहीं। इसी प्रकार 
चन्द्रमा में अन्य ग्रहों के प्रवेश का कथन भद्गबाहु सहिता (23, 7-9) से अपने 
ढंग का है। चन्द्रमा की वीथियो का कथन भ० स० (22; 25-30) भे है, यह 
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कथन बाराह के कथन से भिन्‍न है । 

गृहयुद्ध की चर्चा भ० सं> के 24वे अध्याय मे और वाराही सहिता के 7वे 
अध्याय मे आयी है । इस विषय का निरूपण जितना विस्तार के साथ वाराही 
सहिता में आया है, उतना भद्गबाहु सहिता मे नही । यद्यपि भद्रबाहु सहिता के इस 
प्रकरण मे 43 श्लोक है और वाराही सहिता में 27 श्लोक, पर विषय का 
प्रतिपादन जितना जमकर वाराही सहिता में हुआ है, उतना भद्गबाहु सहिता में 
नही । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भद्बाहु सहिता विषय एवं भाषाशली 
की दृष्टि उतनी व्यवस्थित नही है, जितनी वाराही संहिता । भद्बबाहु सहिता के 
दो-चार स्थन विस्तृत अवश्य है, पर एकाध स्थल ऐसे भी हैं, जो स्पष्ट नही हुए 
हैं, जहाँ कुछ और कहने की आवश्यकता रह गयी है । एक बात यह भी है कि 
भद्वबाहु सहिता मे कथन की पुनरुक्ति भी पायी जाती है । छन्‍्दो भग, व्याक रणदोष, 
शिथिलता एवं विषय विवेचन में अक्रमता आदि दोष प्रचुर माज्रा में वर्तमान है। 
फिर भी इतना सत्य है कि निरभित्तो का यह सकलन किन्ही दृष्टियों से बाराही 
सहिता की अपेक्षा उत्कृष्ट है। स्वप्न निमित्त एव यात्रा निमित्तों का वर्णन वाराही 
सहिता की अपेक्षा अच्छा है । इन निमित्तों मे विषय सामग्री भी प्रचुर १रिणाम 
में दी गयी है । 

भद्रबाहु सहिता का ज्योतिष जास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान माना जायगा। 
'वसन्तराज शाकुन! और “अद्भुत सागर' जैसे सकलित ग्रन्थ विषय विवेचन की 
दृष्टि से आज महत्त्वपूर्ण माने जाते ह । इन ग्रन्थों में निमित्तो का सागोपाग विवेचन 
विद्यमान है। प्रस्तुत भद्रबाहु संहिता भी जितने अधिक विषयों का एक साथ परिचय 
प्रस्तुतत करती है, उतने अधिक विपयो से परिचित कराते बाने ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र 
में भरे पडे है। फिर भी वाराही सहिता के अतिरिक्त ऐसा एक भी ग्रन्थ नही है, 
जिसे हम भद्रबाहुसहिता की तुलना के लिए ले सके । जैन-ज्योततिष के ग्रन्थ तो 
अभी बहुत ही कम उपलब्ध है और जो उपलब्ध भी हैं उनका भी प्रकाशन अभी 
शेष है । अत जैन-ज्योतिष-साहित्य मे इस ग्रन्थ की समता करने बाला कोई ग्रन्थ 
नही है । प्रश्ताग पर जैनाचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, पर अष्टाग निमित्त के 
सम्बन्ध में इस एक ही ग्रन्थ मे बहुत लिखा गया है । 

अष्टाग निमित्त का सागोपाग वर्णन इसी अकेले ग्रन्थ मे है। अभी इस ग्रन्थ 
का जितना भाग प्रकाशित किया जा रहा है, उतने मे सभी निमित्त नही आते है । 
लक्षण और व्यजन बिल्कुल छूटे हुए है । परन्तु इस ग्रन्थ के आद्योपान्त अवलोकन 
से ऐसा लगता है कि इसके अन्तर्गत ये दो निमित्त भी अवश्य रहे होगे तथा 
वास्तु--प्रासाद, मूर्ति आदि के सम्बन्ध मे भी प्रकाश डाला गया होगा। संक्षेप में 
हम इतना ही कह सकते है कि जैनेतर ज्योतिष मे वाराही संहिता का जो स्थान 
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है, वही स्थान जैन-ज्योतिष में भद्बाहुसंहिता का है। निमित्त ज्ञान के विषय को 
इतने विस्तार के साथ उपस्थित करना इसी ग्रन्थ का कारें है। 


भव्रबाहु संहिता के रचयिता और उनका समय 


इत ग्रन्थ का रचयिता कौत है ओर इसकी रचना कब हुई है, यह अत्यन्त 
विचारणीय है | यह ग्रन्थ भद्रबाहु के नाम पर लिखा गया है, क्या सचमुच मे 
द्वादशांगवाणी के ज्ञाता श्रुतकेवली भद्रबाहु इसके रचयित्ता हैं था उनके नाम पर 
यह रचना किसी दूसरे के द्वारा लिखी गयी है। परम्परा से यह बात प्रसिद्ध चली 
आ रही है कि भगवान्‌ वीतरागी, सबंज्ञ भाषित निमित्तानुसार श्रुतकेवली भव्रबाहु 
ते किसी निरमित्त शास्त्र की रचना की थी, किन्तु आज वह निमित्त शास्त्र 
उपलब्ध नही है । श्रुतकेवली भद्गबाहु वी० नि० स० 55 में स्वगंस्थ हुए, इनके 
ही शिष्य सम्राट गुप्त थे । मगध में बारह वर्ष के पडने वाले दुष्काल को अपने 
निित्त ज्ञान से जानकर ये सघ को दक्षिण भारत की ओर ले गये थे और वही 
इन्होने समाधि ग्रहण की थी । अत दिगम्बर जैन साधुओ की स्थिति बहुत समय 
तक दक्षिण भारत में रही। कुछ साधु उत्तर भारत मे ही रह गये, समय दोष के 
कारण जब उनकी चर्या में बाधा आमने लगी तो उन्होने वस्त्र धारण कर लिये तथा 
अपने अनुकूल नियमों का भी निर्माण किया। दुष्काल के समाप्त होने पर जब 
मुनिसंघ दक्षिण से वापस लौटा, तो उसने यहाँ रहने वाले सूनियों की चर्या की 
भत्संना की तथा उन लोगो ते अपने आचरण के अनुकूल जिन ग्रन्थों की रचना 
की थी उन्हे अमान्य घोषित किया | इसी समय से श्वेताम्बर सम्प्रदाय का विकास 
हुआ। वे शिधिलाचारी मुनि ही वस्त्र धारण करने के कारण श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के प्रवततक हुए । भगवान्‌ महाबीर के समय मे जैन सम्प्रदाय एक था, किन्तु भद्बाहु 
के अनन्तर यह सम्प्रदाय दो टुकड़ो मे विभकत हो गया। उक्त भद्रवाहु श्रुतकेवली 
को ही निमित्तशास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, क्‍या यही श्रुतकेवली इस ग्रन्थ के 
रचयिता हैं ? इस ग्रन्थ को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भद्गबाहु स्वामी 
इसके रचयिता नही हैं । 
यद्मपि इस ग्रन्थ के आरम्भ में कहा गया है कि पाण्शुगिरि पर स्थित महात्मा, 
शान-विज्ञान के समुद्र, तपस्वी, कल्याणमूत्ति, रोगरहित, द्वादर्शांग श्रुत के वेत्ता, 
निग्रेश्थ, महाकान्ति से विभूषित, शिष्य-प्रशिष्यो से युक्त और तत्त्ववेदियों में निपुण 
आधार भद्रबाहु को सिर से नमस्कार कर उनसे निमित्त शास्त्र के उपदेश देने की 
प्रार्थना की । 
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तचासोन सहात्मान_ शानविज्ञानसागरम्‌ । 
' तपोयुक्‍्त चर श्रेयांस भव्बाहुँ. मिराशयस || 
द्वादशांगस्यथ वेत्तार नंप्रेन्य च महाद्य तिम्‌ । 
बत्तं शिष्येप्रशिष्येश्य निपुर्ण तत्त्ववेबिभास्‌ ।। 
प्रणभ्य शिश्सा55ञ यंमूश्च॒ शिष्पास्तदा गिश्स्‌ । 
सर्वेब प्रोतसनसो. दिव्यश्ञान बमभुत्सव ।। 
(भ० स० अ० ; श्लोक 5-7) 


द्वितीय अध्याय के आरम्भ में बताया गया है कि शिष्यो के प्रश्त के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ भद्रबाहु कहने लगे--- 


तत प्रोबाज भगवान्‌ दिग्यासा श्रमणोत्तम । 
यथावस्थास विन्यास द्वादशागविशारद ।। 
भवद्भियंध्ह पृष्टो तिमित्त जिनभाषितस्‌ | 
समासव्यासत सर्व तस्निब्रोत्च यथाविधि ॥ 


इस कथन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी रचना श्रुतकेवली 
भद्दबाहु ने की होगी । परन्तु भ्रन्थ के आगे के हिस्से को देखते से निराशा होती है । 
इस ग्रन्थ के अनेक स्थानों पर “भद्रबाहुबचों यथा' (अ० 3 श्लो० 64, अ० 6 
इलौ० ]7, अ० 7 एलो ० ]9, अ० 9 श्लो० 26, अ० ]0 श्लो० 6, 45, 53, 
अ० 4| शए्लो० 26, 30, अ० 2 एलो ० 37, अ० 3 श्लो० 74, 00, 78, 
अ० ]4 श्लो० 54, 36, अ० )5 इलो ० 37, 73, 28) लिखा मिलता 
है। इससे सहज मे अनुमान किया जा सकता है कि यह रचना भद्नबाहु के वचनो 
के आधार पर किसी अन्य विद्वात्‌ ने लिखी है। इस प्न्य के पुण्पिका वाक्यों मे 
भव्रबाहुके निर्मित्ते', 'भद्रबाहुसहिताया', 'भद्बबाहु निमित्तशास्त्रे' लिखा मिलता 
है । ग्रन्थ की उत्थानिका में जो श्लोक आये है, उनसे निम्न प्रकाश पढ़ता है-- 

) इस ग्रत्थ की रचना मगध देश के राजगृह नामक नगर के निकटवर्ती 
पाण्डुगिरि पर राजा सेनजित्‌ के राज्यकाल मे हुई होगी। 

2. यह ग्रन्थ सर्वज्ञ कथित बबचनो के आधार पर भद्बबाहु स्वामी ने अपने 
दिव्य ज्ञान के बल से लिखा ! 


3. राजा, भिक्षु, श्रावक एव जन-साधारण के लिए इस ग्रन्थ की रचना 
की गयी । 

4 इस ग्रन्थ के रचयिता भद्रबाहु स्वामी दिगम्बर आस्नाय के अनुयायी थे । 

जिस प्रकार मनुस्मृति की रचना स्वय मनु ने नहीं की है, बल्कि मनु के 
वचनो के आधार पर की गयी है; फिर भी वह मनु के नाम से प्रसिद्ध है तथा मनू 
के ही विचारो का प्रतिनिधित्व करती है। उस रचना में भी मनु के वचनों का 
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कथन मिलता है | इसी प्रकार भद्रबाहुतहिता स्वयं भद्रवाहु की न होकर, भद्बाहु 
के बचनो का प्रतिनिधित्व करती है । 
ग्रन्थ की उत्थानिका में आये हुए सिद्धान्तो पर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि उत्थानिका के कथन में ऐतिहासिक दृष्टि से विरोध आता है| भद्बबाहु स्वाभी 
चन्द्रगुप्त मौयं के समय में हुए, जब कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। 
सेनजित्‌ या प्रसेनजित्‌ महाराज श्रेणिक या बिम्बसार के पिता थे। इनके समय 
में और चन्द्रगुप्स के समय मे लगभग 40 वर्षों का अन्तराल है, अत. श्रुतकेवली 
भद्रबाहु तो इस ग्रन्थ के रचियता नही हो सकते हैं । हाँ, उनके बचनो के अनुसार 
किसी अन्य विद्वान ने इस अन्थ की रचना की होगी । 
जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास” में देसाई ने इस ग्रन्थ का रचयिता 
वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु को माना है। जिस प्रकार बराहुमिहिर ने बृहत्सहिता 
या वाराही सहिता की रचना को, उसी प्रकार भद्वबाहु ने भद्बबाहुसहिता को 
रचना की होगी | वराहुमिहिर और भद्नबाहु का सम्बन्ध राजशेख रकृत प्रबन्धकोष 
(चतुविशतिप्रबन्ध) से भी सिद्ध होता है। यह अनुमान स्वाभाविक रूप से सभव 
है कि प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के भाई भद्गबाहु भी ज्योतिर्ज्ञनी रहे होगे। 
कहा जाता है कि वराहुभिहिर के पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे। बृहज्जातक में स्वय 
वराहमिहिर ने बताया है कि कालपी नगर मे सुय॑ से बर प्राप्त कर अपने पिता 
आदित्यदास से ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। इससे सिद्ध है कि इनके 
वश में ज्योतिषशास्त्र के पठन-पाठन का प्रचार था और यह इनकी विद्या वशगत 
थी । अत इनके भाई भद्गबाहु द्वारा रचित कोई ज्योतिष ग्रन्थ हो सकता है। पर 
यह सत्य है कि यह भद्गबाहु श्रुतकेवली भद्बबाहु से भिन्‍न हैं। इनका समय भी 
श्रुतकेवली भद्वबाहु से सैकडो बर्ष बाद का है । 
श्री प० जुगलकिशोर मुख्तार ने ग्रन्थपरीक्षा द्वितीय भाग मे इस प्रन्य के 
अनेक उद्धरण देकर तथा उन उद्धरणों की पारस्परिक असम्बद्धता दिखलाकर 
यह सिद्ध किया है कि यह ग्रन्थ भद्रबाहु श्रुतकेवली का बनाया हुआ न होकर इधर- 
उधर के प्रकरणों का बेड गा सम्रह है । उन्होने अपने वक्तव्य का निष्कर्ष निकालते 
हुए लिखा है---/वहु खण्डश्रपात्मक प्रन्य (भव्रबाहुस हिता) भव्रबाहु भुतकेवलो का 
बनाया हुआ सहां है, न उनके किसो शिव्य-प्रशिष्य का बनाया हुआ है ओर न 
विक्रम सं० 657 के पहुले का उनाया हुआ है, अल्कि उक्त सबत्‌ के पोछे का 
बनाया हुआ है ।” मूख्तार साहब का अनुमान है कि ग्वालियर के भट्टारक 
पधर्मभूषणजी की कृपा का यह एकमात्र फल है। उनका अ्िमत है, “वही उस समय 
इस ग्रन्थ के सर्व सस्वाजिकारों थे | उन्हों। बासदेव सरोखे भपन किसो कृपापात्र 
या आरपीयजन के द्वारा इसे तैयार कराया है अथवा उसको सहापता से स्वयं 
तैयार किया है । तेपार हो जाने पर जब इसके दो-जार अध्याय किसो को पढ़ते 


१6 भद्रबाहुसंहिता 


के लिए विये गये और वे किसे कारण से बापस त मिल सके तब वामदेजजों को 
बुयारा उतके लिए परिक्षम करना पड़ा। जिसके लिए प्रशस्ति का यह बाश्य 
'प्रददि बामवेवजो फेर शुद्ध करि लिखों तेयार करी उासतोर से ध्यात देने योग्य 
है और इस बात को सुलित करता है कि उक्षत अध्यायों को पहले भी वामदेव 
जो ले ही तैयार किया था। मालूम होता है कि लेखक शानभूषणजी घर्मभूषण 
अट्वाएक के परिचित व्यक्षितयों मे से थे और आश्यर्थ नहीं कि वे उनके दिष्यों में 
भी थे । उनके द्वारा खास तौर से यह प्रति लिखवायी गयी है।” 

श्रद्धेय मुख्तार साहब के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हैकि उनकी दृष्टि मे 
यह ग्रन्थ |7वी शताब्दी का है तथा इसके लेखक ग्वालियर के भट्टा रक धर्मभूषण 
या उनके कोई शिष्य हैं । मुख्तार साहब ने अपने कथन की पुष्टि के लिए इस ग्रन्थ 
के जितने भी उद्धरण लिये है, वे सभी उद्ध रण इस ग्रन्थ के प्रस्तुत 27 अध्यायों के 
बाहर के हैं। 30वाँ अध्याय जो परिशिष्ट मे दिया गया है, इससे उस अध्याय की 
रबता-तिथि पर प्रकाश पडता है। इस अध्याय के आरम्भ में 00वें श्लोक में 
बताया गया है -- 


पुर्बाचायेंय था. प्रोक्‍्त॑ दुर्गाद्म लादिशियंया ! 
गृहोत्वा तब्िप्राय तथारिष्ट बदाम्हस्‌ । 


इस श्लोक मे दुर्गाचा्य और एलाचायं के कथन के अनुसार अरिष्टो के वर्णत 
की बात कही गयी है। दुर्गाचायं का “रिष्टसमुच्चय” नामक एक ग्रन्थ उपलब्ध 
है। इस ग्रन्थ की रचना लक्ष्मीनिवास राजा के राज्य में कुम्भनगर नामक 
पहाड़ी नगर के शान्तिनाथ चैत्यालय मे की गई है। इसका रखनाकाल 2[ जुलाई 
शुक्रयार ईस्वी सन्‌ 032 में माना गया है। इस ग्रन्थ में 26। गाथाएं है, 
जिनका भाव इस तीसवें अध्याय मे ज्यो-का-त्यो दिया गया है। अन्तर इतना ही 
है कि रिष्टसमुच्चय का कथन व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावक है, किन्तु इस 
अध्याय की निरूपण शैली शिथिल, अक्रमिक और अव्यवस्थित है। विषय दोनो 
का समान है । इस अध्याय के अन्त मे कतिपय श्लोक बाराही सहिता के 
वस्त्रच्छेद ना/क 7वे अध्याय से ज्यों-के-त्यों उद्धृत हैं। केवल एलोकों के ऋम 
में व्यतिक्रम कर दिया गया है । अत. यह सत्य है कि भद्रबाहुसहिता के सभी 
प्रकरण एक साथ नही लिखें गये । 

समग्र भद्रबाहुसहिता मे तीन खण्ड है | प्रथम खण्ड मे दस अध्याय हैं, जिनके 
नाम हैं. चतुववर्ण नित्यक्रिया, क्षत्रिय नित्यकर्म, क्षत्रियधर्म, कृतिसग्रह, सीमा- 
निर्णय, दण्डपा रसव्य, स्तैन्यकमें, स्त्रीसग्रहण, दायभाग और प्रायश्चित्त । इन दशो 
अध्याय के विषय मनुस्मृति आदि ग्रन्थों के आधार से लिखे गये हैं। कतिपय 
पद्म तो ज्यो-के-त्यो मिल जाते हैं और कतिपय कुछ परिवर्तन करके ले लिये गये 


प्रेस्तावनां ॥7 


हैं । यह समस्त खण्ड नकल किया गया-सा मालूम होता है। 

दूसरे खण्ड को ज्योतिष और तीसरे को निरम्मित्त कहा गया है। परन्तु इन 
दोनों अध्यायों के विषय आउस में इतने अधिक सम्बद्ध हैं कि उनका यह भेद 
उचित प्रतीत नही होता है। दूसरे खण्ड के 25 अध्याय, जिनमें उल्का, विद्य तू, 
गरधर्यनगर आदि निभित्तो का वर्णम किया गया है, निश्चयत प्राचीन है। 
छन्बीसवे अध्याय में स्वप्नो का निरूपण किया गया है। इस अध्याय के आरम्भ 
में मेंगलाचरण भी किया गया है। 


नमस्कृत्य महावोर. सुरासु रजनेनतम । 
स्वप्नाध्यायं. प्रवक्धाधि शुभाशु मस्तभीरितम्‌ !। 

देव और दानवो के द्वारा नमस्कार किये गये भपवान्‌ महावीर को नमस्कार 
कर शुभाशुभ से युक्त स्वप्नाध्याय का वर्णन करता हूँ । 

इससे श्ञात होता है कि यह अध्याय पूर्व के 24 अध्यायो की रचना के बाद 
लिखा गया है और इसका रचनाकाल पूर्व अध्याय के रचनाकाल के बाद का 
होगा । 

मुख्तार साहब ने तृतीय खण्ड के श्लोको की समता मुहूर्त चिन्तामणि, 
पाराशरी, नी लकण्ठी आदि ग्रन्थों से दिखलायी है और सिद्ध किया है कि इस 
खण्ड का विषय नया नहीं है, सग्रहकर्त्ता ने उक्त ग्रन्थो से श्नोक लेकर तथा उन 
इलोको में जहाँ-तहाँ शुद्ध या अशुद्ध रूप में परिवर्तत करके अव्यवस्थित रूप में 
सकलन किया है। अतः मुख्तार साहब ने इस ग्रन्थ का रचना काल ।7वी शताब्दी 
माना है। 5 

इस ग्रन्थ के रचना-काल के सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी ने सिन्धी जैन 
अन्य माला से प्रकाशित भद्रबाहुसहिता के किड्चत्‌ प्रास्ताविक में लिखा है-- 
"ते जिये भहारो अभिप्राय जरा जुदो छे हुं एने पंदरणी सदोनी पछोनी रचता नयी 
समजतो जोछामा ओोछो ]2मी सरो जेदलो जनो तो ए कृति छेज, एयो स्हारो 
साधार अभिमत थाय छे, म्हारा अनुमाननों माधार ए प्रभाणे छे--पाटणना बाडी 
पाइवंगाथ मण्डार माँवी जे प्रति म्हने मली छे ते जिनभव्र सूरिया समयर्सा-- 
एटले के बि० सं० 475-8 5 मा अरसामां लखाएली छे, एस हूं मान छूं कारण 
के ए प्रतिशा अश्कार-प्रकार, लखाण, पत्रांक आदि बधा संकेतों जिनमप्सूरिए 
जक्षाबेला सेंकडो प्रभ्थ तो सहन मलता अनेतेज स्थरूपता छे, जेम म्हें विज्ञप्ति 
विदेश, मी सहारी प्रस्तावनामां जजाव्य ऊं तेम जिनभर धूरिए संभात, पाटण, 
मैसलणेर आदि स्थानोमा म्होटा प्रस्य-भण्टारो स्थापन कर्या ह॒ता अने लेना, तेसणे 
मध्ट दलों जुंबाँ एवा सेंकडों ताइपत्रीय पुस्तकोनी प्रतिलिषिओ कायल उपर 
उतरती-उतराबी ने मूतन पुस्तकोनों संप्रहु क्यों हुतो, ए भडारभाँधी भलेली 


१8 भंव्रबाहुसं हिता 
भववाहु सहिताती उक्त प्रति षण एज रीते कोई प्राचीन ताइपत्ननो प्रतिलिपि रूपे 
उतारेली छे, कारण के, ए प्रतिमा ठेकठेकाण एवी कंटलीय पंक्तिओ दृष्टिगोजर 
याय छे, जेघौ लहिवाए पोताने सलती आदर्श प्रतिमाँ उपलब्ध घता खंडित के चुटित 
शब्दों अते बाक्यों भाटे, पाछलथी कोई तेनी पू्सि करी दाके ते सार “आए 
जातनी अक्षरविहीन मात्र शिरोरेखाओ दोरी मुकली छे, एमो अर्थ ए छे के ए प्रतिया 
लहिपाने जे तावपद्ीय प्रति मलोह॒तो ते विशेष जोर्ण बऐलो होबी जोईए अने तेसां ते 
ते स्‍्थनना लखाणना अक्ष रो, ताडपत्रोनो किमारो खरी पडवायी जता रहेला के भृंसाई 
गएला होवा जोईए-ए उपरयी एवुं अनुमान सहेजे करी शकाय रे ते जूबी ताइपत्रोय 
प्रति पण ठी ह-ड3क अवस्थाए रहॉँंचो गएलो होबी जोईए, भा रोते जिनभद्र सूरिना 
समयसां जो ए प्रति 300-400 बर्षों जेटली जूनी होयप -अमे ते होवानों विशेष 
संभव छेज--तो सहेजे ते मूल प्रति विकममा ]सा 2सा सेका जेटली जूनी 
होई शक । पाटण अने जेसलमेरना जूना भडारोसाँ आबोी जातती जोण-शोण 
यएली ताइपन्नोय प्रतियों तेमम तेमना उपरयो उतार्वासां आवेलो कागलती 
सकड़ो प्रतियो म्हारा जोवार्मां आदीछे ।” 

इस लम्बे कथन से आप ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भद्वबाहुसहिता का 
रचनाकाल -!2 शताब्दी से अर्वाचीन नही है। यह ग्रन्थ इससे प्राचीन ही 
होगा । मुनिजी का अनुमान है कि इस ग्रन्थ का प्रचार जैन साधुओ और गृहस्थो 
में अधिक रहा है, इसी कारण इसके पाठान्तर अधिक मिलते हैं। इसके रबयिता 
कोई प्राचीन जैनाचार्य है, जो भद्बाहु से भिन्‍न हैं। मूल ग्रस्थ प्राकृत भाषा मे लिखा 
गया था, पर किसी कारण वश आज यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यत्र-तत्र प्राप्त 
मौखिक या लिपिबद्ध रूप में प्राचीन गाथाओ को लेकर उनका सस्कृत रूपान्तर 
कर दिया है । जिन विषयो के प्राचीन उद्धरण नहीं मिल सके, उन्हें बाराही 
सहिता. मुहत्तं चिन्तामणि आदि ग्रन्थों से लेकर किसी भट्टा रक या यति ने सकलित 
कर दिया । 

श्री मुख्वार साहब, सुनिश्वी जिनविजय जी तथा प्रो० अमृतलान सावचद 
गोयाणी आदि महानुभावों के कथनों पर विचार करने तथा उपलब्ध ग्रथ 
के अकलोकन से हमारा अपना मत यह्‌ है कि इस ग्रन्थ का जियय, रखना शैली 
और वर्णनक्रम वाराही सहिता से प्राचीन है। उल्का प्रकरण मे वाराहीसहिता 
की अपेक्षा नवीनता है और यहू्‌ नवीनता ही प्राच्चीचता का सकेत करती है। अतः 
इसका सकलन, कम से कम आरम्भ के 25 अध्यायो का, किसी व्यक्ति ने प्रालीन 
गाथाओ के आधार पर किप्प होगा। बहुत सभव है कि भवद्रबाहु स्वामी की कोई 
रचना इस प्रकार की रही होगी, जिसका प्रतिपाद्य विषय निमित्त शास्त्र है। अत- 
एवं भनुस्मृति के समान भ्रद्रबाहु सहिता का सकलन भी किसी भाषा तथा विषय 
की दृष्टि से अव्युत्पन्त व्यक्ति ने किया है । निमित्तशास्त्र के महाविद्वान्‌ भद्गबाहु 
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की मूल कृति आज उपलब्ध नही है, पर उनके वचनों का कुछ सार अवश्य विद्यमान 
है। इस रचना का संकलन ह-9वी शी में अवश्य हुआ होगा। 

हाँ, यह सत्य है कि इस ग्रन्थ मे प्रक्षिप्त अंश अधिक बढ़ते गये हैं। इनका 
प्रधम छष्ड भी पीछे से जोडा गया है तथा इसमे उत्तरोत्तर परिवरद्धन और सवद्धंन 
किया जाता रहा है। द्वितीय खण्ड का स्वप्नाध्याय भी अर्वाचीन है तथा इसमें 
28, 29 और 30 वें अध्याय तो और भी अर्वाचीन हैं। अतएवं यह स्वीकार करने 
में किसी भी प्रकार का सकोच नहीं है कि इस ग्रन्थ का प्रणयन एक समय पर 
नहीं हुआ है, विभिन्‍न समय पर विभिन्‍न विद्वानों ने इस ग्रन्थ के कलेवर को बढाने 
की चेष्टा की है। “भद्रबाहुबधो यथा” का प्रयोग श्रमुख रूप से ]3वें धध्याय 
तक ही मिलता है। इसके आगे इस वाक्य का प्रयोग बहुत कम हुआ है, इससे भी 
पता बलता है कि सभवत' 5 अध्याय प्राचीन भद्रबाहु सहिता के आधार पर 
लिखे गये होगे । और सहिता ग्रन्थों की १रम्परा मे रखते वे लिए या इसे वा राही 
संहिता के समान उपयोगी ओरर ग्राह्म बनाने के लिए, आगे वाले अध्यायों का 
कलेवर बढ़ाया जाता रहा है। श्री मुख्तार साहब ने जो अनुमान लगाया है कि 
ग्वालियर के भट्टारक धर्मभूषण जी की कृपा का यह फल है तथा वामदेव ने या 
उनके क्षन्य किसी शिष्य ने यह ग्रन्थ बनाया है, वह॒पूर्णतया सही तो नहीं है। 
इस अनुमान में इतना अश तथ्य है कि कुछ अध्याय उन लोगों की कृपा से जोड़े 
गये होगे या परिवर्द्धित हुए होगे । इस ग्रन्थ के 5 अध्याय तो निश्चयत प्राचीन 
है और ये भद्गबाहु के वचनो के आधार पर ही लिखे गये हैं। शैली और क्रम 25 
अध्यायों तक एक-सा है, अत 25 अध्यायों को प्राचीन माना जा सकता है। 

भद्बाहुसंहिता का प्रचार जैन सम्प्रदाय मे इतना अधिक था, जिससे यह 
श्वेतास्थर और दिगम्बर दोनो ही सम्प्रदायो मे समान रूप से समादृत थी | इसकी 
प्रतियाँ पूना, पाटण, बम्बई, हेमचन्द्राचायं जैन ज्ञान मन्दिर पाटण, जैन सिद्धान्त 
भवन आरा आदि विभिन्‍न स्थानों पर पायी जाती हैं । पूना की प्रति में 26व्रे 
अध्याय के अन्त में वि० स० 504 लिखा हुआ है और समस्त उपलब्ध प्रतियों 
मे यही प्रति प्राचीन है। अत. इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 
इसकी रचना वि० सं० 504 से पहले ही चुकी थी। श्री मुख्तार साहब का अनु- 
मात इस लिपिकाल से खंडित हों जाता है और इन 26 अध्यायो की रचना ईस्वी 
सम्‌ की पन्‍्द्रहवीं शत्ती के पहले हो चुकी थी। इस ग्रन्थ के अत्यधिक प्रचार का 
एक सबल प्रमाण यह भी है कि इसके पाठान्तर इसने अधिक मिलते हैं, जिससे 
इसके निश्चित स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जैन सिद्धान्त 
भवत आरा की दोनों प्रतियों में भी पर्याप्त पाउ-मेद मिलता है। अतः: इस ग्रन्थ 
को सर्वथा प्रष्ट या कल्पित मानना अनुचित होगा | इसका प्रधार इतना अधिक 
रहा है, जिससे रामायण और महाभारत के समान इसमें प्रक्षिप्त अशों की भी 
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बहुलता है। इन्हीं प्रक्षिप्त अशो ने इस ग्रन्थ की मौलिकता को तिरोहित कर 
दिया है। अत यह भद्वबाहु के वचनो के अनुसार उनके किसी शिष्य या प्रशिष्य 
अथवा परम्परा के किसी अन्य दिगम्बर विद्वानु द्वारा लिखा गया अन्थ है। इसके 
आरम्भ के 25 अध्याय और विशेषत ।5 अध्याय पर्याप्त प्राचीन हैं। यह भी 
सम्भव है कि इनकी रचना वराह-मिहिंर के पहले भी हुई हो । 

भाषा की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त सरल है । व्याकरण सम्मत भाषा के 
प्रयोगों की अवहेलना की गई है । छन्‍्दोभग तो लगभग 300 इलोको मे है । प्रत्येक 
अध्याय मे कुछ पद्म ऐसे अवश्य है जिनमे छन्दो भंग दोष है | व्याकरण दोष लगभग 
25 पद्यों में विद्यमान है। इन दोषो का प्रधान कारण यह है कि ज्योतिष और 
वेच्यक विषय के ग्रन्थों मे प्राय भाषा सम्बन्धी शिथिलता रह जाती है। वाराही 
सहिता जैसे श्रेष्ठ ग्रन्थ मे व्याकरण और छन्द दोष है, पर भद्रबाहु सहिता की 
अपेक्षा कम । 


सम्पावन ऑर अनुवाद 

इस ग्रन्थ का सम्पादन 'मिन्धी जैन ग्रन्थ माला ' में मुद्रित प्रति तथा जैन सिद्धान्त 
भवन आग की दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर हुआ है । एक प्रत्ति पूज्य 
आचाय॑ महावीरकीत्ति जी से भी प्राथ्त हुई थी। मुद्रित प्रति मे और जैन सिद्धान्त 
भवन की प्रतियों में बहुत अन्तर था। कई श्लोक भवन की प्रतियों मे मुद्रित प्रति 
की अपेक्षा अधिक निकले । भवन की दोनो प्रतियाँ भी आपस मे भिन्‍न थी तथा 
आचार्य महावीरकीत्ति जी की हस्तलिखित प्रति भवन की प्रतियों की अपेक्षा 
कुछ भिन्‍न तथा मुद्रित प्रति मे उल्लिब्वित बम्बई की प्रति से बहुत कुछ अशो में 
समान थी । प्रस्तुत सस्करण में भवन की ख्/!74 प्रति का पाठ ही रखा गया है। 
अवशेष प्रतियों के पाठान्तरों को पाद टिप्पणी मे रखा गया है। प्रस्तुत प्रति से 
मुद्रित प्रति को अपेक्षा अनेक विशेषताएँ है। कुछ पाठान्तर तो इतने अच्छे हैं, 
जिससे प्रकरणगत अर्थ स्पप्ट होता है और विषय का विवेचन भी स्पष्ट हो जाता 
है। हमने मु० के द्वारा मुद्रित प्रति के पाठ को सुचित किया है। मु० / से हमारा 
सकेत यह है कि आचार्य महावीरकीत्ति जी की प्रति में वह पाठ मिलता है। 
आचाय॑ महाबीरकीत्ति की प्रति उनके हाथ से स्वय कही से प्रतिलिपि की गयी 
थी और उसमे अनेक स्थलों पर बगल में पाठास्तर भी दिये गये ये । यह प्रति हमे, 
5 अध्याय तक मिली तथा इसके आगे एक दूसरे रजिस्टर में 30वाँ अध्याय और 
एक पृथक्‌ रजिस्टर मे कुछ फुटकर शकुन और निमित्त सम्बन्धी श्लोक लिखे थे । 
'घुटकर श्लोको में अध्याय का सकेत नहीं किया गया था, अतः हमने उन श्लोको 
को उस ग्रन्थ मे स्थान नहीं दिया । 30वें अध्याय को परिशिष्ट के कप में दिया 
गया है। उपयोगी विषय होने के कारण इस अध्याय को भी अनुबाद सहित दिया 
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जा रहा है । 

जिस प्रति का पाठ इस ग्रन्थ भे रखा गया है, उसके मात्र 27 अध्याय ही हमे 
उपलब्ध हुए है। भवन की दूसरी प्रति मे 26 अध्याय हैं। दोनो ही भ्रतियों के 
देखने से ऐसा लगता है कि इनकी प्रतिलिपि विभिन्‍न प्रतियो से की गयी है । अर्थ 
समाप्ति सूचक कोई चिह्न या पुष्पिका नही दी गयी है, अत” प्रतिलिपि-काल की 
जानकारी नहीं हो सकी । 

अनुवाद के पश्चात्‌ प्रत्येक अध्याय के अन्त मे विवेचन लिखा गया है। विवेचन 
मे वाराही सहिता, अद्भुतसागर, वसन्तराज शाकुन, मुह॒त्तंगणवत्ति, वर्षप्रबोध, 
बृहत्पाराशरी, . रिष्ट्समुज्चचय, . केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि,  नरपतिजयचर्या, 
भविष्यज्ञान ज्योतिष, एवरोडे एस्ट्रोलाजी, केवलज्ञानहोरा, आयज्ञानतिल्रक, 
ज्योतिषसिद्धान्तसार सग्रह, जातक क्रोडपन्न, चन्द्रोन्मीलनप्रश्न, ज्ञानप्रदीषिका, 
देवज्ञकामघेनु, ऋषिपुत्रनिमित्तशास्त्र, बह॒दुज्योतिषाणंव, भुबनदीपक एव 
विद्यामाधवीय का आधार लिया गया है। विवेचन मे उद्धरण कही से भी उद्घृत्त 
नही किये है । अध्ययन के बल से विषय को पचाकर तत-तत्‌ प्रकरण से विषय से 
सम्बद्ध विवेचन लिखा गया है । विषय के स्पष्टीकरण की दृष्टि से ही यह विवेचन 
उपयोगी नहीं होगा, बल्कि विषय का सागोपांग अध्ययन करने के लिए उपयोगी 
होगा । प्रत्येक प्रकरण पर उपलब्ध ज्योतिष ग्रल्थो के आधार पर निचोड रूप में 
विवेचन लिखा गया है। यद्यपि इस विवेचन को ग्रन्थ बढ जाने के भय से सक्षिप्त 
करने की पूरी चेष्टा की गयी है, फिर भी सैकडो ग्रन्थो का सार एक ही जगह 
प्रत्येक प्रकरण के अन्त मे मिल जायगा । अन्य ज्योतिर्बेत्ताओ का उस प्रकरण के 
सम्बन्ध मे जो नया विचार मिला है उसे भी विवेचन मे रख दिया गया है । पाठक 
एक ही ग्रन्थ मे उपलब्ध समस्त सहिताशास्त्र का सार भाव प्राप्त कर सकेगा, ऐसा 
हमारा पूर्ण विश्वास है । 

अनुवाद तथा विवेचन मे समस्त पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट कर दिया गया 
है। पारिभाषिक शब्दों पर विवेचन भी लिखा गया है। अत. पृथक्‌ पारिभाषिक 
शब्दसूची नही दी जा रही है । यत. शब्दसूची पुनरावृत्ति ही होगी । 

अनुवाद मे शब्दा्थ की अपेक्षा भाव को स्पष्ट करने की अधिक चेष्टा की गयी 

है। सम्बद्ध श्लोकों का अर्थ एक साथ लिखा गया है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
अभी तक नहीं हुआ तथा विषय की दृष्टि से इसका अनुवाद करना आवश्यक था। 
ज्योतिष विषयक निमित्तो की जानकारी के लिए इसका हिन्दी अनुवाद अधिक 


उपयोगी होगा । सहिताशास्त्र के समग्र विषयो की जानकारी इस एक ग्रन्थ से 
हो सकती है । 
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आत्म-निवेदन 

भद्बाहु सहिता का अनुवाद करने की बलवती इच्छा केवलज्ञान अ्रश्तचूडामणि 
के अनुवाद के अनन्तर ही उत्पल्न हुई । सन्‌ !956 में इस कार्य को हाथ मे 
लिया । जैन सिद्धान्त भवन, आरा की दोनों हस्तलिखित प्रतियो का मिलान 
मुद्वित प्रति से करने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया कि ख / 74 प्रति का पाठ 
अधिक उपयोगी है, अत इसे ही मूल पाठ मानकर अनुवाद कार्य किया जाय । 
इधर-उधर के अनेक व्यासगो के कारण कार्य मन्‍्थर गति से चलता रहा। हाँ, 
सदा की प्रवृत्ति के अनुसार ग्रन्थ का कार्य समाप्त करके भारतीय ज्ञानपीठ के मन्त्री 
श्री अयोध्या प्रसाट गोयलीय की सेवा में इसे अवलोकनार्थ भेज दिया। उन्होने 
अपनी काये प्रणाली के अनुसार ग्रन्थमाला के सम्पादक डॉ० हीरालाल जी जेन, 
निर्देशक प्राकृतिक जैन विद्यापीठ, मेजफ्फरपुर तथा डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
कोल्हापुर के यहाँ इस ग्रन्थ की पाण्डुलिदि को भज दिया । कुछ समय के पश्चात्‌ 
डॉ० हीरालाल जी साहब का एक सूचना पत्र मिला और उनकी सूचनाओं के 
अनुसार सशोधन, परिवततंन कर पुन ग्रन्थ को ज्ञानरीठ भेज दिया । 

मैं ग्रन्थमाला के सम्पादक उपर्युक्त डॉ० द्वय का अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने 
इस भ्रन्थ के प्रकाशन का अवसर तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। श्री अयोध्या 
प्रसाद जी गोयलीय, मन्त्री भारतीय ज्ञानपीठ, काशी का भी इतज्ञ हूँ, जिनकी 
उत्साहवर्धक प्रेरणाएँ सवंदा साहित्य-मेवा के लिए मिलती रहती है। परामर्श रूप 
में सहायता देने वाले विद्वानों मे आचाय॑ श्री राममोहनदास जी एम० ए० सस्कृत 
और प्राकृत विभागाध्यक्ष हरप्रसाद जैन कालेज, आरा, प० लक्ष्मणजी त्रिपाठी 
व्याकरणाचायं, राजकीय सस्क्ृत विद्यालय आरा, श्री प्रेमचन्द्र जैन साहित्याचार्य 
बी० ए० हु० दा० जैन स्कूल, आरा एवं श्री अमरचन्द तिवारी, आगरा प्रभृति 
विद्वानों का आभारी हूं | प्रूफ-सशोधन श्री पं० महादेवी चतुर्वेदी व्याकरणाचाय ने 
किया है । मैं आपका भी अत्यन्त आाभारी हूं । 

श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा के विशाल ग्रन्थागार से विवेचन लिखने के लिए 
सैकड़ों ग्रन्थों का उपयोग किया, अत भवन का आभार स्वीकार करना परमा- 
वश्यक है । 

प्रूफ मे कई गलतियाँ छूट गयी हैं, विज्ञ पाठक सशोधन कर लाभ उठायेंगे। 
इसमे प्रूफ सशोधन का दोष नही है, दोष मेरा है, यत. मेरी लिपि कुछ अस्पष्ट और 
अवाच्य होती है, जिससे प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ रह जाना आवश्यक है। सम्पादन, 
अनुवाद और विवेचन मे प्रमाद एव अज्ञानतावश अनेक त्रुटियाँ रह गयी होगी, 
छपालु पाठक उनके लिए क्षमा करेंगे । यह भद्वबाहु सहिता का प्रथम भाग ही है । 
अवशेष मिल जाने पर इसका ट्वितीय भाग सानुवाद और सविवेचन प्रकाशित 
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क्रिया जायगा । क्योकि ज्योतिष और निमित्त शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ उपयोगी 
है। जिन कृपालू पाठकों के पास या उनकी जानकारी में इसके अवशेष अध्याय 
हो, वे सूचित करने का कष्ट करेंगे। 


हरप्रसाद दास जन कालेज, आरा नेभिच्चन्द्र शास्त्री 
सस्क्ृत एवं प्राकृत विभाग 
-0-9 58 
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बूतरा अध्याय 
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तीसरा अध्याय 

उल्काओ द्वारा नक्षत्र-ताडन का फल 

नील वर्ण, बिखरी हुई, सिह-व्याप्न आदि बिभिन्‍न आकार की उल्काएँ 
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विविध वर्ण और आकृति वाली उल्काओं का फल 

विद्य त्‌ सज्षक उत्का और उसका फल 

उल्का के गिरने का स्थानानुसार फल 

राजभयसूचक उल्काएँ 

स्थायी नागरिकों की भयसूचक उल्काएँ 

अस्तकालीन उल्काओं का फल 

प्रतिलोम मार्ग से जानेवालौं उल्काओ का फल 

विभिन्‍न मार्गों से गिरने बाली उल्काओ का सेना के लिए फल 
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जन्मनक्षत्र मे बाणसद्श गिरने वाली उल्काओ का फल 
अन्य शुभ-अशुभ उल्काएं 

विवेचन 

सोधा अध्याय 

परिवेष और उनके भद 
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सुर्य-परिवेष का फल 
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परिवेषों का राष्ट्र सम्बन्धी फलादेश 

विवेचन 

पाँचयों अध्याय 

विद्य तू-स्वरूप और प्रकार 

विद्य तृ-वर्णों का निरूषण एवं फलादेश 

विद्य तू-मार्गों का कथन 
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विवेचन 

छठा अध्याय 

बादलों के प्रकार और वर्षा-फल 

शुभ चिह्नो वाले बादल 

सम्राम-सुचक बादल 

राजा, युवराज, मत्री के म रणसुचक बादल 
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मलिन तथा वर्ण रहित बादलो का दीप्ति दिशा मे फल 
नक्षत्र, ग्रह भादि के तिभित्त से बादलों का फल 

शीघ्रगामी बादलों का फल 

विरागी, प्रतिलो म, अनुलोम गतिवाले बादलों का फल 
नागरिक एवं शासन के अनुकूल, प्रतिकूल छू ति वाले बादल 
विवेचन 


सातवों अध्याय 


सख्ध्याओ के लक्षण और निमित्तशास्त्र के तत्त्वो के अनुसार उनका फल 
सनन्‍्ध्या की परिभाषा 
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स्निग्ध वर्ण की सन्ध्या का फल 
तत्काल वर्षा-सुचक सन्ध्या 
सन्ध्या मे सूर्य-परिवेष का फल 
सन्ध्या मे सुर्ये के मण्डलो का फल 
सरोवर, तालाब, प्रतिमा, कप, कुम्भ आदि सदुश स्निग्घ सन्ध्या का फल 
राजभय-उत्पादक सन्ध्या 
सन्ध्याकाल मे बादलो की आकृति का फल 
सन्ध्या-काल मे विद्य त-दर्शन का फल 
विवेचन 


आठवों अध्याय 

मेघो के भेद 

वर्षा के कारक मेघ 

अच्छी वर्षा के सूचक मेघ 

युद्ध और सन्धि के सूचक मेघ 

युद्ध की सफलता और असफलता की सूचना देनेवाले मेघ 
विभिन्‍न आकइृतिवाले मेघो का फलादेश 

तिथि-नक्षत्र, मुहूर्त आदि के अनुसार मेघ-फल 

कुवर्ण, कटुकरस और दुर्गन्ध वाले भेघो का फल 

अन्य प्रकार से शभ-अशुभ सूचक मेघ 

विवेचन 

नोवा अध्याय 

वायु के भेद 

वायु द्वारा वर्षण, भय, क्षेम आदि 

बलवती वायु 

दिशा के अनुसार वायु का कथन 

आपषाढी पूर्णिमा के दिन विभिन्‍त दिशाओ की वायु के फलादेश 
दिशाओ एवं विदिशाओ की वायु का सक्षिप्त फल 
परस्पर घात कर बहने वाली वायुओ का फल 
सव्य-अपसब्य बायुओ का फल 

प्रदक्षिणा करती हुई बहने वाली वायु का फल 

मध्याह्ल और अधंरात्रि के वायु प्रवाह का फल 

राजा के प्रयाण के समय प्रतिलोम और अनुलोम बायुओ का फल 
अशुभ वायु का फल 
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उध्वेंगामी एवं क्र वायू का फल 
शीघ्रगामी वायु का फल 

दुर्गन्धित प्रतिलोम वायु का फल 
सैन्य-बध एव सैन्य-पराजय सूचक वायु 
दिशा एवं विदिशा के अनुसार वायुफल 
विवेचन 


असवाँ अध्याय 

मूल नक्षत्र को बिताकर होने वाली वर्षा 
पूर्वाषाढा एवं उत्तराषाढा नक्षत्र की प्रथम वर्षा 
नक्षत्र-क्रम से प्रथम वर्षा का फल 

श्रावण मास की प्रथम वर्षा का फल 

विवेचन 


ग्यारहवां अध्याय 

गन्धवेनगर के फलादेश कथन की प्रतिज्ञा 

सूर्योदय कालीन गन्धवंनय र का फल 

बर्णों के अनुसार पूर्व दिशा के गन्धर्वनगर का फल 
सभी दिशाओं के गन्धवंनगर का फल 

कपिलवर्ण के गन्धर्वंतगर का फल 

राज-विजयसुच क गन्धर्वनगर 

विविध भयधुचक गन्धवंनगर 

पर-शासन के आक्रमण की सूचना देने वाले गन्धवंनगर 
दक्षिण की ओर गमन करने वाले गन्धवंन्रगर का फल 
प्रज्बयलित गन्धवेनगर की सुचना 
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विवेचन 


आरहूनाँ अध्याय 

मेघगर्भ कथन की प्रतिज्ञा 

मेधों के गर्भधा रण करने का समय 

रात्रि और दिन के गर्भ का फल 

पूर्व सन्ध्या और पश्चिम सन्ध्या के गर्भ का फल 
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मेधो के गर्भधारण के चिह्नलो का कथन 
मेधगर्भ के भेद और उनके द्वारा सुचना 
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द्विषदादि की बिकृत ध्वनि का फल 

प्रयाण के समय सेना मे कलह या मतभेद से अशुभ फल 

प्रयाण के समय मनुष्य, पशु-पक्षियों की आवाज़ पर विचार 

युद्ध के उपकरण तथा सन्ध्याकालीन बादलो के विवर्ण होने का फल 

मासप्रिय पक्षियों के अवलोकन का फलादेश 

धिजातियो के मेधुन मे विपरीत क्रिया का फलादेश 
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विशेष स्थान के अनुसार फलादेश 
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प्रयाण के समय अन्य विचारणीय बाते 
राज्य, धर्मोत्सत्, कार्यसिद्धि क निमित्तो का निरूपण 
विवेचन 


चोौदहवाँ अध्याय 
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उत्पात का लक्षण और भेद 
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पशु-पक्षियो के विपरीत आचरण का फल 

विकृत सन्तानोपत्ति का फल 

मय, रुधिर आदि बरसने का फल 

सरीसूप, मेढ+ आदि बरसने का फल 

बिना ईंधन अग्नि क प्रज्वलित होने का फल 

वृक्षों से रस चूने, गिरने, वस्त्रवेष्टित होने तथा अन्य प्रकार की 
विकृंतियों का बिबार 

देवो के हसन, रोने, नृत्य करने जादि का फल 

नदियो के हंसने-रोने आदि प्रकृति का विचार 

अस्त्र-शस्त्रों के शब्दों का फल 

बिना बजाये वादित्रो का फल 

आकाश से अकारण चोर शब्द सुतने का फल 

भूमि के अकारण निर्धातित होने तथा वृक्षों के अकारण हरे हो जाने 
का फल 

चीटियो की क्रिया अनुसार फल-विचार 

राजा के छत्र, चंवर, गुकुट आँद उपकरण तथा हाथी, घोडा आदि 
बाहतो के भग होने का फल 

असमय मे पीपल के वृक्ष के पुष्पित होते का फल 

इन्द्रधनुष के भरत आदि होने का फल 

चन्द्रोत्पातों का फलादेश 

शिव, वरुण थादि प्रतिमाओ एवं उपकरणों के उत्पातों का फल 
सन्ध्याकाल में 7बस्ध-दर्शन का फल 

सूर्य के वर्ण के अनुसार फलादेश 

चन्द्रोपात का विचार 

ग्रहों के परस्पर भेदन का विचार 

प्रहं-युद्ध कौर ग्रहोत्पात का कथन 

देवो वी हँसन, नतंन आदि क्रियाओ का विचार 
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234 
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238 
238 
240 


विषयानुक्रम 


पृथ्वी के धंसने का फलादेश 

घूलि, राख, अग्नि आदि बरसने का फलादेश 

विभिन्‍न ग्रहो के प्रताडित मार्ग मे विभिन्‍न ग्रहो के गमन का फल 
निर्जीब पदार्थों के विकृत होने का फलादेश 

पूजा आदि के स्वयमेव बन्द हो जाने आदि का विचार 
बवृक्षो की छाया आदि विक्ृतियों का विचार 

चन्द्रश्य ग एवं चन्द्रोत्पातो का फलादेश 

शिवलिगो के विवाद आदि का फलादेश 

मगलकलश के अकारण विध्वश का फल 

नवीन तस्त्रो के अकारण जलने का फल 

पक्षियों एवं सवारियों की विक्ृति का फल 

घोडो के उत्पातो का फल 

नक्षत्रों के उत्याव का फलादेश 

उत्पात-शाम्ति विचार 

विवेचन 


पन्द्रहर्वां अध्याय 

ग्रह्याचार के निरूपण की प्रतिज्ञा 

शुक्र ग्रह का महत्त्व 

शुक्र के उदय और अस्त का सामान्य कथन 

शुक्र की किरणों के घातित होने का फलादेश 

शुक्र के मण्डलो और नक्षत्रों के नाम और लक्षण एवं उनमे शुक्र के 
गमन का फल 

शुक्र की नाग आदि वीथियो के नक्षत्र 

शुक्र के वीथि-गमन का फल 

कृत्तिका आदि नक्षत्रों के उत्तर एव दक्षिण की ओर से शुक्र के गभन 
का फलादेश 

वीथि-मार्गे 

वार और नक्षत्रों के सहयोग से शुक्र-गमन का फल 

सुर्य मे शुक्र के विचरण का फल 

तृतीयादि मण्डलो मे शुक्र के विचरण का फल 


क्ृत्तिकादि नक्षत्र तथा दक्षिण आदि दिशाओं मे शुक्र के गमन का फलादेश 


मधा आदि नक्षत्रो से मध्यम गति के शुक्र का फलादेश 
वर्षासूचक शुक्र का गमन 
प्रात.काल पूर्व में शुक्क और अनुगामी बृहस्पति का फल 
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विभिन्‍न आकार के शुक्र का कृत्तिका आदि नक्षत्रों मे गमन करने का फल 
शुक्र के घात का फल 

नक्षत्रों के आरोहण और भेदन करनेवाले शुक्र का फल 
शुक्र के अस्तदिनों की सख्या 

शुक्र के मार्गों का फलादेश 

बज, ऐरावण आदि वीधिकाओ का फलादेश 

झुंक के विभिन्‍न वर्गों का फल 

शुक्र के प्रवास और बक्र होने का फल 

शुक्र के अतिचार 

विवेचन 

सोंलह॒नों अध्याय 

शर्ति-चार के वर्णन की प्रतिज्ञा 

दक्षिण मार्ग मे शनि के अस्त होने का काल-प्रमाण 
शर्त के दो, तीन, चार नक्षत्र-प्रमाण गमन करने का फल 
उत्त रमार्य में वर्ण के अनुसार शनि का फल 

मध्यमार्ग मे शनि के उदयास्त का फल 

शनि के दक्षिणमार्ग मे गमसन का कल 

शनि की नक्षत्र-प्रदक्षिणा के आधार पर जन्म-फल 
झति के अपसब्य मार्ग मे गसन करने का फल 

शनि पर चन्द्रपरिवेष का फल 

चन्द्र और शनि के एक साथ होने का फल 

शनि के वेध का फल 

शसि के कृत्तिका पर होने का फल 

शर्निं के विविध वर्णों का फल 

शनि के युद्ध का फल 

शनि के अस्तोदय का फल 

विवेचन 


शत्रहवाँ अध्याय 
बृहस्पति (गम्ुरु) के वर्ण, गति, आकार, मार्गी, उदयास्त के कलादेश 


बर्णन की प्रतिज्ञा 
बहस्‍्पति के अश्भ सण्डल 
बृहस्पति द्वारा कत्तिका गदि के घात का फल 
बृहस्पति द्वारा बायी और दायी ओर नक्षत्रो के अभिधातित होने 
क्‌ 
बृहस्पति दारा चन्द्रमा की प्रद्षिणा का फल 9228 
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विषयानुक्रम 


चन्द्रमा द्वारा बृहस्पति के आच्छादन का फल 

विवेचन 

अठारहबों अध्याय 

बुध के प्रवास-- अस्त, उदय, वर्ण और ग्रहयोग के वर्णन की प्रतिज्ञा 
बुध की सात प्रकार की गतियाँ और उनका स्वभाव 
बुध का नियतचार 

वर्णातुसार बुध का फल 

बुध की वीथियाँ और फलादेश 

बुध की कान्ति का फल 

अन्य ग्रह द्वारा बुध की दक्षिण-वीथि का भेदन 

बुध की उत्त र-वीधि का भेदन 

कृत्तिका, विशाखा आदि नक्षत्रों मे बुध के गमन का फल 
विवेचन 

उन्‍्नीसर्चा अध्याय 

मगल के चार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति आदि के कथन की प्रतिज्ञा 
मगल के चार और प्रवास की काल-गणना 

मंगल के शुभ और अशुभ का विचार 

प्रजापति मगल 

ताम्रक्णं के मगल का फल 

रोहिणी नक्षत्र पर मंगल की चेष्टा का कल 

दक्षिण मंगल के सभी द्वारों का अवलोकन 

सगल के पाँच प्रमुख वक्त और उनका फल 

वक्गति से मंगल के गसन और नक्षत्रधात का फल 
अपगति के गसन का फल 

मंगल के वर्ण, कान्ति और स्पर्श का फल 

विवेचन 


थीतर्वा अध्याय 

राहु-बार के कथन की प्रतिज्ञा 

राहु की प्रकृति, विकृति आदि के अनुसार शुभाशुभ निमित्त 
चन्द्रग्रहण का वर्णन 

राशि तथा समय के अनुसार ग्रहृण-फल 

चन्द्रग्रहण का विप्रिन्स दृष्टियो से फल 
चन्द्ग्रहृण सम्बन्धी अन्य शकुत 
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विवेचन 
इकक्‍्कीसर्वा अध्याय 

केतु-वर्णन की प्रतिज्ञा 

केतुओ के चिह्न 

केतु का वर्ण के अनुसार फलादेश 

विकृत केतु का फल 

केतु की शिखा के अनुसार फतादेश 

गुल्म, विक्रान्त, कबन्ध, मण्डली, गयुर, घूमकेतु 
धूमकेतु का विशेष फल 

केतृदय का फल 

विपय केतु का फल 

स्वाति नक्षत्र मे उदित केतु का फल 

भय उत्पन्न करने वाले केतुओ के नाम 
उत्णत नही करनेवाले केतु 

केतु-शान्ति के पूजा-विधान की आवश्यकता 
विवेचन 

बाईसबाँ अध्याय 

सुययं-चार के कथन की प्रतिज्ञा 

उदय-काल मे सूर्य की कान्ति के जनुरूप फल 
दिशाओ के अनुसार सूर्योदय काल की आकृति का फलादेश 
श गी वर्ण के सूर्य का फलादेश 

अस्तकालीन सूर्य का फल 

चन्द्र और सूर्य के पवकाल का फल 

विवेचन 

तेईसवाँ अध्याय 


चन्द्र-विचार और उसके शुभाशुभ निरूपण की प्रतिज्ञा 

चन्द्रमा की श्र गोन्‍नति का विचार 

चन्द्रमा की आभा और वर्ण विचार 

चतुर्थी, पचमी आदि तिथियो मे चन्द्रमा की विकृति का फल 

प्रतिपदा आदि तिथियो मे चन्द्रमा मे लन्‍्य ग्रहों के प्रविष्ट होने का फल 
चन्द्र-विण्यंय का फल 

विभिन्‍न वीथियो और नक्षत्रो में विवर्ण चन्द्र के गमन करने का फल 
वैश्वानर आदि यार्यों में चन्द्रथा के विभिन्‍न प्रकार का फल 


358 


364 
365 
365 
366 
366 


367 
369 
370 
370 
उ74 
372 
372 
373 


380 
38] 
3864 
383 
383 
383 
384 


3687 
387 
387 
388 
389 
389 
39 ] 
392 
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चन्द्र द्वारा शनि, रवि आदि ग्रहों के धात का फल 
क्षीण चन्द्रमा का फल 

विवेचन 

छौबीसदा अध्याय 

ग्रहयुद्ध के वर्णन की प्रतिज्ञा 

यायी सज्ञक ग्रह 

जय-पराजय सूचक ग्रह 

चन्द्रधात और राहुवआात 

शक्रधात 

ग्रहयुद्ध के समय होने वाले ग्रहवर्णों के अनुसार फलादेश 
रोहिणी नक्षत्र के घातित होने का फल 

अ्रहो की वात-पित्ताति प्रकृतियों का विचार 
विवेचन 


पच्चीसदों अध्याय 

नक्षत्र और ग्रहों के निमित्तज्ञान की आवश्यकता 

ग्रहो की आकृति, वर्ण और चिह्नों द्वारा तेजी-मन्दी का विचार 

ग्रहों के प्रतिपुदूगल 

नक्षत्रों के सम्बन्ध के अनुसार विभिन्‍न ग्रहों द्वारा तेजी-मन्दी एवं 
हीनाधिकता का विचार 

विवेचन 

छब्यीसरवां अध्याय 

मगलाच रण 

स्वप्नदर्शन के कारण बात, पित्त और कफ प्रकृतिवालो द्वारा दुष्ट 
स्वप्नो का फल 

राज्यप्राप्तिसूचक स्वप्न 

जयसुचक स्वप्न 

विपत्ति मोचन-सूचक स्वप्न 

धन-धान्यवुद्धि-सुचक स्वप्न 

शस्त्रघात, पीड़ा तथा कष्टसूचक स्वप्न 

स्त्रीप्राप्ति सुचक स्वप्न 

मुत्युसुचक स्वप्न 

कल्याण-अकल्याण सूचक स्वप्न 

धन-प्राप्ति एब धनवुद्धि सूचक स्वप्न 
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निश्चयमृत्यु सूचक स्वप्न 
भयसूचक स्वप्त 
लाभसूचक स्वप्न 
विवेचन 


सशाईसयां अध्याय 

तूफान के सूचक उत्पात 

नक्षत्रों मे चन्द्रगा की स्थिति का विचार 

नक्षत्रों के अनुसार नवीन वस्त्र धारण करने का फल 


विवेचन 


परिशिष्ट अध्याय 

निमित्त कथन की प्रतिज्ञा 

भौम, अन्तरिक्ष आदि आठ प्रकार के निमित्त 

रोगो की सख्या का कथन 

द्विधा सल्लेखना का वर्णन 

अरिष्टो का कथन 

मन्त्रपाठ के साथ अरिष्ट-निरीक्षण 

अभिमन्त्रित होकर छायादशेन 

छायापुरुष के दर्शन द्वारा अरिष्ट-कथन 

स्वप्न-फल का निरूपण 

दोषज, इष्ट आदि आठ प्रकार के स्वप्न 

सफल तथा निष्फल प्रश्न 

गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष स्वप्न को प्रकाशित न करने 
का विधान 

अभिमन्त्रित तैल मे मुख की छाया द्वारा अरिष्ट का विचार 

शब्दश्रवण द्वारा शुभाशुभ फल का विचार 

शक्कुनविचार 

भूमि पर सूर्य-बिम्ब का दर्शन कर अरिष्ट के कथन का निरूपण 
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भद्रबाहुसंहिता 


प्रथ मोष्ध्याय: 


नमस्क्त्य जिन बोरं सुरासुरनतक्रमस्‌ । 
यस्य ज्ञानास्ब॒धे, प्राप्प किझिचिद वक्ष्ये निमित्तकम्‌' ॥  ॥ 
जिनके चरणों मे सुर और अयसुर नम्रित हुए है, ऐसे थी महावीर स्वामी को 
नमस्कार कर, उनके ज्ञानरूपी समुद्र के आश्रय मे मैं निभित्तो का किड्चित्‌ वर्णन 
करता हूँ॥ ॥ 
मागधेषु पुरं ख्यातं नाम्ना राजगहं शुभम्‌। 
नानाजनसमाकी्णः नानागुणविभूषितम्‌ ॥ 2 ॥ 
मगध देश के नगरो मे प्रसिद्ध राजगृह नाम का श्रेष्ठ नगर है, जो नाना 
प्रकार के मनुष्यों से व्याप्त और अनेक गुणों से युक्त है ॥ 2 ॥ 
तत्रास्ति सेनजिद्‌ राजा युकतों राजगुण: शुभे:। 
तस्मिन शेले सुविस्यातों नाम्ना पाण्डुगिरि. शुभ. ॥ 3 ॥। 
राजगृह नगरी मे राजाओ के उपयुक्त शुभ ग्रुणो से सम्पन्न सेनजित्‌ नाम का 
राजा है। तथा उस नगरी मे (पाँच) पवतो मे विख्यात पाण्डुगिरि ताम का श्रेष्ठ 
पव॑त है।। 3 ॥ 
नानावक्षसमाकीणों. तानाबविहगसेवित'। 
चतुष्पदं: सरोभिश्च साधुभिःचोपसेधित.' ॥ 4 ॥ 
यह पर्वत अनेक प्रकार के वक्षो से व्याप्त है। अनेक पक्षियों का कीडास्थल है । 





! बह श्लोक मूद्वित प्रति में नही है। 2 पदाकी्ं मू० । 3 शुभस्‌ ब० | 4 शोभित: 
आ० । 


2 भद्रबाहुसहिता 


नाना प्रकार के पशुओ की विहारभूमि है, तालाबों से युक्त है और साधुओं से 
उपसेवित है ॥ 4 ॥ 
तत्रासीन महात्मानं' ज्ञानविज्ञाससागरम्‌ः । 
तपोयुक्त च श्रेयांसं भद्रबाहुँ निराश्यम्‌ ॥ 5॥ 
द्वादशांगस्य वेत्तारं निर्भ्नन्थं च महाद्युतिम । 
वत्तं शिष्य, प्रशिष्यैश्च निपुणं तत्त्ववेदिनाम्‌र ॥ 6॥। 
प्रणम्य 'दिरसा55चार्यमृचु शिष्यास्तदा गिरम्‌'। 
सर्वेष॒ प्रीतमनसो विव्यं ज्ञान बुभुत्सव्ष ॥7॥ 
उस पाण्ड्गिरि (पर्वत) पर स्थित महात्मा, ज्ञान-विज्ञान के समुद्र, तपस्वी, 
कल्याणमूर्ति, अपराधीन, द्वादशाशाग श्रुत के वेत्ता, निग्रेन्‍्य, महाकान्ति से विभूषित 
शिष्य-प्रशिष्यो से युक्त और तत्त्ववेदियों मे निपुण जाचाये भद्बाहु को सिर से 
नमस्कार कर सब जीवो पर प्रीति करने वाले और दिव्य ज्ञान के इच्छुक णभिप्यो 
ने उनसे प्राथेना की ॥ 5-7 ॥ 
पार्थिवानां हितार्थाय शिष्याणां*" हितकास्यया । 
श्रावकाणां हितार्थाय विव्यं ज्ञानं ब्रवोहि न ॥8॥ 
राजाओ, भिक्षुओं और श्रावकों के हित के लिए आप हमे दिव्यज्ञान-- 
निमित्ति ज्ञान का उपदेश दीजिए ॥। 8 ॥ 
शुभा:शुप्त समुदभूतं श्र्‌ त्वा राजा निमित्तत 
विजिगोषु स्थिरसति सुख पाति महीं सदा ॥9॥॥ 
यत शत्रुओं को जीतने का इच्छुक राजा निमित्त के बल से अपने शुभाशुभ 
को सुनकर स्थिरमति हो सुखपुवेक सदा पृथ्वी का पालन करता है ॥। 9 ॥ 
राजाभि पूजिता. सर्वे भिक्षवो धर्मचारिण । 
विहरन्ति निरुद्दिग्नास्‍्तेन राजभियोजिता ” ॥0॥। 
धर्मपालक सभी भिक्षु राजाओ हारा पूजित होते हुए और उनकी सेवादि को 
प्राप्त करते हुए निराकुलतापूर्वक लोक मे विचरण करते हैं | ॥ 0 ॥ 
पापमुत्पातिक दृष्टवा ययुदेशाश्च भिक्षय । 
स्फोतान्‌ जनपदांश्चंब संश्रयेयु प्रचोदिता.* ॥॥0 


| महाज्ञान आ० । 2 निरामयम्‌ मु०। 3 वदिनम्‌ मु० ४ ।4 आचार्यम्‌ मु०। 
हैं वाचम्पतिम्‌ मु० )6 भिक्षणाम्‌ मृ०47 राज्ामिरभिप्रित्य, ब० । 8 अनोदिता मु०। 


प्रथमो 5ध्याय 5 


भिक्षु आश्रित देश को भविष्यत्काल में पापयुक्त अथवा उपद्रवयुक्त अवगत 
कर वहाँ से देशान्तर को चले जाते है तथा स्वतन्त्रतापूर्वंक धन-धान्यादि सम्पन्न 
देशों मे निवास करते है ॥।  ॥। 
श्रावका स्थिरसंकल्पा दिव्यज्ञानेन हेतुना । 
ताश्रयेयु:! पर तोर्थे यथा सर्वज्ञभाषितम्‌ ॥2॥। 
श्रावक इस दिव्य निमित्त ज्ञान को पाकर दृढसकल्पी होते है और सर्वज्ञकथित 
तीर्थ-धर्म को छोडकर अन्य तीर्थ का आश्रय नही लेते ॥ 2 ॥। 
सर्वेषासंव सच्त्वानां' विव्यज्ञान' सुखावहम्‌ । 
भिक्षुकाणां विशेषेण परपिण्डोपजीविनाम्‌ ॥3॥ 
यह दिव्यज्ञान--अप्टागनिमित्त ज्ञान सब जीवो को सुख देने वाला है और 
परपिण्डोपजीवी साधुओं को विशेष रूप में सुख देने वाला है।। 3 ॥ 
बिस्तीर्ण दादशागं तु 'भिक्षुबश्चाल्पसेंधस । 
भवितारों हि वहवस्तेषां चेवेदमुच्यताम्‌ ॥4॥ 
द्वादणाग श्रुत तो बहुत विश्वुत है और आगामी काल मे भिक्षु अल्पबुद्धि के 
घारक होगे, अत उनके लिए निमित्त शास्त्र का उपदेश कीजिए ।॥ 4 ॥ 
सुखग्राहुं' लघुग्रन्थं स्पष्ट शिष्यहितावहम्‌ । 
सर्वज्ञभाषितं तथ्यं निमित्तं तु ब्रवोहि न. ॥5॥ 
जो सरलता से ग्रहण किया जा सके, सक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, शिष्यो का हित 
करते वाला हो, सर्वज्ञ द्वारा भाषित्त हो और यथार्थ हो, उस नि्ित्त शास्त्र का 
हम लोगो के लिए उपदेश कीजिए || 5॥ 
उल्का समासतो व्यासात परिवेषांस्तथेब च। 
बिद्युतो5भ्राणि सन्ध्याइव मेघान्‌ बातान्‌ प्रवण्षस्‌ ॥6॥ 
गन्धवंनगर  गर्भान्‌ यात्रो त्पा तास्तथेव च । 
ग्रहचार पृथक्त्वेन ग्रहयुद्ध च्‌ कृत्स्नत: ॥7॥ 
यातिक॑ चाथ स्वप्नांदर्चा मुहूर्ताश्व तिथोस्तथा । 
करणानि निर्मित्त* तर शकुन” पाकमेव च॥8॥ 
] माश्ययेबु मु० & । 2 सदा आ०।3 जन्‍्तूनाम्‌ मु०। 4. दिव्य ज्ञान मु०। 
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4 भद्वबाहुसंहिता 


ज्यौतिष॑ केवल काल वास्तुदिव्येन्द्र सम्पदा। 
लक्षणं व्यञज्जन चिह्न तथा? दिव्यौषधानिः च ७।90 


बला5बल च सर्वेधां विरोध च पराजयस्‌। 
तत्सवंमानुपूर्षण प्रत्रवोहि महामते' ! ॥20॥ 


सवनितान यथोहिष्टान्‌ भगवन्‌ वकतुमहेसि । 
प्रशनान शुश्र षष: सर्वे वयसन्‍्धे च साधव ॥24॥ 


है महामते ! सक्षेप और विस्तार से उल्का, परिवेष, विद्य॒त्‌, अभ्न, सन्ध्या, 
मेष, वात, प्रवर्षण, गन्धर्वतगर, गर्भ, यात्रा, उत्पात, पृथक्‌-पुथक्‌ ग्रहचार, 
गृहयुद्ध, वातिक-- तेजी-मन्दी, स्वप्न, मुहत्ते, तिथि, करण, निमित्त, शकुन, पाक, 
ज्योतिष, वास्तु, विव्येन्द्सपदा, लक्षण, व्यज्जन, चिह्न, दिव्यौषध, बलाबल, 
विरोध और जय-पराजय इन समस्त विषयो का क्रमश वर्णन कीजिए | हे 
भगवन्‌ | जिस क्रम से इनका निर्देश किया है, उसी क्रम से इनका उत्तर दीजिए । 
हम सभी तथा अन्य साधुजन इन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए उत्कण्ठित 
हैं ॥ 6-2] ।। 


इति श्रोमहामुनिनप्रंन्प भद्रबाहुसहिताया ग्रन्थागसच्चयो१ नाम प्रयमोध्ध्याथ । 


विवेखशन--इस ग्रन्थ मे श्रावक और मुनि दोनो के लिए उपयोगी निमित्त 
का विवेचन आचार्य भद्बाहु स्वामी ने किया है। इसके प्रथम अध्याय मे ग्रन्थ 
में विवेच्य विषय का निर्देश किया गया है। इस ग्रन्थ मे उन निमित्तो का 
निरूपण किया है, जिनके अवलोकन मात्र से कोई भी व्यक्ति अपने शुभाशुभ को 
अवगत कर सकता है। अष्टाग निमित्त ज्ञान को आचार्यों ने विज्ञान के अन्तर्गत 
रखा है, यत “मोक्षे धीज्ञानिमन्यत्र विज्ञान शित्पशास्त्रयों ” अर्थात्‌ू--निर्वाण- 
प्राप्ति सम्बन्धी ज्ञान को ज्ञान और शिल्प तथा अन्य शास्त्र सबधी जानकारी को 
विज्ञान कहते है। यह उभय लोक की सिद्धि में प्रयोजक है, इसलिए गृहस्थों के 
समान मुनियों के लिए भी उपयोगी माना गया है। किसी एक निमित्त से यथार्थ 
का निर्णय नही हो सकता । निर्णय करना निमित्तों के स्वभाव, परिमाण, गुण एव 
प्रकारो पर भी बहुत अशो में निर्भर है। यहाँ प्रथम अध्याय मे निरूपित वण्यें 


. वसु दिव्येन्द्रसम्पध्ब मु० # , वासुवेबेत्ध आ० । 2 लग्न मु०। 3, विद्यौषधानि 
च म०। 4 निबोधय आ० | 5, भद्बाहुके निमित्ते। 6, ग्रन्थसण्चयों भा० । 


प्रथमो प्थ्याय: 5 


विषयो का संक्षिप्त परिभाषात्मक परिचय दे देना भी अप्रासगिक ते होगा । 

उल्हा---/ओषति, उष षकारस्य लत्व क ततः टाप्‌”---अर्थात्‌ उष्‌ धातु के 
षकार का ल' हो जाने से क प्रत्यय कर देने पर स्त्रीलिग मे उल्का शब्द बनता 
है। इसका शाब्दिक अर्थ है तेज पुञ्ज, ज्वाला या लपट। तात्पर्यार्थ लिया जाता 
है, आकाश से पतित अग्नि। कुछ मनीषी आकाश से पतित होने वाले उल्का- 
काण्डो को टूटा तारा के नाम से कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र मे बताया गया है कि 
उल्का एक उपग्रह है। इसके आनयन का प्रकार यह है कि सुर्थाक्रान्त नक्षत्र से 
पचम विद्य न्मुब, अष्टम शून्य, चतुर्देश सन्निपात, अष्टादश केतु, एकॉविश उल्का, 
द्वाविशति कला, त्रयोविशति वज्ष और चतुर्विशति निधात सज्ञक होता है। 
विद्य न्मुख, शून्य, सन्निपात, केतु, उल्का, कल्प, बज्च, और निघात ये आठ उपग्रह 
माने जाते है। इनका आनयन पूर्ववत्‌ सूर्य नक्षत्र से किया जाता है । 

मान ले कि सूर्य कृत्तिका नक्षत्र पर है। यहाँ कृत्तिका से गणना की तो 
पंचम पुनव॑सु नक्षत्र विद्य न्मुख-सज्ञक, अष्टम मघा शुन्यसज्ञक, चतु्दंश विशाखा 
नक्षत्र सन्निधात-सज्ञक, अष्टादश पूर्वापाढ केतु-सज्ञक, एकविशति धनिष्ठा उल्का 
सज्ञक, दाविशति शतभिषा कल्प-सज्ञक, त्रयोविशति पूर्वाभाद्रपद बज्र-संज्ञक और 
चतुविशति उत्त राभाद्रपद निधातसज्ञक माना जायगा। इन उपग्रहों का फलादेश 
नामानुसार है तथा विशेष आगे बतलाया जायगा। 


निमित्तज्ञान मे उपग्रह सम्बन्धी उल्का का विचार नही होता है। इसमे 
आकाश से पतित होनेवाले तारों का विचार किया जाता है। आधुनिक 
वैज्ञानिको ने उल्का के रहस्य को पूर्णतया अवगत करने की चेष्टा की है । कुछ 
लोग इसे $॥00078 इंवा5$ टूटनेवाला नक्षत्र, कुछ प्या०-७८॥६ अग्निन्‍्गोलक 
और कुछ इसे 8४९ शात5 उपनक्षत मानते है। प्राचीन ज्योतिवियों का मत है 
कि वायुमण्डल के ऊध्वे भाग में नक्षत्र जैसे कितने ही दीप्तिमान पदार्थे समय- 
समय पर दीख पडते हे और गगनमार्ग मे द्र तवेग से वलते है तथा अन्धकार मे 
लुप्त हो जाते हैं। कभी-कभी कतिपय बृहृदाकार दीप्तिमान पदार्थ दृष्टिगोचर 
होते है, पर वायु की गति से विपयंय हो जाने के कारण उनके कई दण्ड हो जाते 
हैं और गम्भीर गजेन के साथ भूमितल पर पतित हो जाते है। उल्काएँ पृथ्वी 
पर वाना प्रकार के आकार में गिरती हुई दिखलाई पडती है । कभी-कभी निरफ्र 
आकाश मे गम्भीर गर्जन के साथ उल्कापात होता है। कभी निर्मेल आकाश मे 
झदिति मेघो के एकण्ित होते ही अन्धकार मे भीषण शब्द के साथ उल्कापात होते 
देखा जाता है। यो रोपीय विद्वानो की उल्कापात के सम्बन्ध में निम्न सम्मति है - 

() तरल पदार्थ से जैसे धूम उठता है, वैसे ही उल्का सम्बन्धी द्रव्य भी 
अतिशय सूक्ष्म आकार में पृथ्वी से वायुमण्डल के उच्चस्थ मेघ पर जा जुटता है 


ह भद्रबाहुस हिता 


और रासायनिक क्रिया से मिलकर अपने गुरुत्व के अनुसार नीचे गिरता है। 

(2) उल्का के समस्त प्रस्तर पहले आग्नेय गिरि से निकल अपनी गति के 
अनुसार आकाश मण्डल पर बहुत दूर पर्यन्त चढते है और अवशेष में पुन प्रबल 
वेग से पृथ्वी पर गिर पडते है । 

(3) किसी-किसी समय चन्द्रमण्डल के आस्नेय गिरि से इतने वेग में धातु 
निकलता है कि पृथ्वी के निकट आ लगता है और पृथ्वी की शक्तित से खिचकर 
नीचे गिर पडता है । 

(4) समस्त उल्काएँ उपग्रह है। ये सुर्थ के चारो ओर अपने-अपने कक्ष मे 
घूमती है । इनमे सूर्य जेसा आलोक रहता है। पवन स अभिभूत होकर उल्काएं 
पृथ्वी पर पतित होती है। उल्काएँ अनेक आकार-प्रकार की होती हैं। 

आचार्य न यहाँ पर देदीप्यमान नक्षत्र-पुरुजो की उल्का सज्ञा दी हे, ये नक्षत्र- 
पुझु्ज निमिनसूचक हूं । इनके पतन के आकार-प्रकार, दीप्ति, दिशा आदिस 
शुभाशुभ का विचार किया जाता है। द्विताय अध्याय म इसक फलादेश का 
निरूपण किया जायगा। 

परिवेष--परितो विष्यत व्याप्यतब्नेन” अर्थात्‌ चारो ओर से व्याप्त होकर 
मण्डलाकार हो जाना परिवेष हे । यह शब्द विष्‌ धातु स घर प्रत्यय कर दने पर 
निष्पन्त होता है । इस शब्द का तात्पर्या्थ यह हूं कि सूर्य या चन्द्र की किरणे जब 
वायु द्वारा मण्डलीभूत ही। जाती है तब आकाश में नानावर्ण आकृति विशिष्ट 
मण्डल बन जाता है, इसी को परिवेष कहते है । यह परिवेष रक्त, नील, पीत, 
कृष्ण, हरित आदि विभिन्‍न रगो का होता है और इसका फलादेश भी इन्ही 
रगो के अनुसार होता हे । 

बिद्यूत्‌--/विशेषेण द्योतत इति विद्यू त्‌” । द्यू त्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने 
पर विद्यूत्‌ शब्द बनता है। इसका अर्थ है बिजली, तडितू, शम्पा, सौदामिनी 
आदि। विद्यूत्‌ के वर्ण की अपक्षा स चार भद माने गये है --कपिला, 
अतिलोहिता, सिता और पीता । कपिल वर्ण की विद्य तु होने से वायु, लोहित 
बर्ण की हान से आतप, पीत वर्ण की होने से वषंण और सित वर्ण की होने 
से दुर्भिक्ष होता है । विद्यू दुत्पत्ति का एक मात्र कारण मेघ है । समुद्र और स्थल 
भाग की ऊपरवाली वायु तडित्‌ उत्पन्न करने मे असमर्थ है, किन्तु जल के 
वाष्पीभूत होते ही उसमे विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती है। आचार ने इस ग्रन्थ मे 
में विद्यू त्‌ द्वारा विशेष फलादेश का निरूपण किया है । 


अश्र आकाश के रूप-रग, आक्रति आदि के द्वारा फलाफल का निरूपण 
करना अश्न के अन्तर्गत है। अश्र शब्द का अर्थ गगन है। दिग्दाह-दिशाओ की 
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आकृति भी अशभ्र के अन्तर्गत आ जाती है। 


सन्ध्या --दिवा और रात्रि का जो सन्धिकाल है उसी को सन्ध्या कहते है । 

अद्धं अस्तमित और अद्ध उदित सूये जिस समय होता है, वही प्रकृत सन्ध्याकाल है । 
यह काल प्रकृत सन्ध्या होने पर भी दिवा और रात्रि एक-एक दण्ड सन्ध्याकाल 
माना गया है| प्रात और साय को छोडकर और भी एक सन्ध्या है, जिसे मध्याह्न 
कहते है। जिस समय सूर्य आकाश मण्डल के मध्य में पहुँचता है, उस समय 
मध्याह्न सच्या होती है । यह सन्ध्याकाल सप्तम मुहते के बाद अष्टम मुह मे 
होता है। प्रत्येक सरध्या का काल २४ मिनट या ? घटी प्रमाण है। सध्या के 
रूप-रग, आकृति आदि के अनुसार शुभाशुभ फल का निरूपण इस ग्रथ मे किया 
जायगा । 

मेघ--मिह धातु से अच्‌ प्रत्यय कर देने से मेघ शब्द बनता है। इसका अर्थ 
है बादल । आकाश में हमे दृष्ण, श्वेत आदि वर्ण की वायबीय जलराशि की 
रेखा बाष्पाकार मे चलती हुई दिखलाई पडती है, इसी को मेघ ((॥000) कहते 
है । पर्वत के ऊपर ऊुहाम की तरह गहरा अन्धकार दिखाई देता हे, वह मेघ का 
रूपान्तर मात्र हे । वह आकाण में सचित घनीभूत जल-बाष्प से बहुत कुछ तरल 
होता है । यही तरल कुहरे की जैसी बाष्पराशि पीछे घनीभूत होकर स्थानीय 
शीतलता के कारण अपने मर्भस्थ उत्ताप को नष्ट कर शिशिर बिन्दु की तरह 
वर्षा करती है। मेघ और कुहासे की उत्पन्ति एक ही है, अन्तर इतना ही है कि 
मेध आकाश में चलता है और कुहामा पृथ्वी पर । मेध अनेक वर्ण और अनेक 
आकार के होते है । फलादेश इनके आकार और वर्ण के अनुसार वणित किया 
जाता है। मेघो के अनेक भेद है, इनमें चार प्रधान है -आवतं, सवत्ते, पुष्कर 
और द्रोण | आवतं मेघ निर्मल, सवत्तं मेघ बहुजल विशिष्ट, पुष्कर दुष्कर-जल 
और द्रोण शस्त्रपुरक होने है । 

वात--वायु के गमतन, दिशा और चक्र द्वारा शुभाशुभ फल वात अध्याय में 
निरूपित किया गया है। वायु का सचार अनेक प्रकार के निमित्तों को प्रकट 
करने वाला है । 

प्रवर्षण --वर्षा-विचा र प्रकरण को प्रवर्षण मे रखा गया है। ज्येष्ठ पूृणिमा 
के बाद यदि पूर्वाषाढा नक्षत्र मे वृष्टि हो तो जल के परिमाण और शुभाशुभ 
सम्बन्ध मे विद्ानो कः मत है कि एक हाथ गहरा, एक हाथ लम्बा और एक 
हाथ चौडा गड़ढा खोदकर रखे । यदि यह गड्ढा वर्षा के जल से भर जावे तो एक 
आढ़क जल होता है। किसी-किसी का मत है कि जहाँ तक दृष्टि जाय, वहाँ तक 
जन दिखलाई दे तो अतिवृष्टि समझनी चाहिए । वर्षा का विचार ज्येष्ठ की 
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पूणिमा के अनन्तर आषाढ की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि की वर्षा से ही किया 
जाता है । 

सन्धर्दनगए---गगन-मण्डल से उदित अनिष्टसूचक पुरविशेष को गन्ध्रबंनगर 
कहा जाता है । पुदूगल के आकार विशेष नगर के रूप मे आकाश मे निर्मित हो 
जाते हैं। इन्ही नगरो द्वारा फलादेश का निरूपण करना गन्धर्वनगर सम्बन्धी 
निर्मित्त कहलाता है । 

गर्भ--बताया जाता है कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ला अष्टमी से चार दिन 
तक मेध वायु से गर्भ धारण करता हे। उन दिनों यदि मन्द वायु चले तथा 
आकाश मे सरस मेघ दीख पड़े तो शुभ जानना चाहिए और उन दिनो मे 
यदि स्वाति आदि चार नक्षत्रों में क्रमानुसार बृष्टि हो तो श्रावण आदि महीनों में 
बैसा ही वुण्टियोग समझना चाहिए। किसी-किसी का मत है कि कातिक मास के 
शुक्ल पक्ष के उपरान्त गर्भदिवस आता हे | गर्गादि के मत से अगहन के शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा के उपरान्त जिस दिन चन्द्रमा और पूर्वापाढा का सयोग होता 
है, उसी दिन गर्भलक्षण समझना चाहिए । चन्द्रमा के जिस नक्षत्र को प्राप्त होने 
पर भेघ के गर्भ रहता है, चन्द्रवचार से 95 दिनो मे उस गर्भ का प्रसवकाल 
आता हे । शुक्लपक्ष का गर्भ कृष्णपक्ष मे, कृष्णपक्ष का शुक्लपक्ष में, दिवसजात 
गर्भ रात मे, रात का गर्भ दिन में एवं सन्ध्या का गर्भ प्रात. और प्रात का सर्भ 
सध्या को प्रसव--वर्षा करता है। मृगशिरा और पौष शुक्लपक्ष का गर्भ मन्द 
फल देनेवाला होता है । पौष कृष्णपक्ष के ग्रभे का प्रसवकाल श्रावण शुक्लपक्ष, 
माघ शुक्लपक्ष के मेघ का श्रावण कृष्णपक्ष, भाघ कृष्णपक्ष के मेघ का श्रावण 
शुक्लपक्ष, फाल्युन शुक्लपक्ष के मेघ का भाद्रपद कृष्णपक्ष, फाल्युन कृष्णपक्ष के 
मेध का आश्विन शुक्लपक्ष, चैत्र शुक्नपक्ष के मेघ का आश्विन ऊष्णपक्ष एवं चैत्र 
कृष्णपक्ष के मेव का कारतिक शुक्लपक्ष वर्षाकाल है। पूर्व का मेघ पश्चिम और 
पश्चिम का मेघ पूर्व मे बरसता है। गर्भ से वृष्टि का परिज्ञान तथा खेती का 
विचार किया जाता है। मेघ गर्भ के समय वायु के योग का विचार कर लेना भी 
आवश्यक है । 

यात्रा -- इस प्रकरण में मुख्य रूप से राजा की यात्रा का निरूपण किया है । 
यात्रा के समय में होने वाले शकुन-अशकुनों द्वारा शुभाशुभ फल निरूपित है। 
यात्रा के लिए शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ थोग और शुभ करण 
का होना परमावश्यक है। शुभ समय से यात्रा करने से श्रीक्र और अनायास ही 
कार्यसिद्धि होती है। 

उत्पात --स्वभाव के विपरीत घटित होना ही उत्पात है। उत्पात तीन 
प्रकार के होते है दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम । नक्षत्रों का विकार, उल्का, 
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निर्घात, पवन और घेरा दिव्य उत्पात हैं, गन्धवंनगर, इन्द्रधनुष आदि अन्तरिक्ष 
उत्पात हैं और चर एवं स्थिर आदि पदार्थों से उत्पन्न हुए उत्पात भौम कहे 
जाते हैं । 

ग्रहूच।र--सुर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों के 
गमन द्वारा शुभाशुभ फल अवगत करना ग्रहचार कहलाता है । समस्त नक्षत्रों और 
राशियों मे ग्रहो की उदय, अस्त, बक्री, मार्गी इत्यादि अवस्थाओ द्वारा फल का 
निरूपण करना ग्रहचार है। 

ग्रहवुद्धम गल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन ग्रहों मे से किन्ही दो ग्रहो 
की अधोतरि स्थिति होने से किरणे परस्पर मे स्पर्श करें तो उसे ग्रहयुद्ध कहते 
है । बृहत्सहिता के अनुसार अधोपरि अपनी-अपनी कक्षा मे अवस्थित ग्रहो में 
अतिदूरत्वनिबन्धन देखने के विषय में जो समता होती है, उसे ही ग्रहयुद्ध कहते 
है । ग्रहयुति और ग्रहयुद्ध मे पर्याप्त अन्त ( है। ग्रहयुति मे मगल, बुध, गुरु, शुक्र 
और शनि इन पॉच ग्रहों में से कोई भी ग्रह जब सूर्य या चन्द्र के साथ समरूप मे 
स्थित होते है, तो ग्रहयुति कहलाती है और जब मगलादि पाँचों ग्रह आपस से 
ही समसूत्र मे स्थित होते है तो ग्रहयुद्ध कहा जाता है । स्थिति के अनुसार ग्रहयुद्ध 
के चार भद है--उल्लेख, भेद, अशुधिभदे और अपसब्य । छायामात्र से ग्रहों के 
स्पर्श हो जाने को उल्लेख, दोनो ग्रहो का परिमाण यदि योगफल के आधे से ग्रह- 
द्वय का अन्तर अधिक हो तो उस युद्ध को भेद, दो ग्रहों की किरणो का सघट्ट होना 
अशविमद एवं दोनो ग्रहों का अन्तर साठ कला से न्‍्यून हो तो उस अपसब्य 
कहते है । 

वबातिक या अर्धकाण्ड--ग्रहो के स्वरूप, गमन, अवस्था एवं विभिन्‍न प्रकार 
फे बाह्य निमित्तो द्वारा वस्तुओ की तेजी-मन्दी अवगत करना अध॑काण्ड है । 

स्वप्न -चिन्ताधारा दिन और रात दोनों में समान रूप से चलती है। 
जाग्रतावस्था की चिन्ताधारा पर हमारा नियन्त्रण रहता है, पर सुषुप्तावस्था की 
चिन्ताधारा पर हमारा नियन्त्रण नही रहता है, इसीलिए स्वप्न भी ताना अलका र- 
मयी प्रतिरूपो मे दिखलाई पड़ते है। स्वप्न मे दर्शन और प्रत्यभिज्ञानुभूति के 
अतिरिक्त शेषानुभूतियो का अभाव होने पर भी सुख, दु ख, क्रोध, आनन्द, भय, 
ईर्ष्या आदि सभी प्रकार के मनोभाव पाये जाते है। इन भावों के पाये जाने का 
प्रधान का रण हमारी अज्ञात इच्छा है। स्वप्न द्वारा भविष्य मे घटित होने वाली 
शुभाशुभ घटनाओ की सूचना अलक्ृत भाषा में मिलती है, अत उस अलक्ृत 
भाषा का विश्लेषण करना ही स्वप्न-विज्ञान का कार्य है। अरस्तू (»75006 ) 
ने स्वप्न के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि जागृत अवस्था मे जिन 
प्रपुत्तियो की ओर व्यक्ति का ध्यान नही जाता, वे ही प्रवृत्तियाँ अद्ध॑निद्वित 
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अवस्था मे उत्तेजित होकर मानसिक जगत मे जागरूक हो जाती है। अत स्वप्न 
मे भावी घटनाओ की सूचना के साथ हमारी छिपी हुई प्रवृत्तियों का ही दर्शन 
होता है। एक दूसरे पश्चिमीय दाशनिक ने मनोवैज्ञानिक कारणों की खोज करते 
हुए बतलाया है कि स्वप्त मे मानसिक जगत्‌ के साथ बाह्य जगत्‌ का सम्बन्ध 
रहता है, इसलिए हमे भविष्य मे घटने वाली घटनाओ की सुचना स्वप्न की 
प्रवत्तियो से मिलती है । डाक्टर सी० जे० छ्विटबे (ण ८ 7 ४४/४॥४७८५) ने 
मनोवैज्ञानिक ढग से स्वप्न के कारणों की खोज करते हुए लिखा है कि गर्मी के 
कारण हृदय की जो क्रियाएँ जागृत अवस्था में सुषुप्त रहती है, वे ही स्वप्ता- 
वस्था मे उत्तेजित होकर सामने आ जाती है। जागृत अवस्था में कार्य-सलग्नता 
के कारण जिन विचारों की ओर हमारा ध्यान नही जाता है, निद्वित अवस्था में 
वे ही विचार स्वप्नरूप से सामने आते है । पृथगूगोरियन सिद्धान्त में माना गया 
है कि शरीर आत्मा की कब्र है। निद्रित अवस्था में आत्मा स्वतन्त्र रूप से असल 
जीवन की ओर प्रवृत्त होता है और अनन्त जीवन की घटनाओं को ला उपस्थित 
करता है। अत स्वप्न का सम्बन्ध भविष्यकाल के साथ भी है । बेबीलोनियन 
(8965ए0ग4॥) कहते हूं कि स्वप्न में देव और देवियाँ आती हे तथा स्वप्न में 
हमे उनके द्वारा भावी जीवन की सूचनाएँ मिलती है, अत स्वप्न की बाता द्वारा 
भविष्यत्‌ कालीन घटनाएँ सूचित की जाती है । मिलजेम्स (0]97०5) नामक 
महाकराव्य मे लिखा है कि वीरो को रात में स्वप्न द्वारा उनके भविष्य की सूचना 
दी जाती थी। स्वप्न का सम्बन्ध देवी-देवताओं से है, मनुष्यों से नही । देवी-देवता 
स्वभावत व्यक्ति से प्रसन्‍न होकर उसके शुभागुभ की सूचना देते है। 

उपर्युक्त विचा रधाराओं का समन्वय करने से यह स्पष्ट है कि स्वप्न केवल 
अवदमित इच्छाओ का प्रकाशन नही, बन्कि भावी शुभाणुभ वा सूचक है। फ्राइड 
ने स्वप्त का सम्बन्ध भविष्यत्‌ में घटने वाली घटनाओं से कुछ भी नही स्थापित 
किया है, पर वास्तविकता इससे दूर है। स्वान भविष्य का सूचक है। क्योकि 
सुषुप्तावस्था में भी आत्मा तो जागृत ही रहती है, केवल इन्द्रियाँ और मन की 
शक्तियाँ विश्वाम करने के लिए सुषुप्त-सी हो जाती है। अत ज्ञान की मात्रा की 
उज्ज्बलता से निद्वित अवस्था मे जो कुछ देखते है, उसका सम्बन्ध हमारे भूत, 
बर्तमान और भावी जीवन से है। इसी कारण आचार्यो ने स्वप्न को भूत, भविष्य 
और वर्तमान का सूचक बताया है । 

मुहत्ते--मागलिक कार्यों के लिए शुभ समय का विचार करना मुह॒त्त है। 
यत समय का प्रभाव प्रत्यक जड एवं चेतन सभी प्रकार के पदार्थों पर पडता है । 
अत गर्भाधानादि पोडश सस्कार एव प्रतिष्ठा, गृह्मारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा प्रभूति 
शुभ कार्यो के लिए मुहृतं का आश्रय लेना परम आवश्यक है। न्‍ 
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तिथि --चन्द्र और सूर्य के अन्तराशों पर से तिथि का मान निकाला जाता 
है। प्रतिदिन 42 अशो का अन्तर सूर्य और चन्द्रमा के भ्रमण में होता है, यही 
अन्तरांश का मध्यम मान है। अमावास्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूणिमा तक 
की तिथियाँ शुक्लपक्ष की और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमाबास्या तक 
की तिथियाँ कृष्णपक्ष की होती है | ज्योतिष शास्त्र मे तिथियो की गणना शुक्ल- 
पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होती है । 

तिथियों को संज्ञाएं--।6] ! नन्‍्दा, 2।7!2 भद्रा, 38।]3 जया, 449। 
4 रिक्‍ता और 5।0॥]5 पूर्णा सज्ञक है । 

पक्षरन्क्र--4।6।89।]2।4 तिथियां पक्षरन्धर है। ये विशिष्ट कार्यों मे 
त्याज्य है । 

सासशन्य तिथियाँ--चैत्र में दोनो पक्षों की अप्टमी और नवमी, वैशाख के 
दोनो पक्षों की द्वादशी, ज्येप्ठ मे कृष्णपक्ष की चतुदंशी और शुक्लपक्ष की त्रयोदशी, 
आपषाढ में कृष्णपक्ष की पष्ठी आर शुक्लपक्ष की सप्तमी, श्रावण मे दोनो पक्षों 
की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद म दोनो पक्षों की प्रतिपदा और द्वितीया, 
आश्विन में दोना पक्षा की दशमी और एकादशी, कातिक मे कृष्णपक्ष की पञचमी 
और शुक्लपक्ष की चतुर्दशी, मार्गशीर्ष में दोनो पक्षों की सप्तमी और अप्टमी, 
पौष में दोनो पक्षों की चतुर्थी ओर पचमी, माघ में कृष्णपक्ष की पचमी और 
शुक्लपक्ष की षष्ठी एवं फाल्गुन में क्रष्णपक्ष की चतुर्थी और शुक्लपक्ष की तृतीया 
मासशून्य सश्ञक है । 

सिद्धा तिथियॉ--मगलवार को 3।8।! 3, बुधवार को 2।7।] 2, गुरुवार को 
5।0] 5, शुआवार को ॥6) एवं शनिवार को 484 तिथियां सिद्धि देने 
बाली सिद्धा सज्ञक हैं । 

दः्ध, विष और हुताशन सज्ञक तिथिया--रविवार को द्वादशी, सोमवार 
को एकादशी, मगरलवार को पच्रमी, बुधवार को तृतीया, ग्रुर्वार को पप्ठी, शुक्र 
को अष्टमी, शनिवार को नवमी दग्धा सज्ञक, रविवार को चतुर्थी, सोमवार को 
षष्ठी, मगलवार को सप्तमी, बुधवार की द्वितीया, ग्रुर्वार को अप्टमी, शुक्रवार 
को नवमी और शनिवार को सप्तमी विषसज्ञक एवं रविवार को द्वादशी, सोमवार 
को षष्ठी, मगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, ब॒हस्पतिव,र को नवमी, 
शुक्रवार को दशमी और शनिवार को एकादशी हुताशनसज्ञक है। ये तिथियाँ 
नाम के अनुसार फल देती है। 

करण-- तिथि के आधे भाग को करण कहते है अर्थात्‌ एक तिथि में दो 
करण होते है। करण 4 होते है---() वव (2) बालव (3) कौलव (4) तेतिल 
(5) गर (6) व्णिज (7) विष्टि (8) शकुनि (9) चतुष्पाद (0) नाग और 
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() किस्‍्तुष्न। इन करणो से पहले के 7 करण चरसज्ञक और अन्तिम 4 
करण स्थिर संज्ञक हैं । 

करणों के स्वान्ती--वव का इन्द्र, बालव का ब्रह्मा, कौलव का सूर्य, तैतिल 
का सुर्ये, गर की पृथ्नी, वणिज की लक्ष्मी, विष्टि का यस, शक्रुनि का कलि, 
चतुष्पाद का रुद्र, नाग का सर्व एवं किस्लुध्त का वायु है । विष्टि करण का नाम 
भद्रा है, प्रत्येक पञ्चाग में भद्रा के आरम्भ और अन्त का समय दिया रहता है। 

निर्मित “जिन लक्षणों को देखकर भूत और भविष्य मे घटित हुईं और होने 
वाली घटनाओं का निरूपण किया जाता है, उन्हे निमित्त कहते हैं। नि्मित्त के 
आ5 भद है--() व्यजन >तिल, मस्सा, चट्टा आदि को देखकर शुभाशुभ का 
निरूपण करना व्यजन निमित्तज्ञान हे । (2) मस्तक, हाथ, पाँव आदि अगो को 
देखकर शुभाशभ कहना अग निमित्तज्ञान है। (3) चेतन और अचेतन के शब्द 
सुनकर शुभाशुभ का वर्णन करना स्वर नि्मित्तज्ञान है । (५) पृथ्वी की चिकनाई 
और रूखेपन को दखकर फलादेण निरूपण करना भौम निमित्तज्ञान है । (5) 
कस्त्र, शस्त्र, आसन, छत्रादि को छिदा हुआ देखकर शुभाणुभ फल कहना छिन्‍्न 
नि्मित्तज्ञान है । (6) ग्रह, नक्षत्रों के उदयास्त द्वारा फल निरूपण करना अच्त- 
रिक्ष निमित्तज्ञान है। (7) स्वस्तिक, कलश, शख, चक्र आदि चिह्नो द्वारा एव 
हस्तरेखा की परीक्षा कर फलादेश बतलाना लक्षण निमित्तज्ञान है । (8) स्वप्न 
द्वारा शुभाशुभ फल कहना स्वप्न निमिनज्ञान है। ऋषिपुत्र निर्मित्तशास्त्र में 
निमित्तों के तीन ही भेद किये गये है--- 

जो दिटठ भुविरसण्ण जे दिदु। कुहमेण कत्ताण । 
सदसकुलेन दिट्ठा वउसट्विय ऐण णाणधिया ॥ 

अर्थात्‌--पृथ्वी पर दिखलाई देने वाले निरमित्त, आकाश में दिखलाई देने 
वाले निभित्त और शब्दश्रवण द्वारा सूचित होने वाले निमित्त, इस प्रकार निर्मित्त 
के तीन भेद है। 

शकुन--जिससे णुभाशुभ का ज्ञान किया जाय, वह शकुन हे । वसन्‍्तराज 
शाकुन मे बताया गया है कि जिन चिह्नो के देखने से शुभाशुभ जाना जाय, उन्हें 
शकुन कहते है । जिस निर्भित्त द्वारा शुभ विषय जाना जाय उसे शुभ शकुन और 
जिसके द्वारा अशुभ जाना जाय उसे अशुभ शक्रुन कहते है। दि, घृत, दूर्वा, 
आतप, तण्डुल, पूर्णकुम्भ, सिद्धान्त, श्वेत सषंप, चन्दन, श्र, मृत्तिका, गोरोचन, 
देवमूति, वीणा, फल, पुष्प, अलकार, अस्त्र, ताम्बूल, मान, आसन, ध्वज, छत्र, 
व्यञूजन, वस्त्र, रत्न, सुवर्ण, पद्म, भू गार, प्रज्वलित वहित, हस्ती, छाग, कुश, 
रूप्य, ताम्र, वग, औषध, पलल्‍लव इन वस्तुओं की गणना शुभ शकुनों में को 
गई है । यात्रा के समय इनका दर्शन और स्पशेन शुभ माना गया है । यात्राकाल 
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में सगीत सुनना, वाद्य सुनना भी शुभ माना गया है । गमनकाल मे यदि कोई 
खाली घड़ा लेकर पथिक के साथ जाय और घडा भर कर लौट आवे तो प्चिक 
भी कृतकार्य होकर निविष्न लौटता है। यात्रा-काल मे चुल्लू भर जल से कुल्ली 
करने पर यदि अकस्मात्‌ कुछ जल गले के भीतर चला जाय तो अभीष्ट कार्य की 
सिद्धि होती है । 

अगार, भस्म, काष्ठ, रज्जु, कर्दम-कीचड, कपास, तुष, अस्थि, विप्ठा, मलिन 
व्यक्ति, लौह, कृष्णधान्य, प्रस्तर, केश, सर्प, तेल, गुड, चमडा, खाली घड़ा, लवण, 
तिनका, तक्र, श्य खला आदि का दर्शन और स्पर्शन यात्रा काल में अशुभ माना 
जाता है। यदि यात्रा करते समय गाडी पर चढते हुए पैर फिसल जाय अथवा 
गाडी छूट जाय तो यात्रा में विष्न होता है। मार्जा रयुद्ध, माजा रशब्द, कुटुम्ब का 
परस्पर विवाद दिखलायी पडे तो यात्राकाल मे अनिष्ट होता है। अत यात्रा करना 
बर्जित है । नये घर मे प्रवेश करते समय शव-दर्शन होने से मृत्यु अथवा बडा रोग 
होता हे । 

जाते अथवा आते समय यदि अत्यन्त सुन्दर शुक्लबस्त्र और शुक्ल माला- 
धारी पुरुष या स्त्री के दर्शन हो तो काय॑ सिद्ध होता है। राजा, प्रसन्‍न व्यक्ति, 
कुमारी कन्या, गजारूढ या अश्वारूढ व्यक्ति दिखलाई पड़े तो यात्रा में शुभ होता 
है । एवेत वरजधारिणी, श्वेतचन्दनलिप्ता और सिर पर श्वेत माला धारण किये 
हुए गीराग नारी मिल जाय तो सभी कार्य सिद्ध होते है । 

यात्राकाल मे अपमानित, अगहीन, नग्न, तैललिप्त, रजस्वला, गर्भवती, 
रोदनकारिणी, मलिनवेशधघारिणी, उन्‍्मत्त, मुक्तकेशी नारी दिखलाई पड़े तो 
महान्‌ अनिष्ट होता है । जाते समय पीछे से या सामने खड़ा हो दूसरा व्यक्ति 
कहे-- जाओ, मगल होगा! तो पथ्चिक को सब प्रकार से विजय मिलती है। यात्रा- 
काल में शब्दहीन झछगाल दिखलाई पड़े तो अनिष्ट होता है | यदि श्गाल पहले 
हुआ-हुआ' शब्द करके पीछे 'टटा' ऐसा शब्द करे तो शुभ और अन्य प्रकार का 
शब्द करने से अशुभ होता है। रात्रि मे जिस घर के पश्चिम ओर शूगाल शब्द 
करे, उसके मालिक का उच्चाटन, पूर्व की ओर शब्द होने से भय, उत्तर और 
दक्षिण की ओर शब्द करने से शुभ होता है । 

यदि श्रमर बाईं ओर गुन-गुन शब्द कर किसी स्थान में ठहर जाएँ अथवा 
भ्रमण करते रहे तो यात्रा मे लाभ, ह॒एं होता है। यात्राकाल में पर मे काँटा लगने 
से विध्न होता है ! 

अग का दक्षिण भाग फडकने से शुभ तथा पृष्ठ और हृदय के वामभाग का 
स्फ्रण होने से अशुभ होता है । मस्तक स्पन्‍्दन होने से स्थानवृद्धि तथा क्र, और 
नासा स्पन्दन से प्रिययगम होता है। चक्षु स्पन्दन से भृत्यलाभ, चक्षु के उपान्त 
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देश का स्पन्दन होने से अर्थशाभ और मध्य देश के फडकने से उद्बेग और मृत्यु 
होती हैं। अपाग देश के फडकने से स्त्रीलाभ, कर्ण के फडकने से प्रियसवाद, 
नासिका के फडकने से प्रणय, अधर ओप्ठ के फडकने से अभीष्ट विषयलाभ, 
कण्ठ देश के फडकने से सुख, बाहु के फडकने से मित्रस्नेह, स्कन्धप्रदेश के फडकने 
से सुख, हाथ के फडकने से धनलाभ, पीठ के फडकने से पराजय, और वक्षस्थल 
के फडकने से जयलाभ होता है । स्त्रियों की कुक्षि और स्तन फडकने से सन्तान- 
लाभ, नाभि फडकने से कष्ट और स्थान-च्युति फल होता है। स्त्री का वामाग 
और पुरुष का दक्षिणाग ही फल निरूपण के लिए ग्रहण किया जाता है । 

पाक--सूर्यादि ग्रहो का फल कितने समय में मिलता है इसका निरूपण 
करना ही इस अध्याय का विषय है । 

ज्योतिष--सूर्यादि ग्रहो के गमन, सचार आदि के द्वारा फल का निरूपण 
किया जाता है। इसमे प्रधानत ग्रह, नक्षत्र धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थों का 
स्वरूप, संचार, परिभ्रमणकाल, ग्रहण और स्थिति प्रभृति समस्त घटनाआ का 
निरूपण एव ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति और सचारानुसार शुभाशुभ फलो का 
कथन किया जाता है | कतिपय मनीषियों का आमिमत है कि नभोमडल में स्थित 
ज्योति सम्बन्धी विविध विषयक विद्या को ज्योतिविद्या कहते है, जिस शास्त्र में 
इस विद्या का सागोपाग वर्णन रहता है, वह ज्योतिषशास्त्र कहलाता है। 

बास्तु--वास स्थान को वास्तु कहा जाता है। वास करने के पहले वास्तु का 
शुभाशुभ स्थिर करके वास करना होता है। लक्षणादि द्वारा इस बात का निर्णय 
करना होता है कि कौन वास्तु शुभकारक है और कौन अशुभकारक | इस प्रकरण 
में गृहों की लम्बाई, चौडाई तथा प्रकार आदि का निरूपण किया जाता है । 

दिव्येस्ध सपदा--आकाश की दिव्य विभूति द्वारा फलादेश का वर्णन करना 
ही इस अध्याय के अन्तगंत है । 

लक्षण --इस विषय में दीपक, दन्त, काप्ठ, श्वान, गो, कुक्कुट, कूम, छाग, 
अश्व, गज, पुरुष, स्त्री, चमर, छत्र, प्रतिमा, शय्यासन, प्रासाद प्रभृति के स्वरूप 
गृण आदि का विवेचन किया जाता है। म्त्री और पुरुष के लक्षणों के अन्तगेंत 
सामुद्रिक शास्त्र भी आ जाता है। अगोपागों की बनावट एवं आकृति द्वारा भी 
शुभाणुभ लक्षणो का निरूपण इस अध्याय में किया जाता है। 

चिह्न -विभिनत प्रकार के शरीर-बाह्य एवं शरीरान्तगगंत चिहनों द्वारा 
शुभाशुभ फल का निर्णय करना चिह्न के अन्तगंत आता है । इसमे तिल, मस्सा 
आदि चिट्ननो का विचार विशेष रूप से होता है । 

लग्न--जिस समय मे क्रान्तिवृत्त का जो प्रदेश स्थान क्षितिज वृत्त मे लगता 
है, वही लग्न कहलाता है। दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि दिन का 
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उतना अण जितने में किसी एक राशि का उदय होता है, लग्न कहलाता है । 
अहोराज्र मे बारह राशियो का उदय होता है, इसलिए एक दिन-रात मे बारह 
लग्न मानी जाती है। लग्न निकालने को क्रिया गणित द्वारा की जाती है। मेष, 
युष, मिथुन, करके, सिह, वन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन ये 
लग्न राशियाँ है । 

मेष--पुरुषजाति, चर सज्ञक, अग्नितत्त्व, रक्तपीतवर्ण, पित्त प्रकृति, पू्े- 
दिशा की स्वाभिनी और पृष्ठोदयी है। 

वृष <स्त्रीराशि, स्थिरसज्ञक, भूमितत्त्व, शीतल स्वभाव, वातप्रकृति, श्वेत- 
वर्ण, विषमोदयी और दक्षिण की स्वामिनी है। 

मियन--पश्चिम की स्वामिनी, वायुतत्त्व, हरितवर्ण, पुरुषराशि, द्विस्वभाव, 
उष्ण और दिनबली है | 

करके - चर, स्त्रीजाति, सोम्य, कफ प्रकृति, जलचारी, समोदयी, राजिबली 
और उत्तर दिशा की स्वामिनी है। 

सिह--पुरुषजाति, स्थिरसज्ञक, अग्नितत्त्व, दिनबली, पित्तप्रकृति, पुष्ट- 
शरीर, भ्रमणप्रिय और पूर्व की स्वामिनी है । 

कन्या--पिगलवर्ण, स्त्री जाति, द्विस्वभाव, दक्षिण की स्वामिनी, रात्रिबली, 
वायु-पित्त प्रकृति और पृथ्वीतत्त्व है । 

तुला--पुरुष, चर, वायुतत््व, पश्चिम की स्वामिनी, श्यामवर्ण, शी्षोदियी, 
दिनबली और क्रस्वभाव है । 

वृश्वचिक--म्थिर, शुश्रवर्ग, स्त्रीजाति, जलतत्त्व, उत्तर दिशा की स्वामिनी, 
कफप्रकृति, राजिबली और हटठी है । 

धन्‌ -पुरुष, काचनवर्ण, द्विस्वभाव, ऋर, पित्तप्रकृति, दिनवली, अग्नितत्त्व 
और पूर्व की स्वामिनी है । 

सकर---चर, स्त्री, पृथ्वीतत्त्व, बातप्रकृति, पिगलवर्ण, रात्रिबली, उच्चाभि- 
लाषी और दक्षिण की स्वामिनी है । 

कुम्भ---पुरुष, स्थिर, वायुतत्त्व, विचित्रवर्ण, शीर्षोदिय, अद्धंजल, त्रिदोष 
प्रकृति और दिनबली है। 

मोन --द्विस्वभाव, स्त्रीजाति, कफप्रकृति, जलतत्त्व, राजिबली, पिगलवर्णे 
और उत्तर की स्वामिनी है। 

इन लग्नो का जैसा स्वरूप बतलाया गया है, उन लग्नो मे उत्पन्न हुए 
व्यक्तियों का वैत्ता ही स्वभाव होता है । 
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तत. प्रोवाच भगवान्‌ दिग्वासा' श्रमणोत्तम । 
यथावस्थासु' विन्यासं॑ द्वादर्शांगविशारद ॥॥॥ 


शिष्यो के उक्त प्रश्नो के किये जाने पर द्वादशाग के पारगामी दिग्रम्बर 
श्रभणोत्तम भगवान्‌ भद्रबाहु आगम में जिस प्रकार से उक्त प्रश्नों का वर्णन 
निहित है उसी प्रकार से अथवा प्रश्नक्रम से उत्तर देने के लिए उद्यत हुए ॥ 4 ॥ 


भवदिभयंदहूं पृष्टो निर्मित्त जिनभाषितम्‌ । 
समासव्यासत- सब तन्निबोध यथाविधि ॥2॥। 


आप सबने मुझसे यह पूछा कि “शुभाशुभ जानने के लिए जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ने जिन निमित्तों का वर्णन किया है, उन्हे बतलाओ ।'” अत मै सक्षेप और विस्तार 
से उन सबका यथाविधि उर्णन करता हूँ, अवगत करो ॥ 2॥ 


प्रकृतेयोंःन्‍्यथाभावों विकार सर्वे उच्यते। 
एव विकारे? विज्ञेयं भय तत्प्रकृते” सदा॥3॥ 


प्रकृति का अन्यथाभाव विवार कहा जाता है। जब कभी तुमको प्रकृति का 
विकार दिखलाई पडे तो उस पर से ज्ञात करना कि यहाँ पर भय होने वाला 
है॥ 3॥ 
य.* प्रकृतेविषर्यास प्राय सक्षेपत उत्पात । 
लिति-गगन-दिव्यजातो यथोत्तर गुरुतर भवति ॥4॥ 
प्रकृति के विपरीत घटना घटित होना उत्पात है। ये उत्पात तीन प्रकार 
के होते है - भौमिक, अन्तरिक्ष और दिव्य | क्रमश उत्तरोत्तर ये दु खदायक तथा 
कठिन होते है ॥ 4 ॥। 
उल्कानां प्रभव रूप प्रमाण फलमाक्ृति.। 
यथावत' सप्रवक्ष्यासि तन्निबोधय' तक््वत ॥5॥ 
उल्काओ की उत्पत्ति, रूप, प्रमाण, फल और आक्ृति का यथार्थ वर्णन 
करता हूँ। आप लोग यथार्थ रूप से इसे अवगत करे ॥ 5॥ 


। शात्त्रविन्यास मु०। 2 विकारों विज्ञग मु० ४ ।3 स प्रकृतेर्यथागम म्‌० 8, । 
4. यह श्लोक मुद्वित प्रति में नही है। 5. यथावस्थ ब> ।6 तन्निबोधत मुण्। 
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भौतिकानां शरीराणां स्वर्गात्‌ प्रच्यवतामिह । 
सम्भवश्चान्तरिक्षे तु तज्जेशल्केति संज्ञिता ॥6॥॥ 
भौतिक---पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भूतों से निष्पन्न 
शरीरों को धारण किये हुए देव जब स्वर्ग से इस लोक मे आते है, तब उनके शरीर 
आकाश मे विचित्र ज्योति-रूप को धारण करते है, इसी ज्योति का नाम विद्वानों 
ने उल्का कहा है।। 6॥ 
तत्र तारा तथा धिष्ण्य विद्यचच्चाशनिभि सह । 
उल्का विकारा बोद्धव्या 'निपतन्ति निमित्तत' ॥7॥ 
तारा, धिष्ण्य, विद्युत्‌ और अशनि ये सब उल्का के विकार हैं और ये 
निर्मित पाकर गिरते है ॥॥ 7 ॥ 
ताराणां' च प्रमाण च' धिष्ण्य तद्द्विगुणं भवेत्‌ । 
विद्युद्शिशालकूटिला रूपत क्षिप्रकारिणो' ॥8॥ 
तारा का जो प्रमाण है उससे लम्गाई में दूना घधिण्ण्य होता है। बिद्यत्‌ नाम 
वाली उल्का बडी, कुटिल--टेढी-मेढी और शी घ्षगामिनी होती है ॥ 8 ॥ 
अशनिश्चक्रसस्थाना दोीर्घा भवति रूपत । 
पौरुषी तु भवेद्॒ल्का प्रपतन्ती बिवद्धंते ॥9॥॥ 
अशनि नाम की उल्पा चक्राकार होती है । पौरुषी नाम की उल्का स्वभाव 
से लम्बी होती है तथा गिरते समय बढती जाती है ।। 9 ॥॥ 
चतुर्भागफला तारा धिष्ण्यमर्घफल भवेत्‌। 
पुजिता ” पदमसस्थाना सांगल्था ताश्च पूजिता: ॥0॥ 
तारा नाम की उल्का का फल चतुर्थाश होता है, धिष्ण्य सज्ञक उल्का का 
फल आधा होता है और जो उल्का कमनाकार होती है वह पूजने योग्य तथा 
मगलकारी होती है ॥ [0॥ 


पापा 'घोरफल दर्यु शिवाइचापि शिव फलम। 
व्यासिश्चाश्चापि ब्या मिश्र येषां ते. प्रतिपुदुगला, ॥१॥ 


] ते पतन्ति मु०) 2 तारातारा मु०3 तु मु०। 4. क्षिप्रचारिणि मु० । 5. रक्‍्ता 
पीतास्सु मध्यास्तु श्वेता स्निग्धास्तु पूजिता मु०। 6 पापफल मु०। 
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पापरूप उल्काएँ घोर अशुभ फल देती हैं तथा शुभ रूप उल्काएँ शुभ 
फल देती हैं। शुभ और अशुभ भिश्चित उल्काएँ मिश्रित उभय रूप फल अभदान करती 
हैं। इन पुदूगलो का ऐसा ही स्वभाव है ।। ) ॥ 


इत्येतावत समासेन प्रोक्‍्तुमुल्कासुलक्षणम्‌ । 
पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यामि लक्षणं व्यासत पुन ॥ 2॥ 


यहाँ तक उल्काओं के सक्षेप में लक्षण कहे, अब पृथक्‌-पृथक्‌ पुन विस्तार से 
वर्णन करता हैं ॥ 2 ॥ 


इति श्रीभद्बाहसंहितायामुल्कालक्षणो द्वितीयोफ्याय: । 


बवित्रेखन --प्रकृति का विपरीत परिणमन होते ही अनिष्ट घटनाओ के घटने 
की सभावना समझ लेनी चाहिए | जब तक प्रकृति अपने स्वभावरूप में परिणमन 
करती है, तब तक अनिष्ट होने को आशका नहीं । सहिता ग्रथो मे प्रकृति को 
इष्टानिप्ट सूचक निभित्त माना गया है। दिशाएँ, आकाश, आतप, वर्षा, चाँदती, 
पेइ-पौधे, पशु-पक्षी, उपा, सन्ध्या आदि सभी नि्मित्तमूचक है। ज्योतिष जास्त्र 
में इन सभी निमित्तो द्वारा भावी इष्टानिप्टो की विवेचना की गई है। इस द्वितीय 
अध्याय मे उत्काओ के स्वरूप का विवेचन किया गया है और इनका फलादेश 
तृतीय अध्याय में वरणित है। यद्यपि प्रथम अध्याय के विवेचन में उत्काओं के 
स्वरूप का सक्षिप्त और सामान्य परिचय दिया गया है, तो भी यहाँ सक्षिप्त 
विवेचन करना अभीष्ट है । 

रात को प्राय जो तारे दृटकर गिरते हुए जान पडने है, ये ही उल्काएँ है । 
अधिकाश उल्काएँ हमारे वायुमण्डल मे ही भस्म हो जाती है और उनका कोई 
अश पृथ्वी तक नही आ पाता, परन्तु कुछ उल्काएँ बड़ी होती है। जब वे भूमि 
पर गिरती है, तो उनसे प्रचण्ड ज्वाला सी निकलती है और सारी भूमि उस 
ज्वाला से प्रकाशित हो जाती है । वायु को चीरत हुए भयानक वेग से उनके 
चलने का शब्द कोसों तक सुनाई पडता है और पृथ्वी पर गिरने की धमक 
भूकम्प-सी जान पड़ती है। कहा जाता हे कि आरम्भ में उल्कापिण्ड एक सामान्य 
ठण्डे प्रस्तर-पिण्ड के रूप में रहता है। यदि यह वायुमण्डल मे प्रविष्ट हो जाता 
है तो घ्षण के कारण उसमे भयकार ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे 
वह जल उठता है और भीषण गति से दौंइता हुआ अन्त में राख हो जाता है 
ओर जब यह वायुमण्डल मे राख नहीं होता, तब पृथ्वी पर गिरकर भयानक 
दृश्य उत्पन्न कर देता है । 


उत्काओ के गमन का मार्ग नक्षत्र कक्षा के आधार पर निश्चित किया जाय 
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तो प्रतीत होगा कि बहुतेरी उल्काएँ एक ही बिन्दु से चलती हैं, पर आरम्भ मे 
अदृश्य रहने के कारण वे हमे एक बिन्दु से आती हुई नही जान पडती। केवल 
उल्का-झडियो के समान ही उनके एक बिन्दु से चलने का आभास हमे मिलता 
है । उस बिन्दु को जहाँ से उल्काएँ चलती हुई मालूम पडती है, सपात मूल कहते 
हैं। आधुनिक ज्योतिष उल्काओ को केतुओ के रोडे, टुकड़े या अग मानता है। 
अनुमान किया जाता है कि केठुओ के मार्ग मे असख्य रोडे और ढोके बिखर 
जाते है। सूर्य गमन करते-क रते जब इन रोडों के निकट से जाता है तो ये रोडे 
टकरा जाते है और उल्का के रूप मे भूमि मे पतित हो जाते हैं । उल्काओ की 
ऊँचाई पृथ्वी से 50-70 मील के लगभग होती है। ज्योतिषशास्त्र में इन उल्काओ 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके पतन द्वारा शुभाशुभ का परिज्ञात किया जाता 
है । 

उल्का के ज्योतिष में पचि भेद है---धिप्ण्या, उल्का, अशनि, विद्य॒त्‌ और 
तारा। उल्का का ]5 दिनो मे, धिष्ण्य और अशनि का 45 दितो में एव 
तारा और विद्य त्‌ का छ दिनो मे फल प्राप्त होता है। अशनि का आकार चक्र 
के समान है, यह बडे शब्द के माथ पृथ्वी फाइती हुई मनुष्य, गज, अश्व, मृग, 
पत्थर, गृह, वृक्ष और पशुओं के ऊपर गिरती है। तड-तड शब्द करती हुई 
विद्यु त्‌ अचानक प्राणियों को त्रास उत्पन्न करती हुई कुटिल और विशाल रूप में 
जीबवो और ईधन के ढेर पर गिरती है। । पतली छोटी पृूछवाली धिष्ण्या जलते 
हुए अंगारे के समान चालीस हाथ तक दिखलाई देती है । इसकी लम्बाई 
दो हाथ की होती है। तारा ताँबा, कमल, ताररूप और शुक्ल होती है, इसकी 
चौडाई एक हाथ और खिचती हुई-सी आकाश में तिरछी या आधी उठी हुई 
गमन करती है । प्रतनुपुष्छा घिशाला उल्का गिरते-गिरते बढती है, परन्तु इसकी 
पुँछ छोटी होती जाती है, इसको दीघता पुरुष के समान होती है, इसके अनेक 
भद है। कभी यह प्रेत, शास्त्र, खर, करभ, नाका, बन्दर, तीक्षण दतवाले जीव 
और मग के समान आकारवाली हो जाती है । कभी गोह, साँप और धूमरूप 
वाली हो जाती है। कभी यह दो सिरवाली दिखलाई पडती है। यह उल्का पाप- 
मय मानी गई है। 

कभी ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, अश्व, तप्तरज और हंस के 
समान दिखलायी पडती है, यह उल्का शुभकारक पृण्यमयी है! श्रीवत्स, वज्च, 
शख और स्वस्तिक रूप में प्रकाशित होनेवाली उल्का कल्याणकारी और 
सुभिक्षदायक है । अनेक बर्णवाली उल्काएँ आकाश में निरन्तर भ्रमण करती 


रहती हैं । 


जिन उल्काओ के सिर का भाग मकर के समान और पूँछ गाय के समान 
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हो, वे उल्काएँ अनिष्ट सुचक तथा मनुष्य जाति के लिए भयप्रद होती है। चमक 
या प्रकाशवाली छोटी-छोटी उल्काएँ--जिनका स्वरूप धिष्ण्या के समान है, 
किसी महत्त्वपूर्ण घटना की सूचना देती है। तार के समान सम्बी उल्काएँ, 
जिनका गसन सम्पात बिन्दु से भूमण्डल तक एक-सा हो रहा है, बीच मे किसी 
भी प्रकार का विराम नहीं है, वे व्यक्ति के जीवन की गुप्त और महत्त्वपूर्ण बातो 
को प्रकट करती है। तार या लडी रूप मे रहना उसका व्यक्ति और समाज के 
जीवन की श्यूखला की सूचक है। सूची रूप मे पडने वाली उल्का देश और राष्ट्र 
के उत्थान की सूचिका है । 

इधर-उधर उठी हुई और विश्वखलित उल्कराएँ आन्तरिक उपद्रव की 
सूचिका हैं | जब देश में महान्‌ अशान्ति उत्पन्न होती है, उस समय इस प्रकार की 
छिट-फूट गिरती पडती उल्काएँ दिखलायी पडती है। उल्काओं का पतन प्राय 
प्रतिदिन होता है। पर उत्तसे दृष्टातिष्ट वी सुचना अवसर विशेषों पर ही 
मिलती है। 

उल्काओ का फलादेश उनकी बनावट और रूप-रग पर निर्भर करता है । 
पदि उल्का फीकी, केवल तारे की तरह जान पड़ती है तो उसे छोटी उल्का या 
टूटता तारा कहते हैं। यदि उल्का इतनी बड़ी हुई कि उसका अश पृथ्वी तक 
पहुँच जाय तो उसे उल्का प्रस्तर कहते हैं और यदि उल्का बड़ी होने पर भी 
आकाश ही मे फटकर चूर-चूर हो जाए तो उसे साधारणत अग्निपिण्ड कहते है। 
छोटी उल्काएँ महत्त्वपूर्ण नही होती है, इनके द्वारा किसी खास घटना की सुचना 
नहीं मिलती है। ये केवल दर्शक व्यक्ति के जीवन के लिए ही उपयोगी सुचना 
देती है। बडी-बडी उल्काओ का सम्बन्ध राष्ट्र से है, ये राप्ट्र और देश के लिए 
उपयोगी सूचनाएँ देती है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान उल्का-पतन को मात्र 
प्रकृतिलीला मानता है, किन्तु प्राचीन ज्योतिषियों ने इनका सम्बन्ध वेयक्सिक, 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के उत्थान-पतन के साथ जोडा है। 


तृतीयो$ध्या य: 


नक्षत्र यस्य यत्पूंस पूर्णमुल्का प्रताडयेत । 
भव तस्य भवेद्‌ घोरं यतस्तत्‌ कम्पते हतस्‌ ॥॥3 
जिस पुरुष के जन्म-तक्षत्र को अथवा नाम-नक्षत्र को उल्का शीघ्रता से 
ताडित करे उस पुरुष को घोर भय होता है। यदि जन्म-नक्षत्र को कम्पायमान 
करे तो उसका घात होता है॥ ॥। 
अनेकवर्ण नक्षत्रमुल्का हन्युये दा समा । 
तस्य देशस्य तावन्ति भयान्युप्राणि सिबिशेत ॥2॥ 
जिस वर्ष जिस देश के नक्षत्र कौ अनेक वर्ण की उल्का आघात करे तो उस 
देश या ग्राम को उम्र भय होता है ॥ 2 ॥ 
येषां वर्णन सयुकता सुर्यादुल्का प्रबर्तते। 
तेभ्य:संजायते तेषां भयं येषां दिश पत्तेव्‌ ॥३॥ 
सूर्य से मिलती हुई उल्का जिस वर्ण से युक्त होकर जिस दिशा मे गिरे, 
उप्त दिशा में उस वर्ण वाले को वहधोर भय करने बाली होती है ॥ 3 ॥। 
नीला पतन्ति या उल्का: सस्य॑ सर्व विनाशयेत्‌ । 
त्रिवर्णा त्रीणि घोराणि भयान्युल्का निवेदयेत्‌ १4॥ 
यदि नीलवर्ण को उल्का गिरे तो वह सर्व प्रकार के धान्यो को नाश करती 
है अर्थात्‌ उनके नाश की सूचना देती है और यदि तीन वर्ण की उल्का गिरे तो 
तीन प्रकार के घोर भयो को प्रकट करती है ।॥। 4॥ 
विकोर्यंताणा कविला विशेष ब।मसंस्थिता ॥ 
खण्डा भ्रमन्त्यों' बिकृता * सर्वा उल्का' भयावहा' ॥5॥ 
बिखरी हुई कपिल वर्ण की विशेषकर वामभाग मे ममन करने वाली, घूमती 
हुई, खण्डरूप एवं बिकृत उल्काएँ दिखाई दे तो ये सब भय होने की सूचना करती 
हैं । 5 ॥ ' 
उत्काइशनिश्च धिष्ण्यं च प्रपतन्ति पतो मुखा: । 
तस्या दिशि विजानीयात्‌ ततो भयभुपत्थितम्‌ ॥6॥॥ 
उल्का, अशनि और घिष्ण्या जिस दिशा में सुख से गिरे तो उस दिशा में 
भय की उपस्थिति अवगत करनी चाहिए ॥ 6॥ 


] बासकसर्यिता मु० 8. 0 ।2 भ्रगन्त.मु० 0 ।3 विक्िता.मु० ( । 
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सिह-व्या ध्र-वराहोष्ट्र-श्वानद्वीपिः-खरोपभा । 
शूलपट्टिशसंस्थाना धनुवणि-गदा! सया ॥70 


पाशवज्ञासिसद्शा परश्वर्घेन्दुर्सन्निभा.। 
गो धा-सर्प-श्वगालाना सदशा शल्यकस्य च ॥8॥ 


मेषाजमहिषाकाराः काका5कृतिवकोपसा । 
शब्'मसार्जार-सदुशाः पक्ष्यकोदग्रसन्निभा ॥५॥॥ 


ऋक्ष-वानरसंस्थाना कबन्धसद्शाश्च या. । 
अला'तचकफ़सद्शा “वक्षाक्षप्रतिमाश्च” या.? ॥0॥ 


शक्तिलाड गूलसस्थाना” यस्याश्चोभयत शिर । 
स्रास्तन्यमाना नागाभा. प्रपतन्ति'" स्वभावतत, ॥॥॥ 


मिह, व्याप्न, चीता, शूकर, ऊंट, कुत्ता, तेंदुआ, गदहा, त्रिशुल, पट्टिश-- एक 
प्रकार का आयुध, धनुष, बाण, गदा, फरसा, वज्त्र, तलवार, फरसा-अद्धं चन्द्राकार 
कुल्हाडी, गोह, सर्प, श्रग।ल, भाला, मेढ़ा, बकरा, भैसा, कौआ, भडिया, खरगोश, 
बिल्ली, अत्यन्त ऊँचे उडनेवाले पक्षी--गृद्ध आदि, रीछ, बन्दर, मिर कटे हुए 
धड, कुम्हार का चाक, टेढी आँखवाला, शक्तिआयुध विशेष, हूुल इन सबके आकार 
वाली और दो सिरवाली तथा हाथी के आकारवाली उल्काएं स्वभाव से गिरती 


हैं ॥॥7- ॥। 


उल्का5शनिश्च विद्युच्च सम्पूर्ण कुदते फलम्‌। 
पतन्ती जनपदान्‌ त्रीणि उल्का तीज ?! प्रबाधते ॥2॥ 


उल्का, अशनि और विद्य त्‌ ये तीनो पूर्ण फल देती हे और इन तीनो के गिरने 
से देशवासियों को पूर्ण बाधा होती है ॥!2॥। 
यथाबदनुपूर्बेण तत्‌ प्रवक्ष्यामि तत्त्वत.। 
अग्रतो देशमार्गेण मध्येनानन्तरं तत.॥3॥ 


पुच्छेन पृष्ठतो देशं पतन्त्युल्का बिनाशयेत्‌। 
सध्यसा न प्रशस्यन्ते नभस्युल्का: पतन्ति या. ॥॥4॥ 


] द्वीपिश्वन मू० । 2 गदा।निभा मूं०।3 शशमार्जाससदुशा पक्षफोदग्र सम्निभा » मूं०। 
4 गाधासफ-ख् ग।लाभ्यामू मु० । 5 श्रालान मु० & ।6 फ्रब्यादा म० 0 छ। 
यम सदृश। मु” ( ।8 भू या गु० 0।4।9 सकाषा आ०। 0 प्रयनम्ति मु०। 
]! भ्रबोधते मु० »& छ । 
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पूर्व परम्परा के अनुसार फलादेश का निरूषण करता हूँ। यदि उल्का अग्र- 
भाग से गिरे तो देश के मार्ग का नाश करती है । यदि मध्यभाग से गिरे तो देश के 
मध्यभाग के और पूंछ भाग से गिरे तो देश के पृष्ठ भाग के विनाश की सुचना 
देती है। मध्यम-समान साधारण अवस्थावाली उल्का का पतन भी श्रशस्त नहीं 
होता है ॥॥ 3- 4॥। 
स्नेहबत्योउन्यगामिन्यो प्रशस्ता: स्थु. प्रदक्षिगा:। 
उल्का यदि पतेच्चित्रा पक्षिणांमहिताय” सा ॥50 
मध्यम उल्का स्तेहयुक्त होती हुई दक्षिण मार्ग से गमन करे तो वह प्रशस्त है 
और चित्र-विचित्र रग की मध्यम उल्काएँ वाम मार्ग से गमन करे तो पक्षियों के 
लिए अहित कारक होती हे ॥ 5॥ 
श्याम-लोहितवर्णा च सद्य कुर्यार सहद भयम्‌। 
उल्काया भस्सवर्णायां पर१क्राउगगमो भवेत्‌ ॥6॥ 
काली और लालवर्ण की उल्का गिरे तो वह शीघ्र ही महाभय की सुचना देती 
है तथा भस्मवर्ण की उल्करा परचक्र का आना सूचित करती हूं ॥0।। 
अग्निमग्निप्रभा कुर्याद्‌ व्याधिमणश्जिष्ठसन्तिभा । 
नोला कृष्णा च धू स्रा च शुक्ला वा विसमयुति:' ॥70 
उल्का नीचे. समा स्निग्धा पतन्ति भयमादिज्ञेत्‌ ॥78॥ 


शुक्ला रक्‍ता च पीता च कृष्ण चापि यथक्रमस्‌ 
चतुर्वेर्ग विभकतव्या साधुनाकता ययाक्रमभ्‌ ॥80 
अग्नि की प्रभावशाली उल्करा अग्नि का भय करती है। मजिष्ठ के समान 
रगवाली उल्का व्याधि की सूचना देती है । नील, #प्ण, धूम्र तलवार के 
समान ध तिवाली उल्का नीच प्रकृति-अधम होती है। स्निग्ध उल्का सम प्रकृति- 
वाली होती हे। शुक्ल, रक्त, पीत ओर कृष्ण इन वर्णवाली उल्का क्रमश. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण मे विभाजित समझनी चाहिए। ये चारो 
वर्णवाली उल्काएं क्रमशः ब्राह्मणादि चारो वर्णो को भय की सुचना देती है, ऐसा 
पूर्वाचार्यों ने कहा है । अभिप्राय यह है कि श्वेतबर्ण को उल्का ब्राह्मण सज्ञक हें, 
इसका फलादेश ब्राह्मण वर्ण के लिए विशेष रूप से और सामान्यतः अन्य वर्णवालो 
को भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार रक्त से क्षत्रिय, पीत से वेश्य और कृष्ण 
से शूद्रवर्ण के लिए प्रधातत फल और गौण रूप से अन्य वर्णवालो को भी फलादेश 
प्राप्त होता है ॥7- 8॥ 
] स्नेहबस्तों आ० | 2 दक्षणा मू० &. 70 ।3 महाताय मुं० 2 ।+ एतद्गर्ण 
तदादिशेत्‌ मु०, छ पतेतू बर्ष तदा 55 दिशेत्‌, मु० 9. । 
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उदीच्यां ब्राह्मणान्‌ हन्ति प्राच्यासपि च क्षत्रियान्‌ । 
वेश्यान्‌ निहन्ति याम्यायां प्रतीच्यां शूद्रधातिनी ॥9 
यदि उल्का उत्तर दिशा मे गिरे तो ब्राह्मणो का घात करती है, पूर्ष दिशा मे 
गिरे तो क्षत्रियो का, वक्षिण दिशा में गिरे तो बैश्यों का और पश्चिम दिशा 
में गिरे तो शूद्रो का घात करती है ॥9॥ 
उल्का 'रूक्षेण वर्णेन स्वं स्व वर्ण प्रबाधते। 
स्निग्धा चेबानुलासा च॒ प्रधतन्ना च न बाधते ॥20॥। 
उल्का रूक्ष वर्ण से अपने-अपने वर्ण को बाधा देती है--श्वेतवर्ण की होकर 
रूक्ष हो तो ब्राह्मणो के लिए बाधासूचक, रक्‍्तवर्ण की होकर रूक्ष हो तो क्षत्रियो 
को बाधासूचक, पीतवर्ण की होकर रूक्ष हो तो वैश्यो को बाधासुचक और 
कृष्णवर्ण की होकर रूक्ष हो तो शुद्रो को बाधासूचक होती है। स्निग्ध और 
अनुलोम---सव्यमार्ग तथा प्रसन्‍न उल्का हो तो शुभ होने से अपने-अपने वर्ण को 
बाधा नही देती है ॥॥20।। 
या चादित्यात्‌ः पतेदुल्का वर्णतो वा दिशो5पि वा। 
तत वर्ण निहन्त्याशु वेश्वानर इवाचिभि: ॥24॥ 
जो उल्का सुर्य से निकलकर जिस वर्ण की होकर जिस दिशा मे गिरे उस 
वर्ण ओर दिशा पर से उसी-उसी वर्णवाले को अग्नि की ज्वाला के समान शीक्र 
नाश करती है॥2॥ 
अनन्तरां दिश दीप्ता येषाध्ुल्का5ग्रत: पतेत्‌ । 
तेषां स्त्रयश्च गर्भाश्व भव्तिच्छन्ति दारुणम्‌॥22॥ 
यदि उल्का अव्यवहित दिशा को दीप्त करती हुई अग्रभाग से गिरे तो स्त्रियो 
और गर्भों को भयानक भय करती है अर्थात्‌ गर्भपात की सुक्षिका है ।।22॥ 


कृष्णा नोला च रूक्षाइच प्रतिलोमाश्च* गहिता:'। 
पशुपक्षिसुसस्थाना भेरबाश्च भयावहा: ॥23॥ 
कृष्ण अथवा नील वर्ण की छूक्ष उल्का प्रतिलोम--उलटे मां से अर्थात्‌ 


अपसब्यमार्ग--बाये से गिरे तो निन्दित है। यदि पशु-पक्षी की आकारवाली हो 
तो भयोत्पादक होती है ॥23॥ 


अनुगच्छन्ति याश्चोल्का बाह्यास्तूल्का समम्तत:। 
ध्वत्सानुसारिणी नाम सा तु राष्ट्र विनाशबेत्‌ ॥24॥ 


. रूपेण वर्णन मु०। 2 या स्वादिव्यातू आ०। 3-4 सुगर्भिता मु०0 । 
$. वर्णानुसारिणी मु० । 
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जो उल्का मार्ग मे गमन करती हुई आस-पास मे दूसरी उल्काओ से भिड़ 
जाय, वह वत्सानुसारिणी (बच्चे की आका रवाली) उल्का कही जाती है और ऐसी 
उल्का राष्ट्र का नाश सुचित करती है ॥24॥। 
रक्‍ता पीता नभस्युल्काश्चेम्र-लक्रेण” सन्निभा. । 
अन्येबां गहितानां च सत््वाना सदुशास्तुः या: ॥250॥ 


उल्कास्‍्ता न प्रशस्यन्ते निपतन्त्य: सुदारणा: । 
यासु प्रपतमानासु* मुंगा विविधसानुषा: ॥॥26।। 


आकाश मे उत्पन्त होती हुई जो उल्का हाथी और नक्र (मगर) के आकार 
तथा निन्दित प्राणियों के आकारवाली होती है, वह जहाँ गिरे वहाँ दारुण अशुभ 
फल की सूचना करती है और मृगो तथा विविध मनुष्यों को घोर कष्ट देती 
है ॥25-26।। 
शब्द मुञ्बन्ति दोप्तासु दिक्षु चासन्त' कास्यया । 
ऋदष्यादाश्चाउशु दृश्यन्त” या खरा विकृताश्च या: ॥27॥ 


सधूस्रा या सनिर्घाता उल्कायाभ्रमवाप्नुयु. । 
समभूभिकम्पा परुषा रजस्विन्योउ्पसब्यगा:? ॥28॥ 


ग्रहानादित्यचन्द्रो च या. स्पृशन्ति दहन्ति वा। 
परचक्रभव” घोर क्षुधाव्याभिजनशयम्‌ ॥29॥ 
जो उल्का अपने द्वारा प्रदीप्त दिशाओं मे निकट कामना से शब्द करती-- 

गडगडाती हुई मासभक्षी जीवो के समान शीघ्रता से दिखाई पड़े अथवा जो उल्का 
रूक्ष बिकृतरूप धारण करती हुई धूमवाली, शब्दसहित, अश्व के समान वेगवाली, 
भूमि को कंपाती हुई, कठोर, धूल उडाती हुई, बाये मार्ग से गत्ति करती हुई, ग्रहों 
तथा सुययं और चन्द्रमा को स्पर्श करती हुई या जलाती हुई दीख पडे-- गिरे तो 
वहू पर चक्रका घोर भय उपस्थित करती है तथा क्षुधा-रोग--अकाल, महामारी 
और मनुष्यों के नाश होने की सुचना देती है ॥27-29॥ 

एवं लक्षणसंपुक्ता: कुवेन्त्युल्का महाभ्यम्‌ । 

अध्टापदबदुल्कानिदिशं'? पश्येद्‌ ”यदाउवृतम्‌ 30॥ 

युगान्त इति विश्यात.!* षड्सासेनोपलम्यते'?। 

पद्भरथोवक्षचन्द्रार्कनद्याबर्तघटो पा: ॥३॥ 


_ ]. इयेलपांगेन मु०। 2-3 स्थ मु० & ।4 पतत्‌ आ० ।5. विक्षुमासन मु० । 
6 भाषन्ते आ० । 7 उल्काश्चावाप्सूयु मु० | 8 ससन्यसा,मु० (( ।9 नुप्चय आ० । 
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26 भद्रबाहुसं हिता 


वद्धमानः्वजाकारा" पताकामत्स्यक्मंबत्‌। 
वबाजिवारणरूप/श्च शंखवादित्रछत्रवत्‌ ॥३2॥ 


अतधहासनरथाकारा रूपपिण्डव्यवस्थिता । 
रूपरेते प्रशस्यस्तें- सुखमुल्का.” समाहिता. ।॥33॥॥ 

उपयुक्त लक्षणयुक्त उत्का महान्‌ भय उत्पन्न करती है। यदि अष्टापद के 
समान उल्का दुष्टिगोचर हो तो छह मास मे युगान्त की सूचिका समझनी चाहिए। 
यदि पद्म, श्रीवृक्ष, चन्द्र, सुर्य, नन्‍्चावर्त, कलश, बृद्धियत होनेवाले ध्वज, पताका, 
मछली, कच्छग, अश्व, हस्ती, शख, वादित्र, छत्र, सिहासन. रथ और चाँदी के 
पिण्ड गोलाकार रूप और आकारो मे उल्का गिरे तो उसे उत्तम अवगत करना 
चाहिए। यह उल्का सभी को सुख देनेवाली है ॥30-3 3॥ 

नक्षत्राणि विम॒ज्चन्त्य स्निग्धा अ्रत्युत्तमा: शुभा । 
सुब॒ष्टि. क्षेमसारोग्य शस्यसम्पत्तिरुत्तमा" ॥३१॥ 

यदि उल्का नक्षत्रों को छोडकर गन करनेवाली स्निग्ध और उत्तम शुभ 
लक्षणवाली दिखलाई दे तो सुवृप्टि, क्षेम, आरोग्य और धान्य की उत्पत्ति वाली 
होती है ॥34॥। 

सोमो राहुश्च शुक्रश्व॒॒ केतु मसिश्च “यायिन । 
बृहस्पतिबुध सूर्य ?सोरिश्चाउपीह' नागरा ॥35॥ 

यायी -युद्ध के लिए अन्य देश या नृपति पर आक्रमण करनेवाले व्यक्ति के 
लिए चन्द्र, राहु, शक, केतु और मगरल का बल आवश्यक होता है और स्थायी-- 
आक्रमण जिया गया देश, नूतत्ति या अन्य व्यक्ति आक्रमित के लिए बृहस्पति, बुध, 
सूये और शनि का बल आवश्यक होता है। इन ग्रहों के बलाबल पर से यायी और 
स्थायी के बल का विचार करना चाहिए ॥35॥ 

हन्युमेंथ्येन या!" उल्का प्रहाणां नाम विद्युता | 
सनिर्धाता सधूच्ना वा तत्र |विन्यादिद फलम्‌ ॥३6॥ 

जो उल्का मध्य भाग स ग्रह को हने--प्रताडित करे, वह विद्यत्‌ सज्ञक है । 
यह उल्का निर्घात सहित और धूम्र सहित हो तो उसका फल निम्न प्रकार होता 
है ॥360॥ 

[. स्वस्थासन० म्‌० & स्वस्त्थासन्‌ मु० छ 9) | 2 प्रकश्वन्ते मू० ।3 स्वस्व 
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तृतीयो ऋ्याय: 27 


नगरेष्‌पसृष्टेध.. नागराणां मह॒द्भयम्‌। 
याथिषु 'चोपसष्टेषु यायिनां तवभय भवेत्‌ ॥37७ 
स्थायी के नगर की व्यूह रचना पर पूर्वोक्त प्रकार की उल्का गिरे तो उस 
स्थायी के नगरवासियों को महान्‌ भय होता है । यदि यायी के सैन्य-शिविर पर 
गिरे तो यायी पक्ष वालो को महान भय होता है ॥36॥| 
सन्ध्यानां रोहिणीं पौष्ण्य चित्रां त्रीष्युत्तराणि च। 
संत्र चोल्काः यदा हन्पात्‌ तदा स्थात्‌ पार्थिच३* भयमस्‌ ॥38॥ 
यदि सन्ध्या कालीन उल्क्रा रोहिणी, रेवती, चित्रा, उत्त राफाल्युनी, उत्त रा- 
पाढा, उत्त राभाद्रपदा और अनुराधा नक्षत्रों को हने - प्रताडित करे तो राजा को 
भय होता है अर्थात्‌ सम्ध्याकालीन उल्का इन नक्षत्रों से टकराकर गिरे तो देश 
और नृपति पर विपत्ति आती है ।!38॥ 
वापद्ष वेष्णव पुष्य यद्युत्कानि. प्रताडयेत्‌। 
ब्रह्मकषत्रभय विन्दाद्‌ राज्श्च भयमादिशेत्‌ ॥39॥ 
स्वाती, श्रवण और पुष्य नक्षत्रों को यदि उल्का प्रताडित करे तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और राजा को भय की सूचना देती है ॥।39॥॥ 
यथा गृह तथा ऋक्ष चातृर्वंण्यं विभावयेत्‌। 
अत. पर प्रवक्ष्यमि सेनासल्का यथाविधि ॥॥40॥। 
जैसे प्रह अथवा नक्षत्र हो, उन्ही के अनुसार चारो वर्णों के लिए शुभाशुभ 
अवगत करना चाहिए। अब इससे आगे सेना के सम्बन्ध में उल्का का शुभाशुभ 
फल निरूपित करने है (॥40॥। 
सेनायास्तु समुयोगे राज्ञो* विविध - मानवा. । 
उल्का यदा पतन्तीति तदा वक्ष्याि लक्षणम्‌॥40 
युद्ध के उद्योग के समय सेना के समक्ष जो उल्का गिरती है, उसका लक्षण, 
फ़लादि राजाओं और विविध मनुष्यों के लिए बणित किया जाता है ॥4॥ 


“उवगच्छत्‌ सोममर्क वा यद्चुल्का सविदारयेत्‌। 
स्थावराणां विपर्यास तस्समिन्नुत्पातदर्शने” ॥॥42॥। 
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यदि ऊपर को गसन करती हुई उल्का चन्द्र और सूर्य को विदारण करे तो 
स्थावर--स्थायी नगरवासियों के लिए बिपरीत उत्पातो की सूचना देती 
है ॥42॥ 


अस्त यातमथादित्य सोममुल्का लिखेद्‌ यदा। 
आगन्तुबध्यते सेना यथा चोश यथागसम्‌ ।4३॥ 


सूर्य और चन्द्रमा के अस्त होने पर यदि उल्का दिखलाई दे तो वह आनेबाले 
यायी की दिशा मे आगन्तुक सेना के बध का निर्देश करती है ।॥43॥ 


उदगच्छेत सोममर्क वा यद्युल्का प्रतिलोमत: । 
प्रविशेन्‍नागराणां स्थाब्‌ विपर्यासाँ स्तथागते ॥44॥॥ 
प्रतिलोम मार्ग से गमन करती हुई उल्का उदय होते हुए सूप और चक्र-मण्डल 
मे प्रवेश करे तो स्थायी और यायी दोनो के लिए विपरीत फलदायक अर्थात्‌ 
अशुभ होती है ॥44॥ 
एपबास्तगते” उल्का आगन्तुनां भय भवेत्‌। 
प्रतिलोसा भय छुर्थाद्‌ यथास्त चन्द्रसूर्ययों' ॥45॥ 
उपर्युक्त योग में सूर्य-चन्द्र के अस्त समय प्रतिलोम मार्ग से गमन करती हुई 
सूर्य-चन्द्र के मण्डल मे आकर उल्का अस्त हो जाय तो स्थायी और यायी दोनो के 
लिए भयोत्पादक है ॥।45॥। 
उदये भास्करस्योल्का यातोउग्रतोर्श भसर्पति'। 
सोमास्यापि जय कृयविर्षा 'पुरस्सरावृति: ॥46॥॥ 
यदि उल्का सूर्योदय होते हुए सूर्य के आगे और चन्द्र के उदय होते हुए 
चन्द्रमा के आगे गमन करे तथा बाणो की आवृति रूप हो तो उसे जयसूचक 
समझना चाहिए ॥46॥॥ 
सेनामभिमुखी भृत्वा यद्युल्का प्रतिग्रस्यतेण्। 
प्रतितेनावध विन्दयात्‌॒ तस्मिन्तुत्पातवर्श ने ॥47॥ 


यदि उल्का सेना के सामने होकर गिरती हुई दिखलाई पड़े तो प्रतिसेना 
(प्रतिद्वन्ददी सेना) के बध की सूचिका समझनी चाहिए ॥47॥। 
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तृतीयोष्ष्याय: 29 


अथ यशुभया! सेनामेकेक प्रतिलोमत:। 
उहका तूर्ण प्रपग्येत उभयत्र भयं भव्ेत्‌ ॥48॥ 
यदि दोनों सेनाओं की और एक-एक सेना में प्रतिलोम-अपसब्य मार्ग से 
उल्का शीघ्रता से गिरे तो दोनो सेनाओं को भय होता है !।48॥ 
येषां सेनासु निपतेदुल्का नीलमहाप्रभा?। 
सेनापतिवधस्तेषामचिरात्‌ सम्प्रजायते ॥49॥॥ 
नीले रंग की महाप्रभावशाली उल्का जिस सेना में गिरे उस सेना का 
सेनापति शी ध्र ही मरण को प्राप्त होता है ॥49॥ 
उल्कास्तु लोहिता: स॒क्ष्मा, पतन्त्य: पुतनां प्रति। 
यस्य राज्ञ: प्रपश्चन्त॑ कम्तारो हन्ति त॑ नुपम्‌ ॥50॥ 
लोहित बर्ण की सूक्ष्म उल्का जिस राजा की सेना के श्रति गिरे, उस सेना के 
राजा को राजकुमार मारता है ॥50॥ 
उत्कास्तु बह॒ब: पीता. पतन्त्य: पृतनां प्रति। 
पृतनां व्याधितां प्राहुस्तस्मिन्नुत्पातदशने ॥१5॥॥। 
पीतवर्ण की बहुत उल्काएँ सेना के समक्ष या सेना मे गिरें तो इस उत्पात का 
फल सेना में रोग फैलना है ॥5 ॥ 
संघशास्त्राश्तुपद्येत (?) उल्का. श्वेता. समन्तत:। 
ब्राह्मणेभ्यो भय॑ं घोर तस्य संन्यस्थ निदिदेत्‌ ॥520 
यदि श्वेत रंग की उल्का सेना मे चारो तरफ गिरे तो बह उस सेना को और 
ब्राह्मणो को घोर भय की सूचना देती है ॥52॥। 
उल्का व्यूहेष्वनीकेषु या पतेत्तियेगागला'। 
तन तदा जायते युद्ध परिधा नाम सा भजेत्‌ ॥53॥। 
बाण या खड्गरूप तिरछी उल्का सेना की व्यूह रचना मे गिरे तो कुटिल 
युद्ध नही होता है, इसको परिघा साम से स्मरण करते हैं - कहते हैं।। + 3।। 
उल्का व्यूहेष्वनीकेषु पृष्ठतो पि" पतन्ति” या:। 
क्षयव्ययेत्त पीडयेरन्ल्भयों: सेनयोन्‌ पान? ॥54॥॥ 
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सेना की ब्यूह रचना के पीछे भाग मे उल्का गिरे तो दोनो सेताओ के 
राजाओं को वह नाश और हानि द्वारा कष्ट की सूचना करती है ॥54॥ 
उल्का व्यूहेष्वनीकेष प्रतिलोमा: पतन्ति या'। 
सग्रासेषु निपतन्ति' जायन्ते किशुका बना ॥550॥ 
सेना की व्यूह रचना भे अपसब्य मार्ग से उल्का गिरे तो संग्राम मे योद्धा गिर 
पड़ते है--मारे जाते है, जिससे रणभूमि रक्तरजित हो जाती है ॥55॥ 
उल्का यत्र समायान्ति यथाभावे 'तथास्‌ च। 
येषां सध्यान्तिक यान्ति तेषां स्था द्विजयों भ्र्‌ बस ॥१56॥ 
जहाँ उल्का जिस रूप भे और जब गिरती है तथा जिनके बीच से या विकट 
से निकलती है, उनकी निश्चय ही विजय होती है ॥56॥ 
चत्दिक्ष यदा पृतना उल्का गच्छान्ति सन्‍्ततस्‌। 
चतुरदिशं तदा यान्ति भयात्रमसंघश ? ॥57॥ 
यदि उत्का गिरती हुई निरस्तर चारो दिशाओं में गमन करे तो लोग या 
मेना का समृह भयातुर होकर चारो दिशाओ में तितर-बितर हो जाता हे ॥57!॥ 
अग्रतो या पतेदुल्का सा सेना« तु प्रशस्यते । 
तियंगाचरते' मार्ग प्रतिलोमा भयावहा ॥58॥ 
सेना के आगे भाग में यदि उल्का गिरे तो अच्छी है । यदि तिरछी होकर 
प्रतिलोम गति से गिरे तो सेना को भय देनेवाली अवगत करनी चाहिए !58॥ 
यत सेनामभिफ्तेत तस्य सेनां प्रबाधयेत । 
'त बिजय॑ कुर्यात्‌ येषां पतेत्सोल्का यदा पुरा ॥59॥ 
जिस राजा की सेना मे उल्का बीचो-बीच गिरे उस सेना को कप्ट होता है 
और भागे गिरे तो उसकी विजय होती है ॥59॥। 
डिम्भरूपा नृपतये बन्धमुल्का प्रताडयेत्‌ः। 
प्रतिलोमा बिलोमा च प्रतिराज भय॑ सृजेत्‌ ॥60॥ 


डिम्भ रूप उल्का गिरने से राजा के बन्दी होने की सूचना मिलती है और 
प्रतिलोम तथा अनुलोम उल्का शत्रुराजाओ को भयोत्पादिका है ॥60॥ 


[ निपतता आ० । 4 अनुकूला मधुवेंसा, म०।3 भयस्युत्राणि सघश म० । 
4 सेना मु०।5 तिर्यक सचरते मु०। 6, विजय तु समाख्याति, य्रेदा सोल्का 
पु्स्सरा, २ ०। 7, अदापयेत्‌ मु० 8 यह पाठ मु० श्रलि मे नही है । 
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यस्यापि जन्मनक्षत्र उल्का गच्छेच्छरोपमा । 
बविदारणा तस्य वाच्या व्याधिना वर्णसकरं. ॥6|॥ 
जिसके जन्म-नक्षत्र में बाणसदृश उल्का गिरे तो उस व्यक्ति के लिए 
विदारण- घाव लगते, चीरे जाने बा फल मिलता है और नाना वर्णरूप हो तो 
व्याधि प्राप्त होने की सूचना समझनी चाहिए ॥॥6 !॥ 


उल्का येषां यथारूपा वृश्यते प्रतिलोमत । 
तेषां ततो भय विन्थावनुलोमा शुभागमम्‌ ॥620 
विलोम मार्ग से जैसे रूप की उल्का जिसे दिखाई दे तो उसको भय होगा, 
ऐसा जानना चाहिए और अनुलोम गति से दिखलाई दे तो शभरूप जानना 
चाहिए ॥62॥ 
उल्का यत्र प्रसप॑ न्ति श्राजम/ना विशो दशा । 
सप्तरात्रान्तर! वर्ष दशाहादुत्तर भयम ॥॥63॥ 
जिस स्थान पर उत्फा फंलती हुई दिवाई दे तो वहाँ भी जनता को दसो 
दिशाओ में भागना पडता है---उपद्रव के कारण दु खी हो इधर-उधर जाना पडता 
है । यदि सात रात्रि के मध्य में वर्षा हो जाय तो इस दोष का उपशम हो जाता 
है, अन्यथा दस दित के पण्चात्‌ उपर्यक्त भयरूप फलादेश घटित होता है ॥॥63॥ 


पापासूल्कास्‌ यद्यस्तु यदा देव प्रवर्षति। 
प्रशान्तं तदभय विन्याद भद्रबाहुबचो यथा ॥64॥ 
पापरूत उल्कापात के पश्चात्‌ मेघ वर्ष जाये - वर्षा हो जाय तो भय को 
शान्त हुआ समझना चाहिए, इस प्रकार भद्गबाहु स्वामी का कथन है ॥64॥ 
ध्यथा भिवृष्या: स्निग्धा यदि शान्ता निपतन्ति या: । 
उल्कास्वाशु भवेत क्षेम सुभिक्ष मनन्‍्वरोगवान्‌ ॥65॥ 


अभिवृष्य, स्निर्ध और शान्त उल्का जिस दिशा मे गिरती है, उस दिशा में वह 
शीघ्र क्षेम-कुशल सुभिक्ष करती है, परन्तु थोडान्सा रोग अवश्य होता है ॥6 5 


यथामार्ग यथावद्धि यथाह्ार यथा5ःगसम । 
बधाबिकार विज्ञेयं ततो बयाच्छुभाउशुभम्‌ ॥66॥ 


] सप्ताहाभ्यन्तरे मु० (: ।2 यथातिवुष्टि स्निमधा च दिशि शान्ता पतन्ति या 
मु० । 
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जिस मार्ग, वृद्धि, द्वार, आगमन प्रकार और विकार के अनुसार शुभाशुभ 
रूप उल्कापात हो उसी के समान शुभाशुभ फल अवगत करना चाहिए ॥66॥ 


तिथिश्च करणं चेब नक्षत्राश्व मुहूर्त । 
ग्रहाश्च 'शक्‌नं चेव दिशो वर्णा. प्रमाणत ॥67॥ 
उल्तापात का शुभाशुभ फल तिथि, करण, नक्षत्र, मुहृत्त, ग्रह, शकुन, दिशा, 
वर्ण, प्रमाण-- लम्बाई-चौडाई पर से बतलाना चाहिए ॥67॥ 
श्निमित्तावनुपूर्वाच्च पुरुष कालतो बलात्‌ । 
3 प्रभावाच्च गतेश्चेवम ल्काया फलमाविशेत्‌ ॥680७ 


नि्ित्तानुसार क्रमपूर्वक उपर्युक्त प्रकार से निरूपित काल, बल, प्रभाव और 
गति पर से उल्का के फल को अवगत करना चाहिए ॥68॥ 


एतावदुक्तमुल्कानां लक्षण जिनभाधितम्‌ । 
परिवेषान प्रवक्ष्यामि तान्निबोधत तक्त्वत ॥69७ 


जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ ने उत्काओ का लक्षण और फल निरूपित किया 
है, उसी प्रकार यहाँ वणित किया गया है। अब परिवेष के मम्बन्ध मे वर्णन 
किया जाता है, उसे यथाथे रूप से अवगत करना चाहिए ॥69॥ 


इति भव्रबाहुसं हितायां (भद्रबाहुनिमित्तशास्त्रे) ततीयोध्ध्याय । 


विवेचन--उल्वगपात का फलादेश सहिता ग्रन्थों मे विस्तारपूर्वक वर्णित है। 
यहाँ सर्वसाधा रण की जानकारी के लिए थोडा-सा फलादेश निरूपित किया जाता 
है। उल्कापात से व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र आदि का फलादेण ज्ञात किया 
जाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति के लिए हानि, लाभ, जीवन, मरण, सन्तान-सुख, हषे- 
विवाद एवं विशेष अवसरों पर घटित होने वाली विभिन्‍न घटनाओं का निरूपण 
किया जाता है । आकाश का निरीक्षण कर टूटते हुए ताराओ को देखने से व्यक्ति 
अपने सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है । 

रक्त वर्ण की ठेढी, टूटी हुई उल्काओ को पतित होते देखने से व्यक्ति को 
भय, पाँच महीने में परिवार के व्यक्ति की मृत्यु, धन-हानि और दो महीने के 
बाद किये गये व्यापार मे हानि, राज्य से झगडा, मुकहमा एवं अनेक प्रकार की 
चिन्ताओं के कारण परेशानी होती है । कृष्ण वर्ण की टूटी हुई, छिन्न-भिन्‍न 





! शज्लुनाश्वेव मु० । 2 निमित्तादनुपूर्वाश्क, पुरुषों कालतो बलातू मु०१ 
3 प्रभावाश्व गतिश्च॑वम ल्‍्काना म्‌० । 
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उल्काओ का पतन होते देखने से व्यक्ति के आत्मीय की सात महीने में मृत्यु, 
हामिं, शगडा, अशान्ति और परेशानी उठानी पड़ती है। कृष्ण वर्ण की उल्का का 
पांत सन्ध्या समय देखने से भय, विद्रोह और अशान्ति, सन्ध्या के तीन घटी 
उपरान्त देखने से विबाद, कलह, परिवार से झगड़ा एवं किसी आत्मीय व्यक्ति 
को कष्ट, मध्यरात्रि के समय उक्त प्रकार की उल्का का पत्तन देखने से स्वयं को 
महाकष्ट, अपनी या किसी आत्मीय की मृत्यु, आशिक कष्ट एवं नाना प्रकार की 
अशान्ति प्राप्त होने की सुचना होती है । 

श्वेत वर्ण की उल्का का पत्तन सन्ध्या समय में दिखलायी पड़े तो घन लाभ, 
आत्मसन्तोष, सुख और भित्नो से मिलाप होता है। यह उल्का दण्डकार हो तो 
सामान्य लाभ, मुसलाकार हो तो अत्यल्प लाभ और शकटाकार--गाडी के 
आकार या हाथी के आकार हो तो पृष्कल लाभ एवं अश्व के आकार प्रकाशमान 
हो तो विशेष लाभ होता है। मध्यरात्रि मे उक्त प्रकार की उल्का दिखलायी पड़े 
तो पुत्र लाभ, स्त्री लाभ, धन लाभ एवं अभीष्ट काय्ये की सिद्धि होती है । उपर्युक्त 
प्रकार की उल्का रोहिणी, पुनर्वसु, धनिष्ठा और तीनो उत्तराओ में पतित होती 
हुई दिखलायी पडे तो व्यक्ति को पूर्णफलादेश भिलता है तथा सभी प्रकार से घन- 
धान्यादि की प्राप्ति के साथ, पुत्र-स्त्रीलाभ भी हीता है । आश्लेषा, भरणी, तीनो 
पूर्वा--पूर्वाषाढा, पूर्वाफाल्गुती और पूर्वाभाद्रपद- और रेवती इन नक्षत्रों मे 
उपर्युक्त प्रकार का उल्कापतन दिखलाई पडें तो सामान्य जाभ ही होता है । इन 
नक्षत्रों में उल्कापतन देखते पर विशेष लाभ या पुष्कल लाभ की आशा नहीं करनी 
चाहिए, लाभ होते-होते क्षीण हो जाता है | आर्द्रा, पुष्य, मधा, धनिष्ठा, श्रवण 
और हस्त इन नक्षत्रों मे उपर्युक्त प्रकार - श्वेत॒वर्ण की प्रकाशमान उल्का पतित 
होती हुई दिखलाई पडे तो प्राय. पृष्कल लाभ होता है। मघा, रोहिणी, तीनों 
उत्तरा--उत्त रा फाल्गुनी, उत्तराषाडा और उत्तराभाद्रपद, मूल, भृगशिर और 
अनु राधा इन नक्षत्रों मे उक्त प्रकार का उल्कापात दिखलाई पड़े तो स्त्रीलाभ और 
सन्तानलाभ समझना चाहिए। कार्यसिद्धि के लिए चिकनी, प्रकाशमान, श्वेतवर्ण 
की उल्का का रात्रि के मध्यभाग मे पुनवेसु और रोहिणी नक्षत्र मे पतन होना 
आवश्यक माता गया है। इस प्रकार के उल्कापतन को देखने से अभीष्ट कार्यों की 
सिद्धि होती है । अल्प आभास से भी कार्य सफल हो जाते हैं। पीतवर्ण की उल्का 
सामान्यतया शुभप्रद है। सन्ध्या होने के तीन घटी पीछे क्वत्ति का नक्षत्र में पीत- 
वर्ण का उल्कापात दिखलाई पड़े तो मुकदमे भे विजय, बडी-बड़ी परीक्षाओं मे 
उत्तीर्णता एवं राज्यकर्मंचारियों से मैत्री बढ़ती है। आर्दा, पुतवेसु, पुष्य और 
भ्वण में पीतवर्ण की उल्का पतित होती हुई दिखलाई पडे तो स्वजाति भोर स्वदेश 
में सम्मान बढ़ता है। मध्यरात्रि के समय उक्त प्रकार की उल्का दिखलाई पड़े तो 
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हष, मध्यरात्रि के पश्चात्‌ एक बजे रात में उक्त प्रकार का उल्कापात दिखलाई 
पडे तो सामान्य पीडा, आथिक लाभ और प्रतिष्ठित व्यक्तियो से प्रशसा प्राप्त 
होती है। प्राय सभी प्रकार की उल्काओ का फल सम्ध्याकाल मे चतुर्थाश, दस 
बजे षष्ठाश, ग्यारह बजे तृतीयाश, बारह बजे अर्ध, एक बजे अर्धाधिक और दो 
बजे से चार बजे रात तक किचित्‌ न्‍्यून उपलब्ध होता है। सम्पूर्ण फलादेश बारह 
बजे के उपरान्त और एक बजे के पहले के समय मे ही घटित होता है। उल्कापात 
भद्रा-- विष्टि काल में हो तो विपरीत फलादेश मिलता है । 


प्रतनुपुच्छा उल्का सिर भाग से गिरने पर व्यक्ति के लिए अरिष्ट्सूचक, 
मध्यभाग से गिरने पर विपत्तिसुचक और पूछ भाग से गिरने पर रोगसूचक मानी 
गई है। साँप के आकार का उल्कापात व्यवित के जीवन में भय, आतक, रोग, 
शोक आदि उत्पन्न करता है। इस प्रकार का उल्कापात भरणी और आश्लेषा 
नक्षत्रों का घात करता हुआ दिखलाई पडे तो महान्‌ विपत्ति और अशान्ति मिलती 
है। पूर्वाफाल्गुनी, पुनब॑सू, धनिप्ठा और मूल नक्षत्र के योग तारे को उल्का हनन 
करे तो युवतियों को कष्ट होता है। नारी जाति के लिए इस प्रवार का उल्कापात 
अनिष्ट का सूचक है। शूकर और चमगीदड के समान आकार की उल्का 
कृत्तिका, विशाखा, अभिजित्‌, भरणी और आश्लेषा नक्षत्र को प्रताडित करती हुई 
पतित हो तो युवक-युवतियो के लिए रोग की सूचना देती है | इन्द्रध्वज के आकार 
की उल्का आकाश मे प्रकाशमान होकर पतित हो तथा प्रथ्वी पर आते-आते चिन- 
गारियाँ उडने लगे तो इस प्रकार की उल्काएँ कारागार जाने की सूचना 
सम्बन्धित व्यक्ति को देती है । सिर के ऊपर पतित हुई उल्का चन्द्रमा या नक्षत्रों 
का घात करती हुई दिखलायी पड़े तो आगामी एक महीने भें किसी आत्मीय की 
मृत्यु या परदेशगमन होता है । सामन कृष्णवर्ण की उल्का गिरने से महान कष्ट, 
धनक्षय, विवाद, कलह और झगडे होने की सूचना मिलती है। अश्विनी, क्ृत्ति का, 
आर्दो, आश्लेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापाढा और 
पूर्वाभाद्पद इन नक्षत्रों में पूर्वोक्त प्रकार की उल्का का अभिषधात हो तो व्यक्ति 
के भावी जीवन के लिए महान कष्ट होता है | पीछे की ओर क्ृष्णवर्ण की उल्का 
व्यक्ति को असाध्य रोग की सुचना देती है । विचित्र वर्ण उल्का मध्यरात्रि में 
च्युत होती हुई दिखलाई पड़े तो निश्चयत अथेहानि होती है। धूम्रवर्ण की 
उल्काओ का पतन व्यवितगत जीवन में हानि का सूचक है। अग्नि के समान 
प्रभावशाली, वृषभाकार उल्कापात व्यक्ति की उन्नति का सृचक है। तलवार की 
द्यूति समान उनका व्यक्ति की अवनति सुचित करती है । सूक्ष्म आकार वाली 
उल्काएं अच्छा फल देती है और स्थूल आकार वाली उल्काओ का फलादेश अशुभ 
होता है। हाथी, घोड़ा, बैल भादि पशुओ के आकार वाली उल्काएँ शान्ति और 
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सुख की सूचिकाएँ है। ग्रहों का स्पर्श कर पतित होनेवाली उल्काएँ भयप्रद है 
और स्वतन्त्र रूप से पत्तित होनेवाली उल्काएँ सामान्य फलबाली होती हैं । उत्तर 
और पूर्व दिशा की ओर पत्तित होनेवाली उल्काएँ सभी प्रकार का सुख देती हैं, 
किन्तु इस फल की प्राप्ति रात के मध्य समय मे दर्शन करने से ही होती है । 

कमल, वृक्ष, चन्द्र, सूर्य, स्वस्तिक, कलश, ध्वजा, शख, बाद्य--ढोल, मजीरा, 
तानपूरा और गोलाकार रूप में उल्काएँ रविवार, भौमवार और गरुवार को 
पतित होती हुई दिखलाई पडें तो व्यक्ति को अपार लाभ, अकल्पित धन की 
प्राप्ति, घर मे सन्‍्तान लाभ एवं आगामी मागलिको की सुचना समझनी चाहिए। 
इस प्रकार का उल्कापतन उक्त उक्त दिनो की सन्ध्या मे हो तो अधफल, नौ-दस 
बजे रात में हो तो तृतीयाश फल और ठीक मध्यरात्रि मे हो तो पूर्ण फल प्राप्त 
होता है । मध्यरात्रि के पश्चात्‌ पतन दिखलाई पडे तो षष्ठाश फल और ब्राह्म- 
मुहतं में दिखलाई पडे तो चतुर्थाश फल प्राप्त होता है। दिन में उल्काओ का 
पतन देखनेवाले को असाधारण लाभ या असाधारण हानि होती है । उक्त प्रकार 
की उल्काएँ सूर्य, चन्द्रमा नक्षत्रों का भदन करे तो साधारण लाभ और भविष्य में 
“घटित होनेवाली असाधारण घटनाओं की सूचना समझनी चाहिए । रोहिणी, 
मृगशिरा और श्रवण नक्षत्र के साथ योग करानेवाली उल्काएँ उत्तम भविष्य की 
सूचिका है। कच्छप और मछली के आकार की उल्काएँ व्यक्ति के जीवन मे शुभ 
फलो की सूचना देती है । उक्त प्रकार की उल्काओ का पतन मध्यरात्रि के 
उपरान्त और एक बजे के भीतर दिखलाई पडे तो व्यक्ति को धरती के नीचे रखी 
हुई निधि मिलती है। इस निधि के लिए प्रयास नहीं करना पडता, कोई भी 
व्यक्ति उक्त प्रक्रार की उल्काओ का पतन देखकर चिन्तामणि पाण्व॑नाथ स्वामी 
की पूजाकर तीन महीने मे स्वय ही निधि प्राप्त करता है। व्यन्तर देव उसे स्वप्त 
में निधि के स्थान की सूचना देते है और बह अनाथास इस स्वप्त के अनुसार 
निधि प्राप्त करता है। उक्त प्रकार की उल्क्राओ का पतन सन्ध्याकाल अथवा रात 
में आठ या नौ बजे हो तो व्यक्ति के जीवन में विषम प्रकार की स्थिति होती है। 
सफलता मिल जाने पर भी असफलता ही दिखलाई पडती है। नौ-दस बजे का 
उल्कापात सभी के लिए अनिष्टकर होता है। 

सन्ध्याकाल मे गोलाकार उल्का दिखलाई पडे और यह्‌ उल्का पतन समय में 
छिन्न-भिन्‍न होती हुई दृष्टिगोचर हो तो व्यक्ति के लिए रोग-शोक की सूचक है । 
आपस में ठकराती हुई उछ्काएँ व्यक्ति के लिए गुप्त रोगो की सुचना देती है। 
जिन उल्काओ को शुभ बतलाया गया है, उनका पतन भी शनि, बुध और शुक्र 
को दिखलाई पड़े तो जीवन में आनेवाले अनेक कष्टो की सूचना समझनी चाहिए । 
शनि, राहु और केतु से ढकराकर डल्काओं का पतन दिखलाई पड़े तो महान्‌ 


36 भव्रबाहुसंहिता 


अनिष्टकर है, इससे जीवन मे अनेक प्रकार की विपत्तियों की सुनना समझनी 
चाहिए । थोई हुए, भूली हुईं या चोरी गई वस्तु के समय में गुरुबार की मध्यरात्रि 
में दष्डाकार उल्का पत्तित होती हुई दिखलाई पडे तो उस वस्तु की प्राप्ति की 
तीन मास के भीतर की सूचना समझनी चाहिए। मगलवार, सोमवार और 
शनिवार उल्कापात दर्शन के लिए अशुभ है, इन दिनो की सन्ध्या का उल्कापात 
दर्शन अधिक अनिष्टकर समझा जाता है। मगलवार और आण्लेषा नक्षत्र मे शुभ 
उल्कापात भी अशुभ होता है, इससे आगामी छः मासों में कष्टो की सूचना 
समझनी चाहिए । अनिष्ट उल्कपात के दर्शन के पश्चात विन्तामणि पाएवनाथ 
का पूजन करने से आगामी अशुभ की शान्ति होती है। 
राष्ट्रघातक उल्कापात--जब उल्काएँ चन्द्र और सूर्य का स्पर्श कर प्रमण 
करती हुई पतित हो और उस समय पृथ्वी कम्पायमान हो तो राष्ट्र दूसरे देश के 
अधीन होता है। सुर्य और चन्द्रमा के दाहिमी ओर उल्कायात हो तो राष्ट्र में रोग 
फैलते हैं तथा राष्ट्र की वनसम्पत्ति विशेषरूप से नष्ट होती है। चन्द्रमा से मिलकर 
उल्का सामने आवे तो राष्ट्र के लिए विजय और लाभ की सूचना देती है। ए्याम, 
अरुण, नील, रक्त, दहन, असित, और भस्म के समान रूक्ष उल्का देश के 
शत्रुओ के लिए बाधक होती है। रोहिणी, उत्तराफाल्गुती, उत्तराषाढा, उत्त रा 
भावपद, मुगशिरा, चित्रा और अनुराधा नक्षत्र की उल्का घातित करे तो राष्ट्र 
को प्रीडा होती है। मंगल और रविवार को अनेक व्यक्ति मध्यरात्रि मे उल्करापात 
देखें तो राष्ट्र के लिए भयसूचक समझना चाहिए । पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और 
पूर्वाभाद्वपद, मषा, आदर, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र को उल्का ताडित करे 
तो देश के व्यापारी बर्ग को कष्ट होता है तथा अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, कृत्ति का 
और विशाला नक्षत्र को उल्का ताडित करे तो कलाबिदो को कष्ट होता है । 
देवमन्दिर या देवमूति को उल्कापात हो तो राष्ट्र मे बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, 
आन्तरिक संधर्षों के साथ विदेशीय शक्ति का भी मुकाबला करना पडता है। इस 
प्रकार उल्कापतन देश के लिए महान्‌ अनिष्टकारक है। श्मशान भूमि मे पतित 
उल्का प्रशासको में भय का संचार करती है तथा देश या राज्य मे नवीन परिवतंन 
उत्पन्न करती है। न्यायालयों पर उल्कापात हो तो किसी बड़े नेता की मृत्यु की 
सूचना अवगत करती चाहिए। वृक्ष, धर्मशाला, तालाब और अन्य पवित्र भूमियो 
पर उल्कापात हो तो राज्य में आन्तरिक विद्रोह, वस्तुओं की मेहगाई एवं देश के 
नेताओ मे फूट होती है। सगठन के अभाव होने से देश या राष्ट्र को महान्‌ क्षति 
होती है। श्वेत और पीत वर्ण की सुच्याकार अनेक उल्काएँ किसी रिक्त स्थान 
पर पतित हो तो देश या राष्ट्र के लिए शुभकारक समझना चाहिए। राष्ट्र के 
नैताओ के बीच मेल-मिलाप की सूचना भी उक्त प्रकार के उल्कापात में ही सम- 
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झनी चाहिए । मन्दिर के तिकटवर्ती वृक्षो पर उल्कापात हो तो प्रशासको के बीच 
मतभेद होता है, जिससे देश या राष्ट्र मे अनेक प्रकार की अशान्ति फैलती है। 
पुष्य नक्षत्र मे श्वेतवर्ण की चमकती हुई उल्का राजप्रासाद या देबप्रासाद के किनारे 
पर गिरती हुई दिखलाई पड़े तो देश था राष्ट्र की शक्ति का विकास होता है, 
अन्य देशो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता है तथा देश की आशिक स्थिति 
सुदृढ़ होती है। इस प्रकार का उल्कापात राष्ट्र या देश के लिए शुभकारक है । 
मधा और श्रवण नक्षत्र मे पूर्वोकत प्रकार का उल्कापात हो तो भी देश या राष्ट्र 
की उन्नति होती है । बलिहान और बगीचे में मध्यरात्रि के समय उक्त प्रकार 
उल्का पतित हो तो निश्चय ही देश मे अन्न का भाव द्विगुणित हो जाता है । 
शनिवार और मगलवार को कृष्णवर्ण की मन्द प्रकाशवाली उल्काएँ श्मशान 
भूमि या निर्जन वन-भूमि में पत्तित होती हुई देखी जाएँ तो देश मे कलह होता है । 
पारस्परिक अशान्ति के कारण देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ 
जाती है। राष्ट्र के लिए ह_स प्रकार की उल्काएँ भयोत्यादक एवं घातक होती है। 
आश्लेषा नक्षत्र में कृष्णकर्ण की उल्का पतित हो तो निश्चय ही देश के किसी 
उच्चकोटि के नेता थी मृत्यु होती है। राष्ट्र की शक्ति और बल को बढ़ाने- 
वाली श्वेत, पीत और रकक्‍तवर्ण की उल्काएँ शुक्रवार और गृरुवार को पतित 
होती है । 
कृषिफलादेश सम्बन्धी उल्कापात--प्रकाशित होकर चमक उत्पन्न करती हुई 
उल्का यदि पतन के पहले ही आकाश मे विलीन हो जाय तो क्रषि के लिए हानि- 
कारक है। मोर पूँछ के समान आकारवाली उल्का मंगलवार की मध्यरात्रि में 
पतित हो तो कृषि मे एक प्रकार कः रोग उत्पन्न होता है, जिससे फसल नष्ट हो 
जाती है। मण्डलाकार होती हुई उल्का शुक्रवार की सन्ध्या को गर्जन के साथ 
पतित हो तो कृषि मे बद्धि होती है। फसल ठीक उत्पन्न होती है और क्ृषि मे 
कीड़े नही लगते । इन्द्रध्वज के रूप मे आश्लेषा, विशाखा, भरणी और रेवती 
नक्षत्र में तथा रवि, गुर, सोम और शनि इन बारों मे उल्कापात हो तो क्ृषि मे 
फसल पकने के समय रोग लगता है। इस प्रकार के उल्कापात मे गेहूँ, जौ, धान 
और चने की फसल अच्छी होती है तथा अवशेष घान्य की फसल बिगडती है । 
वृष्टि का भी अभाव रहता है। शनिवार को दक्षिण की ओर बिजली चमके तथा 
तत्काल ही पश्चिम दिशा की ओर उल्का पतित हो तो देश के पूर्वीय भाग भे बाढ़, 
तूफान, अतिवृष्टि आदि के कारण फसल को हानि पहुंचती है तथा इसी दिन 
पश्चिम की ओर बिजली चमके और दक्षिण दिशा की ओर उल्कापात हो तो देश 
के पश्चिमीय भाग में सुधिक्ष होता है। इस प्रकार का उल्कापात कृषि के लिए 
अनिष्टकर ही द्ोता है। सहिताकारो ने कृषि के सम्बन्ध में बिचार करते समय 
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समय-समय पर पतित होनेवाली उल्काओ के शुभाशुभत्व का विचार किया है । 
वबराहमिहिर के मतानुसार पुष्य, मधघा, तीनो उत्त रा इन नक्षत्रों में गुरुवार की 
सन्ध्या या इस दिन की मध्यरात्रि में चने के खेत पर उल्कापात हो तो आगामी 
वर्ष की कृषि के लिए शुभदायक है । ज्येष्ठ महीने की प्रूणंमासी के दिन रात को 
होनेवाले उल्कापात से आगामी वर्ष के शुभाशुभ फल को ज्ञात करना चाहिए । 
इस दिन अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनवंसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी 
और ज्येष्ठा नक्षत्र को प्रताडित करता हुआ उल्कापात हो तो वह फसल के लिए 
खराब होता है। यह उल्कापात कृषि के लिए अनिष्ट का सूचक है। शुक्रवार को 
अनुराधा नक्षत्र में मध्यरात्रि मे प्रकाशमान उल्कापात हो तो कृषि के लिए उत्तम 
होता है। इस प्रकार के उल्कापात द्वारा श्रेष्ठ फसल की सूचना समझनी चाहिए । 
श्रवण नक्षत्र का स्पर्श करता हुआ उल्कापात सोमवार की मध्यरात्रि मे हो तो 
गेहूँ और धान की फसल उत्तम होती है। श्रवण नक्षत्र मे मगलवार को उल्कापात 
हो तो गन्ना अच्छा उत्पन्न होता है किन्तु चने की फसल में रोग लगता है। 
सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को मध्यरात्रि मे कडक के साथ उल्कापात हो तथा 
इस उल्का का आकार ध्वजा के समान चौकोर हो तो आगामी वर्ष मे क्षि अच्छी 
होती है, विशेषत चावल और गेहूँ की फसल उत्तम होती है। ज्येष्ठ मास की 
शुक्लपक्ष की एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को पश्चिम दिशा की ओर उल्का- 
पात हो तो फसल के लिए अशुभ समझना चाहिए । यहाँ इतनी विशेषता है कि 
उल्का का आकार त्रिकोण होने से यह फल यथाथे घटित होता है। यदि इन दिनो 
का उल्कापात दण्डे के समान हो तो आरम्भ में सूखा पश्चात्‌ समयानुकल वर्षा 
होती है। दक्षिण दिशा में अनिष्ठ फल घटता है। शुक्लपक्ष की चतुर्दशी की 
समाप्ति और पूर्णिमा के आरम्भ काल मे उल्कापात हो तो आगामी वर्ष के लिए 
साधारणत अनिष्ट होता है। पूर्णिमाविद्ध प्रतिपदा मे उल्कापात हो तो फसल कई 
गुनी अधिक होती है । किन्तु पशुओ में एक प्रकार का रोग फैलता है जिससे पशुओ 
की हानि होती है। 

आषाढ महीने के आरम्भ मे निरभ्र आकाश मे काली और लाल रग की 
उल्काएँ पतित होती हुई दिखलाई पडें तो आगामी तथा वर्तमान दोनो वर्ष मे कृषि 
अच्छी नही होती । वर्षा भी समय पर नही होती है। अतिवृष्टि और अनावष्टि 
का योग रहता है। आधषाढ कृष्ण प्रतिपदा शनिवार और मगलवार को हो और 
इस दिन गोलाकार काले रग की उल्काएँ दूटती हुई दिखलाई पडे तो महान्‌ भय 
होता है और कृषि अच्छी नही होती । इन दिनों मे मध्यरात्रि के बाद श्वेत रग 
की उल्काएँ पतित होती हुई दिखलाई पडे तो फसल बहुत अच्छी होती है। यदि 
इन पतित होनेवाली उल्काओं का आकार मगर और सिंह के समान हो तथा 
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पतित होते समय शब्द हो रहा हो तो फसल में रोग लगता है और अच्छी होने 
पर भी कम ही अनाज उत्पन्न होता है। आधषाढ कृष्ण तुतीया, पचमी, षष्ठी, 
एकादशी, द्वादशी और चतुददंशी को मध्यरात्रि के बाद उल्कापात हो तो निश्चय 
से फसल खराब होती है । इस वर्ष मे ओले गिरते है तथा पाला पडने का भी भय 
रहता है। कृष्णपक्ष की दशमी और अष्टमी को मध्यरात्रि के पूर्व ही उल्कापात 
दिखलाई पडे तो उस प्रदेश मे कृषि अच्छी हांती है । इन्ही दिनो में मध्यरात्रि के 
बाद उल्कापात दिखलाई पड़े तो गुड, गेहूँ की फसल अच्छी और अन्य वस्तुओ की 
फसल में कमी आती है। सन्ध्या समय चन्द्रोदय के पूर्व या चन्द्रास्त के उपरान्त 
उल्कापात दिखलाई पडे तो फसल अच्छी नही होती । अन्य समय मे सुन्दर और 
शुभ आकार का उल्कापात दिखलाई पडे तो फसल अच्छी होती है। शुक्लपक्ष मे 
तुतीया, दशमी और त्रयोदशी को आकाश गजेन के साथ पश्चिम दिशा की और 
उल्कापात दिखलाई पडे तो फसल में कुछ कमी रहती है। तिल, तिलहन और 
दालवाले अनाज की फसल अच्छी होती है। केवल चावल और गेहूं की फसल में 
कुछ त्रूटि रहती है । 

फसल की अच्छाई और बुराई के लिए कात्तिक, पौष और माघ इन तीन 
महीनो के उल्क्रापात का विचार करना चाहिए । चैत्र और वैशाख का उल्कापात 
केवल वृष्टि की सूचना देता है। कातिक मास के कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, 
षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्देशी को धूम्रवर्ण का उल्कापात दक्षिण और 
पश्चिम दिशा की ओर दिखलाई पडे तो आगामी फसल के लिए अत्यन्त अनिष्ट- 
कारक और पशुओ को महेंगी का सूचक है। चौपायो मे मरी के रोग की सूचना 
भी इसी उल्कापात से समझनी चाहिए | यदि उक्त तिथियाँ शनिवार, मगलवार 
और रविवार को पडे तो समस्त फल और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और 
शुक्रवार को पड़े तो अनिष्द चतुर्थाश ही मिलता है । कातिक की पूर्णंमा को उल्का- 
पात का विशेष निरीक्षण करना चाहिए। इस दिन सुर्यास्त के उपरान्त ही उल्का- 
पात हो तो आगामी वर्ष की बरबादी प्रकट करता है। मध्यरात्रि के पहले उल्का- 
पात हो तो श्रेष्ठ फसल का सुचक है, मध्यरात्रि के उपरान्त उल्कापात हो तो 
फसल में साधारण गडबडी रहने पर भी अच्छी होती है । मोटा घान्य खूब उत्पन्न 
होता है | पौष मास में पूणिमा को उल्कापात हो तो फसल अच्छी, अमावस्या को 
हो तो खराब, शुक्ल या कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को हो तो श्रेष्ठ, द्वादशी को हो तो 
धान्‍्य की फसल बहुत अच्छी और गेहूँ की साधारण, दशमी को हे! तो साधारण 
एवं तृत्तीया, चतुर्थी और सप्तमी को हो तो फसलो में रोग लगने पर भी अच्छी 
ही होती है । पौष मास में कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को यदि मगलवार हो और उस 
दिन उल्कापात हो तो निश्चय ही फसल चौपट हो जाती है| वराहुमिहिर ने इस 
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योग को अत्यन्त अनिष्टकारक माना है । 
द्वितीया बिद्ध माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा को उल्कापात हो तो आगामी वर्ष 
फसल ब्रहुत अच्छी उत्पन्न होती है और अनाज का भाव भी सस्ता हो जाता है। 
तृतीया विद्ध द्वितीया को रात्रि के पूर्वंभाग में उल्कापात्त हो तो सुभिक्ष और अन्न 
की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा मे होती है। चतुर्थी विद्ध तृतीया को कभी भी उल्कापात 
हो तो कृषि से अनेक रोग, अवृष्टि और अनावर्षण से भी फसल को क्षति पहुँचती 
है। पच्रमी विद्ध चतुर्थी को उल्कापात हो तो साधारणतया फसल अच्छी होती है । 
दालो की उपज कम होती है, अवशेष अनाज अधिक उत्पन्न होते हैं । तिलहन, 
गुड़ का भाव भी कुछ महंगा रहता है। इन वस्तुओ की फसल भी कभजोर ही 
रहती है । षष्ठी विद्ध पचमी को उल्कापात हो तो फसल अच्छी उत्पन्न होती 
है। सप्तमी विद्ध षष्ठी को मध्यरात्रि के कुछ ही बाद उल्कापात हो तो फसल हल्की 
होती है । दाल, गेहूं, बाजरा और ज्वार की उपज कम ही होती है । अप्टमी विद्ध 
सप्तमी को रात्रि के प्रथम प्रहर में उल्कापात हो तो अतिवुष्टि से फसल को हानि, 
द्वितीय प्रहर मे उल्कापात हो तो साधारणतया अच्छी वर्षा, तृतीय प्रहर में 
उल्कापात हो तो फसल मे कमी और चतुर्थ प्रहर मे उल्कापात हो तो गेहूँ, गुड, 
तिलहन की खूब उत्पत्ति होती है । नवमी विद्ध अष्टमी को शनिवार या रविवार 
हो और इस दिन उल्कापात दिखलाई पडे तो निश्चयत चने की फसल मे क्षति 
होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियाँ शुक्रवार या गुरुवार को हो 
और इनमे उल्कापात दिखलाई पड़े तो अच्छी फसल उत्पन्न होती है। पर्णमासी 
को लाल रग या काले रग का उल्कापात दिखलाई पडे तो फसल की हानि, पीत 
और श्वेत का उल्कापात दिखलाई पडे तो श्रेष्ठ फसल एबं चित्र-विचित्र वर्ण का 
उल्कापात दिखलाई पडे तो सामान्य रूप से अच्छी फसल उत्पन्न होती है। होली 
के दिन होलिकादाह से पुरे उल्कापात दिखलाई पडे तो आगामी वर्ष फसल की 
कमी ओर होलिकादाह के पश्चात्‌ उल्कापात नीले रंग का विचित्र वर्ण का दिख- 
लाई पड़े तो अनेक प्रकार से फसल को हाति पहुँचती है । 


बेवक्तिक फलावेश--सर्प और शूकर के समान आकारयुक्त शब्द सहित 
उल्कापात, दिखलाई पड़े तो दशंक को तीन महीने के भीतर मृत्यु या मृत्युतुल्य 
कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार का उल्कापात आधथिक हानि भी सुचित करता 
है। इत्द्रधनुष के आकार समान उल्कापात किसी भी व्यक्ति को सोमवार की 
रात्रि मे दिखलाई पड़े तो धन हानि, रोग वृद्धि तथा भिन्रो द्वारा किसी प्रकार की 
सहायता की सूचक, बुधवार की रात्रि मे उल्कापात दिखलाई पड़े तो वस्त्राभूषणों 
का लाभ, व्यापार मे लाभ और मन प्रसन्‍न होता है । गुरुवार की रात्रि से उल्का- 
पात इन्द्रधनुष के आकार का दिखलाई पड़े तो व्यक्ति को तीन मास मे आथिक 
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लाभ, किसी स्वजन को कष्ट, सन्तान की वृद्धि एवं कुटुम्बियों द्वारा यश की प्राप्ति 
होती है, शुक्रवार को उल्कापात उस आकार का दिखलाई पड़े तो राज-श्रम्मान, 
यश, धन एवं मधुर पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त होते हैं तथा शनि की रात्रि में 
उस प्रकार के आकार का उल्कापात दिखलाई पडे तो आथिक संकट, धन को 
क्षति तथा आत्मीयो में भी सबर्ष होता है । रविवार की रात्रि में इन्द्रधनुष के 
आकार की उल्का का पतन देखना अनिष्टका रक बताया गया है रोहिणी, तीनों 
उत्त रा --उत्त रापाढा, उत्त राफाल्युनी और उत्त राभादपदा, चित्रा, अनुराधा और 
रेवती नक्षत्र मे उन्ही नक्षत्रों मे उत्पन्त हुए व्यक्तियो को उल्कापात दिखलाई पढ़े 
तो वैयक्तिक दृष्टि से अभ्युदय सूखक और इन नक्षत्रों से भिन्‍न नक्षत्रों में जन्मे 
व्यक्तियो को उल्कापात दिखलाई पडे तो कष्ट सूचक होता है। तीनों पुबौ-- 
पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा और पूर्वाभाद्रपदा, आश्लेषा, मधा, ज्येष्ठा और मूलनक्षत्र 
मे जन्मे व्यक्तियों को इन्ही नक्षत्रो मे शब्द करता हुआ उल्कापात दिखलाई पड़े 
तो मृत्यु सूचक और भिन्न नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों को इन्ही नक्षत्रों मे उल्का- 
पात सशब्द दिखलाई पडे तो किसी आत्मीय की मृत्यु और शब्द रहित दिखलाई 
पडे तो आरोग्यलाभ प्राप्त होता है । विपरीत आका रवाली उल्का दिखलाई पडे--- 
जहाँ से निकली हो, पुन उसी स्थान की ओर गमन करती हुई दिखलाई पड़े तो 
भयकारक, विपत्तिसुचक तथा किसी भयकर रोग की सुचक अवगत करना 
चाहिए। पवन की प्रतिकूल दिशा में उल्का कुटिल भाव से ममन करती हुई 
दिखलाई पड़े तो दर्शक की पत्नी को भय, रोग और विपत्ति की सुचक समझना 
चाहिए। 

व्यापारिक फल-- श्यास और असितवर्ण की उल्का रविवार की रात्रि के 
पूर्वार्ध में दिखलाई पडे तो काले रग की वस्तुओ की महँगाई, पीतवर्ण की उल्का 
इसी रात्रि में दिखलाई पडे तो गेहूँ और चन के व्यापार मे अधिक घटा-बढ़ी, 
श्वेतवर्ण की उल्का इसी रात्रि से दिखलाई पडे तो चाँदी के भाव मे गिराबट और 
लालबर्ण की उल्का दिखलाई पडे तो सुवर्ण के व्यापार मे गिरावट रहती है। 
मंगलवार, शनिवार और रविवार की रात्रि मे सट्ट बाज व्यक्ति पूर्व दिशा मे 
पिरती हुई उल्का देखे तो उन्हें माल बेचने मे लाभ होता है, बाजार का भाव 
गिरता है और खरीदनेवाले की हानि होती है । यदि इन्ही रातजियो भे पश्चिम 
दिशा की ओर से गिरती हुई उल्का उन्हे दिखलाई पड़े तो भाव कुछ ऊँचे उठते है 
और सट्ट बालो को खरीदने मे लाभ होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर गमन 
करती हुई उल्का दिखलाई पडे ती मरेती, ही रा, पन्‍ता, माणिस्म आदि के व्यापार 
में लाभ होता है। इन रत्नों के मूल्य मे आठ महीने तक घटा-बढ़ी होती रहती 
है। जबाहुरात का बाजार स्थिर नही रहता है। यदि सूर्यास्त या चन्द्रास्त काल मे 
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उल्कापात हरे और लाल रग का वृत्ताकार दिखलाई पड़े तो सुवर्ण और चाँदी के 
भाव स्थिर नही रहते । तीन महीनो तक लगातार घटा-बढी चलती रहती है । 
कृष्ण सपे के आकार और रगवाली उल्का उत्तर दिशा से निकलती हुई दिखलाई 
पड़े तो लोहा, उडद और तिलहन का भाव ऊँचा उठता है। व्यापारियों को 
खरीद से लाभ होता है । पतली और छोटी पूँछवाली उल्का मगलवार की रात्रि 
मे चमकती हुई दिखलाई पडे तो गेहूँ, लाल कपडा एवं अन्य लाल रग की वस्तुओं 
के भाव में घटा-बढी होती है। मनुष्य, गज और अश्व के आकार की उल्का यदि 
रात्रि के मध्यभाग में शब्द सहित गिरे तो तिलहन के भाव में अस्थिरता रह 
है । मृग, अश्व और व॒क्ष के आकार की उल्का मन्द-मन्द चमकती हुई दिखलाई 
पडे और इसका पतन किसी वृक्ष या घर के ऊपर हो तो पशुओ के भाव ऊंचे 
उठते हैं, साथ ही साथ तृण के दाम भी महंगे हो जाते है। चन्द्रमा या सूर्य के 
दाहिनी ओर उल्का गिरे तो सभी वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि होती है। यह स्थिति 
तीन महीने तक रहती हे, पश्चात्‌ मूल्य पुन. नीचे गिर जाता है। वन या श्मशान 
भूमि में उल्कापात हो तो दाल वाले अनाज महंगे होते है और अवशष अनाज 
सस्ते होते है | पिण्डाकार, चिनगारी फूटती हुई उल्का आकाश में भ्रमण करती 
हुई दिखलाई पड़े और इसका पतन किसी नदी या तालाब के किनारे पर हो तो 
कपडे का भाव सस्ता होता है। रूई, कपास, सुत आदि के भाव मे भी गिरावट 
आ जाती है। चित्रा, मृगशिर, रेवती, पूर्वाषाढ, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्युनी और 
ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में पश्चिम दिशा से चलकर पूर्व या दक्षिण की ओर उल्का- 
पात हो तो सभी बस्तुओ के मूल्य में वृद्धि होती है तथा विशेष रूप से अनाज का 
मूल्य बढ़ता है। रोहिणी, धनिष्ठा, उत्त राफाल्गुनी, उत्तराषपाढ, उत्त राभाद्रपद, 
श्रवण और पुष्य इन नक्षत्रा में दक्षिण की ओर जाज्वल्यमान उल्कापात हो तो 
अन्न का भाव सस्ता, सुबर्ण और चाँदी के भावो मे भी गिरावट, जवाहरात के 
भाव मे कुछ महंगी, तृण और लकडी के मूल्य मे वृद्धि एव लोहा, इस्पात आदि के 
मूल्य मे भी गिरावट होती है । अन्य धातुओ के मूल्य मे वृद्धि होती है। 

दहन और भस्म के समान रग और आकारवाली उल्काएँ आकाश मे गमन 
करती हुई रविवार, भौमवार और शनिवार की रात्रि को अकस्मात्‌ किसी कुएँ 
पर पतित होती हुई दिख्वलाई पडे तो प्राय अन्न का भाव आगामी आठ महीनो से 
महँगा होता है और इस प्रकार का उल्कापात दुर्भिक्ष का सुचक भी है। अन्नसग्रह 
करनेवालो को विशेष लाभ होता है। शुक्रवार और गुरुवार को पुष्य या पुनवंसु 
नक्षत्र हो और इन दोनों की रात्रि के पूर्वाध में श्वेत या पीत्वर्ण का उल्कापात 
दिखलाई पड़े तो साधारणत4। भाव सम रहते है। माणिक्य, मूंगा, मोती, ही रा, 
पह्चराग आदि रत्नो की कीमत मे वृद्धि होती है। सुवर्ण और चाँदी का भाव भो 
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कुछ ऊँचा रहता है। गुरु-पुष्य योग मे उल्कापात दिखलाई पडे तो यह सोने, 
चाँदी के भावो मे विशेष घटा-बडी का सूचक है। जूट, बादाम, घुत, और तेल के 
भाव भी इस प्रकार के उल्कापात में घटा-बडी को प्राप्त करते हैं। रवि-पुष्य' योग 
में दक्षिणोत्तर आकाश में जाज्वल्यमान उल्कापात दिखलाई पडे तो सोने का भाव 
प्रथम तीन महीने-तक नीचे गिरता है फिर ऊँचा चढता है। घी और तेल के 
भाव में भी पहले गिरावट, पश्चात्‌ तेजी आती है। यह व्यापार के लिए भी 
उत्तम है। नये व्यापारियों को-इस प्रकार के उल्कापात के पश्चात्‌ अपने व्यापारिक 
कार्यों मे अधिक प्रगति करनी चाहिए ; रोहिणी नक्षत्र यदि सोमवार को हो और 
उस दिन सुन्दर और श्रेष्ठ आकार मे उल्का पूर्व दिशा में गमन करती हुई किसी 
हरे-भरे खेत या वृक्ष के ऊपर गिरे तो समस्त वस्तुओं के मूल्य में घटा-बढी 
रहती है ब्यापारियों के लिए यह समय विशेष महत्त्वपूर्ण है, जो व्यापारी इस 
समय का सदुपयोग करते है, वे शीघ्र ही धनिक हो जाते हैं । 

रोग ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी फल ेश--सछिद्र, कृष्णवर्ण या नीलवर्ण की 
उल्काएँ ताराओ का स्पर्श करती हुई पश्चिम दिशा में गिरे तो मनुष्य और 
पशुओं में सक्रामक रोग फंलते है तथा इन रोगो के कारण सहझ्नो प्राणियो की 
मृत्यु होती है । आश्लेपा नक्षत्र मे मगर या सप की आक्ृति की उल्का नील या 
रक्‍्तवर्ण की भ्रमण करती हुई गिरे तो जिस स्थान पर उल्कापात होता है, उस 
स्थान के चारो ओर पचास कोस की दूरी तक महामारी फैलती है । यह फल 
उल्कापात से तीन महीने के अन्दर ही उपलब्ध हो जाता है। श्वेतवर्ण की दण्डाकार 
उल्का रोहिणी नक्षत्र मे पतित हो तो पतन स्थान के चारो ओर सौ कोश तक 
सुभिक्ष, सुख, शान्ति और स्वास्थ्य लाभ होता है। जिस स्थान पर यह उल्कापात 
होता है, उससे दक्षिण दिशा मे दो सौ कोश की दूरी पर रोग, कप्ट एबं नाना 
प्रकार की शारीरिक बीमारियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार के अदेश का त्याग 
कर देना ही श्रेयस्कर होता है । ग्ोपुच्छ के आकार के उल्का मगलवार को 
आश्लेषा नक्षत्र मे पतित होती हुई दिखलाई पडे तो यह नाना प्रकार के रोगो की 
सूचना देती है। हैजा, चेचक आदि रोगों का प्रकोप विशेष रहता है । बजचो और 
स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक है। किसी भी दिन प्रात काल के 
समय उल्कापात किसी भी वर्ण और किसी भी आकृति का हो तो भी यह रोगों 
की सुचना देता है। इस समय का उल्कापात प्रकृति विपरीत है, अत इसके द्वारा 
अनेक रोगो की सूचना समझ लेनी चाहिये। इच्द्रधनुष या इन्द्र को धवजा के आकार 
में उल्कापात पूर्व की ओर दिखलाई पड़े तो उस दिशा से रोग की सूचना समझनी 
चाहिए। किवाड, बन्दूक और तलवार के अकार को उल्का धूमिल वर्ण की 
पश्चिम दिशा मे दिखलाई पडे तो अनिष्टका रक समझना चाहिये । इस प्रकार का 
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उत्कापात ब्यापी रोग और सहामारियों का सुचक है। स्निर्घ, श्वेत, प्रकाशमान 
भर सीघे आकार का उल्कापात शान्ति, सुख और नीरोगता का सूचक है। 
उल्कापात द्वार पर हो तो विशेष बीमारियाँ सामूहिक रूप से होती हैं। 
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अथात: सम्प्रवक्ष्यासि परिवेषान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
प्रशस्तानप्रशस्ताइच._यथाबदनुप्‌वेत ! ॥।॥॥। 
उल्काध्याय के पश्चात्‌ अब परिवेषो का पूर्व प्रम्परानुसार यथाक्रम से कथन 
करता हूँ । परिवेष दो प्रकार के होते है--प्रशस्त-शुभ और अप्रशस्त-अशुभ ॥॥ 
पंच भ्रकारा विज्ेया पंचवर्जाश्व भौतिका:। 
ग्रहमक्षत्रयों: काल परिवेषा' समुत्यिता:* ॥2॥ 
पाँच बर्ण और पाँच भूतो- पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश--की 
अपेक्षा से परिवेष पाँच प्रकार के जानने चाहिए । ये परिवेष ग्रह और नक्षत्रों के 
काल को पाकर होते हैं ॥2।। 
रूक्षा: खण्डाश्य बामाश्य क्रव्यादायुधतन्निभा: । 
अप्रहस्त:* प्रकीत्येस्ती' “विपरोतगुणान्विता ॥३॥ 
जो चन्द्रमा, सूये, ग्रह और नक्षत्रों के परिवेष--मण्डल-कुण्डल रूक्ष, 
जण्डित--अपूर्ण, टेढ़ें, क्रम्याद--मासभक्षी जीव अथबा बिता की अग्नि और 
आशुक्ष---सलवा र, धनुष आदि अस्त्रो के समान होते हैं, वे अशुभ और इनसे 
बिप रीत लक्षण वाले शुभ माने गये है ॥3॥। 
रात्रो तु सम्प्रवक््याति प्रथमं तेबु लकषणम्‌ | 
तत:ः पश्चाहिया भूणे तन्नियोध' यथाक्रमम्‌ ॥4॥ 
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अु० ९. । ३ ब्रिक्‍्रीता आा० ।6 तल्नियोधत मू० 2 ।7 यलतत' मु० 9. | 
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आगे हम रात्रि में होने बाले परिवेषों के लक्षण और फल को कहेंगे; पश्चात्‌ 
दिन में हीने वाले परिवेषों के लक्षण और फल का निरूपण करेंगे। क्रमश: उन्हें 
अवगत करना जाहिए ॥4॥ 
कोरशंखविभश्चन्ें परिवेषो! यदा? भवेत। 
तदा क्षेमं सुभिक्ष च राशों विजयमाशदिशेत्‌ ॥5॥ 
चन्द्रमा के इदें-गिदे दृध अथवा शख के सदुश परिवेष हो तो क्षेम-कुशल और 
सुभिज्ञ होता है तथा राजा की विजय होती है ॥5॥ 
सपिस्तेलनिकाशस्तु परिवेधों यदा भजेत। 
न चा55'कृष्टो5तिमात्रं जे महामेघस्तदा भवेत ॥6॥ 
यदि धुत और तैल के वर्ण का चन्द्रमा का मण्डल हो और बह अत्यन्त श्वेत 
न होकर किड्नचित्‌ मन्द हो तो अत्यन्त वर्षा होती है ।॥6॥ 
रूप्यवा'रापताभश्यः परिवेधों यदढा भवेत। 
'महामेघास्तदाभीक्ण तर्पयन्ति जलेमंहीम्‌ ॥7॥ 
चाँदी और कबूतर के समान आभा वाला चन्द्रमा का परिवेष हो तो निरन्तर 
जल-बर्षा द्वारा पृथ्वी जलप्लावित हो जाती है अर्थात्‌ कई दिनों तक झडी लगी 
रहती है ।।7॥। 
इस्पायुघध सवर्णस्तु* परिवेरो यदा भवेत्‌। 
संग्राम तत्र जानोीयाद वर्षो चापि जलागमम” ॥8॥ 
यदि पूर्वादि दिशाओ मे इन्द्रधनुष के समान वर्ण बाला चन्द्रमा का परिवेष 
हो तो उस दिशा में संग्राम का होना और जल का बरसना जातना चाहिए ॥8॥ 
कुष्णे बीले ध्रुव जब पीते तु” ब्याधिमादिशेत । 
॥हक्षे भस्मनिभे चापि बुर व्टिलयमादिशेत्‌ ॥9॥ 
काले और नीले वर्ण का चन्द्रमण्डल हो तो निश्चय ही वर्षा होती है। 
यदि पीले रंग का हो तो व्याधि का प्रकोष होता है। चन्द्रमण्डल के रूक्ष और 
भस्म सदुश होने पर वर्षा का अभाव रहता है और उससे भय होता है ; तात्पर्य 


| परिवेषें आ० । 2. बचा आ०। 3 जाकृष्ट मु०।4 थारा मु० ८ । 5, प्रभावस्तु 
मु० 0 (6. मेष # ८ 8. मु०।7 भोीक्ष मु० 5 ।8 सुदर्ण अर० | 9. बर्य आ० ! 
]0 अलागने आ० । ]] पीतके आ०। 2 मुत्रित ८ में इसके पूर्ण 'नम्क्षप्रतिमानस्खु 
महामेभस्तदा भवेत्‌' यह पाठ भी मिलता है। 
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यह है' कि जल की वर्षा न होकर वायु तेज चलती है, जिससे फूल की वर्षा 
दिखलाई पडती है ॥9॥! 
यदा तु सोममुदितं परिवेषो रुणद्धि हि। 
जोमृतवर्णस्निग्धश्च॒ महामेघस्तदा भवेत्‌ ७॥0॥ 
यदि चन्द्रमा का परिवेष उदयप्राप्त चन्द्रमा को अवरुद्ध करता है-“ढक 
लेता है और वह मेघ के समान तथा स्निग्ध हो तो उत्तम वृष्टि होती है ।']0॥ 
अभ्युन्नतो यदा श्वेतो रूक्ष: समध्यानिशाकरः । 
अच्िरेणव कालेन राष्ट्र चौरंबिलुप्यते॥।॥॥ 
उदय होता हुआ सन्ध्या के समय का चन्द्रमा यदि श्वेत और रूक्ष वर्ण के 
परिवेष से युक्त हो तो देश को चोरो के उपद्रत्र का भय होता है ॥] ॥॥ 
चद्रस्य परिवेषस्तु स्वरात्र यदा भवेत्‌। 
शस्त्र जनक्षय चंब तस्मित्‌ देशे विनिर्विश्वेत्‌ ॥॥2॥ 
यदि सारी रात--उदय से अस्त तक चन्द्रमा का परिवेष रहे तो उस प्रदेश 
में परस्पर कलह-मारपीट और जनता का नाश सूचित होता है ॥) 2॥ 
भास्कर तु यदा रूक्ष परिवेधों रुणद्धि हि। 
तदा सरणसाख्याति 'तागरस्थ महोपतेः ॥30 
यदि सूर्य का परिवेष रूक्ष हो और बह उसे ढक ले तो उसके द्वारा नागरिक 
एव भ्रशासको की मृत्यु की सूचना मिलती है ॥] 3॥ 


आदित्यपरिवेषस्तु यदा सर्वंदिनं भवेत्‌। 
क्षुदुभय जनमारिज्च शस्त्रकोप च निर्दिशेत्‌ ॥4॥ 


सूर्य का परिवेष सारे दिन उदय से अस्त तक बना रहे तो क्षुधा का भय, 
मनुष्यों का महासारी हारा मरण एव युद्ध का प्रकोप होता है ॥॥4॥ 


हरते सर्बंसमस्थानासीतिभंवति दारुणा। 
बुक्षगुल्मलतानां च बतेनोनाँं' तथेव च॥5॥ 


उक्त प्रकार के परिवेष से सभी प्रकार के धान्यो का नाश, घोर ईति-भीति 
और वृक्षों, गुल्मो-झुरमुटो, लताओ तथा पथिको को हानि पहुंचती है ॥5॥ 





) सागरस्थ आ०। 2 तस्मिन्नुत्पातदशेने मु०८ । 


चतुर्थोध्याय: 47 


यत खण्डस्त्‌ दृश्येत ततः प्रविशते परः। 
तत प्रयत्न! क्रुर्बोत रक्षणं पुरराष्ट्रयो: ॥6॥ 
उपर्युक्त समस्त दिनव्यापी सूये परिवेष का जिस ओर का भाग खण्डित 
दिखाई दे, उस दिशा से परचक्र का प्रवेश होता है अत नगर ओर देश की रक्षा 
के लिए उस दिशा मे प्रबन्ध करता चाहिए ॥6॥ 
रक्‍तो? वा यथाभ्युवितं* क्ृष्णपयन्त एवं च*। 
परिवेषो रवि" रुन्ध्यार* ” राजव्यसनमाविशेत ॥70 
रक्त अथवा कृष्णवर्ण पर्यन्त चार वर्ण वाला सूये का परिवेष हो और वह 
उदित सूर्य को आच्छादित करे तो कष्ट सूचित होता है ॥7।॥ 
यवा त्रिवर्णपर्यय्त परिवेषोी विवाकरस। 
तद्राष्ट्रमचिरात्‌ कालाद दस्पुनि परिलुप्यते! ॥॥8॥ 
यदि तीन वर्ण वाला परिवेष सूर्य मण्डल क्यो ढक ले तो डाकुओ द्वारा देश मे 
उपद्रव होता है तथा दस्यु बर्ग की उन्‍नति होती है ॥।8॥ 


हरितो नीलपयंन्तः परिवेषो यदा भवेत। 
आवित्पे यदि वा सोम राजव्यसनमादिशेत्‌ ॥9 | 
यदि हरे रग से लेकर नीले रग पर्यच्त परिवेष सुर्य अथबा चन्द्रमा का हो तो 
प्रशासक वर्ग को कष्ट होता है ॥9॥। 
दिवाकर बहुविधः परिवेबो रुणद्धि हि। 
भैन्रद्यते बहुधा वापि गयां मरणमादिशेत्‌ ॥20॥ 
यदि अनेक वर्ण वाला परिवेष सूर्य मण्डल को अवरुद्ध कर ले अथवा खण्ड- 
खण्ड अनेक प्रकार का हो तथा सूर्य को ढक ले तो गायों का मरण सूचित होता 
है ।॥20॥। 
१्यदापतिमुच्यते शोध! दिश्वि चेलाभिवर्धते। 
गवां विलोपसपि च तस्य राष्ट्रस्थ निर्दिशेत्‌ ॥2॥ 


] प्रत्यत्त तत्र मू०१2 रक्त मु० & । 3 अन्युदयेत्‌ मु० ० ।4 देमु००। 
5 रवि मु० 709 ।6 बिच्चात्‌ आ०! 7 राजा मु० & , राज्ञा मु० 0? । 8 बिल्‌प्यते, 
और परिताप्यते, ये दोनो ही पाठ मिलते हैं। आ० । 9 राष्ट्रक्षोम्रों भवेत्‌ तस्य, मु०। 
]0 वधाप्रिमच्यते मु०। ]] दिवसश्ज॑वाभिवर्धते मु० । 
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जिस दिशा में सूर्य का परिवेष शीघ्र हटे ओर जिस दिशा में बढ़ता जाय 
उस दिशा में राष्ट्र की गायों का लोप होता है --गायो का नाश होता है ॥2 !॥ 
अंशुमपली' यदा तु स्थात्‌ परिवेषः समन्तत । 
सदा सपुरराष्ट्रस्य देशस्थ रुजमादिशेत्‌ ॥22॥ 
सूर्ये का परिवेष यदि सूर्य के चारो ओर हो तो नगर, राष्ट्र और देश के 
मनुष्य महामारी से पीडित होते हैं ॥॥22॥।। 
ग्रहतक्षत्रसस्द्राणां. परिवेबः: प्रगहते। 
अभीदणं यत्र वर्लेतः त॑ देश परिवर्जयेत्‌ ॥23॥ 
प्रह--सूर्यादि शात्त ग्रह, नक्षत्र - अश्विनी, भरणी आदि 28 नक्षत्र और 
चन्द्रमा का परिवेष निरन्तर बना रहे और वह उस रूप में ग्रहण किया जाय तो 
उस देश का परित्याग कर देना चाहिए, यत वहाँ शीघ्र ही भय उपस्थित होता 
है ॥॥2 3॥॥ 
परिवेषों विरुद्धधु नक्षत्रेष्‌ प्रहेष च। 
कालेषु वृष्टिविज्ञेया भयमन्यत्र नि्विशेत्‌* ॥24॥ 
वर्षाकाल मे ग्रहो और नक्षत्रो की जिस दिशा में परिवेष हो उस दिशा 
में वृष्टि होती है और अन्य प्र-ार का भय होता है ॥24॥। 
अधश्यशक्तियंतो गच्छेत तां बिश त्वभियोजयेत। 
रिक्‍ता* वा बिपुला' चाग्रे जयं कुबोत' शाश्वतम्‌ ।।25॥। 
जल से रिक्त अथवा जल से परिपूर्ण बादलों की पक्ति जिम्त दिशा की ओर 
गसन करे उस दिशा में शाश्वत जय होती है ॥॥25॥) 
यदाउक्नशक्तिई श्येत्‌ परिवेबसमन्विता' । 
सायरान्‌ यायिनो" हन्युस्तदा यत्मेन संयगे ॥26॥ 
यदि परिवेष सहित अभश्रशक्ति--बादल दिखलाई पड़े तो आक्रमण करने 


वाले शत्रु द्वारा नगरवासियों का युद्ध में विनाश होता है, अत यत्नपूर्वक रक्षा 
करती चाहिए ॥26।। 


! अरथमालो आ०। 2 वर्तोत्‌ मु०।3 आदिशेत्‌ मु० छ 0 ।4 रक़्तां मु०।! 


5. बिपुर्सा मु०6 खु्योत मु०।7 समुत्यिता मु० (! | 8 ग्रायिनो, यावित मु० 
ह 0, बाविन मु० 7 । 
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नानारूपो यदा वण्ड' परिवेर्ष पि्रमर्दति। 
मागरास्तत्र 'बध्यन्ते यायिनों नान्न संशय ॥27॥ 
यदि अनेक वर्णे वाला दण्ड परिवेष को मर्देन करता हुआ दिखलाई पडे तो 
आक्रमणकारियो द्वारा नागरिकों का नाश होता है, इसमें सन्‍्देह नहीं ॥27।॥ 
त्रिकोटिः यदि दृश्येत्‌ परियेष कथवूखन । 
जत्रिभागशस्त्रवध्योडसाविति विप्नन्यशांसने ११२ ३॥ 
कंदाचित्‌ तीन कोने वाला परिवेष देखने मे आवे तो युद्ध में तीन भाग सेना 
मारी जाती है, ऐसा निग्नेन्थ शासन में बतलाया गया है ॥28॥ 
चतुरलो यदा चापि परिवेष' प्रकाइते। 
क्षुपया व्याधिभिश्यापि चतुर्भागोड्वशिष्यले' ॥290 
यदि चार कोने वाला परिवेष दिखलाई दे तो क्षुघा--भूख और रोग से 
पीडित होकर विनाश को प्राप्त हो जाती है, जिससे जन-संख्या चतुर्थाश रह 
जाती है ॥29॥। 
अद्धंचनव्रनिकाशस्तु परिवेषों रुणद्धि हि। 
आदित्य यवि वा सोम राष्ट्र संकलतां ब्रजेत्‌ ॥30॥। 
अर्ध चन्द्राकार परिवेष चन्द्रमा अथवा सूर्य को आच्छादित करे तो देश में 
व्याकुलता होती है ॥30॥॥ 
प्राकाराट्रालिकाप्रस्य परिवेषो रुणद्धि हि। 
आदित्यं यदि वा सो पुररोध निवेदयेत्‌ ७30 
यदि कोट और अट्टालिका के सदुश होकर परिवेष सूर्य और चन्द्रमा को 
अवरुद्ध करे तो नगर मे शत्रु के घेरे पड़ जाते हैं ऐसा कहना चाहिए ॥3॥॥ 
समन्‍्ताद बध्यते यस्तु मुच्यते व महुमुहु. । 
संप्राम॑ तन्न जानीयाद बारुणं पर्युपस्थितम्‌ ॥३2॥ 
सूर्य अथवा चन्द्रमा के चारो ओर परिवेष हो और वह बार-बार होवे और 
बिखर जाये तो वहाँ पर कलह एव संग्राम होता है ॥3 2॥। 


] बाध्यम्ते मु०। 2. लिकोणों मु० | 3 विशिष्यते मु० । 4 आदिस्ये मु०। 
5 सोमे मु० । 6 सम्रमाख्याति दारणम्‌ म्‌ु० ( | 
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पा गहसवच्छाशथ परिवेष प्रकाशते। 
अचिरेणेव कालेन सकल तत्न जायते ॥३33॥ 
यदि परिबेष ग्रह को आच्छादित करके दिखलाई दे तो वहाँ शीघ्र ही सब 
आकुलता से व्याप्त हो जाते हैं ॥33॥ 
श्यदि राहुमपि प्राप्त परिवेधों रुणद्धि चेत्‌। 
तदा सुदृष्टिर्जानीयाद व्याधिस्तत्र भयं भवेत्‌ ॥34॥ 
यदि परिवेष राहु को भी ढक ले--घेरे के भीतर राहु ग्रह भी आ जाय -- 
तो अच्छी वर्षा होती है, परन्तु वहाँ व्यधि का भय बना रहता है ॥34॥। 
पुंसन्ध्यां नागराणामागतानां? च पश्चिमा । 
अरद्धरात्रेष! राष्ट्रस्थ मध्याह्न राज्ञ उच्यते ॥35॥ 
पूर्व की सन्ध्या का फल स्थायी--तग रवासियो को होता है और पश्चिम की 
सन्ध्या का फल आगन्तुक--यायी को होता है। अध॑रात्रि का फल देश भर को 
और मध्याहत का फल राजा को प्राप्त होता है ॥35॥ 
धूमकेतुं त सोम चर नक्षत्र च रुणद्धि हि। 
परिवेषो यवा राहु तदा यात्रा न सिध्यति ॥36॥ 


यदि परिवेष धू्‌मकेतु---पुच्छलतारा, चन्द्रमा, नक्षत्र और राहु को आच्छादित 
करे तो यायी---आक्रमण करने वाले राजा की यात्रा की सिद्धि नही होती ॥36॥ 
यदा तु ग्रहनक्षत्र परिवेषो रुणद्धि हि। 
अभावस्तस्य देशस्य विज्ञेय. पर्युपस्थित ॥37॥ 
यदि परिकेष ग्रह और नक्षत्रो को रोके तो उस देश का अभाव हो जाता है-- 
उस देश मे सकट होता है ॥37॥ 
ञअयो “यत्रावरुदध्यन्ते नक्षत्र चन्द्रमा ग्रह । 
व्यहाद वा जायते वर्ष मासाद्‌ वा जायते भयम्‌ ॥38॥ 
नक्षत्र, चन्द्रमा और मगल, बुध, गुरु और शुक्र इन पाँच ग्रहों मे से किसी 
एक को एक साथ परिवेष अवरुद्ध करे तो तीन दिन में वर्षा होती है अथवा एक 





हे  सम्राम | 2 राहुण। वै यदा सा परिवेषों रुणाद्धि हि। तदा भ्रष्ट बिज।निप्रात्‌ 
व्याधिमत्र भय भवेत्‌ 34॥ मु० 2 । 3 आगन्चुना म्‌ू०। 4 राक़ेषु मु० ।5 ज्लीणि यज्न 
विरुष्यन्ते, नक्षत्र चन्द्रमा ग्रह । म्‌ 6 । 
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मास में भय उत्पन्न होता है ॥॥38॥। 


उल्कावत्‌ साधन ज्ञेयं परिवेषेष तत्त्वत.। 
लक्षण सम्प्रवक्ष्यामि खिद्युतां तन्निबोघत! ॥॥39॥ 


परिवेषों का फल उल्का के फल के समान ही अवगत करना चाहिए । अब 
आगे विद्यू त्‌ के लक्षणादि का निरूपण करते हैं ॥39॥॥ 


इति नेप्रेन्थ भद्रबाहुनिमिसशास्त्र परिवेषवर्णनों ताम अतुर्थो5ध्याय: । 


विवेबन--परिवेषो के द्वारा शभाशभ अवगत करने की परम्परा निमित्त 
शास्त्र के अन्तगंत है। परिवेषो का विचार ऋग्वेद मे आया है। धूर्यें अथवा 
चन्द्रमा की किरण पव॑त के ऊपर प्रतिबिम्बित और पवन के द्वारा मडलाकार 
होकर थोडे से मेघ वाले आकाश में अनेक रग और आकार की दिखलाई पडती 
है, इन्ही को परिवेष करते है! वर्षा ऋतु मे सू्ये या चन्द्रमा के चारो ओर एक 
गोलाकार अथवा अन्य किसी आकार में एक मडल-सा बनता है, इसी को परिवेष 
कहा जाता है | 

परिवेधों का साधारण फलादेश--जो परिवेष नीलकठ, मोर, चाँदी, तेल, 
दूध और जल के समान आभा वाला हो, स्वकालसम्भूत हो, जिसका वृत्त खण्डित 
न हो और स्निग्ध हो, वह सुभिक्ष और मगल करने वाला होता है। जो परिवेष 
समस्त आकाश में गमन करे, अनेक प्रकार बी आभा वाला हो, रुधिर के समान 
हो, रूखा हो, खण्डित हो तथा धनुष और श्र गाटिक के समात हो वह 
पापका री, भयप्रद और रोगसूचक होता है। मोर की गर्देन के समान परिवेष हो तो 
अत्यन्त वर्षा, बहुत रगों वाला हो तो राजा का वध, घूमवर्ण का होने से भय और 
इल्द्रधनुष के समान या अशोक के फूल के समान कान्ति वाला हो तो युद्ध होता 
है। किसी भी ऋतु मे यदि परिवेष एक ही बर्ण का हो, स्निग्ध हो तथा छोटे-छोटे 
भेघो से व्याप्त हो और सुये की किरणें पीत वर्ण की हो तो इस प्रकार का परिवेष 
शीघ्र ही दर्षा का सूचक है। यदि तीनो कालो की सन्ध्या मे परिवेष दिखलाई 
पडे तथा परिवेष की ओर मुख करके मृग या पक्षी शब्द करते हो तो इस प्रकार 
का परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारक होता है। यदि परिवेष का भेदन उल्काया 
विद्यूत्‌ द्वारा हो तो इस प्रकार के परिवेष द्वारा किसी बड़ें नेता की मृत्यु की 
सूचना समझनी चाहिए । रक्‍्तवर्ण का परिवेष भी किसी नेता की मृत्यु का सुचक 
है । उदयकाल, अस्तकाल और मध्याह्ल या मध्यरात्रि काल मे लगातार परिवेष 
दिखलाई पडे तो किसी नेता की मृत्यु समकझ्षनी चाहिए। दो मण्डल का परिवेष 
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सेनापति के लिए आतंककारी, तीन मडल वाला परिवेष शस्त्रकोप का सूचक, 
चार मंडल का परिवेष देश में उपद्रव तथा महत्त्वपूर्ण युद्ध का सूचक एवं पाँच 
मण्डल का परिवेष देश या राष्ट्र के लिए अत्यन्त अशुभ सूचक है। मंगल परिवेष 
में हो तो सेना एवं सेनापति को भय; बुध परिवेष में हो तो कलाकार, कवि, 
लेखक एवं मन्त्री को भय, बृहस्पति परिवेष में हो तो पुरोहित, मन्त्री और राजा 
को भय, शुक्र परिवेष मे हो तो क्षत्रियों को कष्ट एवं देश मे अशान्ति और शनि 
परिवेष मे हो तो देश मे चोर, डाकुओ का उपद्रव वुद्धितत हो तथा साधु, 
संन्यासियों को अनेक प्रकार के कष्ट हो। केतु परिवेष मे हो तो अग्नि का प्रकोप 
तथा शस्त्रादि का भय होता है। परिवेष में दो ग्रह हों तो कृषि के लिए हानि, 
वर्षा का अभाव, अशान्लि और साधारण जनता को कष्ट; तीन ग्रह परिवेष मे हो 
तो दुर्भिक्ष, अन्न का भाव महँगा और धनिक वर्ग को विशेष कष्ट, चार ग्रह परिवेष 
में हो तो मन्त्री, नेता एवं किसी घर्मात्मा की मृत्यु और पाँच ग्रह परिवेष मे हो 
तो प्रलय तुल्य कष्ट होता है। यदि मगल बुधादि पाँच ग्रह परिवेष मे हो तो किसी 
बडे भारी राष्ट्रनायक की मृत्यु तथा जगत्‌ में अशान्ति होती है। शासन परिवर्तत 
का योग भी इसी के द्वारा बनता है। यदि प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक परिवेष 
हो तो क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो को कप्टसूचक होता है। 
पंचमी से लेकर सप्तमी तक परिवेष हो तो नगर, बोष एवं धान्‍्य के लिए अशुभ- 
कारक होता है। अष्टमी को परिवेष हो तो युवक, मन्त्री या किसी बडे शासना- 
धिक्रारी की मृत्यु होती है। इस दिन का परिवेष गाँव और नगरों की उन्नति 
में झकाबट की भी सूचना देता है । नवमी, दशमी और एकादशी में होने वाला 
परिवेष नागरिक जीवन में अशान्ति और प्रशासक या मडलाधिकारी की मृत्यु 
की सूचना देता है । द्वादणी तिथि में परिवेष हो तो देश या नगर मे घरेलू उपद्रव, 
ज्योदशी में परिवेष हो तो शस्त्र का क्षोभ, चतुर्दशी में परिवेष हो तो नारियों 
में भयानक रोग, प्रभासनाधिकारी की रमणी को कष्ट एवं पूर्ण मासी में परिवेष 
हो तो साधारणत शान्ति, समृद्धि एवं सुख की सूचना मिलती है। यदि परियेष' 
के भीतर रेखा दिखलाई पड़े तो नगरवात्तियों को कष्द और परिवेष के बाहर 
रेखा दिखालाई पड़े तो देश मे शान्ति और सुख का बिस्तार होता है। स्निग्ध, 
श्वेत, और दीप्तिशाली परिवेष विजय, लक्ष्मी, सुख और शान्ति की सूचता देता 
है । 

रोहिणी, धनिष्ठा और श्षवण नक्षत्र में परिवेष हो तो देश मे सुभिक्ष, शान्ति, 
वर्षा एवं हर्ष की वृद्धि होती है। अश्विनी, कृत्तिका और मृगशिरा में परिवेष 
हो तो समयानुकूल वर्षा, देश में शान्ति, धत-धान्‍्य की वृद्धि एवं व्यापारियों को 
लाभ, भरणी और आश्लेषा में परिवेष द्वो तो जनता को अनेक प्रकार का 
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कष्ट, किसी महापुरुष की मृत्यु, देश मे उपद्रव, अन्न कष्ट एवं महामारी का 
प्रकौष, आर्द्र नक्षत्र मे परिवेष हो तो सुख-शान्ति का कारक; पुनर्वसु नक्षत्र में 
परिवेष हो तो देश का प्रभाव बढ़ें, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिले, नेताओं को सभी 
प्रकार के सुख प्राप्त हो तथा देश की उपज बृद्धिगति हो, पुष्य नक्षत्र से परिवेष 
हो तो कल-का रखानो की वृद्धि हो, आश्लेषा नक्षत्र मे परिवेष हो तो सब प्रकार 
से भय, आतक एव महामा री की सूचना, मधा नक्षत्र मे परिवेष हो तो श्रेष्ठ वर्षा 
की सूचना तथा अनाज सस्ते होने की सूचना, तीनो पूर्वाओं में परिवेष हो तो 
व्यापारियों को भय, साधारण जनता को भी कष्ट और कृषक वर्ग को चिन्ता की 
सूचना, तीनो उत्त राओ में परिवेष हो तो साधारणतः शान्ति, चेचक का प्रकोप, 
फसल की श्रेष्ठा और पर-शासन से भय; हस्त नक्षत्र मे परिवेष हो तो सुभिक्ष, 
धान्य की अच्छी उपज और देश मे समृद्धि, चित्रा नक्षत्र मे परिवेष हो ती प्रशासको 
में मतभेद, परस्पर कलह, और देश को हानि, स्वाती नक्षत्र मे परिवेष ही तो 
समयानुक्‌ल वर्षा, प्रशासको को विजय और शान्ति, विशाखा नक्षत्र में परिवेष 
हो तो अग्निभय, शस्त्रभय और रोगभय, अनुराधा नक्षत्र में परिवेष हो तो 
व्यापारियों को कष्ट, देश की आर्थिक क्षति और नगर मे उपद्रव, ज्येष्ठा नक्षत्र मे 
परिवेष हो तो अशान्ति, उपद्रव और अग्नि भय, मूल नक्षत्र मे परिवेष हो तो देश 
में घरेलू कलह,नेताओं में मतभेद और अन्‍्न की क्षत्ति, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मे परिवेष 
हो तो कृषकों को लाभ, पशुओ की वृद्धि और घधत-ध्ान्‍्य की वृद्धि, उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्र मे परिवेष हो तो जनता मे प्रेम, नेताओं में सहयोग, देश की उन्‍नति और 
व्यापार मे लाभ, शतभिषा में परिवेष हो तो शत्रु भय, अग्नि का विशेष प्रकोप 
और अल्न की कमी, पूर्वाभाद्रपद में परिवेष हो तो कलाकारों का सम्मात और 
प्राय शान्ति, उत्त राभाद्रपद नक्षत्र मे परिवेष हो तो जनता में सहयोग, देश से 
केल-कारखानो की वृद्धि और शासन मे तरक्की एवं रेवती नक्षत्र मे परिवेष हो 
तो सवंत्र शान्ति की सूचना समझनी चाहिए। परिवेष के रम, आकृति और 
मण्डलो की संख्या के अनुसार फलादेश मे न्यूनता या अधिकता हो जाती है । 
किसी भी नक्षत्र मे एक मडल का परिवेष साधारणत: प्रतिपादित फल की सूचना 
देता है, दो मंडल का परिवेत्र निरूपित फल से प्राय. डेंढ गुते फल की सूचना, 
तीन मडल का परिबेष द्विगुणित फल की सूचना, चार सडल का परिवेष त्रिगुणित 
फल की सूचना और पाँच मडल का परिवेष चोगुने फल की सूचना देता है। 
परिवेष से पाँच से अधिक मंडल नहीं होते है । साधारणतः एक मडल का परिवेष 


शुभ ही माना जाता है। मंडलो में उसकी आक्रृति की स्पष्टता का भी विचार कर 
लेना उचित ही होगा । 


चर्षा और कृषि सम्बन्धी परिवेध का फलावेश--वर्षा का विचार प्रधान रूप 
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से चन्द्रमा के परिवेष से किया जाता है और कृषि सम्बन्धी विचार के लिए 
सूर्य परिवेष का अवलम्बन लिया जाता है। यद्यपि दोनो ही परिवेष उभय प्रकार 
के फल की सूचना देते है, फिर भी विशेष विचार के लिए पृथक्‌ परिवेष को ही 
लेना चाहिए। 

चन्द्रमा का परिवेष कपोत रग का हो और उसमे अधिक से अधिक दो 
मण्डल हो तो लगातार सात दिनो तक वर्षा की सूचना समझनी चाहिए। इस 
प्रकार का परिवेष फसल की उत्तमता की सूचना भी देता है। वर्षा तु मे समय 
पर वर्षा होती है। आश्विन और कात्तिक मे भी वर्षा होने से घान्‍्य की उत्पत्ति 
अच्छी होती है | यदि उक्त प्रकार के परिवेष के समय चन्द्रमा का रग श्वेत वर्ण 
हो तो माघ मास मे भी वर्षा होने की सूचना समझ लेनी चाहिए। कदाचित्‌ चन्द्रमा 
का रग नीला या काला दिखलाई पडे तो निश्चय से अच्छी वर्षा होने की सूचना 
समझनी चाहिए। चन्द्रमा के नीले या काले होने से सुम्रिक्ष भी होता है। गेहूँ, 
धान और गुड की फसल अच्छी उत्पन्न होती है। काले रण के चन्द्रमा के होने से 
आश्विन मास मे वर्षा का दस दिनो तक अवरोध रहता है, जिससे धान की फसल 
में कमी आती है। चन्द्रमा हरित वर्ण का मालूम हो और परिवेष दो मडलो के 
घेरे में हो तो वर्षा सामान्य ही होती है, पर फसल अच्छी ही उत्पन्न होती है। 
चन्द्रमा जिस समय रोहिणी नक्षत्र के मध्य मे स्थित हो, उसी समय विचित्र वर्ण 
का परिवेष रात्रि के मध्य भाग मे दिखलाई पड़े तो इस प्रकार के परिवेष द्वारा 
देश की उन्नति की सूचना समझनी चाहिए। देश में धन-धान्य की उत्पत्ति प्रचुर 
रूप में होती है, वर्षा भी समय पर होती है तथा देश मे सत्र सुभिक्ष व्याप्त रहता 
है। चन्द्रमा का परिवेष रक्त वर्ण का दिखलाई पडे और चन्द्रमा का रग श्वेत या 
कंपोत्त हो तथा एक ही मडल वाला परिवेष हो तो वर्षा आषाढ़ मे नही होती, 
श्रावण, भादपद में अच्छी वर्षा और आश्विन मे वर्षा का अभाव ही रहता है । 
फसल भी उत्पन्त नही होती । यदि आपषाढ़ मास में चन्द्रमा का परिवेष सन्ध्या 
समय ही दिखलाई पड़े तो श्रावण मे धूप होती है, वर्षा का अभाव रहता है। 
आषाढ़ कृष्ण प्रतिषदा को सन्ध्या काल मे चन्द्रमा का परिवेष दो मडलों मे 
दिखलाई पडे तो वर्षा का अभाव, एक मडल में रक्त वर्ण का परिवेष दिखलाई 
दे तो साधारण वर्षा, एक मडल मे ही श्वेत वर्ण और हरित वर्ण मिश्रित परिवेष 
दिखलाई दे तो प्रचुर वर्षा, तीन मंडल मे परिवेष दिखलाई दे तो दुष्काल, वर्षा 
का अभाव और चार मडल में परिवेष दिखलाई पड़े तो फसल मे कमी और 
दुर्भिक्ष, वर्षा ऋतु के चारो महीनो अल्पवृष्टि और अन्न की कमी होती है । 
आपाढ कृष्ण द्वितीया को चन्द्रोदय होते हरित और रक्‍त वर्ण मिश्रित परिवेष 
दिखलाई पडे तो पूरी वर्षा होती है । तुतीया को चन्द्रोदय के तीन घड़ी बाद यदि 
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लाल वर्ण का एक मडल वाला परिवेष दिखलाई पड़े तो निश्चयत. अधिक वर्षा 
होती है | नदी-नाले जल से भर जाते है। श्रावण के महीने मे वर्षा की कुछ कमी 
रहती है, फिर भी फसल उत्तम होती है। यदि इसी तिथि को मध्य रात्रिके 
उपरान्त परिवेष दो मडल वाला दिखलाई पड़े तो वर्षा का अभाव, कृषि मे गड- 
बडी और सभी प्रकार की फसलो मे रोगादि लग जाते है। चतुर्थी तिथि को 
अन्द्रोदय के साथ ही परिवेष दिखलाई पडे तो फसल उत्तम होती है और वर्षा 
भी समयानुकूल होती है, यदि इसी दिन चन्द्रोदय के चार-पाँच घडी उपरान्त 
परिवेष दिखलाई पढ़े तो वर्षा का भादों मास मे अभाव ही समझना चाहिए । 
उपर्युक्त प्रकार का परिवेष फसल के लिए भी अनिष्टकारक होता है । 

आपाढ़ कृष्ण पच्रमी, षष्ठी और सप्तमी को चन्द्रास्त काल मे विचित्र वर्ण 
का परिवेष दिखलाई पड़े तो निश्चयत्त अल्प वर्षा होती है | अष्टमी तिथि को 
चन्द्रोदय काल में ही परिवेष दिखलाई पडे तो वर्षा प्रचुर परिमाण मे तथा फसल 
उत्तम होती है। अष्टमी के उपरान्त कृष्ण पक्ष की अन्य तिथियों में अस्त या 
उदय काल मे चन्द्र परिवेष दिखलाई पडे तो वर्षा की कमी ही समझनी चाहिए । 
फसल भी सामान्य ही होती है । 

आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को अन्द्रोदय होते ही परिवेष घेर ले तो अगले दिन 
नियमत" वर्षा होती है। इस परिवेष का फल तोन दिनो तक लगातार वर्षा होना 
भी है। आषाढ शुक्ला तृतीया को चन्द्रोदय के तीन घडी भीतर ही विचित्र वर्ण 
का परिवेष चन्द्रमा को घेर ले तो नियमत अगले पाँच दिनो तक तेज घूप पडती 
है, पश्चात्‌ हल्की वर्षा होती । आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी को चन्द्रोदय काल मे ही 
परिवेष रक्त बर्ण का हो तो आषाढ मास मे सूखा पडता है और श्रावण मे वर्षा 
होती है। आपषाढी पूणिमा को लाल वर्ण का परिवेष दिखलाई पडे तो यह सुभिक्ष 
का सूचक है, इस वर्ष वर्षा विशेष रूप से होती है। फसल भी अच्छी होती है। 
अन्न का भाव भी सस्ता रहता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को मध्य रात्रि मे 
चन्द्रमा का परिवेष दिखलाई पडे तो अगले आठ दिनो मे वर्षा का अभाव समझना 
चाहिए। यदि यह परिवेष श्वेत वर्ण का हो तो श्रावण भर वर्षा नही होती। 
कडाके की धूप पड़ती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी फंलती है। 
उदयकालीन चन्द्रमा को श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन परिवेष वेष्टित करे तो वर्षा 
अच्छी होती है । किन्तु गुर्जर, द्राविड और महाराष्ट्र में बर्षा का अभाव सूचित 
होता है । वर्षा ऋतु मे ग्रहो और नक्षत्रों की जिस दिशा में परिवेष हो उस दिशा 
मे वर्षा अधिक होती है, फसल भी अच्छी होती है | श्रावण कृष्णा सप्तभी को 
उदय काल में चन्द्र परिवेष दिखाई पड़े तो वर्षा सामान्यत अल्प समझनी 
चाहिए । यदि घ्रातःकाल चद्धास्त के समय ही परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षा 
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अगले पाँच दिनों भें खूब होती है। यदि त्रिकोण परिवेष श्रावण कृष्णा तृतीया 
को विललाई पड़े तो वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष और उपद्रव समझना चाहिए | 
नक्षत्रों का भी परिवेष होता है। श्रावण मास मे नक्षत्रों का परिवेष हो तो वर्षा 
का अभाव उस देश में अवगत करना चाहिए । यदि श्रावण मास की किसी भी 
सलिथि में चन्द्र परिवेष चन्द्रोदय से लेकर चन्द्रास्त तक बना रहे तो श्रावण और 
भाद्रपद इन दोलों ही महीनों में वर्षा का अभाव रहता है। आश्वित मास में किसी 
भी तिथि को चन्द्रोदयय काल या चन्द्रास्त काल मे चक्रपरिवेष दिखलाई पड़े तो 
बहू फसल के लिए अच्छाई की सूचना देता है। वर्षा कम होने पर भी फसल 
अच्छी उत्पन्न होती है । ज्येष्ठ, बैशाख्च और चैत्र महीने का परिवेष घोर दुभिक्ष 
की सूचना देता है। इत तीनो महीनो में चर्द्रोदय काल में या बन्द्रास्त काल में 
परिवेष दिखलाई पड़े तो फसल के लिए अत्यन्त अनिष्टका रक समझना चाहिए । 
उक्त महीनों की प्रतिपदाविद्ध पृूणिमा को परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षा के लिए 
उस वर्ष हाहाग़र होता रहता है। बादल आकाश मे व्याप्त रहते है, पर वर्षा 
नही होती | तृष और घास की भी कमी होती है जिससे पशुओ को भी कष्ट 
होता है। द्वितीयाविद्ध प्रतिवदा को परिवेष हो तो साधारण वर्षा होती है। 
द्वितीयाबिद्ध पूणिमा मे चन्द्र परिवेष दिखलाई पड़े तो उसे वर्ष निश्चयत' सूखा 
पड़ता है। कूंओ का पानी भी सूख जाता है। फसल का अभाव ही उस वर्ष रहता 
है। 

सूर्य परिवेष का फल --यदि सूर्योदय काल मे ही सूर्य परिवेष दिखलाई पडे 
तो साधारणत वर्षा होने की सूचना देता है । मध्याह्न मे परिवेष सूर्थ को घेरकर 
मडलाकार हो जाय तो आगामी चार विनो भे घोर वर्षा की सूचना देता है । इस 
प्रकार के परिवेष से फसल भी अच्छी होती है । सूर्य के परिवेष द्वारा प्रधान रूप 
से फसल का विचार किया जाता है। यदि किसी भी दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
तक परिवेष बना रह जाय तो घोर दुर्भिक्ष का सुचक समझना चाहिए । दिन भर 
परिवेष का बना रह जाना वर्षा का अवरोधत भी करता है तथा अनेक प्रकार 
की विपत्तियों की भी सूचना देता है। वर्षा ऋतु में सूं का परिवेष प्राय: वर्षा 
सूचक समझा जाता है । वैशाख और ज्येष्ठ इन महीनों में यदि सूर्य का परिवेष 
दिखलाई पडे तो निःचयत' फसल की बरवादी का सूचक होता है। उस वर्ष वर्षा 
भी नहीं होती और यदि वर्षा होती है तो इतनी अधिक और असामयिक होती 

/ जिससे फसल मारी जाती है। इन तीनों महीनो का सूर्य का परिवेष मसगलवार, 

शनिवार और रबिवार इन तीन दिनो मे से किसी दिन हो तो ससार के लिए 
महान भवक्रारक, उपध्वसूचक और दुशिक्ष की सूचना समझनी चाहिए । सूर्य 
का परिवेष यदि आश्लेषा, घिशात्वा और भरणी इन नक्षत्रों में हो तथा सूर्य 
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मभीं इन नक्षत्रों मे से किसी एक पर स्थित हो तो इस परिवेष का फल फसल के 
लिए अत्यन्त अशुभसूचक होता है। अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी फसल 
अच्छी नहीं हो पाती | नाना वर्ण का परिवेष सूर्य मण्डल को अवरुद्ध करें अथवा 
अनेक टुकड़ों भें विभकत होकर सूर्य को आज्छादित करे तो उस वर्ष वर्षा का 
अभाव एवं फसल की बरबादी समझनी चाहिए । रक्‍त अथवा कृष्ण वर्ण का 
परिवेष उदय होते हुए सूप को आच्छादित कर ले त्तो फसल का अभाव और वर्षा 
की कमी सूचित होती है । मध्याह्न में सूये का कृष्ण वर्ण का परिवेष आच्छादित 
करे तो दालवाले अनाजो की उत्पत्ति अधिक तथा अन्य प्रफार के अनाज कम 
उत्पन्न होते हैं। मवेशी को कष्ट भी इस प्रकार के परित्रेष से समझना चाहिए । 
यदि रक्‍त वर्ण का परिवेष सूये को आच्छादित करे और सूर्यमडल श्वेतवर्ण का 
हो जाय तो इस प्रकार का परिवेष श्रेष्ठ फसल होने की सूचना देता है। आषाढ़, 
श्रावण और भाद्रपषद मास में होने वाले परिवेषों का फलादेश विशेष रूप से 
घटित होता है । यदि आषाढ शुक्ला प्रतिपदा को सनन्‍्य्या समय सूर्यास्त काल में 
परिवेष दिखलाई पड़े तो फसल का अभाव, प्रात सूर्योदय काल में परिवेष 
दिखलाई पडे तो अच्छी फसल एवं मध्याह्न समय में परिवेष दिखलाई पड़े तो 
साधारण फसल उत्पन्न होती है। इम तिथि को सोमवार पडे तो पूर्णफल, 
मगलवार पड़े तो प्रतिपादित फल से कुछ अधिक फल, बुधवार हो तो अल्प 
फल, गुरुवार हो तो पूर्णफल, शुक्रवार हो तो सामान्य फल एवं शनिवार हो तो 
अधिक फल ही प्राप्त होता है । यदि आषाढ शुक्ला द्वितीया तिथि को पीतवर्ण 
का मंडलाकार परिवेष सूर्य के खारो ओर दिखलाई पडे तो समय पर वर्षा, श्रेष्ठ 
फसल की उत्पत्ति, मनुष्य और पशुओ को सब प्रकार से आनन्द की प्राप्ति होती 
है । इस तिथि को तिकोणाकार, चौकफोर या अनेक कोणाकार टेढा-मेढा परिवेष 
दिखलाई पड़े तो फसल में बहुत कमी रहती है। वर्षा भी समय पर नही होती 
तथा अनेक प्रकार के रोग भी फसल में लग जाते है । सूर्य मंडल को दो या तीन 
वलयों में बेष्टित करने वाला परिवेष मध्यम फल का सूचक है। आपाढ़ शुक्ला 
चतुर्थी वा पत्तमी को कृष्ण वर्ण का परिवेष सूर्य को चार घड़ी तक वेध्टित किये 
रहे तो आगामी ग्यारह दिनों तक सूखा पड़ता है, तेज धूप होती है, जिससे फसल 
के सभी पौधे सूख जाते हैं। इस प्रकार का परिवेष केवल बा रह दिनो तक अपना 
फल देता है, इसके पश्चात्‌ उसका फल क्षीण हो जाता है। 

आषाढ़ शुक्ला षष्ठी, अष्टमी और दशमी को सूर्योदय होते ही पीत वर्ण का 
जिगुणकार परिवेष वेष्टित करे तो उस वर्ष फश्नल अच्छी नहीं होती, वृत्ताकार 
आचछादित करें तो फसल साधारणत. अच्छी, दीघे बृत्ताकार--अण्डाकार या 
ढोलक के आकार में आज्छादित करे तो फसल बहुत अच्छी, चावल की उत्पत्ति 
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विशेष रूप से, चौकोर रूप मे आच्छादित करे तो तिलहन की फसल और अन्य 
प्रकार की फसलो में गड़बडी एवं पच भुजाकार आच्छादित करे तो गन्ना, घी, 
मधु आदि की उत्पत्ति प्रचुर परिणाम मे तथा रूई की फसल को विशेष क्षति 
होती है। दशमी को सूर्यास्त काल में कृष्ण वर्ण का परिवेष दिखलाई पडे तो 
वर्षा का अभाव, फसल की क्षति और पशुओ मे रोग फँलता है । पष्ठी और 
अष्टमी का फल जो उदय काल का है, वही अस्तकाल का भी है। विशेषता इतनी 
ही है कि उक्त तिथियों मे अस्तकालीन परिवेष द्वारा प्रत्येक बस्तु की उपज 
अवगत की जा सकती है। आषाढ शुक्ला त्रयोदशी और पूर्णिमा को दोपहर के 
पश्चात्‌ सूर्य के चारो ओर परिवेष दिखलाई पड़े तो सुभिक्ष, धान्‍न्य और तृण की 
विशेष उत्पत्ति होती है। श्रावण मास का सूर्य परिवेष फसल के लिए हानिकारक 
माना गया है। भौभादि कोई ग्रह और सूर्य नक्षत्र यदि एक ही परिवेष मे हो तो 
तीन दिन मे वर्षा होती है। यदि शनि परिवेष मडल में हो तो छोटे धान्‍्य को नप्ट 
करता है और कृषको के लिए अत्यन्त अनिष्टकारी होता है, तीत्र पवन चलता 
है। श्रावणी पूर्णिमा को मेघाच्छनन आकाश मे सूर्य का परिवेष दृष्टिगोचर हो 
तो अत्यन्त अनिष्टका रक होता है । 

भाद्रपद मास में सूर्य के परिवेष का फल केवल क्ृष्णपक्ष की 36।7।0। 
और 3 तथा शुक्ल पक्ष मे 2स्‍5।78। | 34] 5 तिथियों में मिलता है | कृष्ण- 
पक्ष मे परिवेष दिखलाई दे तो साधारण वर्षा की सूचना के साथ कृषि के जघन्य 
फ़ल को सूचित करता है। विशेषत क्रृष्णपक्ष की एकादशी को सूर्य परिवेष 
दिखलाई पड़े तो नाना प्रकार के धानन्‍्यो की समृद्धि होती है, वर्षा समय पर होती 
है । अनाज का भाव भी सस्ता रहता है और जनता में सुख शान्ति रहती है। 
शुक्ल पक्ष को द्वितीया और पचमी तिथि का परिवेष सूर्योदय या मध्याह्न काल मे 
दिखलाई पड़े तो साधारणत फसल अच्छी और अपराह्न काल मे दिखलाई पढ़े 
तो फसल में कमी ही समझनी चाहिए । सप्तमी और अष्टमी को अपराह्तु काल 
में परिवेष दिखलाई पडे तो वायु की अधिकता समझनी चाहिए। वर्षा के साथ 
वायु का प्राबल्थ रहने से वर्षा की कमी रह जाती है और फसल में न्यूनता रह 
जाती है। यदि चार कोनो वाला परिवेष इसी महीने में सूये के चारो ओर 
दिखलाई पडे तो ससार मे अपकीति के साथ फसल मे भी कमी रहती है । आश्विन 
मास का सूर्य परिवेष केवल फसल में ही कमी नही करता, बल्कि इसका प्रभाव 
अनेक व्यक्षिययों पर भी पडता है । सूर्य का परिबेष यदि उदय काल मे हो और 
परिवेश के निकट बुध या शुक्र कोई ग्रह हो तो शुभ फसल की सूचना समझनी 
चाहिए । रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और मृगशिर के नक्षत्र परिवेष की 
परिधि में आते हो तो पूर्णतया वर्षा का अभाव, धान्‍्य की कमी, पशुओं को कष्ट 
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एवं विश्व के समस्त प्राणियों मे भय का संचार होता है। कात्तिक मास का 
परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारी और माघ मास का परिवेष समस्त आगामी बर्ष 
का फलादेश सूचित करता है। माघी पूणिमा को आकाश मे बादल छा जाने 
पर विचित्र वर्ण का परिवेष सूर्य के चारो ओर वृत्ताकार मे दिखलाई पडे तो 
पूर्णतया सुभिक्ष आगामी वर्ष मे होता है। इस दिन का परिवेष प्राय' शुभ होता 
है। 

परिवेधों का राष्ट्र सम्बन्धी फलादेश--चन्द्रमा का परिवेष मगल, शनि 
और रविवार को आश्लेषा, विशाखा, भरणी, ज्येष्ठा, मूल और शतभिषा नक्षत्र 
मे काले वर्ण का दिखलाई पडे तो राष्ट्र के लिए अत्यन्त अशुभ सूचक होता है। 
इस प्रकार के परिवेष का फल राष्ट्र मे उपद्रव, घरेलू कलह, महामारी और 
नेताओं मे मतभेद तथा झगडो के होने से राष्ट्र की क्षति आदि समक्षना चाहिए । 
तीन मडल और पाँच मडल का परिवेष सभी प्रकार से राष्ट्र की क्षति करता है। 
यदि अनेक वर्ण बाला दण्डाकार चन्द्र परिवेष मर्दन करता हुआ दिखलाई पड़े तो 
राष्ट्र के लिए अशुभ समझना चाहिए । इस प्रकार के परिवेष से राष्ट्र के 
निवासियों में आपसी कलह एवं किसी विशेष प्रकार की विपत्ति की सूचना 
मिलती है। जिन देशो में पारस्परिक व्यापारिक समझौते होते हैं, बे भी इस 
प्रकार के परिवेष से भम हो जाते है अत पर-राष्ट्र का भय और आतक व्याप्त 
हो जाता है। देश की आर्थिक क्षति भी होती है। देश मे चोर, डाकुओ का अधिक 
आतक बढता है और देश की व्यापारिक स्थिति अस्न्तुलित हो जाती है। रात्रि 
में शुक्ल पक्ष के दिनो मे जब मेघाचछन्त आकाश हो, उन दिनो पूर्व दिशा की ओर 
से बढता हुआ चन्द्र परिवेष दिखलाई पड़े और इस परिवेध का दक्षिण का कोण 
अधिक बडा और उत्तर वाला कोण अधिक छोटा भी मालूम पडे तो इस परिवेष का 
फल भी राष्ट्र के लिए घातक समझना चाहिए । इस प्रकार के परिवेष से राष्ट्र की 
प्रतिष्ठा मे भी कमी आती है तथा राष्ट्र की सम्पत्ति भी घटती हुई दिखलाई पड़ती 
है । अच्छे कार्ये राष्ट्र हित के लिए नही हो पाते है, केवल ऐसे ही काये होते रहते 
है, जिनसे राष्ट्र मे अशान्ति होती है । राष्ट्र के किसी अच्छे कर्ण धार की मृत्यु होती 
है, जिससे राष्ट्र मे महान्‌ अशान्ति छा जाती है। प्रशासकों से भी मतभेद होता 
है, देश के प्रमुख-प्रमुख शासक अपने-अपने अहृभाव की पुष्टि के लिए विरोध 
करते है, जिससे राष्ट्र भे अशान्ति होती है। मध्यरात्रि मे निरभ्र आकाश में 
दक्षिण दिशा की ओर से बिचित्र वर्ण का परिवेष उत्पन्न होकर चन्द्रमा को 
बेष्टित करे तथा इस मडल मे चन्द्रमा का उस दिन का नक्षत्र भी वेष्टित हो तो 
इस प्रकार का परिवेष राष्ट्र उत्थान का सूचक होता है। कलाकारो के लिए यह 
परिवेष उन्‍्ततिसूचक है। देश मे कल-कारखानो की उन्नति होती है। नदियों 
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पर पुल बाँघते का कार्य विशेष रूप से होता है। धम-धानन्‍्य की उत्पत्ति विपुल 
परिणामों में होती है और राष्ट्र मे चारो ओर समृद्धि और शान्ति व्याप्त हो 
जाती है । 

सूर्य परिवेष द्वारा भी राष्ट्र के भविष्य का विचार किया जाता है। चैत्र 
और बैशाल से बिना बादलो के आकाश मे सुर्थ-परिवेष दिखलाई पडे और यह 
फम से कम डेढ़ घण्टे तक बना रहे तो राष्ट्र के लिए अत्यन्त अशुभ की सूचना 
द्ैत्ा है। इस परिवेष का फल तीत वर्षों तक राष्ट्र को प्राप्त होता है। वर्षा का 
अभाव होने से तथा राष्ट्र के किसी हिस्से मे अतिबुष्टि से बाढ़, महामारी आदि 
का प्रकोप होता है । इस प्रकार का परिवेष राष्ट्र मे महान्‌ उपद्रव का सूचक है | 
ऐसा परिवेष तभी दिखलाई पड़ेगा, जब देश के ऊपर महान्‌ विपत्ति आयेगी ! 
सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत में इस प्रकार का परिवेष देखा गया था। 
सूर्य के अस्तकाल मे, जब नैऋत्य दिशा से वायु बह रहा हो, इसी दिशा से वायु 
के साथ बढ़ता हुआ परिवेष सुर्य को आच्छादित कर ले तो राष्ट्र के लिए अत्यन्त 
शुभकारक होता है। देश से धन-घानन्‍्य की वृद्धि होती है। सभी निवासियों को 
सुख-शान्ति मिलती है। अच्छे व्यक्तियो का जन्म होता है। परराष्ट्रो से सन्धियाँ 
होती है तथा राष्ट्र की आथिक स्थिति दृढ़ होती है। देश मे कला-कौशल का 
प्रचार होता है, नैतिकता, ईमानद।री और सच्चाई की वृद्धि होती है । 

परिवेदों का व्यापारिक फलादेश--रविवार को चन्द्र-परिवेष दिखलाई पड़े 
तो रूई, गुड, कपास और चाँदी का भाव महूँगा, तिल, तिलहन, घी और तैल का 
भाव सस्ता होता है | सोने के भाव मे अधिक घटा-बढी रहती है तथा अनाज का 
भाव सम दिखलाई पटता है। फल और तरकारियों के भाव ऊँचे रहते है । रविवार 
के चन्द्र परिवेष का फत अगले दिन से ही आरम्भ हो जाता है और दो महीनों 
तक प्राप्त होता है। जूट, मशाले एवं रत्तो की कीमत घटती है तथा इन वस्तुओं 
के मूल्यों में निरन्तर घटा-बढी होती रहती है। उक्त दिन को सूर्य-परिवेष 
दिखलाई पड़े तो प्रत्येक बस्तु की महँगाई होती डै तथा विशेष रूप से तृण, पशु, 
सोता, चाँदी और मशीनो के कल पूर्जों के मूल्य मे वृद्धि होती है । व्यापारियों के 
लिए रविवार का सूर्य और चन्द्र-परिवेष विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। इस परिवेष 
द्वारा सभी प्रकार के छोटे-बडे व्यापारी लाभान्वित होते है। ऊन एवं ऊनी बस्त्रो के 
ब्यापार में विशेष लाभ होता है। इनका मूल्य स्थिर नही रहता, उत्तरोत्त र मूल्य 
से वृद्धि होती जाती है। सोमवार को सुन्दर आकार वाला चन्द्र-परिवेष निरभ्र 
आकाश में दिखलाई पड़े तो प्रत्येक प्रकार की वस्तु सस्ती होती है। विशेष रूप 
से घृत, दुग्ध, तैल, तिलहुन और अन्न का मूल्य सस्ता हो जाता है। व्यापारिक 
दृष्टि से इस प्रकार का परिव्रेष घाटे की ही यूचद। देता हैं। जो लोग चांदी, 
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सोना, रूई, सुत, कपास, जूट आदि का सद्ठा करते हैं, उन्हे विशेष रूप से घाटा 
लगता है । यदि इसी दिन सुये-परिवेष विखलाई पड़े तो गेहूँ, गुड़, लाल वस्त्र, 
लाख, लाल रंग तथा लाल रंग की सभी बस्तुएँ महँगी होती हैं और इस प्रकार 
के परिवेष से उक्त श्रकार की वस्तुओं के खरीदारो को दुगृना लाभ होता है। यह 
परिवेष व्यापारिक जगत्‌ के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, सीमेण्ट, चूना, रग, पत्थर 
आदि के व्यापार में भी विशेष लाभ की सभावना रहतो है। सोमबार को सूर्य 
परिवेष देखने वाले व्यापारियों को सभी प्रकार की वस्तुओं में लाभ होता है। इंठ, 
कोयला और अल्प प्रकार के इमारती समान के मूल्य में भी वृद्धि होती है। 

मंगलवार को चद्ध-परिवेष दिखलाई पडे तो लाल रंग की वस्तुओं का सूल्य 
गिरता है और श्वेत रंग के पदार्थों का मूल्य बढता है। धातुओं के मूल्य में प्राय" 
समता रहती है। सुबर्ण के मूल्य मे परिवेध के एक महीने तक वृद्धि, पश्चात्‌ कमी 
होती है । चाँदी का मूल्य आरम्भ मे गिरता है, पश्चात्‌ ऊँचा हो जाता है। श्वेत 
रग का कपड़ा, सुत, कपास, रूई आदि का मूल्य तीन महीनों तक सस्ता होता 
रहता है। जवाहरात का मूल्य भी गिरता है। मगलवार का चन्द्र-परिवेष तीन 
महीनो तक व्यापारिक स्थिति के क्षेत्र मे सस्ते भावों की ही सुचना देता है । यदि 
मगलवार को ही सूर्य-परिवेष दिखलाई पड़े तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य सवाया बढ़ 
जाता है, यह स्थिति आरम्भ से एक महीने तक रहती है पश्चात्‌ सोना, चाँदी, 
जवाहरात, रूई, चीनी, गुड आदि वस्तुओ के मूल्य मे गिरावट आ जाती है और 
बाजार की स्थिति बिगडने लगती है। मशाला, फल एवं मेवो के मूल्य में भी 
गिरावट आ जाती है। दो महीने के पश्चात्‌ कपडा तथा श्वेत रंग की अन्य 
वस्तुओं की स्थिति सुधर जाती है। अनाज का भाव कुछ सस्ता होता है, पर 
कालान्तर में उसमे भी महँगाई आ जाती है। यदि मगलवार को पुष्य नक्षत्र हो 
और उस दिल सूर्य-परिवेष दिखलाई पडा हो तथा वह कम से कम दो घण्टे तक 
बना रहा हो तो सभी प्रकार की वस्तुओ के मूल्य में वृद्धि होती है। व्यापारियों 
के लिए यह परिवेष कई गुने लाभ की सुचना देती है। प्रत्येक वस्तु के व्यापार से 
लाभ होता है। लगभग चार महीने तक इस प्रकार की व्यापारिक स्थिति 
अवस्थित रहती है! उक्त बअ्रकार के परिवेष से सट्ट के व्यापारियों को अपने 
लिए घाटे की ही सूचना समझनी चाहिए । 

बुधवार को चरद्र-परिवेष स्वच्छ रूप में दिखलाई पड़े और इस परिवेष की 
स्थिति कम से कम आध घण्टे तक रहे तो मशाला, तेल, घो, तिलहन, अनाज, 
सोना, चाँदी, रूई, जूट, वस्त्र, मेवा, फल, गुड़ आदि का मूल्य गिरता है और यह 
मूल्य की गिरावट कम से कम तीन महीनों तक बनी रहती है। केवल रेशमी 
वस्त्र का मूल्य बढ़ता है और इसके व्यापारियों को अच्छा लाभ होता है। यदि 
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इसी दिन सूर्य-परिवेष दिखलाई पड़े और यह एक घण्टे तक स्थित रहे तो सभी 
प्रकार की वस्तुओ के मूल्य की स्थिरता का सूचक समझना चाहिए। बुधवार को 
सुर्य-परिवेष सूयोदिय काल मे ही दिखलाई पडे तो श्वेत, लाल और काले रग की 
वस्तुओ के भाव बढ़ते है। यदि परिवेष काल मे आकाश का रग गाय की आँख के 
समान हो जाय तो इस परिवेष का फल लाल रग की वस्तुओं के व्यापार मे लाभ 
एव अन्य रग की वस्तुओं के व्यापार मे हानि की सूचना समझनी चाहिए | इस 
प्रकार की व्यापारिक स्थिति एक महीने तक ही रहती है। गुरुवार को चन्द्र- 
परिवेष चन्द्रोदय काल या चन्द्रास्त काल मे दिखलाई पडे तो इसका फल मह॒घ॑ता 
होता है। रसादि पदार्थों मे विशेष रूप से महंगाई होती है । औषधियो के मूल्यो में 
भी वृद्धि होती है। घृत, तेल आदि स्तिग्ध पदार्थों का मूल्य अनुपातत ही बढ़ता 
है । 

गुरुवार को सुये-परिवेष मडलाकार में दिखलाई पडे तो लाल, पीले और हरे 
रंग की वस्तुएँ सस्ती होती हैं, अनाज का मूल्य भी घटता है। वस्त्र, चीनी, गुड 
आदि उपभोग की वस्तुओ में भी सामान्यत कमी आती है। सट्ठ बाजो के लिए 
यह परिवेष अनिष्ट सूचक है, यत उन्हें हानि ही होती है, लाभ होने की सभावना 
बिल्कुल नहीं । यदि उक्त प्रकार का सुर्य-परिवेष दो घण्टे से अधिक समय तक 
ठहर जाय तो पशुओ के व्यापारियों को विशेष लाभ होता है । श्वेत रग के सभी 
पदार्थ महंगे होते हैं और उपभोग की बस्तुओ का मूल्य बढता है। बाजार मे यह 
स्थिति चार महीनो तक रह सकती है। 

शुक्रवार को चन्द्र-परिवेष लाल या पीले रग का दिखलाई पडे मो दूसरे दिन 
से ही सोना, पीतल आदि पीतवर्ण की धातुओ की कीमत बढ जाती है। चाँदी के 
भाव में थोडी गिरावट के पश्चात्‌ बढती होती है। मशाला, फल और तरकारियों 
के मूल्य में वृद्धि होती है। हरे रण की सभी वस्तुएँ सस्ती होती है। पर तीन 
महीनो के पश्चात्‌ हरे रग की वस्तुओं के भाव में भी महँगी आ जाती है। रूई, 
कपास और सुत के व्यापार मे सामान्य लाभ होता है। काले रग की वस्तुओ मे 
अधिक लाभ की सभावना है। यदि शुक्रवार को सूर्य परिवेष दिखलाई पडे तो 
आरम्भ मे वस्तुओ के भाव तटस्थ रहते हैं, परन्तु औषधियो, विदेश से आनेवाली 
वस्तुओ और पशुओं की कीमत मे वृद्धि हो जाती है। श्वेत रग की वस्तुओं का 
मूल्य सम रहता है, लाल और नीले रंग के पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। 

शनिवार को चन्द्र-परिवेष दिखलाई पड़े तो काले रग के सभी पदार्थ तीन 
महीनो तक सस्ते रहते है । लाल और श्वेत रग के पदार्थ तीन महीनो तक महँगे 
रहते हैं। जवाहरात विशेष रूप से महंगे होते हैं। सोना, चाँदी आदि खनिज 
पदार्थों के मूल्य मे असाधारण रूप से वृद्धि होती है। यदि इसी दिन सूरय-परिवेष 
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दिखलाई पडे तो सभी प्रकार की बस्तुओ के मूल्य मे वृद्धि होती है । विशेष रूप से 
जूट, सीमेन्ट, कागज एब विदेश से आनेवाली वस्तुएँ अधिक महेँगी होती है। 
चीनी, गुड, शहद आदि भिष्ट पदार्थों के मूल्य गिरते है । यदि उक्त प्रकार का 
सुये-परिवेष दिन भर रह जाय तो इसका फल व्यापार के लिए अत्यन्त लाभप्रद 
है। बस्तुओ के मूल्य चौगुने बढ जाते हैं और व्यापारियों को अपरिमित लाभ 
होता है। बाजार मे यह स्थिति अधिक से अधिक पाँच महीनों तक रह सकती है। 
आरम्भ के तीन माह महँगाई के और अवशेष दो महीने साधारण महँगाई के 
होते है । 


पंचमो5्ध्याय: 


अथात' संप्रवक्ष्यामि विद्युतां नामविस्तरम । 
प्रशस्ता वा5प्रशस्ता व्‌ याथवदनुपृवतः! ॥॥॥॥ 


अब पूर्वाचार्यानुसार विद्य त्‌ू--बिजली का विस्तार से निरूपण करते हैं। 
विद्यु त्‌ (बिजली) दो प्रकार की होती है--प्रशस्त और अप्रशस्त ॥॥ 


सौदामिनी च पूर्वा च कुसमोत्पलनिभा? शुभा । 
निरक्षा मिथ्रकेशी च क्षिप्रत/ चाशनिस्तथा ॥2॥। 


एतासां नामभिरंध ज्ञेयं कर्मनिरक्तिता । 
सयो व्यासेन वक्याप्ति प्राणिनां पुष्यपापजास ॥३॥ 
सौदाभिनी और पूर्वा बिजली यदि कमल के पुष्प के समान हो तो बह शुभ- 
अशुभ कल देने बाली होती है । वह बिजली निरक्रा--बादलो से रहित, देवागना 
के समान मिश्रकेशी, शीक्र गमन करने वाली और वज्ञ॒ के समान हो तो अशनि 
नाम से कही जाती है। वर्षा का कारण है, अतः यह वर्ष भी कही जाती है। इस 
बिजली के नाम इसकी क्रिया निरुबित से अवगत कर लेना चाहिए। अब पुन 


] अनुपूर्वेश मु०। 2 कुस्भहेमोत्पला, मु०। 3 कर्ंभिरक्तित मु०। 
4 पृण्यशालिनाम्‌ मु० । 
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बिजली का विस्ता रपृवंक फल, लक्षण आदि का वर्णन किया जाता है, जो जीवों 
के पुण्य-पाप के निमित्त से होते हैं ॥ 2-3॥॥ 
स्नरघास्ग्निधेष चाश्र घु विद्युत्‌ प्राच्या जलावहा। 
कृष्णा तु॒कृष्णमार्गस्था 'बातवर्धावहा भवेत्‌ ॥4॥ 
स्निरध बादल से उत्पन्न बिजली स्तिग्धा कही जाती है । यदि यह पूर्व दिशा 
की हो तो अवश्य वर्षा करती है । यदि काले बादल से उत्पन्न ही तो कृष्णा कही 
जाती है और यह वायु की वर्षा करती है-पवन चलता है। यहाँ पर 'कृष्ण' 
शब्द अग्निवाचक है, अत अग्निकोण के मार्ग मे स्थित विद्य त्‌ कृष्णा नाम से कही 
जाती है । इसका फल तीक़ पवन का चलना है ॥4॥ 
अथ रश्मिगतो?5स्निग्धा हरिता हरितप्रभा। 
दक्षिणा दक्षिणावर्ता कर्यादुदकसंभवम्‌ः ॥5॥ 
जिस बिजली मे रश्मियाँ नही है, वह अस्निग्धा कही जाती है और हरित 
प्रभावशाली बिजली हरिता कही जाती है, दक्षिण में गमन करने वाली दक्षिणा 
कहलाती है । इस प्रकार की विद्य॒त्‌ जल बरसने की सूचना देती है ॥5॥ 
रश्मिवती' मेदिनो' भाति विद्युदपरदक्षिणे । 
हरिता' भाति रोमाज्चं सोदक॑ पातयेद्‌ बहुमू ॥6॥ 
पृथ्वी पर प्रकाश करने वाली विद्य त्‌ रश्मिवती, नैऋत्यकोण में गमन करने 
वाली हरिता और बहुत रोमवाली बिजली बहुत जल की वृष्टि करने वाली होती 
है ॥6।। 
अपरेण” तु॒या विद्यच्चरते चोत्तरामुखी। 
कृष्णाभ्रसंश्रिता" स्निग्धा साउपि कुर्याज्जलागमम्‌? ॥7॥। 
पश्चिम दिशा मे प्रकट होने वाली, उत्तर मुख करके गमन करने वाली, 
कृष्ण रंग के बादलों से निकलने वाली और स्तनिग्धा ये घारो प्रकार की बिजलियाँ 
जल के आने की सूचना देती हैं ॥7॥ 


अपरोत्तरा तु या विद्युन्मन्व॒तोया हि सा स्मृता। 
उदीच्यां सर्ववर्ण्था' रूक्षा” तु सा तु वर्षाति ॥8॥ 


] षानहवर्षावहा म्‌ू० . ।2 मंत्री मु०।3 सप्लवम्‌ मु०। 4 मती, मु०। 
5 भोदिती मु०।6 हरितां ताँ प्रभासेत्‌ मु० ( । 7. अरुणोदये मू* &. 0.। 
ह सस्थविता मु०49 जलागम, आ०। 0 श्यामवर्णस्था मु० १ ]] तक्षात्‌ मु० | 
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वायब्यकोण की बिजली थोड़ी वर्षा करने वाली और उत्त र दिशा की बिजली 
चाहे किसी भी बर्ण की क्यो न हो; अथवा रूक्ष भी हो तो भी जलवृंष्टि करने 
वाली होती है ।।8॥ 
या तु पर्बोत्तरा विद्यत्‌ दक्षिणा' ले पलायते। 
चरत्यूध्ब॑ च तिरयक्स्था” साउपि श्वेता जलवहा ॥9॥ 
ईशानकोण की बिजली तिरछी होकर पूर्व मे गंमन करें और दक्षिण मे 
जाकर विलीन हो जाय तथा श्वेत रंग की हो तो बहू जल की वृष्टि करने वाली 
होती है ॥9॥ 
तथवो५्वंमधो* वाउपि स्निग्घा रश्सिमतो भुशम्‌ । 
सघोषा चाप्यघोधा बा' विक्ष, सर्वासु वर्षति ॥0॥ 
इसी प्रकार ऊपर-नीचे जाने वाली, स्निर्धा और बहुत रश्मि वाली शब्द 
करती हुई अथवा शब्द न भी करने वाली बिजली सभी दिशाओं में वर्षा करने 
वाली होती है ॥0॥ 
शिशिरे चापि वर्षन्ति रक्ता: पीताश्च विद्युत । 
नोला' श्वेता बसन्‍्तेष न वर्षत्ति कंचन ॥0 
यदि शिशिर--माघ, फाल्गुन मे नीले ओर पीले रग की बिजली हो तो वर्षा 
होती है तथा वसन्‍्त--चैत्र, बैशाख मे नील और श्वेत रग की बिजली हो तो 
कदापि वर्षा नही होती ॥ | ॥ 
हरिता मधुवर्णाश्च ग्रोष्से रूक्षाश्व निश्चवला । 
भवन्ति तास्रगोराश्च वर्धास्वपि निरोधिका ॥2॥ 
हरे और मधु रंग की रूक्ष और स्थिर बिजली ग्रीष्म ऋतु--ज्येष्ठ, आषाढ 
में चमके तो वर्षा नही होती तथा इसी प्रकार वर्षा ऋतु--श्रावण, भाद्रपद मे 
ताम्नवर्ण की बिजली चमके तो वर्षा का अवरोध होता है ॥॥ 2॥ 
शारदयो नाभिवर्षन्ति नोला वर्षाश्व बिद्यत. । 
हेमन्ले श्यामताज्ास्तुडइतडितो निर्जला स्मृता * ॥33॥ 
शरद्‌ ऋतु -- आश्यिन, कातिक मे नील वर्ण की बिजली चमके तो वर्षा नही 
होती और हेमन्त --मार्गशीष, पौष में यदि श्याम और ताम्रवर्ण की बिजली 


] दक्षिण मु०। 2. तियंगू सा, मु०। 3 वार्धभयाउत्परापि मु० &, | 4 वा मु०। 
# हेमस्ले साअवर्णास्‍्तु तडितों निर्जला स्मुता मु०् 0, । 
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चमके तो जल-बष्टि नहीं होती ॥] 3॥ 
रकक्‍्तारक्तेष चाध्रेष हरिताहरितेष॒_ च। 
नोलानोलेष वा स्निग्धा वषेन्तेडनिष्टयोनिषु ॥4॥ 
रक्‍त-अरक्‍्त, हरित-अहरित और नील-अनील बादलों में यदि स्तिग्धा 
बिजली चमकती है, तो उक्त प्रकार के बादलो के अतिष्टसूचक होने पर भी जल 
की बर्षा अवश्य होती है ॥4॥ 
अथ नोलाश्च पीताश्च रक्‍ता श्वेताश्च विद्युत । 
एतां इवेतां पतत्यूध्व॑ विद्युदुदकसंप्लवम्‌ ॥5॥॥ 
अब बिजली के वर्णों का निरूपण करते है--+मील, पीत, रक्त और श्वेत 
वर्ण की बिजलियो मे से श्वेत रग की बिजली ऊपर गिरे तो पृथ्वी पर जल ही 
जल बरसता है--पृथ्वी जल से प्लावित हो जाती है ॥5॥ 
वेश्वानरपथे विद्युत्‌ श्वेता रूक्षा चरेद यत । 
विन्धात्‌ तदाइशनिवर्ष रक्तायामग्नितो भयम्‌ ॥6॥ 
वैश्वानर पथ अर्थात्‌ अग्निकोण में उत्पन्न हुई श्वेता और रूक्षा नाम की 
बिजलियाँ विद्य त्‌ कही जाती है । ये अशनि वृष्टि करती है । रक्‍्तवर्ण को बिजली 
अग्नि का भय करती है ॥6॥। 
यदा श्वेताउश्नवक्षस्य विद्युच्छिरसि संचरेत्‌ । 
अथ वा गृहयोम॑ध्ये बातवर्ष सजेन्महत्‌ ॥7॥॥ 
यदि श्वेत रग की बिजली वृक्ष के ऊपर गिरे अथवा दो गृहो के मध्य से 
होकर गिरे तो तेज वायू सहित जल की वर्षा होती है ॥7॥॥ 
अथ चन्द्राद विनिष्कम्य विद्यन्मंडलसंस्थिता। 
श्वता5भा प्रविशेषर्क विन्द्यादुदकसंप्लबम ॥8॥ 
यदि चन्द्रमण्डल से निकलकर श्वेत मेष युक्त बिजली सर्यमण्डल मे प्रवेश 
करे तो उसे अधिक वर्षासूचिका समझनी चाहिए ॥॥8॥ 
अथ सूर्याद्‌ विनिष्क्रम्य रकता समलिना? भबेत । 
प्रविश्य सोम॑ वा तस्थ* तत्र* बृष्टिसेयंकरा ॥79॥ 
यदि सूर्यमण्डल से निकलकर रक्त वर्ण की मलिन विद्य त चन्द्रमण्डल मे प्रवेश 


] तदा मू० : । 2 ससलिला क्षा० । 3 नश्येत्‌ म० (",. । 4 सातु हि कक, 
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करे तो वहाँ पर भयकर बाय चलती है ॥9॥ 
विद्युत! तु यथा विद्युत्‌ ताड़येत्‌ प्रविशेद यदा। 
अन्योःन्यं 'वा लिखेयातां वर्ष विन्धात्‌ तदा शुभम्‌॥20॥। 
बिजली बिजली से ताडित होकर एक-दूसरे मे प्रवेश करती हुई दिखलाई दे 
तो शुभ जानना चाहिए--बवर्षा यथोचित रूप मे होती है ॥20॥। 
राहुणा संबव॒त चन्द्रमादित्य॑ चापि सर्वतः3। 
कुर्यात्‌ विद्युत यवा साथ्ना तदा सस्यं न रोहति ॥॥2॥ 
राहु द्वारा चन्द्रमा और केतु द्वारा सूर्य अपसब्य मार्ग से ग्रहण किया गया हो 


और ये बादल से आच्छादित हो और उस्त समय उनसे बिजली निकले तो धान्य 
नहीं उगते ॥2 |॥ 


नीला ताम्रा च गौर।* च श्वेता चाउश्नान्तरं चरेत्‌। 
सधोषा मन्दघोषा वा विन्यादुदकसंप्लवस्‌ ॥22॥ 
नील, ताम्र, गौर और श्वेत बादलों से विजली का सचार हो और वह 
भारी अथवा थोडी गरजना युक्त हो तो अच्छी वर्षा होती है ॥22॥। 
सध्यमे सध्यमं वर्ष अधमे अधर्म दिशेत्‌। 
उत्तमं चोत्तमे मार्ग चरन्तोनां च विद्युताम्‌ ॥23॥॥ 
आकाश के मध्यमागं से ममन करनेवाली बिजली मध्यम वर्षा, जधन्य मार्ग 
से गमन करनेवाली जघन्य वर्षा और उत्तम मार्य से गमन करनेवाली उत्तम 
वर्षा की सूचिका है ॥23॥ 
बोध्यन्तरेषु या विद्यच्चरतामफल" बिदु । 
अभीक्ष्णं दर्शयेच्चापि तत्र दूरगतं फलम्‌ 24 
यदि बिजली वीथी--चन्द्रादि के मार्ग के अन्तराल में सचार करे तो उसका 
कोई फल नही होता । यदि बार-बार दिखलाई पडे तो उसका फल कुछ दूर 
जाकर होता है ॥24॥। 
उल्कावत्‌ साधन ज्ञेयं विद्युतामपि तर्वत:। 
अधाश्राणां 'प्रवक्ष्यासि 'लक्षणं तन्निबोधत ॥250 
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बिजलियो के नि्ित्तो को उल्का के निमित्तो के समान ही अवगत करना 
चाहिए | अब आगे बादलो के लक्षण और फल को बतलाते है ॥25॥ 


थी 


इति नंग्रेन्ये भव्बाहुनिमित्तशारत्र बव्द्यिल्लक्ष णो साम पंचमोष्ध्याय । 


विवेबन--बिजली के निमित्तो द्वारा प्रधानत वर्षा का विचार किया जाता 
है। रात्रि मे चमकने से वर्षा के सम्बन्ध में शुभाशुभ अवगत करने के साथ फसल 
का भविष्य भी ज्ञात किया जा सकता है । जब आकाश में घने बादल छाये हुए 
हो, उस समय पूर्व दिशा मे बिजली कडके और इसका रग श्वेत या पीत हो तो 
निश्चयत वर्षा होती है। यह फल बिजली कडकने के दूसरे दिन ही प्राप्त होता 
है । विशेषता यहाँ यह भी है कि यहु फलादेश उसी स्थान पर प्राप्त होता है, 
जिस स्थान पर बिजली चमकती है। इस बात का सदा ध्यान रखना होता है कि 
बिजली चसमकने का फल तत्काल और तहेश मे प्राप्त होता है। अत्यन्त इष्ट या 
अनिष्टयूचक यह निमित्त नही है और न इस निमित्त द्वारा वर्ष भर का फलादेश 
ही निकाला जा सकता है । सामान्य रूप से दो-चार दिन या अधिक-से-अधिक 
दस-पर्द्रह दिनो का फलादेश निकालना ही इस निमित का उद्देश्य है। जब पूर्व 
दिशा मे रक्‍त वर्ण की बिजली जोर-जोर से व डक कर चमके तो वायु चलती है 
तथा अल्प वर्षा होती है। मन्द-मन्द चमक के साथ जोर-जोर से कडकने का शब्द 
सुनाई दे तथा एकाएक आकाश से बादल हट जावे तो अच्छी वर्षा होती है और 
साथ ही ओले भी बरसते है । पूर्व दिशा मे केशरिया रग की बिजली तेज प्रकाश 
के साथ चमके तो अगले दिन तेज धूप पडती है, पश्चात्‌ मध्याज्ञोत्तर जल की वर्षा 
होती है। जल भी इतना अधिक बरसता है, जिससे पृथ्वी जलमयी दिखलाई 
पडती है। 

यदि पश्चिम दिशा में साधारण रूप से मध्य रात्रि में बिजली चमके तो तेज 
धृप पड़ती है। स्निग्ध विद्य्‌ त्‌ पश्चिम दिशा मे कडाके के शब्द के साथ चमके तो 
घूप होने के पश्चात्‌ जल की वर्षा होती है। यहाँ इतनी बात और अवगत करनी 
चाहिए कि जल की वर्षा के साथ तूफान भी रहता है। अनेक वृक्ष धराशायी हो 
जाते है, पशु और पक्षियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। जित समय आकाश 
काले-काले बादलो से आच्छादित हो, चारो ओर अन्धरका र-ही-अन्धकार हो, उस 
समय नील प्रकाश करती हुई बिजली चमके, साथ ही भयकर जोर का शब्द भी 
हो तो अगले दिन तीत्र वायु बहने की सूचना समझनी चाहिए । वर्षा तीन दिलों के 
बाद होती है यह भी इस निमित्त का फलादेश है। फसल के लिए इस प्रकार की 
वि 28९ गई है। पश्चिम दिशा से निकलकर बिचित्रवर्ण 

गमती हुई चमके तो अगले तीन दिनों में वर्षा होने की 
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सूचना अवगत करनी चाहिए। इस प्रकार की बिजली फसल को भी समृद्धिशाली 
बनाने वाली होती है। गेहूँ, जौ, धान और ईख की वृद्धि विशेष रूप से होती है। 
पश्चिम दिशा में रक्‍्तवर्ण की प्रभावशाली बिजली मन्द-मन्द शब्द के साथ उत्तर 
की ओर गमन करती हुई दिखलाई पड़े तो अगले दिन तेज हवा चलती है और 
कड़ाके की धूप पड़ती है। इस प्रकार की बिजली दो दिनो मे वर्षा होने की सूचना 
देती है। जिस बिजली में रश्मियाँ निकलती हो, ऐसी बिजली पश्चिम दिशा में 
गडगड़ाहट फे साथ च्षमके तो निश्चयत अगले तीन दिनो तक वर्षा का अवरोध 
होता है। आकाश में बादल छाये रहते हैं, फिर भी जल की वर्षा नहीं होती। 
कृष्णवर्ण के बादलो में पश्चिम दिशा से पीतवर्ण की विद्युत धारा श्रवाहित हो 
और यह अपने तेज प्रकाश के द्वारा आँखो से चकाचौंघ उत्पन्न कर दे तो वर्षा की 
कमी समझती चाहिए । वायु के साथ बूँदा-बूंदी होकर ही रह जाती है। धृप भी 
इतनी तेज पडती है, जिससे इस बूँदा-बूँदी का भी कुछ प्रभाव नही होता । पश्चिम 
से बिजली निकलकर पूर्व की ओर जाय तो प्रात काल कुछ वर्षा होती है और 
इस वर्षा का जल फसल के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होता है। फसल के लिए 
इस प्रकार बिजली उत्तम समझी गई है । 

उत्तर दिशा मे बिजली चमके तो नियमत वर्षा होती है। उत्तर में जो र-जोर 
से कड़क के साथ बिजली चमके ओर आकाश मेघाच्छन्न हो तो प्रात काल घनघोर 
वर्षा होती है । जब आकाश में नीलवर्ग के बादल छाये हो और इनमे पीतवर्ण 
की बिजली चमकती हो तो साधारण वर्षा के साथ वायु का भी भ्रकोप समझना 
चाहिए। जब उत्तर मे केवल मन्द-मन्द शब्द करती हुई बिजली कडकती है, उस 
समय वायु चलने की ही सुचना समझनी चाहिए। हरे और पीले रग के बादल 
आकाश मे हो तथा उत्त र दिशा मे रह-रहकर बार-बार बिजली चमकती हो तो 
जल वर्षा का योग बिशेष रूप से समझना चाहिए । यह वृष्टि उस स्थान से सौ 
कोश की दूरी तक होती है तथा पृथ्वी जलप्लाबित हो जाती है। लालबर्ण के बादल 
जब आकाश में हो, उस समय दिन मे बिजली का प्रकाश दिखलाई पड़े तो वर्षा 
के अभाव की सूचना अवगत करती चाहिए। इस प्रकार की बिजली दुष्काल पडने 
की सूचना भी देती है। यदि उक्त प्रकार की बिजली आषाढ़ मास के आरम्भ में 
दिखलाई पड़े तो उस वर्ष दुष्काल समझ लेना चाहिए । वायव्य कोण मे बिजली 
कड़ाके के शब्द के साथ चम्के तो अल्प जल की वर्षा समझनी चाहिए। वर्षा 
काल में ही उक्त प्रकार की बिजली का निमित्त घटित होता है। ईशान कोण में 
तिरछी चमकती हुई बिजली पूर्व दिशा की ओर गमन करे तो जल की वर्षा होती 
है। यदि इस कोण की बिजली गर्जन-तर्जन के साथ चमके तो तूफान की सूचना 
समझनी चाहिए । आपाढ़मास और श्रावणमास में उत्तम प्रकार की विद्य॒त्‌ का 
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फल घटित होता है। 

दक्षिण दिशा मे बिजली की चकाचौध उत्पन्न हो और श्वेत रंग की चमक 
दिखलाई पडे तो सात दिनो तक लगातार जल की वर्षा होती है। यदि दक्षिण 
दिशा मे केवल बिजली की चमक ही दिखलाई पड़े तो धूप होने की सूचना 
अवगत करनी चाहिए । जब लाल और काले वर्ण के मेघ आकाश मे आच्छादित 
हो और बार-बार तेजी से बिजली चमकती हो तो, साधारणतया दिन भर घूप 
रहने के पश्चात्‌ रात मे वर्षा होती है। दक्षिण दिशा से पूर्वोत्तर गमन करती हुई 
बिजली चमके और उत्तर दिशा मे इसका तेज प्रकाश भर जाए तो तीन दिनो तक 
लगातार जल-वर्षा होती है। यहाँ इतना विशेष और है कि वर्षा के साथ 
ओले भी पडते है । यदि इस प्रकार की बिजली शरद्‌ ऋतु मे चमकती है तो 
निएबयत ओले ही पडते है, जल-बर्षा नही होती | ग्रीष्म ऋतु में उक्त प्रकार 
की बिजली चमकती है तो वायु के साथ तेज धूप पडती है, वृष्टि नही होती। 
गोलाकार रूप में दक्षिण दिशा मे बिजली चमके तो आगामी ग्यारह दिनो तक 
जल की अखण्ड वर्षा होती है । इस प्रकार की बिजली अतिवृष्टि की सूचना देती 
है। आषाढ बदी प्रतिपदा को दक्षिण दिशा में शब्द रहित बिजली चमके तो 
आगामी वर्ष मे फसल निकृष्ट, उत्तर दिशा भे शब्द रहित बिजली चमके त्तो 
फसल साधारण, पश्चिम दिशा मे शब्द रहित बिजली चमके तो फसल के लिए 
मध्यम और पूर्व दिशा में शब्द रहित बिजली चमके तो बहुत अच्छी फसल 
उपजती है। यदि इन्ही दिशाओं मे शब्द सहित बिजली चमके तो क्रमश आधी, 
तिहाई, साधा रणत पूर्ण और सवाई फसल उत्पन्न होती है। यदि आषाढ बदी 
द्वितीया चतुर्थी से विद्ध हो और उसमे दक्षिण दिशा से निकलती हुई बिजली उत्तर 
की ओर जावे तथा इसकी चमक बहुत तेज हो तो घोर दुर्भिक्ष की सूचना मिलती 
है । वर्षा भी इस प्रकार की बिजली से अवरुद्ध ही होती है। चटचटाहट करती 
हुई बिजली चमके तो वर्षा भाव एवं घोरोपद्रव की सूचना देती है । 

ऋतुओ के अनुसार विद्यूत्‌ निभित्त का फल--शिशिर--माघ और फाल्गुन 
मास मे नीले और पीले रग की बिजली चमके तथा आकाश श्वेत रंग का दिखलाई 
पडे तो ओलो के साथ जलवर्षा एव कृषि के लिए हानि होती है। माघ कृष्ण 
प्रतिषदा को बिजली चमके तो गुड, चीनी, मिश्री आदि वस्तुएँ महँगी होती है 
तथा कपडा, सूत, कपास, रूई आदि वस्तुएँ सस्ती और शेष बस्तुएँ सम रहती 
हैं। इस दिन बिजली का कडकना बीमारियों की सूचना भी देता है। माघ कृष्णा 
हितीया, पष्ठी और अष्टमी को पूर्व दिशा मे बिजनी दिखलाई पड़े तो आगामी 
वर्ष में अधिक व्यक्तियों के अकालमरण होने की सूचना समझनी चाहिए । यदि 
चन्द्रमा के बिम्ब के चारो ओर परिवेष होने पर उस परिवेष के निकट ही बिजली 
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चमकती प्रकाशमान दिखलाई पड़े तो आगामी आपषाढ़ मे अच्छी बर्षा होती है । 
माघ कृष्ण द्वितीया को गर्जन-तर्जन के साथ बिजली दिखलाई पडे तो आगामी 
वर्ष मे फसल साधारण तथा वर्षा की कमी होती है। माधी प्रूणिमा को मध्य 
रात्रि मे उत्त र-दक्षिण चमकती हुई बिजली दिखलाई पडे तो आंग्रामी वर्ष राष्ट्र 
के लिए उत्तम होता है। व्यापारियो को सभी वस्तुओ के व्यापार मे लाभ होता 
है । यदि दूसरी रात मे चन्द्रोदय के समय मे ही लगातार एक भुहृत्त---48 मिनट 
तक बिजली चमके तो आगामी वर्ष मे राष्ट्र के लिए अनेक प्रकार से विपत्ति 
आती है । फाल्गुन मास की क्रृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को 
मेघाच्छनन आकाश &ो और उसमे पश्चिम दिशा की ओर बिजली चमकती हुई 
दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष मे फसल अच्छी होती है और तत्काल ओलो के साथ 
जलवृुष्टि होनी है। यदि होली की रात्रि मे पूर्व दिशा से बिजली चमके तो 
आगामी वर्ष मे अकाल, वर्षाभाव, बीमारियों एवं धन-धान्य की हानि और दक्षिण 
दिशा में बिजली चमके तो आगामी वर्ष मे साधारण वर्षा, चेचक का विशेष 
प्रकोप, अन्न की महँगी एवं खनिज पदार्थ सामान्यतया महेंगे होते है। पश्चिम 
दिशा की ओर बिजली चमके तो उपद्रव, झगडे, मार-पीट, हत्याएँ, चोरी एब 
आगामी ब्ष मे अनेक प्रकार की विपत्ति और उत्तर दिशा में बिजली चमके तो 
अग्निभय, आपसी विरोध, नेताओं मे मतभद, आरम्भ मे वस्तुएँ सस्ती पश्चात्‌ 
महँगी एवं आकस्मिक दुर्घटनाएँ घटित होती है । होली के दिन आकाश में बादलों 
का छाना और बिजली का चमकना अशुभ है। 

बसन्‍्त ऋतु --चैत्र और बेशाख मे बिजली का चमकना प्राय निरथंक होता 
है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आकाश मे मेघ व्याप्त हो और बूंदा-बूंदी के साथ 
बिजली चमके तो आगामी वर्ष के लिए अत्यन्त अशू भ होता है । फसल तो नष्ट 
होती ही है, साथ ही मोती, माणिक्य आदि जबाहरात भी नप्ट होते है। दिन में 
इस दिन मेघ छा जाये और वर्षा के साथ बिजली चमके तो अत्यन्त अशुभ होता 
है । आगामी वर्ष के लिए यह निभित्त विशेष अशुभ की सुचना देता है। चैत्र 
कृष्ण प्रतिषदा तृतीया विद्ध हो तथा इस दिन भरणी नक्षत्र हो तो इस दिन चभकने 
वाली बिजली आगामी वर्ष मे मनुष्य और पशुओ के लिए नाना प्रकार के अरिष्टों 
की सूचना देती है। पशुओ में आगामी आश्विन, कातिक, माघ और चंत्र में 
भयानक रोग फैलता है तथा मनुष्यों मे भी इन्ही महीनो मे बीमारियाँ फैलती है। 
भूकम्प होने की सूचना भी उक्त प्रकार की बिजली से ही अवग॒त करनी चाहिए। 
चैत्री पूणिमा को अचानक आकाश मे बादल छा जायें और पूर्व-पश्चिम बिजली 
कडके तो आगामी वर्ष उत्तम रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है। फसल के 
लिए यह निमित्त बहुत अच्छा है । इस प्रकार के निमित्त से सभी बस्तुओ की 
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सत्ताई प्रकट होती है । वैशाली पूणिमा को दिन में तेज धूप हो और रात में 
बिजली चमके तो आगामी वर्ष में वर्षा अच्छी होती है। 

गीष्स ऋतु--ज्येष्ठ और आजाढ में साधारणत' बिजली चमके तो वर्षा नही 
होती। ज्येष्ठ मास में बिजली चमकने का फल केवल तीन दिन घटित होता है, 
अवशेष दिनो मे कुछ भी फल नही मिलता । ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, ज्येष्ठ कृष्ण 
अमावस्या और पूर्णिमा इत तीन दिनों में बिजली खमकने का विशेष फल प्राप्त 
होता है। यदि प्रतिपदा को मध्य रात्रि के उपरान्त निरक्न आकाश में दक्षिण- 
उत्तर की ओर गमन करती हुई बिजली दिखाई पडे तो आगामी वर्ष के लिए 
अनिष्टका रक फल होता है । पू॑-पश्चिम सम्ध्याकाल के दो घण्टे बाद तड़-तड़्‌ 
करती हुई बिजली इसी दिन दिखलाई पडे तो घोर दु्भिक्ष ओर शब्दरहित बिजली 
दिख्॒लाई पडे तो समयानुकूल वर्षा होती है। अमावस्या के दिन बूँदा-बूँदी के साथ 
बिजली चमके तो जगली जानवरों को कष्ट, धातुओ की उत्पत्ति में कमी एवं 
नागरिकों में परस्पर कलह होती है। ज्येष्ड-पूणिमा को आकाश में बिजली तड़्‌- 
तड़्‌ शब्द के साथ चमके तो आगामी वर्ष के लिए शुभ, समयातुकूल वर्षा और धन- 
धान्‍्य की उत्पत्ति प्रचुर परिमाण मे होती है । 


वर्षा ऋतु--अ्रावण और भाद्रपद में ताज्वर्ण की बिजली चमके तो वर्षा का 
अवरोध होता है। श्रावण मे कृष्ण द्वितीया, प्रतिपदा, सप्तमी, एकादशी, चतुर्दशी, 
अमावस्या, शुक्ला प्रतिपदा, पचमी, अष्टमी, द्वादशी और पूर्णिमा तिथियाँ विद्यू,त्‌ 
नि्भित्त को अवगत करने के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, अवशेष तिथियो मे रक्त 
और श्वेत वर्ण की बिजली चमकने से वर्षा और अन्य वर्ण की बिजली चमकने 
से वर्षा का अभाव होता है। कृष्ण प्रतिपदा को रात्रि मे लगातार दो घण्टे तक 
बिजली चमके तो धावण मास मे वर्षा की कमी, द्वितीया को रह-रहकर बिजली 
चमके तथा गजेन-तर्जन भी हो तो भादो में अल्पवर्षा और श्रावण के महीने मे 
साधारण वर्षा, सप्तमी को पीले रग की बिजली चमके तथा आकाश में बादल 
चित्र-विचित्र रग के एकत्रित हो तो सामान्य वर्षा होती है । एकादशी को निरक्र 
आकाश में विजली चमके तो फसल में कमी और अनेक प्रकार से अशान्ति की 
सूचना समझनी चाहिए । घतुर्दशी को दिन मे बिजली चमके तो उत्तम वर्षा और 
रात मे चमके तो साधारण वर्षा होती है। अमावस्या को हरित, नील और ताम्र- 
वर्ण की बिजली चमके तो वर्षा का अवरोध होता है। भाद्रपद मास मे कृष्णपक्ष और 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को निरभ्र आकाश में बिजली चमके तो अकाल की सूचना 
भौर नेघाच्छादित आकाश मे बिजली चमकती हुई दिखलाई पडे तो सुकाल की 
सूचना समझनी चाहिए । कृष्ण पक्ष की सप्तमी और एकादशी को गर्जन-तजंत के 
साथ स्निरध और रश्मियुक्त बिजली क्मके तो परम सुकाल, समयानुकल वर्षा, 
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सब प्रकार के नागरिको में सन्‍्तोष एवं सभी वस्तुएं सस्ती होती हैं। पूृणिमा और 
अमावस्या को बूंदा-बूंदी के साथ बिजली शब्द करती हुई चमके और उसकी एक 
धघारा-सी बन जाए तो वर्षा अच्छी होती है तथा फसल भी अच्छी ही होती है। 

शरइऋतु---आश्विन और कार्तिक मे बिजली का चमकना प्रायः निरथंक है। 
केवल विजयदशमी के दिन बिजली चमके तो आगामी वर्ष के लिए अशुभ सूचक 
समझना चाहिए । कात्तिक मास में भी बिजली चमकने का फल अभावस्था और 
पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य तिथियों में नहीं होता है। अमावस्या को बिजली 
चमकने से खाद्य-पदार्थ महंगे और पूणिमा को बिजली चमकने से रासायनिक 
पदार्थ महंगे होते हैं । 

हेमस्‍्तऋतु--मार्गशीर्ष और पौष में श्याम और ताम्वर्ण की बिजली 
चमकने से वर्षाभाव तथा रक्‍त, हरित, पीत और चित्र-विचित्र वर्ण की बिजली 
चमबवने से वर्षा होती है । 


षष्ठोड्ध्या यः 


अज्ञाणां लक्षण कृत्स्त प्रवक्यासि यथाक्रमम्‌ । 
प्रशस्त मप्रशस्त”ः जज तम्नियोधत तस्थवत: ॥॥७ 


बादलों की आकृति के लक्षण यथाक्रम से वणित करता हूँ । ये दो प्रकार के 
होते हैं--शुभ और अशुभ ॥!॥ 


स्निरधान्यश्राणि य/वन्ति वर्षदानि न संशय: । 
उत्तर मार्गमाश्चित्य तिथो सुल्ने यदा भबेत्‌ ॥2॥ 


चिकने बादल अवश्य बरसते हैं, इसमे कुछ भी सशय नही, और उत्तर दिशा 
के आश्रित बादल प्रात.काल नियमत:ः वर्षा करते है ॥2॥। 


उदोच्यान्यथ पूर्बाणि वर्षदानि शिवानि' च। 
दक्षिणाण्यपराणि स्यु. 'समूत्राणि न संशय: ॥३॥ 


जी अऑनज->++*+>-न+ 


] प्रशस्तान्‌ मु० & 8 90. 2. अप्रशस्तान्‌ मु० है 9 9,।3 शूभानि मु० 2 । 
4 शुभमुहूर्ताति मु० ० ० आर! 
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उत्तर और पूर्व दिशा के बादल सदा उत्तम वर्षा करते है और दक्षिण तथा 
पश्चिम के बादल मूत्र के समान थोडी-थोडी वर्षा करते है, इसमे कुछ सशय 
नहीं ॥3॥ 


क्‌ष्णानि पीत-ताञ्नाणि इवेतानि च यदा भवेत्‌ । 
तयोनिर्देश मासुृत्य वर्षदानि शिवानि च॥4॥ 
यदि बादल क्रृष्ण, पीले, तांबे और श्वेत वर्ण के हो तो वे उत्तम वर्षा को 
सूचना देते है ।॥4॥। 
अप्सराणां चर सन्वानां सदशानि चराणि च। 
सुस्निग्धानि च यानि स्युर्वंषदानि शिवानिर च॥5॥ 
यदि बादल देवागनाओ और प्राणियों के सदूश आचरण करें--विच रण करे 
और स्तनिग्ध हो तो वे शुभ होते है और उनसे उत्तम वर्षा होती है ॥ 5॥ 


शुक्लानि स्निग्धवर्णानि विद्युच्चित्रधनानि च। 
सद्यों वर्ष समाल्यान्ति तान्यश्राणि न सशय' ॥6॥ 
बादल शुक्ल वर्ण के हो, स्निग्ध हो, विद्यत्‌ समान विचित्र--कबृतर के 
समान रग के बादल हो तो तत्काल वर्षा होती हे ॥6॥ 


शकुने, कारणश्चापि सम्भवस्ति शुभ्यदा। 
तदा वर्ष च क्षेम चर सुभिक्ष च जय भवेत्‌'॥॥7॥ 
शुभ शकुन और अन्य शुभ-चि क्वो सहित यदि बादल हो तो वे वर्षा करते है 
तथा क्षेम, कुशल, सुभिक्ष और राजा की विजय सूचित करते है ॥7॥। 
पक्षिणां द्विषवाना च सदृशानि यदा भवेत्‌। 
चतुष्पदानां सौस्‍्यानां तदा विद्यान्महज्जलम्‌' ॥8॥ 
सोम्य पक्षियो के सदृश, सौम्य द्विपषद--मनुष्यो के सदृश और सौम्य चतुष्पद--- 
चौपायो - गाय, भेस, हाथी घोडो आदि के तुल्य बादल हो तो विजयसूचक समझना 
चाहिए । इस श्लोक में सोम्य विशेषण से तात्पय है कि ऋर प्राणियो की आक्ृति 
नही ग्रहण करनी चाहिए । जो प्राणी सीधे-साधे स्वभात्र के है, उन्ही की आक्ृति 
के बादल शुभ सूचक होते है। सोम्य प्राणियों मे हाथी, घोड़ा, बैल, हस, मयूर, 
सारस, तोता, मैना, कोयल, कबूतर आदि प्राणी सम्रहीत है ॥8॥ 


] श्वयोनिदिशम्‌ मु०। 2 अम्बराणा म्‌०। 3 शुभानि स्‌ दे 
, प्‌ ० [भानि मु०। 4 बढे। न्‍ै 
जा०। 5 जय ददेत्‌ मु० # के 9 , की 
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यवा राक्ञ: प्रयाणे तु यान्यश्राणि शुभानि च। 
अनुमार्ग णि स्निग्धानि तदा राशो जय वरदेत' ॥9॥। 
राजा के प्रयाण के समय यदि शुभ रूप बादल हों और वे राजा के मार्ग के 
साथ-साथ गमन करे, स्निग्ध हो तो उस यात्रा मे राजा की विजय होती है ॥॥9॥। 


*रथायुधानामश्वानां हस्तिनां सदुशानि च। 
यान्यग्रती प्रधावन्तिः जयमाज्यान्त्युपस्थितम्‌॥0॥ 
रथ्‌- गाडी, मोटर तथा आयुध--तलवार, बन्दूक और हाथी आदि प्राणियो 
के सदृश बादल राजा के आगे-आगे गमन करे तो वे उसकी जय की सूचना देते 
है ॥0॥ 


ध्यजानां ते पताकानां घण्टानां तोरणस्थ च। 
सदुशान्यग्रतो यान्ति जयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥॥॥ 
ध्वजा, पताका, घण्टा, तोरण इत्यादि की आकृति वाले बादल राजा के 
प्रयाण समय आगे-आगे चले तो उनसे राजा की विजय सूचित होती है ॥॥ 


शुक्लतनि स्निग्धवर्णानि पुरत:* पृष्ठतो5पि वा। 
अश्याणिः दोप्तरूपाणि जयमास्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥ २॥॥ 
श्वेत और चिकने बादल राजा के आगे अथवा पीछे चमकते हुए गमन करे 
तो विजयलक्ष्मी उसके सामने उपस्थित रहती है--युद्ध मे उसे विजय मिलती 
है ॥ 2॥॥ 


चतुष्पद।नां पक्षिणां क्रव्यादानां च॒ दंष्ट्रिणाम्‌ । 
सद्शप्रतिलोमानि बधमाख्यानान्त्युपस्थितम ॥॥3॥ 
चौपायो - भैसा, शूकर, गधा आदि पगुओ और मासभक्षी कर पक्षियो-- 
गीध, काक, बगुला, बाज, तीतर आदि पक्षियो एवं दाँत वाले सिहादि हिंसक 
प्राणियों के आकार वाले बादल राजा के युद्धाथं गमन करते समय प्रतिलोम 


गति --अपसब्य मार्ग से गमन करते हुए दिखाई दे तो राजा का धात अथवा 
पराजय होती है ।।! 3॥ 


| भवेतू म० 2 ।2 स्वायुधानाम्‌, मु०, यदायुधानामू, मु० 2 । 3 जभिधावस्ति 
मु० (१ । 4 पुरस्तात्‌ मु०। 5 अन्नाणां मु० छ । 
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असशक्तितोमराणां खहगानां चक्तचर्ंणाम्‌ ! 
सद्शप्रतिलोभानि सह ग्राम तेथु निविशेत्‌ ॥4॥ 
तलबार, त्रिशूल, भाला, बछी, खड़ग, चक्र और ढाल के समान आकार वाले 
और भ्रतिलोम--विपरीत मार्ग से गमन करने वाले बादल युद्ध की सूचना देते 
हैं ॥4॥। 
धनुर्षां ककचानां च बालानां सदुशानि च। 
खण्डान्यश्लाणि रुक्षाणि सह ग्रामं देषु निविशेत ॥]5॥ 
धनुषाका र, कवचाका र, बाल - हाथी, घोडो की पूँछ के बालों के समान 
तया खण्डित और रूक्ष बादल सम्राम की सूचना देते हैं ।।! 5॥ 
नातारूपप्रहरण सर्वे यान्ति परस्परम। 
सह ग्राम तेष जानीयादतुलं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥6।। 
नाता प्रकार के रूप धारण कर सब बादल परस्पर में आघा।-प्रतिधात करें 
तो घोर सभ्राम की सूचना अवगत करनी चाहिए ॥6॥ 
अध्यवक्ष समुच्छादथ योउ्नुलोससमं श्रजेत्‌ । 
यस्य राज़ो वधस्तस्य भव्रबाहुबलो यथा ॥7॥ 
जड़ से उजडे हुए वृक्ष के समान यदि बादल गमन करते हुए दिखलाई पड़े 


तो राजा के वध की सूचना ज्ञात करनी चाहिए, ऐस। भद्वबाहु स्वामी का वचन 
है ॥7॥ 


'बालाउश्वक्ष रण कुस्ारामात्ययोर्व देत । 
एवमेवं च विज्ञेयं प्रतिराज' यदा भवेत्‌ ॥8॥ 


छोटे-छोटे वृक्ष के समान आकृति वाले बादलों से युवराज और मन्त्री का 
मरण जानना या हिए ॥ 8।। 


तियंक्षु! यानि गच्छन्ति रूक्षाणि' च घनानि च। 
निबतंयन्ति तास्याशु चमूं सब! सनायकास्‌* ॥9॥ 


यदि मेघ तिरछे गमन करते हो, रूक्ष हो और सघन हो तो उनसे नायक 





| “भव्यय मू ० & -भिमरण ब॒धे मु० छु -भ्राणिक्ष मु० [) । 2 प्रतिन्याना म० छ , 
प्रतिराज्ष मु० (! , प्रतिराज्ा मृ० 7) । 3 तिर्यचि मु० ८ ॥4 रुपाणि मू० ५ 7) वक्षाणि 
मु० ८ | $, बच नायकाम्‌ मु० 2 ; के हे 
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सहित समस्त सेना के युद्ध से लौट आने या पराड सुख हो जाने की सूचना मिलती 
है ॥9॥॥ 

अभिव्रवन्ति घोषेण” सहुता यां चम पुन: । 

सविद्युतानि “चाउश्राणि तदा विन्यास्यमूवधम्‌ ॥20॥ 


जिस सेना के ऊपर बादल घोर गजेना करते हुए बरसते हैं तथा बिजली 
सहित होते हैं तो उस सेना का नाश सूचित होता है ॥20॥ 


रुधिरोदकबर्णानि निम्बगस्धीनि यानि च। 
व्रजन्त्यज्राणि? अत्यन्त सह ग्रामं तेषु निविशेत्‌ ॥१2॥ 
रुधिर के समात रग वाली जलवर्षा हो और नीम जैसी गन्ध आती हो 
तथा बादल गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो युद्ध होने का निर्देश ज्ञात करना 
चाहिए ॥2]॥ 


विस्व॒रं रवमाणाश्व शकुना यात्ति पृष्ठत:। 
यदा4 चाक्नाणि धूस्राणिः तदा विन्धास्महुर्‌* भयम्‌” ॥22॥ 


पीछे की ओर शब्द सहित अथवा शब्दरहित शकुन रूप धूम जैसी आक्ृति वाले 
बादल महान्‌ भय की सूचना देते हैं ॥22॥। 


सलितानि विवर्णानि दीप्तायां विशि यानि च। 
दीप्तान्येव यदा यास्ति भयमास्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥230 


मलिन तथा वर्ण रहित बादल दीप्ति दिशा -- सूर्य जिस दिशा मे हो उस दिशा 
में स्थित हो तो भय की सूचना समझनी चाहिए ॥23॥! 
श्सग्रहे “चापि नक्षत्रे ग्रहयुद्धं/ इशुे तिथो। 
सम्स्रमन्ति यवाइस्राणि तवा विद्यान्महद भयम्‌ ॥24॥ 


मुह॒लें शकुने वापि निमित्ते बाउशुल्े यदा। 
सम्ध्रमस्ति यदा5स्राणि तवा विन्दान्मह॒द्‌ भयम्‌ ॥25॥ 
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अशुभ ग्रह, नक्षत्र, प्रहयुद्ध, तिथि-मुह॒त-शकुन और निमित्त के अशुभ होने पर 
बादलो का भ्रमण हो तो बहुत भारी भय की सुचना समझनी चाहिए ॥24-25॥ 
अध्यशक्तियंतो गच्छेत्‌ तां दिशा! चामियोजयेत्‌ः। 
विपुला क्षिप्रगा स्तग्धा जयमास्याति निर्भषम्‌ ॥26॥ 
भारी शीघ्रगामी और स्निग्ध बादल जिस दिशा मे गमन करे उस दिशा मे 
वे यायी राजा की विजय की सूचना करते है ॥26॥। 
यदा तु धान्यसंघाना” सद्शानि* भवन्ति हि। 
अश्राणि तोयवर्णानि सस्य तेषु समृद्ध्यते* ॥27॥ 
यदि बादल धान्य के समूह के सदृश अथवा जल के बर्ण वाले दिखाई दे तो 
घान्य की बहुत पैदावार होती है ॥27।। 
*बिरागान्यनुलोमानि शुब्लरक्तानि यानि च। 
स्थावराणोीति जानीयात्‌ स्थावराणां व सश्रये ॥28॥ 
विरागी, अनुलोम गति वाले तथा श्वेत और रक्‍्ठ वर्ण के बादल स्थिर हो 
तो स्थायी--उस स्थान के निवासी राजा की विजय होती है ॥28॥ 
क्षिप्रगान बिलोमानि नोलपीतानि यानि च। 
चलानोति” *विजञानोयाच्चलानां" च समागमे।" ॥29॥ 
शीघ्रगामी, प्रतिलोम गति से चलने वाले, पीत और नील वर्ण के बादल चल 
होते है और ये यायी के लिए समागमकारक है ॥29॥ 


स्थावराणां जय विन्धात्‌ स्थावराणां यरुतियंदा। 
यायिनां जे जय॑ विन्धाच्चलाध्नाणां य्रुतार्बाप ३७ 


जो बादल स्थावरो---निवासियो के अनुकूल द्यू ति आदि चिह्न वाले हो तो 
उस परसे स्थायियों की जय जानना और यायी के अनुकुल ध्‌ति आदि चिह्न॒वाले 
हो तो यायी की विजय जानना चाहिए ॥30॥ 
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राजा तत्प्रतिखूयेस्तु' ज्ञेयास्यध्राणि सबेश.* । 
तत्‌ सर्व” सफल 'विन्धाच्छुभ वा यदि वाउशुभम्‌ ।।३॥ 


यदि राजा को बादल अपने प्रतिरूप---सदुश जान पडें तो उनसे शुभ और 
अशुभ दोनो प्रकार का फल अवगत करना चाहिए ॥3]॥ 


इति नैग्रेन्ये भव्रवाहुनिमित्तशास्त्र अश्नलक्षणो नाम धष्शोउध्याय ॥!6॥ 


विवेच्चन--आकाश में बादलो के आच्छादित होने से वर्षा, फसल, जय, 
पराजय, हानि, लाभ आदि के सम्बन्ध में जाना जाता है। यह एक प्रकार का 
निर्मित्त है, जो शुभ-अशुभ की सूचना देता है। बादलों की आकृतियाँ अनेक 
प्रकार की होती है । कतिपय आकृतियाँ पशु-पक्षियो के आकार की होती है और 
कतिपय मनुष्य, अस्त्र-शस्त्र एवं गेद, कुर्सी अदि के आकार की भी | इन समस्त 
आक्ृतियों को फल की दृष्टि से शुभ और अशुभ इन दो भागो में विभकत किया 
गया है। जो पशु सरल, सीधे और पालतू होते है, उनकी आकृति के बादलो का 
फल शुभ और हिंसक, क्र, दुप्ट जगली जानवरो की आकृति के बादलों का फल 
निक्ृष्ट होता है। इसी प्रकार सौम्य मनुष्य की आकृति के बादलों का फल शुभ 
और क्रूर मनुष्यो की आकृति के बादलो का फल निकृष्ट होता है। अस्त्र-शस्त्रो 
की आक्ृति के बादलो का फल साधा रणतया अशुभ होता है। ग्निग्ध वर्ण के 
बादलों का फल उत्तम और रूक्ष वर्ण के बादलों का फल सवंदा निक्ृष्ट 
होता है । 

पूर्व दिशा मे मेघ गर्जन-तर्ज॑ंन करते हुए स्थित हो तो उत्तम वर्षा होती है 
तथा फसल भी उत्तम होती है। उत्तर दिशा मे बादल छाये हुए हो तो वर्षा की 
सूचना देते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा मे बादलो का एकत्र होना वर्षावरोधक 
होता है। वर्षा का विचार ज्येष्ठ की पूणिमा की वर्षा से किया जाता है। यदि 
ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्र हो और उस दिन बादल आकाश में 
आच्छादित हो तो साधारण वर्षा आगामी वर्ष मे समझनी चाहिए। उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्र यदि इस दिन हो तो अच्छी वर्षा होने की सूचना जाननी चाहिए। आषाढ 
कृष्ण पक्ष मे रोहिणी के चन्द्रमा योग हो और उस दिन आकाश मे पूर्व दिशा की 
ओर मेथ सुन्दर, सौम्य आकृति में स्थित हो तो आगामी वर्ष मे सभी दिशाए 
शान्त रहती हैं, पक्षीमण या मृगगण मनोहर शब्द करते हुए आनन्द से निवास 
करते हैं, भूमि सुन्दर दिखलाई पडती है और धन-धान्य की उत्पत्ति अच्छी होती 
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है । यदि आकाश भे कही कृष्ण-ए्वेत मिश्रित वर्ण के मेघ आच्छादित हो, कही 
श्वेत बर्ण के ही स्थित हो, कही कुण्डली आकार में स्थित हो, कही बिजली 
चमकती हुई मेथो में दिखलाई पडे, कही कुमकुम और टेसू के पुष्प के समान रंग 
के बादल सामने दिखलाई पडें, कही मेघो के इन्द्र-धनुप दिखलाई पड़े तो आगामी 
यर्ष मे साधारणतः वर्षा होती है । आचारयों ने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी से आषाढ़ 
शुबल तक के मेघो का फल विशेष रूप से प्रतिपादित किया है । 

विशेष फल्ल--यदि ज्येष्ठ शुक्ला पच्रमी को प्रात निरभक्र आकाश हो और 
एकाएक ग्ेघ मध्याह्ककाल मे छा जायें तो पौष मास मे वर्षा की सूचना देते है 
तथा इस प्रकार के मेघो से गुड, चीनी आदि मधुर पदार्थों के महंगे होने की भी 
सूचना समझनी चाहिए । यदि इसी तिथि को रात्रि मे गर्जन-तर्जन के साथ बूंदा- 
बूंदी हो और पूर्व दिशा मे बिजली भी चमके तो आगामी वर्ष में सामान्यतया 
अच्छी वर्षा होने की सूचना देते हैं। यदि उपर्युक्त स्थिति में दक्षिण दिशा में 
बिजली चमकती है तो दुर्भिक्ष सूचक समझना चाहिए । ज्येष्ठ शुक्ला पचमी को 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हो और इस दिन उत्तर दिशा की ओर से मेघ एकत्र होकर 
आकाश को आच्छादित करें तो वस्त्र और अन्न सस्ते होते हैं और आषाढ से 
आश्विन तक अच्छी वर्धा होती है, सवंत्र सुधिक्ष होने की सूचना मिलती है। 
केवल यह योग चूहो, स्पों और जगली जानवरों के लिए अनिष्टप्रद है। उक्त 
तिथि को गुरुवार, शुक्रवार और मगलवार मे से कोई भी दिन हो और पूर्व या 
दक्षिण दिशा की ओर से बादलों का उमडना आरम्भ हो रहा हो तो निश्चयत 
मानव, पश्‌, पक्षी और अन्य समस्त प्राणियों के लिए वर्षा अच्छी होती है। 

ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी को आकाश मे मडलाकार मेघ सचित हो और उनका 
लाल या काला रग हो तो आगामी वर्ष में वृष्टि का अभाव अवगत करता 
चाहिए | यदि इस दिन बुधवार और मधा नक्षत्र का योग हो तथा पूर्व या उत्तर 
से मेघ उठ रहे हो तो श्रावण और भाद्रपद मे वर्षा अच्छी होती है, परन्तु अन्न 
का भाव महंगा रहता है। फसल में कीडे लगते हैं तथा सोना, चांदी आदि खनिज 
घातुओ के मूल्य मे भी वद्धि होती है। यदि ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी रविवार को ह्वो 
और इस दिल पुष्य नक्षत्र का योग हो तो मेघ का आकाश में छाना बहुत अच्छा 
होता है। आगामी वर्ष बृष्टि बहुत अच्छी होती है, धन-धान्य की उत्पत्ति भी श्रेष्ठ 
होती है । 

ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी शनियार को हो और इस दिन आश्लेषा नक्षत्र का भी 
योग हो तो आकाश मे श्वेत रंग के बादलो का छा जाना उत्तम माना गया है । 
इस निमित्त से देश की उन्नति की सूचना मिलती है। देश का व्यापारिक सम्बन्ध 
अन्य देशो से बढता है तथा उसकी सैन्य और अर्थ शक्ति का पूर्ण विकास होता 
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है। वर्षा भी समय पर होती है, जिससे कृषि बहुत ही उत्तम होती है। यदि उक्त 
तिथि को गुयवार और उत्तराफाल्युनी नक्षत्र का योग हो और दक्षिण से बादल 
गर्जना करते हुए एकत्र हो तो आगामी आश्यिन मास में उत्तम वर्षा होती है तथा 
फसल भी साधारणत अच्छी होती है । 

ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को रविवार या सोमवार दिन हो और इस दिन 
पश्चिम की ओर पव॑ताकृति बादल दिखलाई पड़ें तो आगामी वर्ष के शुभ होने 
की सूचना देते है । पुष्य, मघा और पूर्वा फाल्युती इन नक्षत्रों मे से कोई भी नक्षत्र 
उस दिन हो तो लोहा, इस्पात तथा इनसे बनी समस्त वस्तुएँ महँगी होती हैं। 
जूट का बाजार भाव अस्थिर रहता है। तथा आगामी वर्ष मे अन्त की उपज भी 
कम ही होती है। देश मे गोघत और पशुधन का विनाश होता है। यदि उक्त 
नक्षत्रों के साथ गुरुवार का योग हो तो आगामी वर्ष सब प्रकार से सुखपूर्वेक 
व्यतीत होता है। वर्षा प्रचुर वरिमाण में होती है | क्ृपक वर्ग को सभी प्रकार 
से शान्ति मिलती है। 

ज्येष्ठ शुक्ला नवमी शनिवार को यदि आश्लेधा, विशाखा और अनुराधा 
में से कोई भी नक्षत्र हो तो इस दिन मेघो का आकाश मे व्याप्त होना साधारण 
वर्षा का सूचक है। साथ ही इन मेघों से माघ मास मे जल के बरसने की भी 
सूचना मिलती है। जौ, धान, चना, मूँग और बाजरा की उत्पत्ति अधिक होती 
है। गेहूं का अभाव रहता है या स्वल्प परिमाण में उत्नादन' होता है। ज्येष्ठ 
शुक्ला दशमी को रविवार या मगलवार हो और इस दिन ज्येष्ठ या अनुराधा नक्षत्र 
ही तो आगामी वर्ष मे श्रेष्ठ फसल होने की सूचना समझनी चाहिए। तिल, तैल, घी 
ओर तिलहनो का भाव महँगा होता है तथा घृत मे विशेष लाभ होता है। उबत 
प्रकार का मेघ व्यापारी वर्ग के लिए भयदायक है तथा आगामी वर्ष मे उत्पातो 
की सूचना देता है। 

ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को उतर दिशा की ओर सिंह, व्याप्न के आकार मे 
बादल छा जायें तो आगामी वर्ष के लिए अनिष्टप्रद समझना चाहिए। इस प्रकार 
की मेघस्थिति पौष या माघ मास में देश के किसी नेता की मृत्यु भी सूचित 
करती है। वर्षा और कृषि के लिए उक्त प्रकार की मेघस्थिति अत्यन्त अनिष्ट- 
कारक है। अन्न और जूट की फसल सामान्य रूप से अच्छी नही होती | कपास 
और गन्ने की फसल अच्छी ही होती है । यदि उक्त तिथि को गुरुवार हो तो इस 
प्रकार की मेघस्थिति द्विज लोगो मे भय उत्पन्न करती है तथा देश में अधामिक 
वातावरण उपस्थित करने का कारण बनती है। 

ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को बुधवार हो और इस दिन पश्चिम दिशा मे सुन्दर 

श्र सौम्य आकार में बादल आकाश में छा जावें तो आगामी वर्ष में अच्छी वर्षा 
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होती है। यदि इस दिन ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र मे से कोई हो तो उक्त प्रकार की 
भेघ की स्थिति से धन-घान्य को उत्पत्ति मे डेढ गुनी वृद्धि हो जाती है। दैनिक 
उपयोग की समस्त वस्तुएँ आगामी वर्ष मे सरती होती है। 
ज्येष्ठ शुक्ला ज्योदशी को गुरुवार हो और इस दिन पूर्व दिशा की ओर से 
बादल उमड़ते हुए एकन्न हो तो उत्तम वर्षा की सूचना देते है । अनुराधा नक्षत्र भी 
हो तो कृषि में वृद्धि होती है। ज्येप्ठ शुक्ला चर्तृदशी की रात्रि में वर्षा हो और 
आकाश मण्डलाकार रूप मे मेघाच्छन्न हो तो आगामी वर्ष मे खेती अच्छी होती 
है। ज्येष्ठ पूणिमा को आकाश मे सघन मेघ आच्छादित हो और इस दिन गुरुवार 
हो तो आगामी वर्ष मे सुभिक्ष की सूचना समझनी चाहिए । 
आषाढ़ कृष्णा प्रतिषदा को हाथी और अश्व के आकार मे क्रृष्ण वर्ण के 
बादल आकाश में अवस्थित हो जायें तथा पूर्व दिशा से वायु भी चलती हो और 
हल्की वर्षा हो रही हो तो आगामी वर्ष मे दृष्काल की सूचना समझनी चाहिए । 
आपषाढ कृष्णा प्रतिपदा के दिन आकाश में बादलो का आच्छादित होना तो उत्तम 
होता है, पर पानी का बरसना अत्यन्त अनिष्टप्रद समझा जाता है। इस दिन 
अनेक प्रकार के निमित्तो का विचार किया जाता है--यदि रात मे उत्तर दिशा 
से पश्गाल मन्द-मन्द शब्द करते हुए बोलें तो आश्विन मास में वर्षा का अभाव 
होता है तथा समस्त खाद्य पदार्थ महंगे होते है । तेज धृप का पडना श्रेष्ठ समझा 
जाता है और यह लक्षण सुभिक्ष का द्योतक होता है । आपाढ कृष्णा द्वितीया को 
पर्वत, या समुद्र के आकार मे उमडते हुए बादल एकत्रित हो और गजं॑ना करे, पर 
वर्षा न हो तो साधारणत अच्छा समझा जाता है। आगामी श्रावण और भाद्रपद 
में वर्षा होती हे । आपाढ कृष्णा द्वितीया को सुन्दर द्विपदाकार मेघ आकाश में 
अवस्थित हो तो उत्तम समझा जाता हे । वर्षा भी उत्तम होती है तथा आगामी 
वर्ष फसल भी अच्छी होती है। यदि आपाढ कृष्णा द्वितीया को सोमवार हो और 
इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो उक्त प्रकार के मेघ का विशेष फल प्राप्त होता है। 
तिलहन की उत्पत्ति प्रचुर परिमाण में होती है तथा पण्‌ धन की वृद्धि होती रहती 
है । इस तिथि को मेघाच्छन्‍्न आकाश होने पर रात्रि मे शकर और जगली 
जानबरो का ककंश शब्द सुनाई पडे तो जिस नगर के व्यक्ति इस शब्द को सुनते 
हैं, उसके चारो ओर दस-दस कोश की दूरी तक महामारी फैलती है । यह फल 
कार्तिक मास मे ही प्राप्त होता है, सारा नगर कात्तिक में वीरान हो जाता है। 
फसल भी कमजोर होती है और फसल को नष्ट करते वाले कीडो की वृद्धि 
होती है । यदि उक्त तिथि को प्रात काल आकाश निरश्न हो और सम्ध्या समय 
रग-विरगे वर्ण के बादल पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो 
सात दिन के उपरान्त घनधोर वर्षा होती है तथा श्रावण महीने में भी खूब वर्षा 
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होने की सूचना समझनी चाहिए । यदि उक्त तिथि को दिन भर मेधाच्छन्न 
आकाश रहे और सन्ध्या समय निरभ्र हो जाय तो आगामी महीने में साधारण 
जल-वर्षा होती है तथा भाद्रपद मे सूखा पडता है । 

आपषाढ कृष्ण तृतीया को प्रात.काल ही आकाश मेघाच्छनन हो जाय तो 
आगामी दो महीने अच्छी वर्षा होती है तथा विश्व में सुभिक्ष होने की सूचना 
समझनी चाहिए। काले रग के अनाज महंगे होते है और श्वेत रग की सभी 
वस्तुएँ सस्ती होती हैं। यदि उक्त तिथि को मगलवार हो तो विशेष वर्षा की 
सचना समझनी चाहिए | धनिष्ठा नक्षत्र सन्ध्या समय मे स्थित हो और इस 
तिथि को मगलवार मेघ स्थित हो तो भाद्रपद मास में भी वर्षा की सूचता समझनी 
चाहिए । 

आपषाढ कृष्णा चतुर्थी को मगलवार या शनिवार हो, पूर्वाषाढा, उत्त राषाढा 
और श्रावण में से कोई भी एक नक्षत्र हो तो उक्त तिथि को प्रात काल ही 
मेघाच्छन्न होने से आगामी वर्ष अच्छी वर्षा की सूचना मिलती है। धन-धान्य 
की वृद्धि होती है । जूट की उपज के लिए उक्त मेघस्थिति अच्छी समझी जाती 
है। आपषाढ कृष्णा पञचमी को मनुष्य के आकार मे मेध आकाश मे स्थित हो तो 
वर्षा और फसल उत्तम होती हैं। देश की आधिक स्थिति मे वृद्धि होती है । 
विदेशो से भी देश का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता है। गेहूँ, गुड और लाल 
बस्त्र के व्यापार मे विशेष लाभ होता है। मोती, सोना, रत्न और अन्य प्रकार 
के बहुमूल्य जवाहरात की महँगी होती है। आषाढ कृष्णा षष्ठी को निरभ्र आकाश 
रहे और पूर्व दिशा से तेज वायु चले तथा सन्ध्या के समय पीत वर्ण के बादल 
आकाश मे व्याप्त हो जायें तो श्रावण में वर्षा की कमी, भाद्रपद में सामान्य वर्षा 
और आश्वन मे उत्तम वर्षा की सूचना समझनी चाहिए। यदि उक्त तिथि 
रविवार, सोमवार और मगलवार हो तो सामान्यत वर्षा उत्तम होती है तथा 
तृण और काष्ठ का मूल्य बढता है । पशुओ के मूल्य मे वृद्धि हो जाती है। यदि 
उक्त तिथि अश्विनी नक्षत्र हो तो वर्षा अच्छी होती है, किन्तु फसल में कमी 
रहती है । बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाती है। माघ मास 
में भी वृष्टि की सूचना उक्त प्रकार के मेघ की स्थिति से मिलती है। यदि आषाढ 
कृष्ण सप्तमी को रात मे एकाएक मेघ एकत्र हो जायें तथा वर्षा न हो तो तीन 
दिन के पश्चात्‌ अच्छी वर्षा होने की सूचना समझनी चाहिए । यदि उक्त तिथि 
को प्रात काल ही मेघ एकत्रित हो तथा हल्की वर्षा हो रही हो तो आषाढ मास 
में अच्छी वर्षा, श्रावण से कमी और भाद्रपद से वर्षा का अभाव तथा आश्विन 
मास में छिट-पुट वर्षा समझनी चाहिए। यदि उक्त तिथि को सोमवार पड़े तो 
सूर्य की भेघस्थिति जगत्‌ मे हाहाकार होने की सूचना देती है। भर्थात्‌ मनुष्य 
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और पशु सनी प्राणी कष्ट पात्ते है। आश्विन मास में अनेक प्रकार की बीमारियाँ 
भी व्याप्त होती हैं। आषाढ कृष्ण अष्टमी को प्रात काल सूर्योदय ही न हो अर्थात्‌ 
सूर्य मेधाजछनन हो और मध्याह्न मे तेज घूप हो तो श्रावण मास मे वर्षा की सूचना 
समझनी चाहिए | भरणी नक्षत्र हो तो इसका फलादेश अत्यन्त अनिष्टकर होता 
है । फसल में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं तथा व्यापार में भी हानि होती 
है । आषाढ कृष्णा नवमी को पर्वताकार बादल दिखलाई पडे तो शुभ, ध्वजा-षण्टा- 
पत्ाॉका के आकार मे बादल दिखलाई पडे तो प्रचुर बर्षा और व्यापार मे लाभ 
हीता है। यदि इस दिन बादलों की आकृति मासभक्षी पशुओं के समान हो तो 
राष्ट्र के लिए भय होता है तथा आन्तरिक गृह-कलह के साथ अन्य शरत्रु-राष्ट्री 
की ओर से भी भय होता है । यदि तलवार, जिशूल, भाला, बछी आदि अस्त्रो 
के रूप मे बादलो की आकृति उक्त तिथि को दिखलाई पडे तो युद्ध की सूचना 
समझनी चाहिए। यदि आषाढ कृष्ण दशमी को उखडे हुए वृक्ष की आकृति के 
समान बादल दिखलाई पर तो वर्षा का अभाव तथा यरपष्ट्र मे नाना प्रकार के 
उपद्रबों की सूचना समझनी चाहिए | आषाढ कृष्ण एकादशी को रुधिर वर्ण के 
बादल आकाश में आच्छादित हो तो आगामी वर्ष प्रजा को अनेक प्रकार का 
कष्ट होता है तथा खाद्य पदार्थों की कमी होती है। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी और 
त्रयोदशी को पूर्व दिशा की ओर से बादलों वा एकत्र होना दिखलाई पड़े तो 
फसल की क्षति तथा वर्षा का अभाव और चर्तुदशी को गर्जन-तर्जन के साथ बादल 
आकाश मे व्याप्त हुए दिखलाई पडे तो श्लावण में सूखा पडता है। अमावस्या 
को वर्षा होना शुभ है और धृप पडना अनिष्टका रक है। शुक्ला प्रतिपदा को मेघो 
का एकत्र होता शुभ, वर्षा होना सामान्य और धूप पइना अनिष्टकारक है। शुक्ला 
द्वितीया और तृतीया को पूर्व मे मेघो का एकत्रित होना शुभसूचक है । 


सप्तमोध्ध्याय: 


अथात. सम्प्रदयासि सन्ध्यानां लक्षणं तत ?। 
प्रशस्तसप्रशस्त॑ च॒ यथातत्व॑ निबोधत (॥॥॥ 
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सन्ध्याओों के लक्षण का निरूपण किया जाता है । ये सस्ध्याएँ दो प्रकार की 
होती हैं--प्रशस्त और अप्रशस्त । निमित्त शास्त्र के तत्त्वीं के अनुसार उनका 
फल अवगत करना चाहिए ॥]॥ 
उद्गच्छमाने चावित्येः यदा सन्ध्या विराजते। 
नागराणां जय॑ विन्द्यादस्तं गच्छति बरायिनास्‌ः ॥2॥ 
सूर्योदय के समय की सन्ध्या नागरो को और सुर्वास्त के समय की सन्ध्या 
पायी के लिए जय देने वाली होती है ॥॥2॥। 
उद्गच्छ पाने चादित्ये” शुक्ला सन्ध्या यदा भवेत्‌। 
उत्तरेण गता' सोम्या ब्राह्मणानां जय॑ बिदु' ॥३॥ 
सूर्योदय के समय की सन्ध्या यदि श्वेत वर्ण की हो और वह उत्तर दिशा में 
हो तथा सौम्य हो तो ब्राह्मणो के लिए जयदायक होती है ॥॥3॥॥ 
उद्गच्छमाने चा5दित्ये रक्‍ता सन्ध्या यदा भर्वेत्‌। 
पूर्वंण थे गता साया क्षत्रियाणां जयाबहां ॥40 
सूर्योदय के समय लाल वर्ण की सन्ध्या हो और बह पूर्व दिशा मे स्थित हो 
तथा सौम्य हो तो क्षत्रियों को जय देने बाली होती है ॥4॥ 
उद्गच्छमाने चा5दित्ये पीता सन्ध्या यदा भवेत्‌ । 
वक्षिगेन गता सोस्‍्या वेश्यादां सा जयावहा' ॥5॥ 
सूर्योदय के समय पीत वर्ण की सन्ध्या यदि हो और वह दक्षिण दिशा का 
आश्रय करे तथा सौम्य हो तो वैश्यो के लिए जयदायी होती है ॥5॥ 
उद्गच्छमाने चावित्ये कृष्णसन्ध्या यदा भवेत्‌। 
अपरेण गता सोस्‍्या शुद्राणां च जयाबहा॥०॥ 
सूर्योदय के समय कृष्ण वर्ण की सन्ध्या यदि हो और वह पश्चिम दिशा का 
आश्रय करे तथा सौम्य हो तो शूद्रो के लिए जयकारक होती है ॥6॥ 
सन्ध्योसतरा जय॑ राश तत: कर्पात्‌ पराजपर्म्र । 
पूर्वा कम सुभिक्ष ख पश्चिमा तर भयंकरा॥7॥" 
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उत्तर दिशा की सन्ध्या राजा के लिए जयसूचक है और दक्षिण दिशा की 
सब्ध्या पराजयसूचक होती है । पूर्व दिशा की सन्ध्या क्षेमकुशलसूचक और पश्चिम 
दिशा की सन्ध्या भयकर होती है ॥7॥। 
आर्नेयो अग्तिमाख्याति नेऋ ती राष्ट्रनाशिनी । 
वायव्या प्रावर्ष' हन्‍्यात्‌ ईशानी च शुभावहां ॥8॥ 
अग्निकोण की सन्ध्या अग्निभय कारक, नैऋ त्य दिशा की सन्ध्या देश का 
नाश करने वाली, वायु कोण की सन्ध्या वर्षा की हानिकारक एवं ईशान कोण की 
सन्ध्या शुभ होती है ॥8॥ 
एवं सम्पत्कराद्यषः नक्षत्रेष्यवपि निरद्दिशेत्‌ । 
जयं सा क्रुते सन्ध्या साधकेष समुत्यिता॥9॥ 
इसी प्रकार सम्पत्ति का लाभ आदि कराने वाले नक्षत्रों में भी निर्देश करना 
चाहिए, इस प्रकार की सन्ध्या साधक को जयप्रदा होती है। तात्पर्य यह है कि 
साधक पुरुष को नक्षत्रों मे भी शुभ सन्ध्या का दिखाई देना जयप्रद होता है ॥9।। 
उदयास्तमने5कंस्प  यान्यश्राण्ग्रतो भवेत्‌। 
सम्प्रभाणि सरश्मीनि तानि सन्ध्या विनिदिशेत्‌ ॥0॥ 
सूर्य के उदयास्त के समय बादलो पर जो सूर्य की प्रभा पडती है, उस प्रभा 


से बादलों मे नाता प्रकार के वर्ण उत्पन्न हो जाते है, उसी का नाम सन्ध्या 
है ॥0॥ 


अध्याणां यानि रूपाणि सौम्यानि विकृतानि? च। 
सर्वाणि तानि सन्ध्यायां' तथंत्र प्रतिवारयेत* ॥॥॥ 


अश्न अध्याय मे जो उनके अच्छे और बुरे फल निरूपित किये गये है, उस 
सबको इस सब्ध्या अध्याय मे भी लागू कर लेना चाहिए ॥] ॥ 


एब्सस्तमसने काले या सन्ध्या स्व उच्यते। 
लक्षण यत्‌' तु' सन्ध्यानां: शुभ? वा यदि ''बाउशभम ॥३ 20 
उपर्युक्त सूर्योदय की सब्ध्या के लक्षण और शुभाशुभ फलानुसार अस्तकाल 
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की सन्ध्या का भी शुभाशुभ फल अवगत करना चाहिए ॥2॥ 
स्निग्धवर्णमती सन्ध्या वर्षदा सर्वशों भवेत्‌। 
'सर्वा बीथिगता वा5पि सुनक्षत्राः विशेषत: ॥३3॥॥ 
स्निर्ध वर्ण की सन्ध्या वर्षा देने वाली होती है, वीथियो मे प्राप्त और विशेष 
कर शुभ नक्षत्रों वाली सन्ध्या वर्षा को करती है ॥3॥ 
वूवरात्रपरियेषा' स्विद्यत्परिखायुता। 
सरश्मी" स्वत ” सन्ध्या* सद्यो वर्ष प्रयच्छति ॥4॥। 
पूर्व रात्रि--पिछली बीती हुई रात्रि को परिवेष हो और परिखायुकत बिजली 
हो तथा सब ओर रश्मि सहित सन्थ्या हो तो तत्काल वर्षा होती है ॥!4॥ 
प्रतिसूर्यागमस्तत्न "शक्रचापरजस्तथा। 
न्ध्यायां यवि दृश्यन्ते सद्यो वर्ष प्रयच्छति ॥5॥ 
प्रतिसूयं का आगमन हो, वहाँ पर इन्द्रधनुष रजोयुक्त सन्ध्या मे दिखलाई 
पड़े तो तत्काल वर्षा होती है ॥] 5॥ 
सन्ध्यायामेकरश्मिस्तु यदा सृजति भास्कर । 
उदितो$स्तमितो चापि विन्द्याद्‌ वर्षमुपस्थितम्‌ ॥6॥ 
सम्ध्या मे सूर्य उदय या अस्त के समय मे एक रश्मि वाला दिखलाई पड़े 
तो तत्काल वर्षा होती है ॥।| 6। 
आदित्यपरिवेषस्तु सन्ध्यायां यदि दश्यते। 
वर्ष मह॒द्‌ विजानीयाद भयं वाउथ प्र वर्षणे ॥7॥ 
सन्ध्या में सूर्य के परिवेष दिखलाई दे तो भारी वर्षा होती है अथवा भय 
होता है। तात्पयं यह है कि सन्ध्या काल मे सूर्य का परिवेष दिखलाई देना शुभ 
नही माना जाता है। इसका फलादेश अच्छा नही होता | वर्षा भी होती है तो 
अधिक होती है जिससे मनुष्य और पशुओ को कष्ट ही होता है ।47॥। 
ब्वरिमण्डलपरिक्षिप्तो यदि वा! पंचसण्डल:। 
सन्ध्यायां दृश्यते सूर्यों महावर्षस्थ सम्भव. ॥8॥ 


कत+त--- 
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यदि सूर्य सन्ध्या में तीन मंडल अथवा पाँच मडल से घिरा हुआ दिखलाई 
दे तो महावर्षा का होना संभव होता है ॥8॥ 
द्ोतयन्ती दिशा सर्वा यदा सम्ध्या प्रदृश्यते। 
महामेघांस्तदा बिन्यात्‌ भव्बबाहुबचों यथा॥9॥ 
सब दिशाओं में प्रकाशमान झलझलाहट युक्त सन्ध्या दिखलाई दे तो भारी 
वर्षा होती है, ऐसा भद्रबाहु का वचन है ॥॥9॥ 
सरत्तडागप्रतिमाकूपकुम्भनिभा चया। 
यदवा पश्यति? सुस्निग्धा सा सन्ध्या ब्षदा स्मृता ।20॥ 
सरोवर, तालाब, प्रतिमा, कूप और कुम्भ सदुश स्निम्ध सन्ध्या यदि दिखलाई 
दे तो वर्षा होगी, ऐसा जानना चाहिए ॥20॥। 
घस्रवर्णा बहुच्छिद्रा खण्डपापसमा यदा। 
या सन्ध्या दृश्यते नित्यं सा तु राज्षो भयंकरा।(2॥ 
धूम्र वर्णवाली, छिद्रयुक्त, खण्डरूप सन्ध्या यदि नित्य दिखाई दे तो बह 
राजा को भयका रक है ॥2 |॥ 
द्विपदाश्चतुष्पवा. ऋ् रा: पक्षिणश्व' भयंकरा । 
सन्ध्यायां यदि दृश्यन्ते भयमाख्यान्त्यूपस्थितम्‌ ॥22॥॥ 
क्र स्वभाव वाले द्विपद, चतुष्पद और पक्षीगण के सदुश बादल यदि सन्ध्या 
काल में दिखलाई दे तो भय उपस्थित होता है ॥22॥ 
अनावृष्टिभयं रोग दुर्भिक्ष राजबिद्रवम्‌। 
रूक्षायां विकृतायां च सन्ध्यायासभिनिदिशेत्‌ ॥23॥ 
सन्ध्या मे बादल रूक्ष और विकृतिरूप दिखाई दे तो अनावुष्टि, भय, रोग, 
दुर्धिक्ष और राजा का उपद्रव होता है ॥23॥ 
विशतियोंजनानि स्युविद्यवृप्नाति चर सुप्रभा। 
ततो5घिक तु स्तनितं' अश्न यत्रेव दृश्यते ॥24॥ 
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पंचयोजनिका सन्ध्या वायुवर्ष व वूरत:। 
त्रिरातं' सप्तराजः च सद्यो वा पाकमादिशेत्‌ ॥25॥ 
बिजली की प्रभा बीस योजन--अस्सी कोश पर से दिखाई दे तथा इससे 
भी अधिक दूरी से बादल दिखलाई दें तो वायु और वर्षा भी इतने ही योजन 
की दूरी तक दिखलाई देती है। यदि सन्ध्या पाँच मोजन--बीस कोश से दिखलाई 
दे तो वायू और वर्षा भी इतनी ही दूरी से दिखलाई पड़ती है। उपर्युक्त चिह्लो 
का फल तीन या सात रात्रि में मिलता है। तात्पयं यह है कि जब बीस कोस की 
दूरी से सन्ध्या और अस्सी कोश की दूरी से विद्य त्मभा और अभ्न-बादल दिखलाई 
देते हैं, तब वर्षा भी उस स्थान के चारों ओर अस्सी कोश या बीस कोश की दूरी 
तक होती है। यह फलादेश तीन या सात दिनो मे प्राप्त होता है ॥24-2 5॥ 
उल्कायत्‌ साधन सर्व सन्ध्यायामलितिदिशेत्‌ 
अतः परं प्रवक्यामि सेघानां तस्निबोधत ॥26। 
उल्का अध्याय के समान सन्ध्या के सब लक्षण और फल समझक्षना चाहिए । 
जिस प्रकार अशुभ और दुर्भाग्य आकृति वाली उल्काएँ देश, समाज, व्यक्ति और 
राष्ट्र के लिए हानिकारक समझी जाती हैं, उसी प्रकार सन्ध्याएँ भी । अब आगे 
मेघ का फल और लक्षण निरूपित क्या जाता है, उसे अवगत करना 
चाहिए ॥26॥ 


इति नंग्रेन्य भद्बाहुकं निभिले सन्ध्यालक्षणों नास सप्तमो5्थ्याव, ॥7॥ 


विधेचन प्रतिदिन सुर्य के अर्धास्त हो जाने के समय से जब तक आकाश 
में नक्षत्र भलीभाँति दिखाई न दें तब तक सम्ध्या काल रहता है, इसी प्रकार 
अर्धोदित सूर्य से पहले तारा दर्शन तक सन्ध्या काल माना जाता है । सन्ध्या समय 
बार-बार ऊँचा भयंकर शब्द करता हुआ मृग ग्राम के नष्ट होने की सूचना करता 
है । सेना के दक्षिण भाग मे स्थित मृग सूर्य के सम्मुख महान्‌ शब्द करें तो सेना 
को माश समझना चाहिए । यदि पूर्व मे प्रातः सन्ध्या के समय सूर्य की ओर मुख 
करके मृग और पक्षियों के शब्द से युक्त सन्ध्या दिखलाई पडे तो देश के नाश की 
सूचना मिलती है। दक्षिण मे स्थित मृग सूर्य की ओर मुख करके शब्द करें तो 
शत्रुओं द्वास तगर का ग्रहण किया जाता है । यृह, वृक्ष, तोरण मंथन और घूलि 
के साथ मिट्टी के ढेलों को भी उड़ाने वाला पवन प्रबल वेग और भयंकर रूखे 
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] बिरात़ां मु०। 2. सप्तराज्ा मु०्। 
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शब्द से पक्षियो को आकान्त करे तो अशुभकारी सन्ध्या होती है। सन्ध्या काल मे 
मन्द पवन के प्रयाह से हिलते हुए पलाश अथवा मधुर शब्द करते हुए विहग 
और मृग निनाद करते हों तो सन्ध्या पूज्य होती है। सन्ध्या काल में दण्ड, 
तडित्‌, मत्स्य, मडल, परिवेष, इन्द्रधनुष, ऐरावत और सूयय की किरणे इन 
सबका स्तिग्ध होना शीघ्र ही वर्षा को लाता है। टूटी-फूटी, क्षीण, विध्वस्त, 
विकराल, कुटिल, बाई ओर को झुकी हुई छोटी-छोटी और मलिन सूये- 
किरणें सन्ध्या काल मे हो तो उपद्रव या युद्ध होने की सूचना समझनी चाहिए। 
उक्त प्रकार की सन्ध्या वर्षावरोधक होती है। अन्धकारविहीन आकाश मे 
सूर्ये की किरणो का निर्मल, प्रसन्‍न, सीधा और प्रदक्षिणा के आकार मे भ्रमण 
करना ससार के मगल का कारण है। यदि सूर्यरश्मियाँ आदि, मध्य और अन्त- 
गामी होकर चिकनी, सरल, अखण्डित और श्वेत हो तो वर्षा होती है । कृष्ण, 
पीत, कपिश, रक्‍त, हरित आदि विभिन्‍न वर्णों की किरणे आकाश मे व्याप्त हो 
जाये तो अच्छी वर्षा होती है तथा एक सप्ताह तक भय भी बना रहता है । 
यदि सन्ध्या समय सूर्य की किरणे ताम्र रग की हो तो सेनापति की मृत्यु, पीने 
और लाल रग के समान हो तो सेनापति को दु ख, हरे रग की होने से पशु 
और धान्य का नाश, धूम्र वर्ण की होने से गायो का नाश, मंजीठ के समान 
आभा और रगदार होने से शस्त्र व अग्निभय, पीत हो तो पवन के साथ वर्षा, 
भस्म के समान होने से अनावृष्टि और मिश्रित एवं कल्माष रग होने से वृष्टि का 
क्षीण भाव होता है। सन्ध्याकालीन धूल दुपहरिया के फूल और अंजन के चूर्ण के 
समान काली होकर जब सूये के सामने आती है, तब मनुध्य सैकडो प्रकार के 
रोगो से पीडित होता है। यदि सन्ध्या काल मे सूर्य की किरणे श्वेत रग की हो 
तो मानव का अभ्युदय और उसफी शान्ति सूचित होती है । यदि सूर्य की किरणे 
सन्ध्या समय जल और पवन से मिलकर दण्ड के समान हो जायें, तो यह दण्ड 
कहलाता है । जब यह दण्ड विदिशाओ मे स्थित होता है तो राजाओं के लिए और 
जब दिशाओ मे स्थित होता है तो द्विजातियो के लिए अनिष्टकारी है। दिन 
निकलने से पहले और मध्य सन्धि मे जो दण्ड दिखलाई दे तो शस्त्रभय और रोग- 
भय करने वाला होता है, शुक्लादि वर्ण का हो तो ब्राह्मणो को कष्टकारक, 
भयदायक और अर्थविनाश करने वाला होता है। 

आकाश मे सूर्य के ढकने वाले दही के समान किनारेदार नीले मेघ को अश्व- 
तरु कहते है। यह नीले रग का मेघ यदि नीचे की ओर मुख किये हुए मालूम पढ़े 
तो अधिक वर्षा करता है । अभ्रतरु शत्रु के ऊपर आक्रमण करने वाले राजा के 
पीछे-पीछे चलकर अकस्मात्‌ शान्त हो जाय तो युवराज और मन्त्री का नाश 


होता है । 
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नील कमल, वैड्ये और पद्मकेसर के समान कान्तियुक्त, वायु रहित सन्ध्या सूर्य 
की किरणों को प्रकाशित करे तो घोर वर्षा होती है। इस प्रकार की सन्ध्या का 
फल तीन दिनो मे प्राप्त हो जाता है। यदि सन्ध्या समय गन्धर्वनगर, कुहासा और 
धूम छाये हुए दिखलाई पडे तो वर्षा की कमी होती है। सन्ध्याकाल मे शस्त्र 
धारण किए हुए नर रूपधारी के समान मेघ सर्य के सम्मुख छिन्न-भिन्‍न हो तो 
शत्रुभय होता है । शुक्लवर्ण और शुक्ल किनारे वाले मेघ सन्ध्या समय मे सूर्य को 
आच्छादित करें तो वर्षा होने का योग समझना चाहिए | सूर्य के उदयकाल में 
शुक्ल वर्ण की परिधि दिखलाई दे तो राजा को विपद्‌ होती है, रक्तवर्ण हो तो 
सेना की और कनकवर्ण की हो तो बल और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। प्रात. 
कालीन सन्ध्या के समय सूर्य के दोनो ओर की परिधि, यदि शरीर वाली हो 
जाय तो बहुत जल-वृष्टि होती है और सब परिधि दिशाओ को घेर ले तो जल 
का कण भी नहीं बरसता। सन्ध्या काल में मेघ, ध्वज, छत्र, पर्वत, हस्ती और 
घोडे का रूप घारण करें तो जय का कारण है और रक्‍त के समान लाल हो तो 
युद्ध का कारण होते है । पलाल के धृुएँ के समान स्निग्ध मूतिधारी मेघ राजाओं 
के बल को बढाते है। सन्ध्या काल मे सूर्य का प्रकाश यदि तीक्षण आकार हो या 
नीचे की ओर झुके आकार का हो तो मगल होता है। सूर्य के सम्मुख होकर पक्षी, 
गीदड और मृग सन्ध्याकाल मे शब्द करे तो सुभिक्ष का नाश होता है, प्रजा मे 
आपस में सघ्ष होता है और अनेक प्रकार से देश मे कलह एवं उपद्रव होते है । 

यदि सूर्योदय काल मे दिशाएँ पीत, हरित और चित्र-विचित्र वर्ण की मालूम 
हो तो सात दिन में प्रजा मे भयकर रोग, नील वर्ण की मालूम हो तो समय पर 
वर्षा और कृष्ण वर्ण की मालूम हो तो बालको मे रोग फैलता है। यदि साय- 
कालीन सब्ध्या के समय दक्षिण दिशा से मेघ आते हुए दिखलाई पड़ें तो आठ 
दिनो तक वर्षाभाव, पश्चिम दिशा से आते हुए मालूम पड़ें तो पाँच दिनों का 
वर्षाभाव, उत्तर दिशा से आते हुए मालूम पडें तो खूब वर्षा और पूर्व दिशा से 
आते हुए मेघ गर्जन सहित दिखलाई पडे तो आठ दिनो तक घनधोर वर्षा होने 
की सूचना मिलती है। प्रात कालीन और सायकालीन सन्ध्याओ के वर्ण एक 
समान हो तो एक महीने तक मशाला और तिलहन का भाव सस्ता, सुवर्ण और 
चाँदी का भाव महँगा तथा वर्ण परिवर्तन हो तो सभी प्रकार की वस्तुओ के 
भाव नीचे गिर जाते हैं। 

ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा की प्रात'कालीन सन्ध्या श्वेत वर्ण की हो तो आषाढ में 
श्रेष्ठ वर्षा, लाल वर्ण की हो तो आषाढ मे वर्षा का अभाव और श्रावण मे स्वल्प 
वर्षा, पीत वर्ण की हो तो भी आषाढ मे समयोचित वर्षा एवं विचित्र वर्ण की हो 
तो आगामी वर्षा ऋतु से सामान्य रूप से अच्छी वर्षा होती है। उक्त तिथि को 
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सायंकालीन सन्ध्या श्वेत या रक्त वर्ण की हो तो सात दिन के उपरान्त बर्षा एव 
मिश्चित वर्ण की हो तो वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होती है। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया 
को प्रात:कालीन सन्ध्या श्वेत वर्ण की हो तो वर्षा ऋतु मे अच्छी वर्षा होती है । 
ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया प्रात-कालीन सन्ध्या श्वेतवर्ण को हो और पूर्व दिशा से बादल 
घुमड़कर एकत्र होते दिखलाई पड़ें तो आषाढ़ मे वर्षा का अभाव और वर्षा ऋतु 
में सी अल्प वर्षा तथा सायकालीन सन्ध्या में बादलो की गर्जना सुनाई पड़े या 
बूंदा-बंदी हो तो घोर दुर्भिक्ष का अनुमान करना चाहिए । उक्त प्रकार की 
सन्ध्याएँ व्यापार में लाभ सूचित करती हैं । सट्टे के व्यापारियों के लिए उत्तम 
फल देती हैं। वस्तुओ के भाव प्रतिदिन ऊँचे उठते जाते हैं। सभी चिकने पदार्थ 
और तिलहून आदि का भाव कुछ सस्ता होता है । उक्त सन्ध्या का फल एक 
महीने तक प्राप्त होता है। यह सन्ध्या जनता में रोगो की उत्पन्नकारक होती 
है । ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया का क्षय हो और इस दिन चतुर्थी पत्रमी तिथि से विद्ध 
हो तो उक्त तिथि की प्रात कालीन सन्ध्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। यदि इस 
प्रकार की सन्ध्या मे अधधोदिय के समथ सूर्य के चारो ओर नीलवर्ण का मडलाकार 
परिवेष दिखलाई पड़े तो माध और फाल्गुत मास में भूकम्प होने की सूचना 
समझनी चाहिए । इन दोनो महीनो में भूकम्प के साथ और भी प्रकार की अनिष्ट 
घटनाएँ घढित होती हैं। अनेक स्थानो पर जनता मे सघ्ष होता है, गोलियाँ 
चलती हैं और रेल या विमान दुर्घटनाएँ भी घटित होती है। आकाश में ओले 
बरसते है तथा दुर्घटना द्वारा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है।एक बार 
राज्य मे क्रान्ति होती है तथा ऐसा लगता है कि राज्य-परिवतंन ही होने वाला 
है| चैत्र मे जाकर जनता मे आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है तथा सभी लोग प्रेम 
और श्रद्धा के साथ का करते है। यदि उक्त प्रकार की सन्ध्या का वर्ण रक्त 
और श्वेत मिश्रित हो तो यहू सन्ध्या सुकाल तथा समयानुकूल वर्षा और अमन- 
चैन की सूचना देती है । यदि उक्त प्रकार की सन्ध्या को उत्तर दिशा से सुमेरु 
पर्वत के आकार के बादल उठे और वे सूर्य को आच्छादित कर ले तो विश्व मे 
शान्ति समझनी चाहिए। सायंकालीन सन्ध्या यदि इस दिन हँसमुख मालूम पडे तो 
आषाढ़ मे खूब वर्षा और रोती हुई मालूम पड़े तो वर्षाभाव जानना चाहिए । 
ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी को आश्लेषा नक्षत्र हो और सायंकालीन सन्ध्या रक्त- 
वर्ण भास्वर रूप हो तो आगाभी वर्ष अच्छी वर्षा होने की सूचना समझनी चाहिए । 
इस सन्ध्या के दशेक मीन, कर्क और मकर राशि वाले व्यक्तियों को कष्ट होता 
है ओर अवशेष राशि वाले व्यक्तियों का बर्ष आनन्दपूर्वक व्यत्तीत होता है । प्रात 
कालीन सन्ध्या इस तिथि की रक्त, श्वेत और पीतबर्ण की उत्तम मानी गई है 
और अवशेष वर्ण की सन्ध्या हानिकारक होती है । ज्येष्ठ कृष्ण स्रप्तमी को उदय- 


संप्तभोशधुयाय: 945 


कालीन सल्ध्या मे सिंह की आकृति के बादल दिखलाई पड़ें तो वर्षाभाव और 
निरभ्र आकाश हो तो यथोचित वर्षा तथा श्रेष्ठ फसल उत्पन्न होती है। साय 
सन्ध्या में अग्तिकौण की ओर रक्त वर्ण के बादल तथा उत्तर दिशा में श्वेत वर्ण 
के बादल सूर्य को आच्छादित कर रहे हो तो इसका फल देश के पूर्व भाग में 
यथोजित जलवृष्टि और पश्चिम भाग मे वर्षा की कमी तथा सुवर्ण, बाँदी, मोती, 
माणिक्य, हीरा, पद्मराग, गोमेद आदि रत्नों की कीमत तीन दिनो के पश्चात्‌ ही 
बढती है। वस्त्र और खाद्यान्न का भाव कुछ नीचे गिरता है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 
को भी प्रातः सल्ध्या निरभ्र और निर्मल हो तो आषाढ़ कष्ण पक्ष मे वर्षा होती 
है । यदि यह सन्ध्या मेघाच्छन्न हो तो बर्षाभाव रहता है तथा आपषाढ़ का महीना 
प्राय सूखा निकल जाता है। उक्त तिथि को साय सन्ध्या मिश्रित वर्ण हो तो फलल 
उत्तम होती है तथा व्यापार मे लाभ होता है। ज्येप्ठ कृष्णा नवमी को प्रात सक्तया 
रक्‍त के समान लाल वर्ण की हो तो घोर दुर्भिक्ष की सूचक तथा सेना मे विद्रोह 
कराने वाली होती है। सायकालीन सन्ध्या उक्त तिथि को श्वेत वर्ण को हो तो 
सुभिक्षा और सुकाल की सूचना देती है। यदि उक्त तिथि को विशाश्रा या शत- 
भिषा नक्षत्र हो तथा इस तिथि का क्षय हो तो इस सन्ध्या की महत्ता फलादेश के 
के लिए अधिक बढ जाती है। क्योकि इसके रग, आकृति और सौम्य या दुर्भग 
द्वारा अनेक प्रकार के स्वभाव-गुणानुसार फलादेश निरूपित किये गये हैं। यदि 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमी की प्रात कालीन सन्ध्या स्वच्छ और निरभ्र हो तो आपषाढ़ मे 
खूब वर्षा एव श्रावण में साधारण वर्षा होती है। साय सन्ध्या स्वच्छ और निरभ्र 
हो तो सुभिक्ष की सूचना देती है। ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को प्रात सस्ध्या धू श्र 
वर्ण की मालूम हो तो भय, चिन्ता और अनेक प्रकार के रोगों की सूचना समझनी 
चाहिए | इस तिथि की साय॑ सन्ध्या स्वच्छ और निरभ्र हो तो आषाढ मे वर्षा 
की सूचना समझ लेनी चाहिए । ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी की प्रात.सन्ध्या भास्वर हो 
और साय॑ सन्ध्या मेघाच्छन्त हो तो सुभिक्ष की सूचना समझनी चाहिए। ज्येष्ठ 
कृष्णा त्रयोदशी की प्रात' सस्ध्या निरभ्र हो तथा साय सन्ध्या काल में परिवेष 
दिखलाई पड़े तो श्रावण में वर्षा, भादपद मे जल की कमी एवं वर्षा ऋतु मे 
खाद्याननों की महँगी समझ लेनी चाहिए। यदि ज्येष्ठ चर्तृदशी की सन्ध्याएँ परिष 
या परिधि से युक्त हों तथा सूर्य का त्रिमंडलाकार परिवेष दिखलाई पड़े तो 
महान्‌ अनिष्ट की सूचनों समझनी चाहिए । ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और शुक्ला 
प्रतिपदा इन दोनों तिथियों की दोनो ही सब्ध्याएँ छिद्र युक्त विकृत अ।क्ृति वाली 
और परिवेष या परिघयुक्त दिखलाई दें तो वर्षा साधारण होती है और फसल भी 
साधारण ही होती है। इस प्रकार की सन्ध्या तिलहन, गुड़ और वस्त्र की विशेष 
उपज की सूचना देती है। ज्येष्ठ मास की अवशेष तिथियों की सन्ध्या के बर्ण- 
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आकृति के अनुसार फलादेश अवगत करना चाहिए । आषाढ मास मे कृष्ण प्रति- 
पदा की सन्ध्या विशेष महत्वपूर्ण हैं। इस दिन दोनो ही सन्ध्या स्वच्छ, निरभ्र 
और सौम्य दिखलाई पड़ें तो सुभिक्ष नियमत होता है। तागरिको में शान्ति और 
सुख व्याप्त होता है। यदि इस दिन की किसी भी सन्ध्या मे इन्द्रधनुष दिखलाई 
पड़े तो आपसी उपद्रवों की सूचना समझनी चाहिए । आपषाढ मास की अवशेष 
तिथियो की सन्ध्या का फल पूर्वोक्त प्रकार से ही समझना चाहिए। स्वच्छ, 
सौम्य और श्वेत, रक्त, पीत और नील वर्ण की सन्ध्या अच्छा फल सूचित 
करती है और मलिन, विकृत आकृति तथा छिद्र युक्त सन्ध्या अनिष्ट फल सूचित 
करती है । 


अष्टमोष्ध्याय; 


अत पर प्रवक्ष्यामि मेघनामपि लक्षणस्‌ । 
प्रशस्तमप्रशस्त॑ च यथाववनुपुर्वश ॥।॥ 
सन्ध्या का लक्षण और फल निरूपण करने के उपरान्त अब भेघो के लक्षण 
और फल का प्रतिपादन करते है । ये दो प्रकार के होते है--प्रशस्त --शुभ और 
अप्रशस्त---अशुभ ॥ ॥॥ 
यदांजनिभो सेघ ' शान्तायां दिशि दुश्यते। 
स्निरधों मन्‍्तगतिश्चापि तदा विन्द्याज्जल शुभम्‌ ॥॥2॥ 
यदि अंजन के समात गहरे काले मेघ पश्चिम दिशा में दिखलाई पडें और 
ये चिकने तथा मन्द गति वाले हो तो भारी जल-वृष्टि होती है ॥॥2॥ 


ध्यीतपुष्पनिभो यस्तु यदा मेघ: समुत्यितः। 
शान्तायां यदि दृश्येत स्तनिग्धों वर्ष तबुच्यते ॥३॥ 


पीले पुष्ष के समान स्निग्ध मेध पश्चिम दिशा मे स्थित हो तो जल की 
वृष्टि तत्काल कराते है। इस प्रकार के मेध वर्षा के कारक माने जाते है ॥3॥ 


[ देव म०। 2 तीन और चार सख्या वाले श्लोक मुद्रित प्रति में नहीं है । 
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रक्‍तवर्णो यदा मेघ शान्‍्तायां दिशि दृश्यते। 
स्तिग्घो सन्‍्तगतिश्चापि तदा विन्दयाज्जलं शुभम्‌ 4५ 
लाल वर्ण के तथा स्निग्ध और मन्द गति वाले मेघ पश्चिम दिशा मे दिखलाई 
दें तो अच्छी जल-बृष्टि होती है ॥4॥॥ 
शुक्लवर्णो यदा मेघ शान्‍्तायां दिशि दृश्यते। 
स्निग्घो मन्दगतिश्चापि निवृत्त:' स जलावह.! ॥5॥ 
श्वेत वर्ण के स्निग्ध और मनन्‍्द गति वाले पश्चिम दिशा में दिखलाई दें तो 
जितना जल उनमें रहता है उतनी वर्षा करके वे निवृत्त हो जाते है ॥5॥॥ 
स्निग्धा सर्वेधु वर्ण स्वां दिशं संसता यदा। 
भस्वर्ण विजय कुयुदिक्षु शान्तासु ये स्थिता: ॥6॥ 
यदि पश्चिम दिशा में स्थित मेघ स्निग्ध हो तो सब वर्णो की विजय करते 


है और अपने-अपने वर्ण के अनुसार अपनी-अपनी दिशा मे स्तिग्ध मेघ स्थित हो 
तो वर्ण के अनुसार जय करते है ॥6॥ 


जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वेण्य श्द्र 
जातिबर्णं श्वेत रक्त पीत कृष्ण 
जातिदिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम 


यथास्थितं शुभं॑ *'मेघसनुपश्यन्ति' पक्षिण:'। 
जलाशयः जलघरास्तदा विन्द्याज्जलं शुभम्‌” ॥7॥ 
यदि शुभ मेघ पक्षिगण और जलाशय रूफ दिखलाई दे तो अच्छी वर्षा होती 
है और यह वर्षा फसल को अधिक लाभ पहुंचाती है ॥7॥! 
श्निग्धवर्णाश्च ले (ये) मेघा स्निरधाश्य ते (ये) सदा । 
मन्दगा: सुमुहूर्ताश्व ये (ते) सर्वत्र जलावहा: ॥8॥ 
यदि स्निग्ध--सौम्य, मूदुल शब्द वाले, मन्द गति वाले और उत्तम मुह 
वाले मेघ दिखलाई पड़ें तो सबंत्र वर्षा होती है ॥8।॥ 
सुगन्धगन्धा ये मेघा सुस्वरा:' स्वादुसंस्थिता, । 
मधुरोबकाश्च* ये मेघा”” जलाय”! जलवास्तथा ॥9॥॥ 
] विज्ेध मु० (!।2 जयाबह मु० (१ | 3 सबर्ण मु०।4 अन्न मु०6 । 
5 पश्यति मु० 0 ।6 वक्षिण मु० (! ।7. शिवम्‌ मु०। है. मुखरा मु० ह सघुस्थिना: 
मु० ४ 9 मधुरतोया मु० 0 ।]0 अंया मु० ९ ।] जक्षदा मु० ०, | 
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सुगन्ध---केशर और कस्तूरी के समान गन्ध वाले, मनोहर ग्जन करने वाले, 
स्वादु रस वाले, मीठे जल वाले मेघ समुचित जल की वर्षा करते हैं ॥9॥। 
सेघा! ग्रदाउभिवर्षन्ति प्रयाणे पृथिवोपते: । 
सधुरा? मधुरेणेवः तदा सन्धिभभविष्यति ॥0॥। 
राजा के आक्रमण के समय मनोहर और मधुर शब्द वाले मेष वर्षा करें तो 
युद्ध न होकर परस्पर सन्धि हो जाती है ॥!0॥॥ 
पृष्ठती बर्षत' श्रष्ठं' अग्रतो विजयंकरम्‌। 
मेघा कर्वन्ति ये दूरे सगज्जित-सर्विद्युत ॥॥ 
राजा के प्रयाण के समय यदि मेघ दूरी पर गर्जना और बिजली सहित वृष्टि 
करें और पृष्ठ भाग पर हो तो श्रेष्ठ जानना चाहिए और अग्न भाग पर हो तो 
विजयप्रद समझना चाहिए ॥]॥ 
मेघशब्देन महता यदा निर्याति पार्थिव, । 
पृष्ठतों गर्जंमानेनः तदा जयति दुर्जयम्‌ ॥2॥ 
यदि राजा के प्रयाण के समय पीछे के मार्ग से मेध बडी गजंना करे तो दुर्जय 
शत्रु पर भी विजय सभव हो होती है ॥2॥ 
भेघशब्देन समहुता यदा तियंग्‌ प्रधावति। 
न तत्र जायते सिद्धिरुश्रयों." परिसेन्ययों ? ॥3॥। 
यदि आक्रमण काल में मेघ सम्मुख या पृष्ठ भाग में गर्जना न कर तियेक्‌ 
बायें या दायें भाग गर्जना करें तो ग्रायी और स्थायी इन दोनो ही सेनाओ को 
सिद्धि नही होती अर्थात्‌ दोनो ही सेनाएँ परस्पर में भिडन्त करती हुई असफल 
रहती हैं ॥। 3॥ 
सेघा यत्राभिवर्ष न्ति स्कन्धावार* समन्‍्तत: । 
सनायका'? बविद्रवते'" सा “चमूर्नाश्र संशय: ॥4॥ 
मेघ जिस स्थान पर मूसलाधार पानी वर्षावें वहाँ पर नायक और सेना दोनो 
ही रक्तरजित होते है, इसमें कुछ भी सम्देह नही हैं ।। 4।। 


| सच्यो मु० | 2 मध्रानू। 3 सुस्वरानेव। 4 श्रेष्ठि मु० & मेष मु०(: । 
४ गजमान मु० 8 नहमा। 6 यूद्धमुभयों मु०।7 परिसेस्थयों मु०। है रासारे मु० 
है, । 9 का पिमु० ८ । ]0, दुष्डब्यम्‌ मू० ० ।]] चर्म मु० ० । 
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रुक्षा वाता: प्रकृवेन्ति व्याधयो विष्टगन्धिता: । 
क्शब्दाश्च विवर्णाश्व मेघो वर्ष न कूबंते ॥5॥। 


रूक्ष वायु विष्टा गन्ध के समान गन्ध वाली बहती हो तो ब्याधि उत्पन्न 
करती है। कुशब्द अर्थात्‌ कठोर शब्द और बिक्ृत वर्ण वाली हो तो मेघ जल- 
वृष्टि नहीं करते ॥] 5॥। 


सिहा' श्पृगालसार्जारा व्याध्रमेघा: “द्रवन्ति ये? । 
महता भोस* शब्देन रुधिरं वर्षन्ति ते घना.॥॥6॥ 
जो मेघ सिंह, सियार, बिल्ली, चीता की आकृति वाले द्वोकर बरसें और 
भारी कछोर वर्षा करें तो इस प्रकार के मेघो का फल रुधिर की वर्षा करना 
है ॥6॥ 


पक्षिणश्चापि करव्यादा वा पश्यन्तिः समुत्यिता:। 
मेघास्तदा5पि रुधिरं* “वर्ष वर्षन्ति ते घना: ॥॥7॥ 
यदि मासभक्षी पक्षियो--गद्ध आदि पक्षियों की आकृति वाले मेष तथा 
उडते हुए पक्षियों की आकृति वाले मेघ दिखलाई पडें तो वे रुधिर की वर्षा करते 
है ॥7॥। 
अनावष्टिभयं घोर दुर्भिक्ष मरण" तथा। 
निवेबयन्ति ते मेघा ये भवन्तीदशा” दिजि!? ॥8॥ 
उपर्युक्त अशुभ आकृतिवाले मेघ अनावृष्टि, घोरभय, दुर्भिक्ष, मृत्यु आदि 
फलो को करने वाले होते हैं । अर्थात्‌ मासभक्षी पशु और मासभक्षी पक्षियों की 
आकुतिवाले मेष अत्यन्त अशुभ सूचक होते हैं ॥।॥8॥ 
तिथो ''मुहत्तेकरणे नक्षत्रे शकुने/? शुसे!*। 
सम्भवन्ति यदा मेघाः पापदास्ते भयंकरा:।॥9 
अशुभ तिथि, मुह॒ते, करण, नक्षत्र और शकुन मे यदि मेघ आकाश मे 
आच्छादित हो तो भयकर पाप का फल देने वाले होते हैं ॥9॥। 
एवं लक्षणसंयुक्ताश्चम्‌ वर्षन्ति ये घनाः। 
चम्‌ं सनायकां सर्था हन्तुमास्यान्ति सर्वेशः ॥20॥। 


] सिंध मु० 0. | 2 रबन्ति मु० & ।3. यत्‌ मु० 8 ।4 मेघ मु० 8. छू. 0 । 
5. पश्यन्ते मु० छ वास्यन्ते मु० ( वाएयन्ते मु० [) । 6 रुचिर मु० फे 7. वचेन्ते तत्न 
वर्शने मु० । 8. सारक मु० & ।9 भवस्ति दशा मु०8 0 । [0 भुवि मु० & । 
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यदि उपर्युक्त आकृति और लक्षणवाले भेघ युद्धस्थल मे स्थित सेना पर 
बहुत वर्षा करें तो सेना और उसके नायक सभी मारे जाते हैं ॥20॥ 
रक्‍ते पांशुः सधूम॑ व क्षोद्र' केशाइस्थिशकरा:? । 
मेघाः वर्षन्ति विधये यस्य राज्ञो हतस्तु सः ॥॥2॥॥ 
धुलि, धूञ्न, मधु, केश, अस्थि ओर खाड़ के समान लाल वर्ण के मेघ वर्षा 
करें तो देश का राजा मारा जाता है ॥2॥ 


क्षार वा कटुकं वाध्य “दुर्गन्‍्ध (सस्यनाशनस्‌ । 
पस्मिन्‌ देशे5चिवर्ष न्ति मेघा देशो” विनश्यति' ॥22॥ 
जिस देश मे धान्‍्य को नाश करनेवाले क्षार--लवणयुकत, कटुक--चरपरे 
रस और दुर्गन्धित रस की मेघ वर्षा करे तो उस देश का नाश होता है ॥22॥ 


प्रयात' पार्थिव यत्र मेघो विन्नास्य वर्षति। 
विल्नस्तो बध्यते राजा विपरीतस्तदा5परे ॥23॥ 
राजा के प्रयाण के समय त्रासयुक्त मेघ बरसे तो राजा का जासयुक्त वध 
होता है । यदि त्रासयुक्त वर्षा न हो तो ऐसा नही होता ॥23॥ 


सर्वत्रेव प्रयाणन नपो येनवाभिषिच्यते। 
रुधिरादि'-विशेषेण सर्वधाताय निर्दिशेत्‌ ॥24॥ 
राजा के आक्रमण के समय वर्षा से देश का सिचन हो तो सबो के घात की 
सम्भावना समझनी चाहिए ॥24॥। 
मेधा: स्विद्यतश्चंब” सुगन्धाः सुस्वराश्च” ये। 
सुवेषाश्च'' सुवाताश्च!* “सुधियाश्च॒ सुत्षिक्षदा: ॥25॥ 
बिजली सहित, सुगन्धित, मधुर स्वर वाले, सुन्दर वर्ण और आक्ृति वाले, 
शुभ घोषणा वाले और अमृत समान वर्षा करने वाले मेघो को सुभिक्ष का सूचक 
समझना चाहिए ॥25॥ 
अश्ञाणां यानि रूपाणि सन्ध्यायामपि यानि च। 
मेघेषु/ तानि सर्वाणि समासव्यासतो विदु: ॥26॥ 
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बादल, उल्का और सन्ध्या का जंसा निरूपण किया गया है, उसी प्रकार का 
सक्षेप और विस्तार से भेघो का भी समझना चाहिए ॥26।॥ 


उल्कावत्‌ साधन '“ज्ञेयं सेघेष्वपि ध्तदादिशेत्‌। 
अत पर प्रवक्ष्याम वबातानासपि लक्षणम्‌ !।27॥ 
इस मेधवर्णन अध्याय का भी उल्का की तरह ही फलादेश अवगत कर 


लेना चाहिए। इसके पश्चात्‌ अब आगे वायू-अध्याय का निरूपण किया 
जायगा ॥27॥ 


इति नंग्रंन्थ भद्रबाहुके नि्भित्ते मेघकाण्डो नामाष्टमो5ध्याय: । 


विवेचन -- मेघो की आकृति, उनका काल, वर्ण, दिशा प्रभृति के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का निरूपण मेघ-अध्याय में किया गया है। यहाँ एक विशेष बात यह है 
कि मेध जिस स्थात मे दिखलाई पडते है उसी स्थान पर यह फल विशेष रूप से 
घटित होता है । इस अध्याय का प्रयोजन भी वर्षा, सुकाल, फसल की उत्पत्ति 
इत्यादि के सम्बन्ध मे ही विशेष रूप से फल बतलाना है। यो तो पहले के अध्यायो 
द्वारा भी वर्षा और सुभिक्ष सम्बन्धी फलादेश निरूषित किया गया है, पर इस 
अध्याय मे भी यही फल प्रतिपादित है। मेघो की आक्ृतियाँ चारो वर्ण के 
व्यक्तियों के लिए भी शुभाशुभ बतलाती है। अत सामाजिक और वैयक्तिक इन 
दोनो ही दृष्टिकोणो से मेघो के फलादेश का विवेचन किया जाएगा । 

मेघो का विचार ऋतु के क्रमानुसार क रना चाहिए । वर्षा ऋतु के मेघ केवल 
वर्षा की सूचना देते है । शरद ऋतु के मेघ शुभाशुभ अनेक प्रकार का फल सूचित 
करते है। ग्रीप्म ऋतु के मेघो से वर्षा की सूचना तो मिलती ही है, पर ये विजय, 
यात्रा, लाभ, अलाभ, इष्ट, अनिष्ट, जीवन, मरण आदि को भी सूचित करते हैं। 
मेघो की भी भाषा होती है। जो व्यक्ति मेघो की भाषा--गर्जना को समक्ष लेते 
हैं, बे कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण फलादेशो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पशु, 
पक्षी और मनुष्यो के समान मेघो की भी भाषा होती है और गर्जन-तज्जंन द्वारा 
अनेक प्रकार का शुभाशुभ प्रकट हो जाता है। यहाँ सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु के मेघो 
का तिरूपण किया जाएगा । ग्रीष्म ऋतु का समय फाल्युन से ज्येष्ठ तक माना जाता 
है । यदि फाल्गुन के महीने मे अजन के समान काले-काले मेघ दिखलाई पढें तो 
इनका फल दश्शंको के लिए शुभ, यशप्रद और आधिक लाभ देने वाला होता है। 
जिस स्थान पर उक्त प्रकार के मेघ दिखलाई पडते हैं, उस स्थान पर अन्न का 
भाव सस्ता होता है, व्यापारिक वस्तुओ मे हानि तथा भोगोपभोग की वस्तुएँ प्रचुर 


| सर्व मु० 0 ।2. समा मु०० 3 त०मु०् छे 0 है 
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परिमाण मे उपलब्ध होती हैं। वस्त्र के भाव साधारण रूप से कुछ ऊँचे चढ़ते हैं । 
स्निरध, श्वेत और मनोहर आकृति वाले मेघ जनता में शान्ति, सुख, लाभ और 
हर्ष सूचक होते हैं। ब्यापारियों को वस्तुओं में साधारणतया लाभ होता है। 
ग्रीष्म ऋतु के अवशेष महीनों मे सजल मेघ जहाँ दिखलाई पड़ें उस प्रदेश मे दु्भिक्ष, 
अन्न की फसल की कमी, जनता को आ्थिक कष्ट एवं आपस में मनमुटाव 
उत्पन्त हौता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के मेघ साधा रणतया जनता में उल्लास, 
आगामी खेती का विकास और सुप्रिक्ष की सूचना देते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
को वर्षा करने वाले मेघ जिस क्षेत्र मे दिखलाई पडे उस क्षेत्र में आथिक संकट 
रहता है। हैजा और चेचक की बीमारी विशेष रूप से फैलती है। यदि इस दिन 
रक्त वर्ण के मेघ आकाश में सचर्ष करते हुए दिखलाई पड़े तो वहाँ सामाजिक 
संघर्ष होता है। चंत्र शुक्ला प्रतिपदा को भी मेघों की स्थिति का विचार किया 
जाता है। यदि इस दिन गर्जन-तर्जन करते हुए मेघ आकाश मे बूंदा-बूंदी करे तो 
उस प्रदेश के लिए भयदायक समझना चाहिए। फसल की उत्पत्ति भी नहीं होती 
है तथा जनता में परस्पर सघर्ष होता है। चैत्री पृणिमा को पीतवर्ण के भेघ 
आकाश मे घूमते हुए दिखलाई पड़ें तो आगामी वर्ष उस प्रदेश मे फसल की क्षति 
होती है तथा पन्द्रह दिनो तक अन्न का भाव महंगा रहता है । सोना और चाँदी 
के भाव मे घटा-बढी होती है । 

शरद ऋतु के मेघ वर्षा और सुभिक्ष के साथ उस स्थान की आर्थिक और 
सामाजिक उननति-अवनति की भी सूचना देते हैं। यदि कारतिक की पूर्णिमा को 
मेघ वर्षा करें तो उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति दृढ्तर होती है, फसल भी उत्तम 
होती है तथा समाज मे शान्ति रहती है। पशुधन की वृद्धि होती है, दूध और घी 
की उत्पत्ति प्रचुर परिमाण में होती है। उस प्रदेश के व्यापारियो को भी अच्छा 
लाभ होता है । जो व्यक्ति कातिकी पूणिमा को नील रंग के बादलो को देखता 
है, उसके उदर मे भथकर पीडा तीन महीनो के भीतर होती है। पीत वर्ण के मेघ 
उक्त दिन को दिखलाई पड़े तो किसी स्थान विशेष से आधथिक लाभ होता है | 
एचेत वर्ण के मेघ के दर्शन से व्यक्ति को सभी प्रकार के लाभ होते हैं। मार्गशीर्ष 
मास की कृष्ण प्रतिपदा को प्रात काल वर्षा करने वाले मेघ गोधूम वर्ण के दिखलाई 
पड़ें तो उस प्रदेश मे महामारी की सूचना अवगत करनी चाहिए। इस दिन कोई 
व्यक्तित स्निग्ध और सोम्य मेघो का दर्शन करे तो अपार लाभ, रूक्ष और विक्ृत 
वर्ण के मेघो का दर्शन करे तो आशिक क्षति होती है। उक्त प्रकार के मेघ वर्षा 
की भी सूचना देते है। आय्ामी वर्ष मे उस प्रदेश में फसल अच्छी होती है। 
विशेषत. गन्ना, कपास, धान, गेहूँ, चना और तिलहन की उपज अधिक होती है । 
व्यापारियों के लिए उक्त प्रकार के मेघ का दर्शन लाभप्रद होता है। मार्गशीर्ष 
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कृष्णा अमावस्या को छिद्र युक्त मेघ बूंदा-बूंदी के साथ प्रातःकाल से सन्ध्याकाल 
तक अवस्थित रहे तो उस प्रदेश मे वर्तमान वर्ष मे फसल अच्छी तथा आगामी 
वर्ष मे अनिष्टका रक होती है। इस महीने की पूणिमा को सल्ध्या समथ रक्‍्त-पीत 
वर्ण के भेघ दिखलाई पडें तथा गर्जन के साथ वर्षण भी करें तो निश्चय से उस 
प्रदेश मे आगामी आषाढ मास मे सम्यक्‌ वर्षा होती है तथा वहाँ के निवासियों को 
सन्‍्तोष और शान्ति की प्राप्ति होती है। यदि उक्त दिन्र प्रात.काल आकाश निरक्र 
रहे तो आगामी वर्ष वर्षा साधारण होती है तथा फसल भी साधारण ही होती है । 
जो व्यक्ति उक्त तिथि को अंजनवर्ण के समान मेघों का दर्शन प्रात.काल ही 
करता है, उसे राजसम्मान प्राप्त होता है, तथा किसी प्रकार की उपाधि भी उसे 
प्राप्त होती है। रक्‍त बर्ण के मेघ का दर्शन इस दिन व्यक्तिगत रूप से अनिष्ट- 
कारक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति उक्त तिथि को मध्य रात्रि में सछिद्र 
आकाश का दर्शन करे तथा दर्शन करने के कुछ ही समय उपरान्त वर्षा होने लगे 
तो व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के मेघ का दर्शन बहुत उत्तम होता है । पृथ्वी से 
निधि प्राप्त होती है तथा धामिक कार्यों के करने मे विशेष प्रवृत्ति बढती है ! ससार 
में जिन-जिन स्थानों पर उक्त तिथि को वर्षा करते हुए मेव देखे जाते है, उन-उन 
स्थानों पर सुभिक्ष होता है तथा बतंमान और आगामी दोनो ही वर्ष श्रेष्ठ समझे 
जाते है। पौष मास की अमावस्या को आकाश मे बिजली चमकने के उपरान्त 
वर्षा करते हुए मेघ दिखलाई पडे तो उत्तम फल द्वोता है। इस दिन श्वेत वर्ण के 
मेधो का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। पौष मास की अमावस्या को यदि 
सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार हो और इस दिन मेघ आकाश मे घिरे हुए हो 
तो जल की वर्षा आगामी वर्ष अच्छी होती है। फसल भी उत्तम होती है और प्रजा 
भी सुल्ली रहती है । यदि यही तिथि शनिवार, रविवार और मगरलवार को हो 
तथा आकाश निरश्र हो या सछिद्र विक्त वर्ण के मेध आकाश में आच्छादित हो 
तो अनावृष्टि होती है और अन्न मेहगा होता है। डाक कवि ने हिन्दी मे पौषमास 
की तिथियो के मेघो का फलादेश निम्न प्रकार बतलाया है.-- 


पौच इजोड़िया सप्तमी अष्टमी नवमी वाज । 
डाक जलद देखे प्रजा, पूरण सब विधि काज |। 


अर्थात्‌--पौष शुक्ला प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी लिथि को यदि 
आकाश में बादल दिखलाई पड़े तो उस वर्ष वर्षा अच्छी होती है । धन-धान्य की 
उत्पत्ति अधिक होती है और सर्वत्र सुभिक्ष दिखलाई पड़ता है। जो व्यक्ति उन 
तिथियो मे प्रात.काल या सायकाल मयूर और हंसाकृति के मेघों का दर्शन करता 
है, वह जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओो को प्राप्त कर लेता है। उक्त 
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प्रकार के मेघ का दर्शन व्यक्ति और समाज दोनो के लिए मंगल करने बाला 
होता है। 
पौषबदी सतमी तिथि माही, बिन जल बादल गजंत आही। 
पूनो तिथि सावन के मास, अतिशय वर्षा राखो आस ॥ 
पौषबदी दशमी तिथि माही, जौ वर्ष मेघा अधिकाही। 
तो सावन बदि दशमी दरसे, सो मेघा पृहुमी बहु बरसे |! 
रविया रविसुत ओ अगार, पूस अमावस कहत गोआर। 
अपन अपन घर चेतहु जाय, रतनक मोल अन्न बिकाय ॥ 


पौष बदी सप्तमी को बिना जल बरसाये बादल गज॑ना करे तो श्रावण पूर्णिमा 
को अत्यन्त वर्षा होती है! यदि पौष बदी दशमी तिथि को अधिक वर्षा हो तो श्रावण 
बदी दश्मी को इतना अधिक जल बरसता है कि पानी पृथ्वी पर नही समाता। 
पौष अमावस्या, शनिवार और रविवार को मगलवार हो ती अन्न का भाव 
अत्यन्त मेहगा होता है । वर्षा की कमी रहती है । पौप मास में वर्षा होना और 
मेघो का छाया रहना अच्छा समझा जाता है। यदि इस महीने मे आकाश निरश्र 
दिखलाई पडे तो दुष्काल के लक्षण समझना चाहिए । पौष पूर्णिमा को प्रातःकाल 
श्वेत रग के बादल आकाश में आच्छादित हो तो आपाढ और श्रावण मास मे 
अच्छी वर्षा होती है ऑर सभी वर्ण वाले व्यक्षित को आनन्द की प्राप्ति होती है । 
यदि पौष शुक्ला चतुर्दशी को आकाश मे गर्जना करते हुए बादल दिखलाई पड तो 
भाद्रपद मास में अच्छी वर्षा होती है । माघ मास के भेघो का फल डाक ने निम्न 
प्रकार बतलाया है--- 


माघ बदी सतमी के ताईं, जो विज्जु चमके नभ माई । 
मास बारहो बरसे मेह, मत सोचो चिन्ता तज देह ।॥। 
माघ सुदी पडिवा के मध्य, दमके विज्जु गरजे बद्ध । 
तेल आस सुरही दीनन मार, महगो होवे 'डाक' गोआर ॥। 
माघ बदी तिथि अष्टमी, दशमी पूस अन्हार। 
डाक मेघ देखी दिना, सावन जलद अपार॥ 
माघ द्वितीया चन्द्रमा, वर्षा बिजुली होय। 
डाक कहथि सुनह नृपति, अन्नक महंगी होय ॥ 
माघ तृतीया सूदि मे, वर्षा बिजुली देख। 
'डाक' कहथि जौ गहुँम अति, मंहग बष दिन लेख ॥ 
माघ सुदी के चौथ मे, जौ लागे घन देख। 
मेहयो होने नारियल, रहे न पारनाहि शेष॥ 
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माध पच्रमी चन्द्र तिथि, बहय जो उत्तर वाय। 
तो जानी भरि भाद्र मे, जल बिन पृथ्वी जाय॥ 
माघ सुदी षष्ठी तिथि, यदि वर्षा न होय। 
'डाक” कपास मंँहगो मिले, राखे ता नहिं कोब ॥ 


अथ्ु---माघ बदी सप्तमी के दिन आकाश मे बिजली चमके और बरसते हुए 
मेघ दिखलाई पडें तो अच्छी फसल होती है और वर्षा भी उत्तम होती है । बारह 
महीनो ही वृष्टि होती रहती है, फसल उत्तम होती है। माघ सुदी प्रतिपदा के 
दिन आकाश मे बिजली चमके, बादल गजंना करें तो तेल, घृत, गुड़ भादि पदार्थ 
महंगे होते है। इस दिन का मेघदर्शन वस्तुओ की मेहगाई सूचित करता है। माघ 
कृष्ण अष्टमी को वर्षा हो तो सुभिक्ष सूचक है । मेघ स्निग्ध और सौम्य आकृति 
के दिखलाई पडे तो जनता के लिए सुखदायी होते है। माघ बदी अष्टमी और 
पौष बदी दशमी को आकाश में बादल हो तथा वर्षा भी हो तो श्रावण के महीने में 
अच्छी वर्षा होती है। माघ शुक्ला द्वितीया को वर्षा और बिजली दिखलाई पड़े 
तो जौ और गेहूं अत्यन्त मेहगे होते है। व्यापारियों को उक्त दोनों प्रकार के 
अनाज के सग्रह मे विशेष लाभ होता है। यद्यपि सभी प्र कार के अनाज मेहगे होते 
है, फिर भी गेहूं और जो की तेजी विशेष रूप से होती है। यदि माघ शुक्ला 
चतुर्थी के दिन आकाश मे बादल और बिजली दिखलाई पडे तो नारियल विशेष 
रूप से महंगा होता है। यदि माघ शुक्ला पचरमी को वायु के साथ मेघों का दर्शन 
हो तो भाद्रपद मे जल के बिना भूमि रहती है। माघ शुक्ला षष्ठी को आकाश में 
केवल मेघ दिखलाई पड़ें और वर्षा न हो तो कपास मंहगा होता है । माघ शुक्ला 
अष्टमी और नवमी को विचित्र वण के मेघ आकाश में दिखलाई पडे और हल्की 
सी वर्षा हो तो भाद्रपद मास में खूब वर्षा होती है । 

वर्षा ऋतु के भेघ स्निग्ध और सौम्य आकृति के हो तो खूब वर्षा होती है। 
आषाढ कृष्णा प्रदिपदा के दिन मेघ गर्जेन हो तो पृथ्वी पर अकाल पडता है और 
युद्ध होते है। आषाढ कृष्णा एकादशी को आकाश में वायु, मेघ और बिजली 
दिखलाई पडे तो श्रावण ओर भाद्रपद मे अल्पवृष्टि होती है। आषाढ शुक्ला तृतीया 
बुधवार को हो और इस दिन आकाश में मेघ दिखलाई पडें तो अधिक वर्षा होती 
है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन आकाश मेघधाच्छन्न हो तो देवोत्थान एकादशी 
पयंन्त जल बरसता है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को जल बरसे तो उस दिन से 45 
दिन तक खूब वर्षा होती है। उक्त तिथि को आकाश मे केवल मेघ दिखलाई पडें 
तो भी फसल अच्छी होती है । श्रावण बदी पच्रमी को वर्षा हो और आकाश में 
मेष छाये रहे तो चातुर्मास पर्यन्त वर्षा होती रहती है। श्रावण मास की अमावस्या 
सोमवार को हो और इस दिन आकाश मे घने मेघ दिखलाई पड़े तो दुष्काल समझना 
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चाहिए । इसका फल कही दर्षा, कही सूछा तथा कही पर महामारी और कही 
पर उपद्रव होता समझना चाहिए । भाद्रपद सुदी पंचमी स्वाती नक्षत्र मे हो और 
इस दिन मेघ आकाश में सघन हो तथा वर्षा हो रही तो सर्वत्र सुख-शान्ति व्याप्त 
होती है और जगत्‌ के सभी दु ख दूर हो जाते है तथा सर्वत्र मगल होता है। इस 
महीने में भरणी नक्षत्र मे वर्षा हो और मेघ आकाश में व्याप्त हो तो सर्वत्र सुभिक्ष 
होता है। गेहूँ, चना, जौ, धान, गन्ना, कपास और तिलहन की फसल खूब उत्पत्न 
होती है| भाद्रपद मास की पूर्णिमा को जल बरसे तो जगत्‌ मे सुभिक्ष होता है। 
झाद्रपद सास मे अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र मे आकाश मे बादल व्याप्त हो, पर 
वर्षा न हो तो पशुओं में भयकर रोग फैलता है। आर्द्धा और पुष्य मे रक्त वर्ण के 
प्रेष संघर्ष रत दिखलाई पडें तो विद्रोह और अशान्ति की सूचना समझनी चाहिए। 
यदि इन नक्षत्रों मे वर्षा भी हो जाए तो शुभ फल होता है। श्रवण नक्षत्र की वर्षा 
उत्तम मानी गयी है। भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा को श्रवण नक्षत्र हो और आकाश में 
मेघ हो तो सुभिक्ष होता है। 


नवमोष्ध्याय: 


अथातः सम्प्रव्ष्यासि वातलक्षणमुत्तमस्‌! । 
प्रशस्तसप्रशस्तं च यथावदनुपुर्वश:? ॥॥॥ 
अब मैं वायु का उत्तम लक्षण पूर्वाचार्यों के अनुसार कहूँगा। वायु के द्वारा 
निरूपित फलादेश के भी दो भेद किये जा सकते हैं-- प्रशस्त और अप्रणस्त ॥ ॥ 
वर्द भयं तथा क्षेमं राशो जय-पराजयम्‌। 
मारत: कुरुते लोके जस्तूनां पुष्यपापजम्‌? ॥2७ 
वायु संसारी प्राणियों के पुष्य एवं पाप से उत्पन्न होने वाले वर्षण, भय, क्षेम 
और राजा के जय-पराजय को सुचित करती है ।।2॥ 


| सक्रमम्‌ मु० ८.। 2 पूब॑त मु०्। 3 पापजाम्‌ मु०। 


नवमोौ5ध्याय: 405 


१आदानाज्लेब पाताच्च पचनाच्च विसजनात्‌। 
मारुत सर्वेग्र्भाण बलवास्तायकश्च सः ॥3॥ 
आदान, पातन, पचन और विसर्जन का कारण होने से मारुत बलवान्‌ होता 
है और सब गर्भो का नायक बन जाता है ।।3॥ 
दक्षिणस्यां विशि यदा वायुदक्षिणकाधष्ठिक:। 
समुद्रानुशयो” नास स्‌ गर्भाणां तु सम्भवः ॥4॥ 
दक्षिण दिशा का वायू जब दक्षिण दिशा में बहता है, तब बह 'समुद्रानुशय' 
नाम का बायू कहलाता है और गर्भों को उत्पन्त करने वाला भी है ॥4॥॥ 
तेन सञ्जनितं गर्भ वायुद क्षिणःकाष्ठिक: । 
धारयेत्‌ धारणेब मासे पाचयेत्‌ पाचने तथा॥5॥ 
उस समुद्रानुशय वायु से उत्पन्न गर्भ को दक्षिण दिशा का वायु धारण मास 
में धारण करता है तथा पाचन मास में पकाता है ॥5॥॥ 
धारितं पाचितं गर्भ वायुरुत्तरकाष्ठिकः। 
प्रमुंचति यतस्तोयं वर्ष तन्मरुदुच्यते ॥6॥ 
उस धारण किये तथा पाक को प्राप्त हुए मेघ गर्भ को चूंकि उत्तर दिशा का 


वायु विसर्जित करता है अतएव वर्षा करने वाले उस वायु को 'मझुत्‌” कहते 
है ॥6॥ 


आषाहोपू[णिसायां तु पू्ववातो यदा भवेत। 
प्रवाति दिवस सर्वे सुबृष्टि: सुषमा" तदा 7 
आपषाढी पूर्णिमा के दिन पूर्व दिशा का वायु यदि सारे दिन घले तो वर्षा काल 
में अच्छी वर्षा होती है और यह वर्ष अच्छा व्यतीत होता है ॥7॥ 
वाप्यानि सर्वबीजानि” जायन्ते निरुपद्रवभ*। 
शूद्राणामुपघाताय सो5त्र लोके परत्र च॥8॥ 
उक्त प्रकार के वायु मे बोये गये सम्पूर्ण बीज उत्त म रीति से उत्पन्न होते 


हैं। परन्तु शूद्रो के लिए यह वायु इस लोक और परलोक में उपधात का कारण 
है ॥8॥ 





| अवात चं दात थे पातनश्ख विसर्जन, मु० & 0 42 धारायव्गारणेमेसे मु० & । 
3 तिग्रंशो मु० 9 । 4 मध्यम -मु० ० । 5 बारणे मु० ह । 6 सुबृष्टिस्तु तबा सता 
मु०। 7 सर्वजीबानि मु० 8 । 8 निरुयद्भव. मु० ०.। 
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दिवसा् यदा वाति पूर्वभासा तु सोदको?। 
चतुर्भागेण मासस्तु शेष ज्ञेय" यथाक्रमम्‌ ॥9॥ 
यदि आषाढ़ी पूणिमा के आधे दिन -- दोपहर तक पूर्व दिशा का वायु चले तो 
पहले दो महीने अच्छी वर्षा के समझना चाहिए और चौथाई दिन--एक अ्रहर भर 
बहू वायु चले तो एक महीना अच्छी वर्षा ज्ञात करता चाहिए। इसी क्रम से वायु 
और वर्षा का हिसाब जानना चाहिए ॥9॥। 
पूर्वाधदिवसे ज्ेयौ” पूर्वमासौ” तु सोदकों। 
पर्चिसे पश्चिसो सासौ ज्ञेयो द्वावपि सोदकौं ॥0॥ 
यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उस दिन यदि पूर्वाध॑ में पूर्व वायू 
चले तो पहले दो महीने और उत्तरार्ध मे वायू चले तो अगले दो महीने अच्छी 
वर्षा के समझना चाहिए ॥0।। 
हित्बा पूत्र॑ं तु दिवस सध्याह्न याद वाति चेत्‌। 
व्वायुसंध्यमसासात्तु तदा देवोन बर्षति ॥॥॥ 
यदि दिन के पूर्व भाग को छोडकर मध्याह्न मे उस दिन वायु चले तो मध्यम 
मास से मेघ नही बरसेगा, ऐसा जानना चाहिए ॥॥॥ 


आषाढोपूर्णिम/यां तु दक्षिणो मारुतो यदि"। 
न तदा वापयेत्‌ किड्चित्‌ ब्रह्मक्षत्र च पीडयेत्‌ ॥2॥ 
आपषाढी पूर्णिमा को यदि दक्षिण दिशा का वायू चले तो उस समय बोने का 
कार्य नही करना चाहिए । यह वायु ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए पीडाका रक होता 
है ॥2॥। 
धनधान्य न!" विक्रय” बलवन्तं च संभ्रयेत्‌ । 
दुर्भिक्ष मरण!” व्याधिस्त्रास” सास प्रवतंते ॥3॥ 
उक्त प्रकार की वायु चलने पर धन-धघान्य का विक्रय नहीं करना चाहिए 


एवं बलवान्‌ प्रशासक का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योकि एक मास में ही 
दुर्भिक्ष, मरण, व्याधि और त्रास उपस्थित होने लगता ॥3॥ 
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आपषाढीपूर्णिमायां तु पश्चिमो यदि मारत:। 
मध्यमं॑ वर्षणं सस्य॑ धान्याथों मध्यमस्तथा ॥4॥ 
आघषाढ़ी पूर्णिमा को यदि पश्चिम वायु चले तो मध्यम प्रकार की वर्षा 
होती है। तृण और अन्न का मूल्य भी मध्यम---न अधिक महंगा और न अधिक 
सस्ता रहता है ॥ 4। 


उद्दिजन्ति! च? राजानो' बेराणि च*« प्रकुव॑ते। 
परस्परोपधघातायः स्वराष्ट्रपरराष्ट्रयों: ॥३5॥ 
उक्त प्रकार की वायु के चलने से राजा लोग उद्विग्न हो उठते है और अपने 
तथा दूसरो के राष्ट्रो को परस्पर मे घात करने के लिए वैर-भाव धारण करने 
लगते है । तात्पर्य यह है कि आषाढी पूणिमा को पश्चिम दिशा को वायु चले तो 


देश और राष्ट्र मे उपद्रब होता है। प्रशासन और नेताओ में मतभेद बढता 
है ॥5॥ 


आषाढोीपूर्णिमायां तु वायु: स्थादुत्तरों यदिष्। 
बापयेत्‌ सर्वबीजानि सस्य ज्येष्ठं समद्ध यति ॥6॥ 
आषाढी पूणिमा को उत्तर दिशा की वायु चले तो सभी प्रकार के बीजो को 
बो देना चाहिए, क्योकि उक्त प्रकार के वायु मे बोये गये बीज बहुतायत से उत्पन्न 
होते है ।।6॥॥ 
क्षे मं सुलिक्षमारोग्यं प्रशान्‍्ता” पाथिवास्तथा । 
बहुदकास्तदा” सेघा भही” धर्मोत्सवाकुला॥7॥ 
उक्त भ्रकार की वायु क्षेम, कुशल, आरोम्य की वृद्धि का सूचक है, राजा--- 
प्रशासक परस्पर में शान्ति और प्रेम से निवास करते है, प्रजा के साथ प्रशासको 
का व्यवहार उत्तम होता है। मेघ बहुत जल बरसाते है और पृथ्वी धर्मोत्सबो से 
युक्त हो जाती है ॥7॥ 
आषाहीपूर्णिमायां तु वायुः स्यात्‌ पूर्ववक्षिण:। 
"राजमृत्यु/विजानीयाच्चित्रं सस्यं तथा जलम्‌॥8॥। 
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आषाढ़ी पूर्णिमा को यदि पूर्व और पश्चिम के बीच--अग्निकोण का वायु 
चले तो प्रशासक अथवा राजा की मृत्यु होती है। शस्य तथा जल की स्थिति 
चित्र-त्िचित्र होती है ।।। 8॥ 
क्वचन्निष्पणते सस्यं क्वचिक्ष्चापि विपदयते। 
धान्यार्थों मध्यमों ज्ञेयः तदा5ग्तेश्व भय नृणाम्‌' ॥9॥ 
धान्‍्य की उत्पत्ति कही होती है और कही उस पर आपत्ति आ जाती है। 
मनुष्य को धान्‍्य का लाभ मध्यम होता है और अग्निभय बना रहता है ॥॥9॥ 
आपषाढीपूर्णिमायां तु वायुः स्थाद दक्षिणापर:। 
सस्यानामुपधाताय चोराणां तु बिवृ३न्‍यें ॥20॥ 
आपषाढी पृणिमा को यदि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा अर्थात्‌ 
नैऋत्य कोण का वायू चले तो वह धान्यघातक और चोरो की बृद्धिकारक होती 
है ॥20॥ 
भस्मपांशुरजस्कीर्णा यदा* भवति सेदिनी। 
सर्वेत्यागं तवा कृत्वा कत्तंव्यो धानन्‍्यसंग्रहः ॥॥2॥ 
उस समय पृथ्वी भस्म, धूलि एवं रजकण से व्याप्त हो जाती है--अनावृष्टि 
के कारण पृथ्वी धूजि-मिट्टी से व्याप्त हो जाती है। अत. समस्त वस्तुओं को 
त्याग कर धानन्‍्य का सग्रह करना चाहिए ॥2॥॥ 
विद्रबन्ति च्‌ राष्ट्राणि क्षीयन्ते लगराणि च। 
श्वेतास्थिसें दिनो जया मांसशोणितकर्दमा ॥22॥ 
उक्त प्रकार की वायू चलते से राष्ट्रो मे उपद्रव पैदा होते है और नगरो का 
क्षय होता है! पृथ्वी श्वेत हड्डियो से भर जाती है और मास तथा खून की कीचड 
से सराबोर हो जाती है ॥22॥ 
आधषाढीपूर्णिमायां तु वायुः स्थादत्तरापर:। 
सक्षिका'दशमशका जायन्ते प्रबलास्तदा ॥230 
सध्यसं क्वच्िदुत्कृष्ट वर्ष सस्यं च जायते। 
नूनं च मध्यम किचिद्‌ धान्याय तत्र” निदिशेतु* ॥24॥ 
आषाढ़ी पूर्णिमा को यदि वायु उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण--- 
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वायव्य कोण की चले तो मक्खी, डास और मच्छर प्रबल हो उठते हैं। वर्षा और 
धान्योत्पत्ति कहीं मध्यम और कही उत्तम होती है और कुछ धान्यो का मूल्य 
अथवा लाभ निश्चित रूप से मध्यम समझना चाहिए ॥॥23-24॥ 


आषाढोपूणिमायां तु बायुः पूर्वोत्तरो यदा। 

वापयेत्‌ सर्वबंजानि तदा चौरांश्च घातयेत्‌ ॥25॥ 

स्थलेष्वषि च यद्वीजमुप्यते तत्‌ समृद्ध यति। 

क्षेमं चेंद सुधिक्ष च भद्बाहुबचो यथा।॥26॥ 

बहूदका सस्यवती यज्ञोत्सवसमाकुला । 

प्रशान्त डिम्भ-डमरा शुभा भवति मेदिनी ॥27॥ 

आषाढी पूर्णिमा को यदि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का---ईशान कोण 

का वायु चले तो उससे चोरों का घात होता है अर्थात्‌ चोरो का उपद्रव कम 
होता है। उस समय सभी प्रकार के बीज बोना शुभ होता है। स्थलो पर अर्थात्‌ 
ककरीली, पथरीली जमीन मे भी बोया हुआ बीज उगता तथा समृद्धि को प्राप्त 
होता है । सबंत्र क्षेम और सुभिक्ष होता है, ऐसा भद्वबाहु स्वामी का वचन है। 
साथ ही पृथ्वी बहुजल और धान्य से सम्पन्न होती है, पूजा-प्रतिष्ठादि महोत्सवो 
से परिपूर्ण होती है और सब बिडम्बनाएँ दूर होकर प्रशान्त वातारण को लिये 
मगलमय हो जाती हैं। नगर और देश मे शान्ति व्याप्त हो जाती है ॥25-27॥ 

पु! बातः” स्मृत. थ्रेष्ठः तथा चाप्युत्तरों भवेत्‌। 

उत्तमस्तुः तथेशानो.. मध्यमस्त्वपरोत्तर:४ ॥280 

अपरस्तु तथा न्यून5 शिष्टो९ बातः” प्रकीतित.। 

पापे नक्षत्रकरणे मुहर्ते से तथा भुशम्‌ ॥29॥ 


पूर्व दिशा का वायु श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार उत्तर का वायु भी श्रेष्ठ कहा 
जाता है । ईशान दिशा का वायु उत्तम होता है। वायव्यकोण तथा पश्चिम का 
वायु मध्यम होता है। शेष दक्षिण दिशा, अग्तिकोण और नैऋ त्यकोण का बायु 
अधम कहा गया है, उस समय नक्षत्र, करण तथा मुहत्तं यदि अशुभ हो तो वायु 
भी अधिक अधम होता है ॥28-29॥ 
पूर्वबात॑ यबा हन्यादुवीर्णों दक्षिणोडनिलः?। 
न तत्र वापयेद धान्यं कुर्यात्‌ सअ्चयमेव च।॥॥30॥॥ 
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दुर्भिक्ष चाप्यवष्ट च॒ शस्त्र रोग जनक्षयस्‌। 
कुरुते सोईनिलो घोर आषाढाभ्यतरं परम ॥3॥ 
आपषाढी पूणिमा के दिन पूर्व के चलते हुए वायु को यदि दक्षिण का उठा 
हुआ वायु परास्त करके नष्ट कर दे तो उस समय धान्य नही बोना चाहिए। 
बल्कि धान्यसचय करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योकि वह वायु दु्भिक्ष, अता- 
वृष्टि, शस्त्रसंचार और जनक्षय का कारण होता है ॥30-3 ॥ 
पापघाते तु! बातानां? श्रष्ठः सर्वेत्र चादिशेत्‌। 
अं ष्ठानपि यदा हन्यु पापाः£ पाप" तदा5<दिशेत्‌ ॥32॥ 
श्रेष्ठ बायुओ मे से किसी के द्वारा पापवायु का यदि घात हो तो उसका 
फल सर्वत्र श्रेष्ठ कहना ही चाहिए और पापवायुएँ श्रेष्ठ वायुओ का घात करे 
तो उसका फल अशुभ ही जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के वायु 
की प्रधानता होती है, उसी प्रकार का शुभाशुभ फल होता है ॥32॥॥ 


यदा तु वाताश्चत्वारो भुश वान्त्यपसब्यत.”। 
अल्पोदक" शस्त्राघात” भय व्याधि च॒ छुवेते॥३3॥ 


यदि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के चारो पवन अपसब्य मार्ग से-- 
दाहिनी ओर से तेजी के साथ चले तो वे अल्पवर्षा, धान्यनाश और व्याधि उत्पन्न 
होने की सूचना देते है -- उक्त बाते उस वर्ष घटित होती है ॥3 3॥ 


प्रदक्षिणं यदा वान्ति त एबं सुखशीतलाः। 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य "राज्यव॒द्धिजंयस्तथा ॥३4॥ 


वे ही चारो पवन यदि प्रदक्षिणा करते हुए चलते है तो सुख एवं शीतलता 
को प्रदान करने वाले होते है तथा लोगों को क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य, राजवृद्धि 
और विजय की सूचना देनेवाले होते है ॥34!॥ 


समप्रन्ततो यदा वान्ति परस्परविधातिनः!॥ 
शस्त्र! जनक्षय' रोग सस्यघातं च छुबते ३50 


चारो पवन यदि सब ओर से एक दूसरे का परस्पर घात करते हुए चले तो 
शस्त्रभय, प्रजानाश, रोग ओर धान्यघात करनेवाले होते है ॥3 5॥॥ 
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एवं विज्ञाय बातानां' संयता “सेक्षबतिनः। 
प्रशस्त॑ यत्र पश्यन्तिः बसेयुस्तत्र निश्चितम*। 36॥ 
इस प्रकार पवनो और उनके शुभाशुभ फल को जानकर भिक्षावत्तिवाले 
साधुओ को चाहिए कि वे जहाँ बाधारहित प्रशस्त स्थान देखे व्रही निश्चित रूप 
से निवास करें ॥36॥। 
आहारस्थितय सर्वे जंगमस्थावरास्तथा । 
जलसम्भव॑* च सर्व तस्थापि 'जनको5निल ॥३7॥ 
जगम-चल और स्थावर समस्त जीवो की स्थिति आहार पर निर्भर है--- 
सबका आधार आहार है और खाद्यपदार्थ जल से उत्पन्न होते है तथा जल की 
उत्पत्ति वायु पर निर्भर है ॥37॥ 
सर्वकालं प्रवक्ष्यासि बातानां लक्षण” परम्‌*। 
आषाढीवत तत्‌ साध्य यत्‌ पूर्व सम्प्रकीतितम्‌ ॥38॥ 
अब पवनो का सावंकालिक उक्त लक्षण कहूँगा, उसे पूर्व मे कहे हुए आषाढी 
पूरणिमा के समान सिद्ध करना चाहिए ॥38॥ 
पूर्वबातों यदा तूर्ण सप्ताह वाति ककंशः। 
स्वस्थाने नाभिवर्षत्‌ महदुत्यद्यते भयम्‌ ॥39॥ 
प्राकारपरिखाणां व शस्त्राणां' च समन्ततः। 
निवेदयति राष्ट्राणां बिनाशं तादुशो5निलः॥40॥॥ 
पूर्व दिशा का पवन यदि कर्कशरूप धारण करके अतिशीघ्र गति से चले 
तो वह स्वस्थान भे वर्षा के न होने की सूचना देता है और उससे अत्यन्त भय 
उत्पन्न होता है, उस प्रकार का पवन कोट, खाइयो, शस्त्रो और राष्ट्रो का सब 
ओर से विनाश सुचित करता है ॥39-40॥ 
सप्तरात्र दिनार्थः” च यः कश्चिद्‌ वाति सारुतः। 
मह॒द्भय चर विज्ञेयं वर्ष वाइ्य महृद भवेत्‌ ॥4॥॥ 
किसी भी दिशा का वायु यदि साढ़े सात दिन तक लगातार चले तो उसे 
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महान्‌ भय का सुचक जानना चाहिए अथवा इस प्रकार का वायु अतिवृष्टि का 
सूचक होता है ॥4॥॥ 
पूर्वसन्ध्यां यदा 'बायुरपसब्य प्रवर्तते। 
पुरावरोध क्रुते यायिनां तु जयाबहः॥42॥ 
यदि वायु अपसब्य मार्ग से पूर्व सन्धया को वातान्वित करता है तो वह पुर के 
अबरोध का घेरे में पड जाने का सूचक है। इस समय यायियो---आक्रमणकारियों 
की विजय होती है ॥॥42॥ 


प्वेसन्ध्यां यदा वायु: सम्प्रवाति प्रदक्षिणः। 
नागराणां जय॑ कुर्थाद सुसिक्ष यायिविद्रवमः॥430 
यदि वह वायु प्रदक्षिणा करता हुआ पूव॑सन्ध्या को व्याप्त करे तो उससे 
नागरिकों की विजय होती है, सुभिक्ष होता है और चढकर आनेवाले आक्रमण- 
कारियो को लेने के देने पड जाते हैं अर्थात्‌ उन्हे भागना पडता है ॥43॥ 


मध्याह्ल वार्धरात्रे वाः तथा वाधस्तमनोदये । 
बायुस्तूर्ण यदा वाति तदाधवृष्टिभयं "रुजाम्‌ ॥44॥ 
यदि वायु मध्याह्ल मे, अधेरात्रि में तथा सूर्य के अस्त और उदय के समय 
शीघ्र गति से चले तो अनावुष्टि, भय और रोग उत्पन्न होते है ॥44॥ 


यदा राज्ञः प्रयातस्थ प्रतिलोमो$निलो भवेत्‌। 
अपसब्यो ध्समार्गस्थस्तदा सेनाबध” विदुः॥45॥ 


यदि राजा के प्रयाण के समय वायु प्रतिलोम --विपरीत बहे अर्थात्‌ उस 
दिशा को न चलकर जिधर प्रयाण किया जा रहा है, उससे विपरीत जिधर से 
प्रयाण हो रहा है, चले तो उससे आक्रमणकारी की सेना का वध समझना 
चाहिए ॥45॥ 


अनुलोमो यवा स्निग्धः सम्प्रवाति प्रदक्षिण:। 
“नागराणां जय॑ कुर्यात्‌ सुभिक्ष च प्रदीपयेत्‌ 460 
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यदि वायु स्निग्ध हो और प्रदक्षिणा करता हुआ अनुलोमरूप से बहे---उसी 
दिशा की ओर चले जिधर प्रयाण हो रहा है, तो नगरवासियों की विजय होती 
है और सुभिक्ष की सूचना मिलती है ॥॥46॥। 
बच्चाहं द्ादशाहूं वा पापवातों यदा सेल । 
अनुबन्धं तदा विन्द्याद्‌ राजमृत्युं जनक्षयम्‌ ॥47॥ 
यदि अशुभ वायु दस दिन या बारह दिन तक लगातार चले तो उससे 
सेनादिक का बन्धन, राजा की मृत्यु और मनुष्यों का क्षय होता है, ऐसा समझना 
चाहिए ॥47॥ 
यदवाध्र्वाजतो वाति वायुस्तृणंमकालज:। 
पांशुभस्मससाको णं. सस्यधातों भयाबहुः ॥७48॥ 
जब अकाल मे मेघरहित उत्पात वायु धूलि और भस्म से भरा हुआ चलता 
है, तब वह शस्त्रधातक एवं महाभयकर होता है ॥4 8॥ 
स्विद्युत्सरजो वायुरूध्बंगो बायुभिः सह। 
'प्रबाति पक्षिव्वाब्देन ऋरेण स भयावहः ॥49॥॥ 
पदि बिजली और घूल से युक्त वायु अन्य वायुओ के साथ ऊध्वंगामी हो 
और क्र्रपक्षी के समान शब्द करता हुआ चले तो वह भयकर होता है ॥49॥। 
प्रवान्ति सर्बतो बाता यदा तूर्ण मुहुर्भुहुः। 
यतो बतो5भिगच्छन्ति तत्र वेश निहन्ति ते ॥॥50॥॥ 
यदि पवन सब ओर से बार-बार शीघ्र गति से चले, तो वह जिस देश की 
ओर गमन करता है, उस देश को हानि पहुँचाता है ॥50॥। 
अनुलोमों यदा5्नोके सुगन्‍्धों वाति मारुत.। 
ध्ययत्नतस्ततो राजा जयमाप्नोति सबंदा ॥54॥ 
यदि राजा की सेना में सुगन्धित अनुलोम --प्रयाण की दिशा में प्रगतिशील 
पवन चले तो बिता यत्त के ही राजा सदा विजय को प्राप्त करता है ॥॥5॥ 


प्रतिलोमो यवाउनीके दुर्गन्धो वाति मारुत. । 
तदा यत्नेन साध्यन्ते वोरकीतिसुलब्धयः॥52॥ 


यदि राजा की सेना में दुर्गन्धित प्रतिलोम--प्रयाण की दिशा से विपरीत 





], मद्वित श्रति में इलोको का व्यतिकम है। आध्ना श्लोक पूर्व के इलोक में है जाधा उत्तर 
उत्तर के श्लोक में। 2, आायातश्च ततो मु० । 
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दिशा में पवन चले तो उस समय बीर-कीति की उपलब्धियाँ बडी ही प्रयत्नसाध्य 


होती है ॥52॥ 


यदा सपरिधा सम्ध्या पूर्वों वात्यनिलो भुशम्‌ । 
प्वेस्मिन्तेव विग्भागे पश्चिमा वध्यते चसू:॥ै530 


यदि प्रात: अथवा सायकाल की सन्ध्या परिघसहित हो-तसूर्य को 
लाँघती हुई मेघो की पंक्ति से युक्त हो--और उस समय पूर्व का वायु अतिवेग 
से चलता हो तो पूर्व दिशा मे ही पश्चिम दिशा की सेना का वध होता है ॥53॥ 
यदा सपरिघा सन्ध्या पश्चिमो बाति मारुत । 
परस्मिन्‌ विशों भागे पूर्वा स वध्यते चम्‌ ॥54॥ 
यदि सन्ध्या सपरिधा -सूर्य को लाँघती मेघपक्ति से युक्त हो और उस समय 
पश्चिम पवन चले तो पूबे दिशा में स्थित सेना का पश्चिम दिशा में वध होता 
होता है ॥54॥॥ 
यदा सपरिधा सन्ध्या दक्षिणो वाति मारुत:। 
अपरस्मिन्‌ दिशो भागे उत्तरा वध्यते चमू: ॥55 
यदि सन्ध्या सपरिधा--सूये को लाँघती हुई मेधपक्ति से बुक्त हो---और 
उस समय दक्षिण का वायु चलता हो तो उत्तर की सेना या पश्चिम में वध 
होता है ॥55॥॥ 


यदा सवरिधा सन्ध्या उत्तरो वाति मारुत । 
अपरस्मिन्‌ दिशो भागे दक्षिणा बध्यते चम्‌ः ॥56॥ 


यदि सन्ध्या सपरिघा --सूर्य को लॉघती हुई मेघपक्ति से युक्त हो और 
उस समय उत्त र का पवन चले तो दक्षिण की सेना का उत्त र दिशा मे वध होता 
है ॥56॥ 


प्रशस्तस्तु यदा बातः प्रतिलोमोडनूपद्रव:। 
तदा यान्‌ प्रार्थयेत्‌ कार्मांस्तान्‌ प्राप्नोति लराधिप: ॥57॥ 
जब प्रतिलोम वायु प्रशस्त हो और उस समय कोई उपद्रव दिखाई न 
पडता हो तो राजा जिन कार्यों को चाहता है वे उसे प्राप्त हौते है--राजा के 
अभीष्ट की सिद्धि होती है ॥57॥ 
अप्रशस्तो यदा वायुर्नाभिपश्यत्युपद्रवम्‌ । 
प्रयातस्प नरेस््रस्थ चम्‌हारियते सदा॥58॥ 


यदि वायु अभ्रशस्त हो और उस समय कोई उपद्रव दिखाई न पड़े तो युद्ध 
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के लिए प्रयाण करनेवाले राजा की सेना सदा पराजित होती है ॥58।। 
तिथीनां करणानां च मुहुर्तानां च ज्योतिषाम्‌ । 
मारुतो बलवान नेता तस्माद यत्रेव मारुतः ॥59॥ 
तिथियो, करणो, मुह॒र्तों और ग्रह-नक्षत्रादिकों का बलवान नेता वायु है, अतः 
जहाँ वायु है, वही उनका बल समझना चाहिए ॥59॥ 
वायमाने5निले पवें मेघांस्तत्र समादिशेत्‌। 
उत्तरे वायमाने तु जल॑ तत्र समादिशेत्‌ ॥60॥ 
यदि पूर्ण दिशा मे पवन चले तो उस दिशा मे मेघो का होना कहना चाहिए 
और यदि उत्तर दिशा में पवन चले तो उस दिशा मे जल का होना कहना 
चाहिए ॥60॥। 
ईशाने वर्षणं ज्ञयमार्नेयें नेऋ तेडपि च। 
याम्मे ले विग्रह ब्र॒याद भद्बबाहुबचो यथा ॥6॥॥ 
यदि ईशान कोण में पवन चले तो वर्षा का होना जानना चाहिए और यदि 
नैश्न त्य तथा पूव॑-दक्षिण दिशा मे पवन चले तो युद्ध का होना कहना चाहिए 
ऐसाभद्रबाहुस्वामी का वचन है ॥6॥ 
सुगन्धेषु प्रशान्तेण स्निग्घेषु सा्दबेषु च। 
वायमानेषु' वातेषु सुभिक्ष क्षेसममेव थे ॥62॥ 
यदि चलने वाले पवन सुगन्धित, प्रशान्त, स्निग्ध एब कोमल हो तो सुभिक्ष 
और क्षेम का होना ही कहना चाहिए ॥62॥। 
महतो5पि समुद्भूतान्‌ सतडित सान्तिगजितान्‌ । 
मेघान्निहनते बायुनेंक्तो दक्षिणाग्निजः ॥63॥ 
नैऋत्यकोण, अग्निकोण तथा दक्षिण दिशा का पवन उन बड़े मेघधो को भी 
नष्ट कर देता है--बरसने नही देता, जो चमकती बिजली और भारी गजंना से 
युक्त हो और ऐसे दिखाई पडते हो कि अभी बरसेंगे ।॥6 3॥| 
सर्वलक्षणसम्पन्ता मेघा मुल्या जलवहा.। 
मुहूर्तादुत्थितो बायुहँन्‍्यात्‌ सर्वोष्पि नेऋत:॥64॥ 
सभी शुभ लक्षणों के सम्पन्न जल को धारण करने वाले जो मुख्य मेघ हैं, उन्हे 
भी नेऋत्य दिशा का उठा हुआ पूर्व पवन एक मुहृत्त मे नष्ट कर देता है ॥64॥| 


4 मुद्वित प्रति मे श्तोकों की सव्या में ध्य तिक्रम होने से पूर्वाघे श्लोक नहीं है । 
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सर्वधा अलवान्‌ बायः स्वचक्र न्रिसिग्रहः। 
करणादिभिः संयुक्तो विशेषेण शुभाइशुभः ॥65॥ 
अभिग्नह से रहित वायु स्वचक्र मे सवंथा बलवान्‌ द्ोता है और करणादिक से 
संयुक्त हो तो विशेषरूप से शुभाशुभ होता है--शुभ करणादि से युक्त होने पर 
शुभफलसूचक और अशुभ फरणादिक से युक्त होने पर अशुभसूचक होता है ॥65॥ 


इति मैग्रेन्य भड़बाहुके नेसिसते बातलक्षणों नाम भवसो5ध्याय । 


विवेखन--वायु के चलने पर अनेक बातों का फलादेश निर्भर है । वायु द्वारा 
यहाँ पर आचार्य ने केवल वर्षा, कृषि और सेना, सेनापति, राजा तथा राष्ट्र के 
शुभाशुभत्व का निरूपण किया है। वायु विश्व के प्राणियों के पुण्य और पाप के 
उदय से शुभ और अशुभ रूप मे चलता है। अत निमित्तो द्वारा वायु जगत्‌ के 
निवासी प्राणियों के पुण्य और पाप को अभिव्यक्त करता है। जो जानकार व्यक्ति 
है, वे वायु के द्वारा भावी फल को अवगत कर लेते है। आषाढी प्रतिपदा और 
पूणिमा ये दो तिधियाँ इस प्रकार की हैं, जिनके द्वारा वर्षा, कृषि, व्यापार, रोग, 
उपद्रव आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर प्रत्येक 
फलादेश का क्रमश निरूपण किया जाता है । 

वर्षा सम्बन्धी फलादेश--आपषाढी प्रतिपदा के दिन सूर्यास्त के समय पूर्व॑ 
दिशा में वायु चले तो आश्विन महीवे मे अच्छी वर्षा होती है तथा इस प्रकार के 
वायु से अगले महीने मे भी वर्षा का योग अवगत करना चाहिए । रात्रि के समय 
जब आकाश में मेघ छाये हुए हो और धीमी-धीमी वर्षा हो रही हो, उस समय 
पूर्व का वायु चले तो भाद्रपद मास मे अच्छी वर्षा की सूचना समझनी चाहिए। 
इस तिथि को यदि मेघ प्रात काल से ही आकाश में हो और वर्षा भी हो रही हो, 
तो पूर्व दिशा का वायु चतुर्मास मे वर्षा का अभाव सूचित करता है। तीज धूप 
दिन भर पड़े और पूर्व दिशा का वायु दिन भर चलता रहे तो चातुर्मास मे अच्छी 
वर्षा का योग होता है। आषाढी प्रतिपदा का तपना उत्तम माना गया है, इससे 
चातुर्मास में उत्तम वर्षा होने का योग समझना चाहिए। उपर्युक्त तिथि को 
सूर्योदय काल से पूर्वीय वायु बले और साथ ही आकाश में मेष हो पर वर्षा न 
होती हो तो श्रावण महीने में उत्तम वर्षा की सूचना समझनी चाहिए । उक्त तिथि 
को दक्षिण और पश्चिम दिशा का वायु चले तो वर्षा चातुर्मास मे बहुत कम या 
उसका बिल्कुल अभाव होता है । पश्चिमी वायु चलने से वर्षा का अभाव नहीं 
होता, बल्कि श्रावण में धनघोर वर्षा, भाद्रपद में अभाव और आश्विन में अल्प 
वर्षा होती है। दक्षिण दिशा का वायु वर्षा का अवरोध करता है। उत्तर दिशा 
का वाय्‌ चलने से भी वर्षा का अच्छा मोग रहता है। आरम्भ में कुछ कमी रहती 
है, पर अन्त तक समयानुकूल और आवश्यकतानुसार होतो जाती है। आषाढ़ी 


नवमोध्याय: ॥!7 


पूणिमा को आधे दिन--दोपहर तक पूर्वीय वायु चलता रहे तो श्रावण और भाद्र- 
पद मे अच्छी वर्षा होती है। पूरे दिन पूर्वीय पवन चलता रहे तो चातुर्मास पर्यन्त 
अच्छी वर्षा होती है और एक प्रहर पूर्वीय पथचन चले तो केवल श्रावण के महीने 
में अच्छी वर्षा होती है । यदि उक्त तिथि को दोपहर के उपरान्त पूर्वीय पवन 
चले और आकाश मे बादल भी हों तो भाद्रपद और आश्बित इन दोनो महीनों में 
उत्तम वर्षा होती है । यदि उक्त लिथि को दिन भर सुगन्धित वायु चलता रहे और 
थोडी-थोडी वर्षा भी होती रहे तो चातुर्मास में अच्छी वर्षा होती है। माघ महीने 
का भी इस प्रकार का पवन वर्षा होने की सूचना देता है। यदि आपाढ़ी पूर्णिमा 
को दक्षिण दिशा का वायु चले तो वर्षा का अभाव सूचित होता है। यह पवन 
सूर्योदय से लेकर मध्याट्टन काल तक चले तो आरम्भ मे वर्षो का अभाव और 
मध्याहनोत्तर चले तब अन्तिम महीनों में वर्षा का अभाव समझना चाहिए । यदि 
आधे दिन दक्षिणी पवन और आधे दिन पूर्वीय या उत्त रीय पवन चले तो आरम्भ 
में वर्षाभाव, अनन्तर उत्तम वर्षा तथा आरम्भ में उत्तम वर्षा, अनन्तर वर्षाभाव 
अवगत बारना चाहिए । वर्षा की स्थिति पूर्वाधे और उत्त राधे पर अवलम्बित 
समझनी चाहिए। यदि उक्त तिथि को पश्चिमीय पवन चले, आकाश में विजली 
तडके तथा मेघो की गर्जना भी हो तो साधारत अच्छी वर्षा होती है | इस प्रकार 
की स्थिति मध्यम वर्षा होने की सूचना देती है। पश्चिमीय पतन यदि सूर्योदय से 
लेकर दोपहर तक चलता है तो उत्तम वर्षा और दोपहर के उपरान्त चले तो 
मध्यम वर्षा होती है । 
श्रावण आदि महीनों के पवन का फलादेश 'डाक' ने निम्न प्रकार बताया 
है-+- 
साँओन पछवा भादव पुरिवा आसिन बह ईसान। 
कातिक कन्‍ता सिकियोने डोले, कहाँ तक रखवहे धान ॥ 
साँओन  पछवा बह दिन चारि, चूल्हीक पाछाँ उपज सारि। 
बरिसे रिमशिम निशिदिन वारि, कहिगेल वचन 'डाक' परचारि ॥। 
साँओन पुरिवा भादव पछवा आसिन बह नंऋत। 
कातिक कान्‍ता सिकियोने डोले, उपज नहीं भरिबीतव॥ा 
साँओन पुरिवा बहू रविवार, कोदो मडुआंक होय बहार। 
खोजत भेटे नहिं थोड़ो अहार, कहते वैंन यह डाक गोआर ॥ 
जो साँगोन पुरकैआ बहै, शाली लागु करीन। 
भादत पछवा जो बहै होहि. सकल. नर दीन ॥ 
साँओन बहु जो बडदद्वासा, बीजा काटि कहूँ गे घासा। 
साँभोन जो बहू पुरवया, बढद बेचिकें कीनहु गैया ॥। 
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अथ---यदि श्रावण मास में पश्चिमीय हवा, भाद्रपद मास मे पूर्वीय हवा 
और आश्विन मास मे ईशान कोण की हवा चले तो अच्छी वर्षा होती है तथा 
फसल भी बहुत उत्तम उत्पन्न होती है। श्रावण में यदि चार दिनो तक पश्चिमीय 
हवा चले तो रात-दिन पानी बरसता है तथा अन्न की उपज भी खूब होती है। 
यदि श्षावण मे पूर्बीय, भाद्रपद मे पश्चिमीय और आशिवन मे नैऋत कोणीय हवा 
चले तो बर्षा नही होती है तथा फसल की उत्पत्ति भी नहीं होती । यदि श्रावण 
में पूर्वीय, भाद्पद मे पश्चिमीय हवा चले तथा इस महीने में रविवार के दिन 
पूर्वीय हवा चले तो अनाज उत्पन्न नही होता और वर्षा की भी कमी रहती है । 
श्रावण मास मे पूर्वीय वायु का चलना अत्यन्त अशुभ समझा जाता है। अत इस 
महीने मे पश्चिमीय हवा के चलने से फसल अच्छी उत्पन्न होती है। श्रावण मास 
में यदि प्रतिषदा तिथि रविवार को हो, और उस दिन तेज पूर्वीय हवा चलती हो 
तो वर्षा का अभाव आश्विन मास में अवश्य रहता हे । प्रतिपदा तिथि का रविवार 
और मगलवार को पड़ना भी शुभ नही हं | इससे वर्षा की कमी की और फसल 
की बरबादी की सूचना मिलतो है । भाद्रपद मास में पश्चिमीय हवा का चलना 
अशुभ और पूर्वीय हवा का चलना अधिक शुभ माना गया है। यदि श्रावणी 
पूणिमा शनिवार को हो और इस दिन दक्षिणीय वायु चलता हो तो वर्षा 
की कमी आशि्विन मास में रहती है । शनिवार के साथ शतभिपा नक्षत्र भी हो तो 
और भी अधिक हानिकर होता है। भाद्रपद प्रतिपदा को प्रात काल पश्चिमीय 
हवा चले और यह दिन भर चलती रह जाए, तो खूब वर्षा होती है। आश्विन 
मास के अतिरिक्त कारतिक मास मे भी जल बरसता है । गेहूँ और धान दोनो की 
फसल के लिए यह उत्तम होता है। भाद्रपद कृष्णा पच्रमी शनिवार या मग्रलवार 
को हो और इस दिन पूर्वीय हवा चने तो साधारण वर्षा और साधारण ही फसल 
तथा दक्षिणीय हवा चले तो फसल के अभाव के साथ वर्षा का भी अभाव होता 
है । पचमी तिथि को भरणी नक्षत्र हो और इस दिन दक्षिणी हवा चले तो वर्षा 
का अभाव रहता है तथा फसल भी अच्छी नही होती । पचमी तिथि को गुरुवार 
और अश्विनी नक्षत्र हो तो अच्छी फसल होती है। कृतिका नक्षत्र हो तो साधा रण- 
तया वर्षा अच्छी होती है। 

राष्ट्र, नगर सम्बन्धो फलादेश--आपाढी पूरणिमा को पश्चिमीय वायु जिस 
प्रदेश मे चलती है, उस प्रदेश मे उपद्रब होता है, अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं 
तथा उस क्षेत्र के प्रशासको मे मतभेद होता है । यदि पूृणिमा शनिवार को हो तो 
उस प्रदेश के शिल्पी कष्ट पाते है, रविवार को हो तो चारो वर्ण के व्यक्तियों के 
लिए अनिष्टकर होता है । मगलवार को पूणिमा तिथि हो और दिनभर पश्चिमीय 
वायु चलता रहे तो उस प्रदेश मे चोरो का उपद्रव बढता हे तथा धर्मात्माओं को 
अनेक प्रकार के कष्ट होते हूँ । गुरुवार और शुक्रवार को पूणिमा हो और इस दिन 


नबमोध्ध्यायय . )9 


सन्ध्या समय तीन घटे तक पश्चिमीय वायु चलता रहे तो निश्वयत उस नगर, 
देश या राष्ट्र का विकास होता है। जनता मे परस्पर प्रेम बढता है, धन-घान्य 
की वृद्धि होती है और उस देश का प्रभाव अन्य देशो पर भी पडता है । व्यापारिक 
उन्नति होती है तथा शान्ति और सुख का अनुभव होता है। उक्त तिथि को 
दक्षिणी वायु चले तो उस क्षेत्र मे अत्यन्त भय, उपद्रव, कलह और माहमारी का 
प्रकोप होता है। आपसी कलह के कारण आन्तरिक झगडे बढ़ते जाते हैं और सुख- 
शान्ति दूर होती जाती है । मान्य नेताओं मे मतभेद बढता है, सैनिक शक्ति क्षीण 
होती है। देश मे नये-तये करो की वृद्धि होती है और गुप्त रोगो की उत्पत्ति भी 
होती है। यदि रविवार के दिन अपसब्य मार्ग से दक्षिणीय वायु चले तो घोर 
उपद्रवों की सूचना मिलती है। नगर मे शीतला और हैजे का प्रकोप होता है। 
जनता अनक प्रकार का त्रास उठाती है, भयकर भूकम्प होने की सूचना भी इसी 
प्रकार के वायु से समझनी चाहिए। यदि अधे॑रात्रि मे दक्षिणीय वायु शब्द करता 
हुआ बह तो इसका फलादेश समस्त राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। राष्ट्र को 
आशिक क्षति उठानी पडती है तथा राष्ट्र के सम्मान का भी छास होता है। देश 
मे किसी महान्‌ व्यक्ति की मुत्यु से अपूरणीय क्षति होती है। यदि यही बाखु 
प्रदक्षिणा करता हुआ अनुलोम गति से प्रवाहित हो तो राष्ट्र को साधारण क्षति 
उठानी पडती है। स्निग्ध, मन्द, सुगन्ध दक्षिणीय वायु भी अच्छा होता है तथा 
राष्ट्र मे सुब-शान्ति उत्पन्त कराता है । मगलवार को दक्षिणीय वायु साय-साय 
का शब्द करता हुआ चले और एक प्रकार की दुर्गन्‍्ध आती हो तो राष्ट्र और 
देश के लिए चार महीनों तक अनिष्ट खूचक होता है । इस प्रकार के वायु से राष्ट्र 
को अनेक प्रकार के सकट सहन करने पडते है। अनेक स्थानों पर उपद्रव होते है, 
जिससे प्रशासकों को महती कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। देश के 
खतिज पदार्थों की उपज कम होती है और वनो मे अग्नि लग जाती है, जिससे 
देश का धन नष्ट हो जाता है । शनिवार की आषाढी पूणिमा को दक्षिणीय वायु 
चले तो देश को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पडते है। जिस प्रदेश मे इस प्रकार का 
वायु चलता है उस प्रदेश के सौ-सौ कोश चारो ओर अग्नि-प्रकोप होता है। 
आषाढी पूर्णिमा को पूर्वीय वायु चले तो देश मे सुख-शान्ति होती है तथा सभी 
प्रकार की शर्क्ति बढ़ती है। वन, खनिज पदार्थ, कल-का रखाने आदि की उन्नति 
होने का सुन्दर अबसर आता है | सोमवार को यदि पूर्वीय हवा प्रात'काल से 
मध्याह्लकाल तक लगातार चलती रहे और हवा में से सुगन्धि आती हो तो देश 
का भविष्य उज्ज्वल होता है। सभी प्रकार से देश की समृद्धि होती है। नये-तये 
नेताओं का नाम होता है, राजनीतिक प्रमुख बढता जाता है, सैनिक शक्ति का भी 
विकास होता है। यदि थोडी वर्षा के साथ उक्त प्रकार की हवा चले तो देश में 
एक वर्ष तक आनन्दोत्सव होते रहते है, सभी प्रकार का अभ्युदय बढ़ता है। शिक्षा 


20 भद्वबाहुसं हिता 


कला-कौशल की बुद्धि होती है और नैतिकता का विकास नागरिकों में पूर्णतथा 
होता है । नेताओं में प्रैमभाव बढता है जिससे वे देश या राष्ट्र के कार्यों को बडे 
सुन्दर ढंग से सम्पादित करते हैं। गुरुवआर को पूर्वीय वायु चले तो देश मे विद्या 
का विकास, नये-नये अन्वेषण के कार्य, विज्ञान की उनन्‍नत्ति एवं तये-तये प्रकार की 
विज्ञाओं का प्रसार होता है। नगरो मे सभी प्रकार का अमन चेन रहता है। 
शुक्रवार को पूर्वीय वायु दिनभर चलता रहे तो शात्ति, सुभिक्ष और उन्नति का 
सूचक है, इस प्रकार के वायु से देश की सर्वांगीण उन्नति होती है । 

व्यापारिक फलादेश--आपाढी पूर्णिमा को प्रात.काल पूर्वीय हवा, मध्याहत 
दक्षिणीय हवा, अपराहन काल पश्चिमीय हवा और सन्ध्या समय उत्त रीय हवा 
चले तो एक महीने मे स्वर्ण के व्यापार मे सवाया लाभ, चांदी के व्यापार मे डेढ़ 
गुना तथा गुड के व्यापार में बहुत लाभ होता है। अन्न का भाव सस्ता होता है 
तथा कपडे और सूत के व्यापार में तीन महीना तक लाभ होता रहता है। यदि 
इस दिन प्रात काल से सूर्यास्त तक दक्षिणीय हवा ही चलती रह तो सभी बस्तुएँ 
पन्‍द्रह दिन के बाद ही मंहगी हो जाती है और यह मंहगी का बाजार लगभग छ 
महीने तक चलता है। इस प्रकार के वायु का फल विशेषत, यह हैं कि अन्त का 
भाव बहुत मेंहगा होता है तथा अन्न की कमी भी हो जाती है । यदि आधे दिन 
दक्षिणीय बायु चले, उपरान्त पूर्वीय या उत्त रीय वायु चलने लगे तो व्यापारिक 
जगत्‌ मे विशेष हलचल रहती है तथा वस्तुओ के भाव स्थिर नही रहते है । सह 
के व्यापारियों के लिए उक्त प्रकार का निमित्त विशेष लाभ सूचक है। यदि पूर्वार्ध 
भाग में उक्त तिथि को उत्त रीय वायु चले और उत्तराधे मे अन्य किसी भी दिशा 
की वायु चलने लगे तो जिस प्रदेश मे यह निमित्त देखा गया है, उस प्रदेश के दो- 
दो सौ कोश तक अनाज का भाव सस्ता तथा वस्त्र को छोड अवशेष सभी वस्तुओं 
का भाव भी सस्ता ही रहता है। केवल दो महीने तक बस्त्र तथा श्वेत रग के 
पदार्थों के भाव ऊँचे चढते है तथा इन बस्तुओ की कमी भी रहती है। सोना, 
चाँदी और अन्य प्रकार की खनिज धातुओ का मूल्य प्रायः सम रहता है। इस 
निमित्त के दो महीने के उपरान्त सोने के मूल्य मे वृद्धि होती है, यद्यपि कुछ ही 
दिनो के पश्चात्‌ पुन. उसका मूल्य गिर जाता है । १शुओ का मूल्य बहुत बढ़ जाता 
है । गाय, बैल और घोडे के मूल्य मे पहले से लगभग सवाया अन्तर आ जाता है । 
यदि आषाढी पूर्णिमा की रात मे ठीक बारह बजे के समय दक्षिणीय वायु चले तो 
उ्त प्रदेश में छः महीनों तक अनाज की कभी रहती है और अनाज का मूल्य भी 
बहुत बढ़ जाता है। यदि उक्त तिथि की मध्यरात्रि मे उत्त रीय हवा चलने लगे 
तो मसाला, नारियल, सुवाडी आदि का भाव ऊँचा उठता है, अनाज सस्ता होता 
हे। सोना, चाँदी का भाव पूर्वबत्‌ ही रहता हैँ । यदि श्रावण कृष्णा प्रत्िषदा को 
सूर्योदय काल मे पूर्वीय हवा, मध्याहन उत्त रीय, अपराष्टन मे पश्चिमीय हवा और 
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सन्ध्या काल में उत्त रीय हवा घलने लगे तो लगभग एक बर्ष तक अनाज सस्ता 
रहता है, केवल आश्विन मास मे अनाज मेहगा होता है, अवशेष सभी महीनों मे 
अनाज सस्ता ही रहता है। सोना, चाँदी और अभ्रक का भाव आश्विन से मात्र 
तक सस्ता तथा फाल्गुन से ज्येष्ठ तक महंगा रहता है। व्यापारियों को कुछ लाभ 
ही रहता है। उक्त प्रकार के वायु निमित्त से व्यापारियों के लिए शुभ फलादेश ही 
समझा जाता है। यदि इस दिन सन्ध्या काल मे वर्षा के साथ उत्त रीय हवा चले 
तो अगले दिन से ही अनाज महा होने लंगता है। उपयोग और विलास की सभी 
वस्तुओ के मूल मे वृद्धि हो जाती है, विशेष रूप से आभूषणो के मूल्य भी बढ जाते 
है। जूट, सन, मूज आदि का भाव भी बढता है। रेशम की कीसत पहले से डेढ़ 
गुनी हो जाती है। काले रग की प्राय” सभी वस्तुओ के भाव सम रहते है। हरे, 
लाल और पीले रग की वस्तुओ का मूल्य बुद्धिगत होता है। श्वेत रग के पदार्थों 
का मल्य सम रहता है | यदि उक्त तिथि को ठीक दोपहर -के समय पश्चिमीय 
वायु चले तो सभी वस्तुओं का भाव सस्ता रहता है; फिर भी व्यापारियों के लिए 
यह निमित्त अशुभ युचक नही, उन्हे लाभ होता है। यदि श्रावणी पूणिमा को 
प्रात काल वर्षा हो और दक्षिणीय वायू भी चले तो अगले दिन से ही सभी बस्तुओ 
की महंगाई समझ लेनी चाहिए । इस प्रकार के निमित्त का प्रधान फलादेश खाद्य 
पदार्थों के मूल्य मे वृद्धि होना है। खनिज घातुओ के मूल्य मे भी बृद्धि होती है, 
पर थोडे दिनो के उपरान्त उनका भाव भी नीचे उतर आता है। यदि उक्त 
तिथि को पूरे दिन एक ही प्रकार की हवा चलती रहे तो बस्तुओ के भाव सस्ते 
और हवा बदलती रहे तो वस्तुओ के भाव ऊँचे उठते हैं। विशेषत मध्याहत 
भौर मध्यरात्रि मे जिस प्रकार की हवा हो, वैसा ही फल समझना चाहिए । 
पूर्वीय और उत्त रीय हवा से वस्तुएं सस्ती और पश्चिमीय और दक्षिणीय हवा के 
चलने से वस्तुएँ मेहगी होती हैं । 


दशमोधष्ध्यायः 


अथातः सम्प्रबधध्यामि प्रयर्ष णं" निबोधत | 
प्रशस्तमप्रशस्त त ययावदनपूर्वत:* ॥॥ 
अब प्रवर्षण का वर्णन किया जाता है । यह भी पूर्व की तरह प्रशस्त--शुभ 


4 मेचबर्ष जआा०, प्रवर्षत्त मु० 6. /0.। 2. अनुपू्वंश, सु० 
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और अप्रशस्त--अशुभ इस प्रकार दो तरह का होता है ॥ !॥ 


ज्येष्ठः मूलमतिक्रम्य ःपतन्ति बिन्दयों यदा। 
प्रव्धण तदा ज्ञेयं शुभ वा यवि वाउशुभम्‌ ॥2॥ 
ज्येष्ठ मास में मूल नक्षत्र को बिताकर यदि वर्षा हो तो उसके शुभाशुभ का 
विचार करना चाहिए ॥2॥। 
आपा़े शुक्लपूर्बासु ग्रोष्मे सासे तु पश्चिसे। 
'देव: प्रतिषदापां तु यवा* कुर्यात्‌ प्रव्ष णम्‌॥?॥ 
चतु.षष्टिमाढकानि तवा वर्षति बासव:”। 
निष्पद्चन्ते च सस्यानि सर्वाणि निरुपद्रवम्‌ ॥4॥ 
ग्रीष्म ऋतु में शुल्का प्रतिपाद को पूर्वाषाढा नक्षत्र मे पश्चिम दिशा से बादल 
उठकर वर्षा हो तो 64 आढक प्रमाण वर्षा होती हे ओर निरुपद्रव--बिना किसी 
बाधा क॑ सभी प्रकार के अनाज उत्पन्न होते है ॥3-4॥ 


धमंकामार्था" बतेन्ते” परचक्र प्रणश्यति'"। 
क्षेम सुनिक्ष मारोर्य दशरात्र!? त्वपग्रहम्‌ ॥5॥ 
उक्त प्रकार के प्रवर्षण से धर्म, काम और धन विद्यमान रहते है तथा क्षेम, 
सुभिज्ञ और आरोग्य की वृद्धि होती है और परचक्र--परशासन का भय दूर हो 
जाता है किन्तु दस दिन के बाद पराजय होती है--अशुभ फल घटित होता 
है ॥॥5॥ 


एउत्तराभ्यामाषाढ़ाभ्यां यदा देव प्रवर्षति। 
विज्ञेया'* द्वादश द्रोणा अतो वर्ष सुप्तिक्षदस!” ॥6॥) 
तदा निस्‍्तानि वातानि? मध्यम वर्षणं भवेत्‌ । 
सस्यानां चापि निष्पत्ति सुभिक्ष क्षेससेव छल ॥7॥। 


जब उत्तराषाढा नक्षत्र मे वर्षा होती है, तब 2 द्रोण प्रमाण जल की वर्षा 
होती है तथा युभिक्ष भी होता है । मन्द-मन्द वायु चलता है, मध्यम वर्षा होती है, 
अनाजो की उत्पत्ति होती है, सुभिक्ष और कल्याण-मगल होते है ॥6-7॥। 


, ज्यष्ठो मु० है ॥ | 2, पतन्‍्ते मु०8 (८ 9। 3 यथा मु०  फछ 0 । 
4. मेघ मु० ० 0 । 5 प्रतिपादनेह मु० 0 । 6 यद्‌, मु० 8, तदा मु० 7) । 
थ माधव आ० । 8. ध्मयिकामा आ०। 9 प्रवतेन्त मु० # 0 । 0 प्रशम्बन्ति म० 0! । 
| मुन्निक्ष मु०। |2 वशराजा मु०। 3 उत्तरा मु० ० | ]4 पिशेय मु० 0 । 
5 सुध्रिक्षकम्‌ मु० & । 6 बाप्यानि मु० $. | 
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अ्रवणेन वारि बिज्ञयं श्रेष्ठ सस्यं सच निर्दिशेत । 
चौराश्च प्रबला! शेया व्याधयोउत्र पृथग्विधा: ॥8॥ 
क्षेत्राण्यत्र प्ररोहन्ति दंदट्यनां' नास्ति जोवितम्‌। 
अष्टादशाह. जानोयादपग्रहँ' न संशय: ॥9॥। 
यदि श्रवण नक्षत्र मे जल की वर्षा हो तो अन्न की उपज अच्छी होती है, 
चोरो की शक्ति बढती है और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। खेतो मे अन्त 
के अकुर अच्छी तरह उत्पन्न होते है, दष्ट्रो--चूहो के लिए तथा डास, मच्छरों 
के लिए यह वर्षा हानिकारक है, उनकी मृत्यु होती है। अठारह दिनो के पश्चात्‌ 
अपग्रह-पराजय तथा अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इसमे सन्देह नही ॥॥8-9॥॥ 
आढकानि धनिष्ठायां! सप्तप्र' समाविशेत्‌'। 
मही सस्यवती ज्ञेया वाणिज्य ज बिनश्यति।॥॥0॥॥ 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य॑ सप्तरात्रभयग्रह । 
प्रबला दंष्ट्रिणो ज्ेया मृषकाः शलभा: शुका.॥॥॥ 
धनिष्ठा नक्षत्र मे वर्षा हो तो उस वर्ष 57 आढक वर्षा होती है, पृथ्वी पर 
फसल अच्छी उत्पन्न होती है और व्यापार गड़बडा जाता है। इस प्रकार की 
वर्षा से क्षेम-कल्याण, सुभिक्ष और आरोग्य होता है किन्तु सात दिनो के उपरान्त 
अपग्रहू--अशुभ का फल प्राप्त होता है । दन्तधारी प्राणी मूषक, पतग, तोता 
आदि प्रबल होते हैं अर्थात्‌ उनके द्वारा फसल को हानि पहुंचती है ॥0-॥ 


खारीस्तु वारिणो 'विन्धयात्‌ सस्याना “चाप्युपद्रवस्‌ । 
चौरास्तु प्रबला ज्ञेया न च कश्चिवपग्रह ? ॥2॥ 
शतभिषा नक्षत्र मे वर्षा हो तो फसल उत्पन्न होने मे अनेक प्रकार के उपद्रव 
होते है । चोरो की शक्ति बढती है, किन्तु अशुभ किसी का नही होता ॥2॥। 
पूर्वाभाव्रपदायां तु यदा मेघ. प्रवर्षति। 
चतु:षष्टिमाढकानि तदा वर्षति सर्बश्ञ:॥3॥ 
सर्वधान्यानि जायत्ते बलवन्तश्च तस्करा.। 
'नाणक क्षुभ्यते!! चापि बशराज्रमपग्रह:॥4॥ 
पूर्वाभाव्॒पद नक्षत्र मे जब मेघ बरसता है तो उस समय सत्र 64 आढक 
प्रभाण बर्षा होती है । सभी प्रकार के अनाज उत्पन्न होते है, चोरों की शक्ति 
] प्रलया आ० | 2 नष्टाना मु० ० ।3 अ़ग्रह मु० ७ । 4 शथरिष्ठायाम्‌ जा० । 


5 सप्तपण्चाक्षममू मु० ० | 6 बदेतू । 7 जषेया मु० , 8 20,। 8 अप्यपद्रवभ्‌ 
मू० है ।9 उपग्रह मु० 8 । ]0. नायक मु० 8. | ]]. किष्यते जा० | 
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बढ़ती है तथा मुद्र। का चलन तेज हो जाता है। लेकिन दस दिन के बाद अनिष्ट 
या अशुभ होता है ॥3-4॥ 
नवतिराहकानि स्थपुरुत्तरायां समादिशेत्‌। 
स्थलेषु बापयेद बीज सर्वंसस्यं/ समुद्धयति ॥5॥ 
क्षेत्र सुभिक्षमारोग्य विशद्रा त्रमपग्रह । 
दिवधाना विजानोयाबद भव्रबाहुबचो यथा ॥॥6। 
यदि प्रथम वर्षा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे हो तो 90 आढक प्रमाण जल-वबृष्टि 
होती है । स्थल मे बोया गया बीज भी समृद्धि को प्राप्त होता है, तथा सभी प्रकार 
के अनाज बढ़त है। क्षेम, सुभिक्ष और आ रोग्य की प्राप्ति होती है तथा 20 दिन के 
पश्चात्‌ अ।ग्रह--अशुभ होता है, ऐसा भद्गबाहु स्वामी का वचन हू ॥5-6॥ 
चतु.षष्टिमाठकानोहू._ रेवत्यासभिनिविशेत्‌ । 
सस्यानि च समृद्धयन्ते सर्वाण्येव यथा क्रमम्‌ ॥३7॥ 
उत्पद्यन्ते) च राजान: परस्पविरोधिन.*। 
यानयुग्यानि शोभन्‍्ते “बलवहृष्ट्रिबर्धनम्‌ ॥।8॥ 
यदि प्रथम वर्षा रेवती नक्षत्र में हो तो उस वर्ष 64 आढक प्रमाण जल-वबृष्टि 
होती है और क्रम स सभी प्रकार के अनाज की समृद्धि होती है। राजाओ में परस्पर 
विरोध उत्पन्न होता है, सेना और दष्ट्रधा री---चूहों की वृद्धि होती है ॥7-8॥ 


एकोनानिः तु पंचाशवाढकानि समादिशेत्‌। 

अश्विन्यां. कुरते यत्र . प्रव्षणमसशय: ॥॥9॥॥ 

“भवेतामुभये सस्ये पीड्यन्ते बबना शका'। 

गान्धारिकाश्च 'कास्वोजा: पांचालाश्य चतुष्पदा' ॥20॥ 

यदि प्रथम वर्षा अश्विनी नक्षत्र मे हो तो 49 आढ़क जल की वर्षा होती है, 

इसमे कोई भी सन्देह नहीं है। कारतिकी और वैशाखी दोनो ही प्रकार की फसल 
होती है। यवन, शक, गान्धार, काम्बोज, पाचाल और चतुष्पद पीड़ित होते है 
अर्थात्‌ उन्हे नाना प्रकार के कष्ट होते है ॥9-20।। 

एकोनविशतिधिन्धयादाढकानि न संशय. । 

सरण्यां वासबश्चेव यदा कुर्यात्‌ प्रव्धंणम्‌ ॥2॥। 

। सर्वभुक्त आ० ।2 विशरात्ष मु० # 9 9 । 3, उद्देजन्ते मु० & # 9) । 
4॑ परस्पर-विरोधकत मु० ह , परल्परविनाशिन: मू० ८ । 5 बअसवद्राष्ट्रबन्धनम्‌ स॒०। 
6 एकास्यूनानि मु० ७ । 7. भवेत्‌ मु०, भने मु०, / , भवेतत्‌ मु० ० ।8 बापिंमु० ८ ! 
9 शकास्बोजा जआा० । 





नील 
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ब्याला' सरोसुपाइ्चंव मरणं' व्याधयो रज' । 
सत्य कनिष्ठ विज्ञ यं प्रजा: सर्वाश्च दुदछिता:।॥।॥22॥ 
जब प्र थम वर्षा का प्रारम्भ भरणी नक्षत्र भे होता है, उस समय वर्ष भर भें 
निस्सन्देह उन्‍नीस आढक प्रमाण जल की वर्षा होती है। सर्ष और सरीसप-- 
दुमुही, विभिन्‍्त जातियो के सर्पादि, मरण, व्याधि, रोग आदि उत्पन्न होते हैं । 
अनाज भी निम्न कोटि का उत्पन्त होता है और प्रजा को सभी प्रकार से कष्ट 
उठाने पडते हैं ॥2-22॥ 
आदकास्येकपंचाशत्‌ कृत्तिकासु समाविशेत्‌ । 
तदा त्वपग्रही ज्ञय: सप्तविशतिरात्रक ॥23॥ 
देसासिकस्तदा 'दिवश्चित्रं सस्यमुपद्रवम्‌। 
निम्नेषु बापयेद्‌ बीज भयमस्नेविनिदिशेत्‌ ॥24॥ 
यदि प्रथम वर्षा कृतिका नक्षत्र से हो तो 5। आढक प्रमाण वर्षा समझनी 
चाहिए और 27 दिनो के बाद अनिष्ट समझना चाहिए । उस वर्ष मेघ दो महीने 
तक ही बरसते है, अनाज की उत्पत्ति में विध्त आते है, अत. निम्न स्थानों में 
बीज बोना अच्छा होता है । इस वर्ष अग्नि-भय भी कहा है ॥23-24॥ 
आदठकान्येकविशच्च' रोहिष्यामशिवर्ष ति। 
अपग्रहू निजानीयात्‌ सर्व मेकादशाहिकास्‌ ॥25॥ 
'सुभिक्ष क्षेम्रमारोग्य नेऋ तोयं बहूदकम्‌ । 
स्थलेषु वापयेद्‌ बीज राज्ो विजयमादिशेत्‌ ॥26॥ 
यदि प्रथम वर्षा रोहिणी नक्षत्र में हो तो 9] आढक प्रमाण उस वर्ष जल 
बरसता है और ! दिनो के बाद अपग्रह--अनिष्ट होता है। उस ब्॑ क्षेम, 
सुभिक्ष और आरोग्य समझना चाहिए । नैऋत्य दिशा की ओर से बादल उठकर 
अधिक जल की वर्षा करते हैं । स्थल मे बीज बोने पर भी अच्छी फसल उत्पन्न 
होती है तथा राजा की विजय की सुचना भी समझनी चाहिए ॥25-26॥ 
आढकान्येकलवति. सौम्ये प्रवर्षते यदा। 
गअपस्रहूं तदा विन्धात्‌ सर्वमेकादशाहिकस्‌ ॥27॥ 
महामात्याश्व पीडयन्से “क्षुधा व्याधिश्च जायते। 
श्षेम सुभिक्षमारोग्य दंष्ट्रिण' प्रबलास्तदा।28॥ 
] मुत्युव्याधितों विविधेरजे: मु० & ।2 कविष्ठक शेय । 3. मेष. मु० । 4. नवर्सि मु०। 
5. विनिदिशेत्‌ मु०। 6 मुद्रित प्रति” में क्षेत्र सुभ्रिक्षमारोग्यं पाठ मिलता है। 


7 तदाष्ष्यवष्नह विश्यात्‌ वासराणि घतुर्दश' मु०। 8, बहुध्याधि विनिदिशेत्‌ । 9, सुत्रिक्ष 
चैव विज्ेयं दष्ट्रिण' प्रबचास्तथा । 
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यदि प्रथम वर्षा मृगशिरा नक्षत्र मे हो तो 9[ आढक प्रमाण उस वर्ष जल की 
वर्षा समझ लेनी चाहिए और ग्यारह (चौदह) दिन के उपरान्त अपग्रह---अनिष्ट 
समझना चाहिए । प्रधानमन्त्री को पीडा तथा अनेक प्रकार के रोग फंलते है । बसे 
सुभिक्ष एवं चुहों का प्रकोप उस वर्ष मे समझना चाहिए ॥27-28॥ 
आढकानि तु द्वात्रिशदार्दायां च्रापि निदिशेष्!। 
दुभिक्ष व्याधिमरणं सस्यघातमुपद्रवम्‌ 29 
श्रावणे प्रथमे मासे 'वर्ष था न च वर्षति। 
प्रोष्पद च वर्थित्वा शेषकाल न वर्षति ॥30॥ 
यदि प्रथम वर्षा आर्द्रा में हो तो 32 आढक प्रमाण उस वर्ष जल की वर्षा 
होती है। उस वर्ष दुर्भिक्ष, नाना प्रकार की व्याधियाँ, मृत्यु और फसल को बाधा 
पहुँचाने वाले अनेक प्रकार के उपद्रव होते है। श्रावण मास के प्रथम पक्ष -क्रृप्ण 
पक्ष मे अनेक बार वर्षा होती है, किन्तु भाद्एद मास में एक बार जल बरसता है, 
फिर वर्षा नही होती ॥29-30॥ 
आढकान्येकनर्वात॒ विन्द्ाच्चंब पुनवंसो। 
सस्य॑ निष्पयते क्षित्रं व्याधिश्च प्रबला' भवेत्‌ ॥3३॥ 
यदि पुनव॑ंसु नक्षत्र में प्रथम वर्षा हो तो 9 आढक प्रमाण उस वर्ष जल- 
ब॒ष्टि होती है, अनाज शीघ्र ही उत्पन्न होता हे । रोगो का जोर रहता है ॥3॥॥ 


चत्वारिशच्च हे वाषपि जानीयादादकानि' च। 

पुष्येण सन्दवृष्टिश्व निम्ने बीजानि वापयेत्‌ ॥32॥॥ 

पक्षमश्वपुजे चापिः पक्ष प्रोष्ठपदे तथा। 

अपग्रहूं बिजानोयात्‌ बहुलेईपि प्रवर्धति* ॥३3॥ 

पुष्य नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो 42 आढक प्रमाण जल-वृष्टि होती है। 

वर्षा मन्द-मन्द धीरे-धीरे होती है, अत निम्न स्थानों पर बीज बोने से अच्छी 
फसल उत्पन्न होती है । आश्विन और भाद्रपद मास मे क्रृष्ण पक्ष मे अपग्रह-- 
अनिष्ट होता है तथा वर्षा भी इन्ही पक्षों में होती है !32-33॥ 


व्यतुष्षष्टिमाढकानोह तदा बर्बति बवासव:। 
यदा इलेषाश्च क्रते प्रथमे ज॒ प्रवर्धणम्‌ ॥३4॥ 


. अभिनिदिशेत्‌ मुू०। 2. वर्षित्वा न च वर्षति, वर्षच्चेव पुन पूतत मु० (2: । 
3 बलवान विदु: मु० । 4. -त्यथ मु० । 5 मसे मु० ।6 प्रवर्षणम्‌ मु०।7 मछ्या 34 का 
श्लोक मुद्रित प्रति में नहीं है । 
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सस्यधात बिजानीयाद व्याधिभिइ्चोदकेन तु। 
साधवो दु खिता “ज्ञेया प्रोष्ठपदसपग्रह: ॥३50 
गदि आश्लेषा नक्षत्र मे प्रथभ जल-बृष्टि हो तो 64 आढक प्रमाण जल की 
वर्षा होती है । फसल मे अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, नाना प्रकार के रोगों 
से जनता मे आतक व्याप्त रहता है, साधुओ को अनेक प्रकार के कष्ट होते है 
तथा भाद्रपद मास में अपग्रह - अनिष्ट होता है ॥34-35॥ 


मधासु खारी विज्ञेया सस्यानाऊच समृद्भव.। 
कुक्षिव्याधिश्व बलवाननीतिश्च तु जायते ॥36॥ 


यदि मघा नक्षत्र मे प्रथम जल की वर्षा हो तो खारी प्रमाण--] 6 द्रोण जल- 
वृष्टि उस वर्ष होती है और अनाज की उत्पत्ति खूब होती है। पेट के नाना 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते है और अन्याय-नीति का प्रचार होता है ॥36॥ 
फाल्गुनीषु च॒ पूर्वासु यदा देव: प्रवर्षति। 
खारो तवा55विशेत्‌ पूर्णा तदा ख्रीणां सुखानि च? ॥३7॥ 
ससस्‍्यानि फलवन्ति स्पुर्वाणिज्यानि दिशन्ति च। 
अपग्रहश्चतुस्त्रिशच्छावणे सप्तरात्रिक: ॥38॥॥ 
यदि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रथम वर्षा हो तो उस वर्ष खारी प्रमाण --6 
द्रोण जल की वर्षा होती है । स्त्रियों को अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 
कृषि और वाणिज्य दोनो ही सफल होते है । 24 दिनो के पश्चात्‌ अर्थात्‌ श्रावण 
मास में 7 दिन व्यतीत होने पर अपग्रह--अनिष्ट होता है ॥37-38॥ 


उत्तरायां तु फाल्गुन्यां षष्टिसप्त च निविशेत्‌। 

आढकानि सुभिक्ष च क्षेमसारोग्यमेव च॥39॥ 

बहुजा' दीना शीलाश्च धर्मशीलाश्च साधव. | 

अपग्रह विजानीयात्‌ कारतिके दादशाहिकम्‌ ॥40॥॥ 

उत्त राफात्गुनी नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो उस बर्ष 67 आढक प्रमाण जल 

की वर्षा होती है तथा सुभिक्ष, क्षेम और आरोग्प की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्यो 
में दानशीलता और साधुओ के धर्मंशीलता की वृद्धि होती है । कात्तिक मास में 
2 दिन व्यतीत होने पर अपग्रह--अनिष्ट होता है ॥39-40॥॥ 


पश्चाशीति विजानीयात्‌ हस्ते प्रवर्षणं यदा। 
तदा निम्नानि बाप्यानि पंचवर्ण व जायते ॥4!॥ 


] बिन्धात्‌ मु०। 2 ब तत्सूखम्‌ मु०। 3. दानशीलाश्ब मनुजा मु० । 
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संग्रामाश्यानुवर्धन्त शिल्पिकानां सुखोत्तमम्‌। 

ले" सासिः तथा कारतिकरमेज ले ॥42॥ 
अपग्रहूँ विजानीयान्सासि! मासि दशाहिकम। 
सखोराश्व बलवन्त: स्युरुत्पच्चान्त च पारथिवा: ॥43॥ 


हस्त नक्षत्र मे जब प्रथम वर्षा होती है तो 85 आढक प्रमाण जल उस वर्ष 
बरसता है। निम्त स्थानों की वापियाँ--बावडियाँ पंचवर्णात्मक हो जाती हैं । इस 
वर्ष मे युद्ध की वृद्धि होती है, शिल्पियो को उत्तम सुख प्राप्त होता है। श्रावण, 
आश्विन और कात्तिक इन तीनो महीनो मे से प्रत्येक महीने मे 0 दिन तक 
अपग्रह-- अनिष्ट समझना चाहिए । चोर, सेना--योद्धा और नृपतियों की उत्पत्ति 
होती है अर्थात्‌ उस वर्ष चोरों की, सैनिको की और नृपतियो की कार्यसिद्धि होती 
है ॥॥4-43॥ 
हात्रिशमाढकानि स्युश्चित्रायां चः प्रवर्धणम। 
चित्र विन्यात्‌ तदा सस्य चित्र ब्र्ज प्रवर्धति' ॥44॥ 
निम्लेषु वापयेद ब्रीजं स्थलेबु परिवर्जपेत्‌। 
मध्यम त॑ विजानीयाद भद्रबाहुअचो यथा॥45॥ 
चित्रा नक्षत्र मे जिस वर्ष प्रथम वर्षा होती है, उस वर्ष 32 आढक प्रमाण 
जल की वर्षा होती है। अनाज की उत्पत्ति भी विचित्र रूप से होती है और यह 
वर्ष भी विचित्र ही होता है। इस वर्ष निम्न स्थानों --आदद्र' स्थानों मे बीज बोना 
चाहिए, ऊँचे स्थलो मे नही, क्योकि यह वर्ष मध्यम होता है, ऐसा भद्वबाहु स्वामी 
का बचन है ॥44-4 5॥। 
द्रात्रिशवाढकानि स्युः स्वाती स्थाच्चेत प्रवर्धभम। 
ववायुरग्निरनावुष्टि: मासमेक तु वर्षति ॥46॥ 
स्वाति नक्षत्र में प्रथम वर्षा हो तो 32 आढक प्रमाण वृष्टि होती है। इस 
वर्ष मे एक ही महीने तक जल की वर्षा होती है। वायु चलता है, अग्नि बरसती है 
तथा अनावुष्टि होती है ॥46॥ 
विशाखासू बिजानोयात्‌ खारीमेकां न! संशय: । 
सस्य निशदयते चापि बाणिज्य पीड्यते तदा ॥47॥ 


. यूजों गु०। 2 मास मु० 3 मासे मासे मु०। 4 बर्बण यथा मु० । 5, विनिदिशेत्‌ 
6. वायुवृष्टिरना वष्टिमसमेक च वर्षति सु० । 7 खारिरिब से संजय भु०। 
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अपग्रह तु जानोयाद वशाहूं प्रौष्ठपादिकम्‌। 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं तां समाँ नाउत्र संशय: ।48॥ 
विशाजा में प्रथम वृष्टि हो तो एक खारी प्रमाण 6 द्रोण निस्सन्देह जल 
बरसता है। फसल बहुत अच्छी होती है तथा व्यापार भी निर्बाध रूप से धलता 
है । भाद्रपद मास में दश दिन जाने पर अपग्रह--अनिष्ट होता है। यो इस वर्ण में 
निस्सन्देह क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य की स्थिति होती है ॥47-48॥ 


जानीयादनुराधायां खारामेका प्रवर्धणम। 
श्तदा सुभिक्ष सक्षेम॑ परचक्र' प्रशाम्यति ॥49॥ 
टूरं प्रवासिका यान्ति धंक्षीलाश्व सानवा. 
मेत्री च स्थावरा ज्ञेया शाम्यन्ते चेतयस्तदा ॥50॥ 


यदि अनुराधा नक्षत्र मे प्रथम जल-वुष्टि हो तो एक खारी प्रमाण---6 द्रोण 
प्रमाण जल उस वर्ष बरसता है। क्षेम, सुभिक्ष और आरोग्य रहते हैं तथा 
परशासन भी शान्त रहता है। इस वर्ष दूर के प्रवासी भी वापस आते हैं, 
सभी व्यक्ति धर्मात्मा रहते है। मित्रता स्थिर होती है तथा भय और आतंक 
नष्ट होते जाते हैं ॥49-50॥॥ 


ज्येष्ठायामाढकानि स्युरदेशश्वाष्टो' विनिविशेत्‌ । 
स्थलेषु वापयेद बोजं तदा भूदाह॒विव्रवम्‌* ॥5॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो 8 आढक प्रमाण जल-बुष्टि होती है। 
स्थल में बीज बोने पर भी फसल उत्तम होती है; किन्तु भूकम्प, भूदाहु, आदि 
उपद्रव भी होते हैं। तात्पयें यह है कि ज्येष्ठा नक्षत्र की प्रथम वर्षा फसल के लिए 
उत्तम है ॥5]॥। 
मूलेन खारी 'विज्ञेया सस्यं सर्व समृद्धयति। 
एकसमूलानि पीड्यन्ते 'बद्धन्ते तस्करा अपि ॥52॥ 
मूल नक्षत्र में प्रथम वर्षा हो तो एक खारी प्रमाण जल बरसता है और सभी 
प्रकार के अनाजों की उत्पत्ति खूब होती है । सैनिक--योद्धा पीड़ा प्राप्त करते है 
तथा घोरो की वृद्धि होती है ॥॥52॥ 


| सस्य सम्पझ्येत्‌ सर्व वाणिज्य पीडयते न हि मु०। 2 खारि प्रक्यर्ण बवा मु०। 
3. क्षेम सुभरिक्षमारोग्य मु०। 4 चतु पष्टि मु०। 5. बिद्रव मु०। 6 विजञानीयात्‌ भु०। 
4 चीराश्च प्रबलाश्च ये मु० । 
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एतद्‌ व्यासेन कथितं 'समासाच्छ यतां पुन. । 
भद्बाहुबच: श्रुत्ता मतिमानवधारयेत्‌ ॥53॥ 
यह विस्तार से वर्णन किया है, सक्षेप मे पुन सुनिये । भद्रबाहु के वचनो को 
सुनकर बुद्धिमानों को उनका अवधारण करना चाहिए ॥53॥ 


हात्रिशवाढकानि स्थु. नक्रमासेषु निदिशेत्‌। 
समक्षेत्रे द्विगुणितं तत्‌ *त्रिगुण वाहिकेषु च (54॥ 
नक्रमास--श्रावण मास में 32 आढक प्रमाण वर्षा हो तो समक्षेत्र मे दुगुनी 
और निम्त स्थल---आद्र स्थलो मे तिगुनी फसल होती है ॥54॥ 


उल्कावत्‌ साधन चात्र वर्षण च विनिर्दिशेत्‌। 
शुभाषशुभं तदा वाच्य सम्यग्‌ ज्ञात्वा यथाविधि' ॥55॥ 


उल्का के समान वर्षण की सिद्धि भी कर लेनी चाहिए तथा क्षम्यक्‌ प्रकार 
जानकर के शुभाशुभ फल का निरूपण करना चाहिए ॥55॥ 


इति भव्रबाहुके संहितायां महान भित्तशास्त्र सकलपारसमुच्चयवर्षणो 
नाम दशभो5ध्यायथ परिसमाप्त । 


विवेचन--वर्षा का विचार यद्यपि पूर्वोक्त अध्यायो मे भी हो चुका है, फिर 
भी आचार्य विशेष महत्ता दिखलाने के लिए पुन' विचार करते है। प्रथम वर्षा 
जिस नक्षत्र मे होती है, उसी के अनुसार वर्षा के प्रमाण का विचार किया गया 
है | आचार्य ऋषिपुत्र ने निम्न प्रकार वर्षा का विचार किया है । 

यदि मार्गशीर्ष महीने मे पानी बरसता है तो ज्येष्ठ के महीने मे वर्षा का 
अभाव रहता है | यदि पौष मास मे बिजली चमककर पानी बरसे तो आपषाढ़ के 
महीने मे अच्छी वर्षा होती है। माघ और फाल्गुन महीनो के शुक्लपक्ष मे तीन 
दिनो तक पानी बरसता रहे तो छठे और नौवे महीने मे अवश्य पानी बरसता है। 
यदि प्रत्येक महीने मे आकाश मे बादल आच्छादित रहे तो उस प्रदेश भे अनेक 
प्रकार की बीमारियाँ होती है। वर्ष के आरम्भ मे यदि क्ृत्तिका नक्षत्र मे पानी बरसे 
तो अनाज की हानि होती है और उस वर्ष मे अतिवृष्टि या अनावृष्टि का भी योग 
रहता है । रोहिणी नक्षत्र मे प्रथम वर्षा होने पर भी देश की हानि होती है तथा 
असमय मे वर्षा होती है, जिससे फसल अच्छी नही उत्पन्न होती। अनेक प्रकार की 
व्याधियाँ तथा अनाज की महेंगाई भी इस नक्षत्र मे पानी बरसने से होती है! 
परस्पर कलह और विसंवाद भी होते है । मृगशिर नक्षत्र मे प्रथम वर्षा होने से 
अवश्य सुभिक्ष होता है। फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। यदि सूर्य नक्षत्र 


, समासेन पुन श्णु।2 त्ियुण व्याधितेषु च मु०। 3 ततो मु० । 4 क्रमम्‌ मु० । 
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मृगशिर हो तो खण्डबुष्टि होती है तथा कृषि मे अनेक प्रकार के रोग भी लगते हैं। 
इस नक्षत्र की वर्षा व्यापार के लिए भी उत्त म नही है। राजा या प्रशासक को भी 
कष्ट होते हैं। मन्त्री-पुत्र या किसी बडे अधिकारी की मृत्यु भी दो महीने मे 
होती है। आर्द्रों नक्षत्र मे प्रथम जल-वृष्टि हो तो खण्डवृष्टि का योग रहता है, 
फस्तल साधारणतया आधी उत्पन्न होती है| चीनी, गुड़, और मधु का भाव 
सस्ता रहता है। श्वेत रग के पदार्थों मे कुछ महँगाई आती है । पुनवंसु नक्षत्र मे 
प्रथम वर्षा हो तो एक महीने तक लगातार जल बरसता है। फसल अच्छी नही 
होती तथा बोया गया बीज भी मारा जाता है। आश्विन और कात्तिक में वर्षा 
का अभाव रहता है और सभी वस्तुएं प्रायः महंगी होती हैं, लोगो मे धर्माचरण 
की प्रवृत्ति होती है। रोग-व्याधियों के लिए उक्त प्रकार का वर्ष अत्यन्त 
अनिष्टकर होता है, सर्वत्र अशान्ति और असन्तोष दिखलाई पडता है, तो 
साधारण जनता का ध्यान धर्म-साथन की ओर अवश्य जाता है। पुष्य नक्षत्र 
में प्रथम जल वर्षा होने पर समयानुकूल जल की वर्षा एक बर्ष तक होती रहती 
है, कृषि बहुत उत्तम होती है, खाद्यान्नों के सिवाय फलो और मेवों की अधिक 
उत्पत्ति होती है। प्राय समस्त वस्तुओं के भाव गिरते हैं। जनता मे पूर्णतया 
शान्ति रहती है, प्रशासक वर्ग की समृद्धि बढती है। जनसाधारण में परस्पर 
विश्वास और सहयोग की भावना का विकास होता है। यदि आश्लेषा नक्षत्र से 
प्रथम जल की वर्षा हो तो वर्षा उत्तम नही होती, फसल की हानि होती है, जनता 
में असन्तोष और अशान्ति फंलती है। सर्वत्र अनाज की कमी होने से हाहाकार 
व्याप्त हो जाता है। अग्निभय और शबस्त्रभय का आतड्ू उस प्रदेश में अधिक 
रहता है। चोरी और लूट का व्यापार अधिक बढ़ता है। दैन्य और निराशा 
का सचार होने से राष्ट्र मे अनेक प्रकार के दोष प्रविष्ट होते हैं। यदि इस नक्षत्र 
में वर्षा के साथ ओले भी गिरे तो जिस प्रदेश मे इस प्रकार की वर्षा हुई है, उस 
प्रदेश के लिए अत्यन्त भयका रक समझना चाहिए। उक्त प्रदेश मे प्लेग, हैजा जैसी 
सक्रामक बीमारियाँ अधिक बढ़ती है, जनसख्या घट जाती है । जनता सब तरह 
से कष्ट उठाती है। आश्लेषा नक्षत्र मे तेज वायु के साथ वर्षा हो तो एक वर्ष 
पयेन्त उक्त प्रदेश को कष्ट उठाना पडता है, धूल और ककड पत्थरों के साथ 
वर्षा हो तथा चारो ओर बादल मण्डलाकार बन जाएँ, तो निश्वयत उस प्रदेश मे 
अकाल पडता है तथा पशुओ की भी हानि होती है और अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाने पडते हैं । प्रशासक वर्ग के लिए उक्त प्रकार की वर्षा भी कष्टकारक 
होती है । 

यदि मघा और  पूर्वा फाल्गुनी मे प्रथम वर्षा हो तो समयानुकल वर्षा होती 
है, फसल भी उत्त म होती है। जनता भे सब प्रकार का अमन-चैन व्याप्त रहता 
है । कलाकार और शिल्पियो के लिए उक्त नक्षत्रो की वर्षा कष्टप्रद है तथा 
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मनोरंजन के साधनों की कमी रहती है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से 
उक्त नक्षत्रों की वर्षा साधारण फल देती है। देश मे सभी प्रकार की समृद्धि 
बढती है और नागरिको में अभ्युदय की वृद्धि होती है। यद्यपि उक्त नक्षत्रों की 
वर्षा फसल की वृद्धि के लिए शूभ है, पर आन्तरिक शान्ति मे बाधक होती है। 
भीतरी आनन्द प्राप्त नही हो पाता और आन्तरिक अशान्ति बनी ही रह जाती 
है । उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र मे प्रथम वर्षा होने से सुध्तिक्ष और आनन्द 
दोनों की ही प्राप्ति होती है । वर्षा प्रचुर परिमाण में होती है, फसल की उत्पत्ति 
भी अच्छी होती है । विशेषत, धान की फसल खूब होती है। पशु-पक्षियों को भी 
शान्ति और सुख मिलता है। तृण और धान्य दोनो की उपज अच्छी होती है। 
आशिक शान्ति के विकास के लिए उक्‍्स नक्षत्रों मे वर्षा होना अत्यन्त शुभ है । 
गृड की फसल बहुत अच्छी होती है तथा गृड का भाव भी सस्ता रहता है। जूट 
की फसल साधारण होती है, इसका भाव भी आरम्भ में सस्ता, पर आगे जाकर 
तेज हो जाता है । व्यापारियों के लिए भी उक्त नक्षत्रो की वर्षा सुखदायक होती 
है । साधारणतः व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। देश मे कल-कारखानो का 
विकास भी अधिक होता है । चित्रा नक्षत्र मे प्रथम जल की वर्षा हो तो वर्षा 
अत्यन्त कम होती है, परन्तु भाद्रपद और आश्विन में वर्षा का योग अच्छा रहता 
है। स्वाती नक्षत्र मे प्रथम वर्षा होने से मामूली वर्षा होती है। श्रावण मास में 
अच्छा पानी बरसता है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। कात्तिकी फसल 
साधारण ही रहती है, पर चेत्री फसल अच्छी हो जाती है, क्योंकि उक्त नक्षत्र की 
वर्षा आश्विन मास में भी जल की वर्षा का योग उत्पन्न करती है । यदि विशाखा 
और अनुराधा नक्षत्र में प्रथभ जल की वर्षा हो तो उस वर्ष खूब जल-वृष्टि होती 
* है। तालाब और पोखरे प्रथम जल की वर्षा से ही भर जाते है । धान, गेहूँ, जूट 
और तिलहन की फसल विशेष रूप से उत्पन्न होती है । व्यापार के लिए यह वर्ष 
साधारणतया अच्छा होता है । अनुराधा मे प्रथम वर्षा होने से गेहूं मे एक प्रकार 
का रोग लगता है जिससे गेहूँ की फसल मारी जाती है। यद्यपि गन्‍ता की फसल 
बहुत अच्छी उत्पन्न होती है। व्यापार की दृष्टि से अनुराधा नक्षत्र की वर्षा 
बहुत उत्तम है। इस नक्षत्र में वर्षा होने से व्यापार में उन्‍त्ति होती हैं। देश का 
आर्थिक विकास होता है तथा कला-कोशल की भी उन्नति होती है । ज्येष्ठ नक्षत्र 
में प्रथम वर्षा होने से पानी बहुत कम बरसता है, पशुओं को कष्ट होता है। तृण 
की उत्पत्ति अनाज की अपेक्षा कम होती है, जिससे पालतू पशुओ को कष्ट उठाना 
पडता है । मवेशी का मूल्य सस्ता भी रहता है | दुध की उत्पत्ति भी कम होती 
है। उक्त प्रकार की वर्षा देश की आ्िक क्षति की द्योतिका है। धन-धान्‍्य की 
कमी होती है, सक्रामक रोग बढ़ते हैं। चेचक का प्रकोप विशेष रूप से होता हैँ । 
सम-शीतोष्ण वाले प्रदेशों को मौसम बदल जाने से यह वर्षा विशेष कथ्ट की 
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सूचिका है । तिसहन और तैल का भाव महेंगा रहता है, घुत की कमी रहती है 
तथा प्रशासक और बडे धनिक व्यक्तियों को भी कष्ट उठाना पडता है । सेना भे 
परस्पर विरोध और जनता में अनेक प्रकार के उपद्रव होते है। साधारण 
व्यक्तियों फो अनेक प्रकार के कष्ठ उठाने पडते हैं। आश्विन और भाद्रपद के 
महीनो में केवल सात दिन वर्षा होती है तथा उक्त प्रकार की वर्षा फाल्वून मात्त 
मे घनथोर वर्षा की सूचना देती है जिससे फतल और अधिक नष्ट होती है। चैत्र 
के महीनों मे जल बरसता है तथा ज्येष्ठ मे भयंकर गर्मी पडती है जिससे महान 
कष्ट होता है । 

यदि मूल नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो उस वर्ष सभी महीनों में अच्छा पानी 
बरसता है। फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। विशेष रूप से भाव्रपद और 
आशिवन में समय पर उचित वर्षा होती है, जिससे दोनो ही प्रकार की फसलें 
बहुत अच्छी उत्पन्न होती है। व्यापार के लिए भी उक्‍्स प्रकार की वर्षा अच्छी 
होती है। खनिज पदार्थ और बन-सम्पत्ति की वृद्धि के लिए उक्त प्रकार की वर्षा 
बहुत अच्छी होती है | मूल नक्षत्र की वर्षा यदि गर्जना के साथ हो तो माघ में 
भी जल की वर्षा होती है । बिजुली अधिक कड़के तो फसल में कभी रहती है । 
शानन्‍्त और सुन्दर मन्द-मन्द वायु चलते हुए वर्षा हो तो सभी प्रकार की फसलें 
अत्युत्तम होती हैं | धान की उत्पत्ति अत्यधिक होती है । गाय-बैल आदि मवेशी 
को भी चावल खाने को मिलते हैं। चावल का भाव भी सस्ता रहता है। गेहूं, 
जौ और चना की फसल भी साधारणत उत्तम होती है। चने का भाव अन्य 
अनाजो की अपेक्षा महँगा रहता है तथा दाल वाले सभी अनाज महंगे होते हैं । 
यद्यपि इन अनाजो की उत्पत्ति भी अधिक होती है फिर भी इनका मूल्य बुद्धियत्त 
होता है । उत्तराषाढ़ नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो अच्छी वर्षा होती है तथा हवा 
भी तेजी से चलती है। इस नक्षत्र मे वर्षा होने से चैत्र वाली फसल बहुत अच्छी 
होती है, अगहती धान भी अच्छा होता है; किन्तु कात्तिकी अनाज कम उत्पन्न 
होते हैं। नदियों में बाढ़ आती है, जिससे जनता को अनेक प्रकार के कंष्ट सहन 
करने पढते हैं। भाद्पद और पौष में हवा चलती है, जिससे फसल की भी क्षत्ति 
होती है। श्रवण नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो कात्तिक मास में जल का अभाव 
और अवशेष महीतो मे जल की वर्षा अच्छी होती है। भाद्रपद मे अच्छा जल 
बरसता है, जिससे धान, सकई, ज्वार और बाजरा की फसलें भी अच्छी होती 
हैं। आश्विन मे जल की बर्षा शुक्ल पक्ष मे होती है जिससे फप्तल अच्छी हो 
जाती है। गेहूँ में एक प्रकार का कीडा लगता है, जिससे इसकी फसल मे क्षति 
उठानी पड़ती है। उक्त प्रकार की वर्षा आश्विन, कात्तिक और चैत्र के महीनों 
में रोगो की सूचना देती है । छोटे बच्चो को अनेक प्रकार के रोग होते हैं । 
स्त्रियों के लिए यह वर्षा उत्तम है, उनका सम्मान बढ़ता है तथा वे सब प्रकार 
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से शान्ति प्राप्त करती हैं। घनिष्ठा नक्षत्र मे जल की वर्षा होने पर पानी 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कात्तिक, माघ और वैशाख मे खूब बरसता है। फसल 
कहीं-कही अतिवृष्टि के कारण नष्ट भी हो जाती है । आ्थिक दृष्टि से उक्त 
प्रकार की वर्षा अच्छी होती है । देश के वैभव का भी विकास होता है। यदि 
गर्जेन-तर्जन के साथ उक्त नक्षत्र मे वर्षा हो तो उपयुक्त फल का चतुर्थाश फल 
कम समझना चाहिए । व्यापार के लिए भी उक्त प्रकार की वर्षा मध्यम है । यद्यपि 
विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढता है तथा प्रत्येक वस्तु के व्यापार में लाभ 
होता है । धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ मे ही जल की वर्षा हो तो फसल उत्तम और 
अन्तिम तीन घटियो मे जल बरसे तो साधारण फल होता है और वर्षा भी मध्यम 
ही होती है। शतभिषा नक्षत्र मे जल की प्रथम वर्षा हो तो बहुत पानी बरसता 
है। अगहनी फसल मध्यम होती है, पर चेती फसल अच्छी उपजती है। व्यापार 
में हानि उठानी पडती है, जूट और चीनी के व्यापार मे साधारण लाभ होता है । 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के आरम्भ की पाँच घटियों मे जल बरसे तो फसल मध्यम 
और वर्षा भी मध्यम होती है। माघ मास मे वर्षा का अभाव होने से चैती फसल 
मे कमी आती है। यद्यपि चातुर्मास मे जल खूब बरसता है, फिर भी फसल मे 
न्यूनता रह जाती है । अन्तिम की घटियो मे जल की वर्षा होने से अगहन में पानी 
की वर्षा होती है, फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। धान की फसल में रोग लग 
जाते हैं, फिर भी फसल मध्यम हो ही जाती है। यदि उक्त नक्षत्र के मध्य भाग में 
वर्षा हो तो अधिक जल की वर्षा होती है तथा आवश्यकतानुसार जल बरसने से 
फसल बहुत उत्तम होती है। व्यापारियों के लिए उक्त प्रकार की वर्षा हानि 
पहुँचाने वाली होती है । यदि उत्तराभाद्रपद विद्ध पूर्वाभाद्रपद में वर्षा आरम्भ हो 
तो शासकों के लिए अशुभकारक होती है तथा देश की समृद्धि में भी कमी 
आती है । 

उत्त राभाद्रपद नक्षत्र मे प्रथम वर्षा हो तो चातुर्मास मे अच्छी वर्षा होती है । 
फसल अधिक वृष्टि के कारण कुछ बिगड जाती है। कात्तिक मास में आने 
वाली फसलों मे कमी होती है। चैती फसल अच्छी होती है । ज्वार और बाजरा 
की उत्पत्ति बहुत कम होती है। उत्त राभाद्रपद के प्रथम चरण मे वर्षा आरम्भ 
होकर बन्द हो जाय तो कार्तिक मे पानी नहीं बरसता, अवशेष महीनों में वर्षा 
होती है । फसल भी उत्तम होती है। ह्वितीय चरण मे वर्षा होकर तृतीय चरण मे 
समाप्त हो तो वर्षा समयानुकूल होती है और फसल भी उत्तम होती है । यदि 
उत्तराषाढा के तृतीय चरण मे वर्षा हो तो चातुर्मास मे वर्षा होने के साथ मार्गेशीर्ष 
और माध मास मे भी पर्याप्त वर्षा होती है । चतुर्थ चरण मे वर्षा आरम्भ हो तो 
भादपद मास में अत्यल्प पानी बरसता है। आश्विन मास में साधारण वर्षा होती 
है। माघ मास में वर्षा होने के कारण गेह-चने की फसल बहुत अच्छी 
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होती है। रेवती नक्षत्र मे वर्षा आरम्भ हो तो अनाज का भाव ऊँचा हो जाता है, 
वर्षा साधारणत. अच्छी होती है । श्रावण मास के शुक्‍्लपक्ष मे केवल पाँच दिन 
ही वर्षा होने का योग रहता है। भाद्रपद और आशिवन मे यथेष्ट जल बरसता है। 
भाद्रपद मास में वस्त्र और अनाज महंगे होते है। कात्तिक मास के अन्त में भी 
जल की वर्षा होती है । रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण मे वर्षा होने पर चातुर्मास मे 
यथेष्ट वर्षा होती है तथा पौष और माघ में भी वर्षा होने का योग रहता है। 
वस्तुओ के भाव अच्छे रहते है । गुड के व्यापार में अच्छा लाभ होता है। देश मे 
सुभिक्ष और सुख-शान्ति रहती है। यदि रेवती नक्षत्र लगते ही वर्षा आरम्भ हो 
जाय तो फमल के लिए मध्यम है, क्योकि अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हो 
जाती है। चेती फसल उत्तम होती है, अगहनी मे भी कमी नहीं आती, केवल 
कात्तिकीय फसल में कमी आती है। मोटे अनाजों की उत्पत्ति कम होती है। 
श्रावण के महीने मे प्रत्येक वस्तु महँगी होती है। यदि रेवती नक्षत्र के तृतीय 
चरण मे वर्षा हो तो भावद्रपद मास सूखा जाता है, केवल हल्की वर्षा होकर रुक 
जाती है। आश्विन मास में अच्छी वर्षा होती है, जिससे फसल साधारणत अच्छी 
हो जाती है। श्रावण से आश्विन मास तक सभी प्रकार का अनाज महंगा रहता 
है। अन्य वस्तुओ में साधारण लाभ होता है। घी का भाव इस वर्ष अधिक 
ऊँचा रहता है। मवेशी की भी कमी रहती है, मवेशी मे एक प्रकार का रोग 
फैलता है, जिससे मवेणी को क्षति होती है । द्वितीय चरण के अन्त मे वर्षा आरम्भ 
होने पर वर्ष के लिए अच्छा फलादेश होता है | गेहूँ, चना और गुड का भाव 
प्राय सस्ता रहता है, केवल मूल्यवान्‌ धातुओ का भाव ऊेचा उठता है। खनिज 
पदार्थों की उत्पत्ति इस वर्ष अधिक होती है तथा इन पदार्थों के व्यापार मे भी 
लाभ रहता है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण मे वर्षा हो तो प्राय अनावृष्टि का 
योग समझना चाहिए। श्रावण के पाँच दिन, भादों में तीन और आश्विन में आठ 
दिन जल की वर्षा होती है। फसल निक्ृष्ट श्रेणी की उत्पन्न होती है, वस्तुओं 
के भाव महँगे रहते है। देश मे अशान्ति और लूट-पाट अधिक होती है। चतुर्थ 
चरण मे वर्षा होने से समयानुकूल पानी बरसता है, फसल भी अच्छी होती है। 
व्यापारियों के लिए भी यह वर्षा उत्तम होती है। यदि रेवती नक्षत्र का क्षय हो 
और अश्विनी मे वर्षा आरम्भ हो तो इस वर्ष अच्छी वर्षा होती है, पर मनुष्य 
और पशुओ को अधिक शीत पडने के कारण महान्‌ कष्ट होता है । फसल को भी 
पाला मारता है। यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण मे वर्षा आरम्भ हो तो 
चातुर्मास में अच्छी वर्षा होती है, फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। विशेषत 
चैती फसल बडे जोर की उपजती है तथा मनुष्य और पशुओं को सुख-शान्ति 
प्राप्त होती है। यद्यपि इस वर्ष वायु और अग्नि का अधिक प्रकोष रहता है। 
फिर भी किसी प्रकार की बड़ी क्षति नही होती है। ग्रीष्म ऋतु मे लू अधिक 
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चलली है, तथा इस वर्ष गर्मी भी भीषण पड़ती है। देश के नेताओं मे मतभेद एबं 
उपद्रव होते हैं| ब्यापारियो के लिए उक्त प्रकार की वर्षा अधिक लाभदायक 
होती है| प्रथम चरण के लगते ही वर्षा का आरम्भ हो और समस्त नक्षत्र के अन्त 
तक वर्षा होती रहे तो वर्ष उत्तम नहीं रहता है। चातुर्मास के उपरान्त जल 
नहीं बरसता, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। तृतीय चरण मे वर्षा होने पर 
पौष में बर्षा का अभाव तथा फाल्युन मे वर्षा होती है।इस चरण मे वर्षा का 
आरम्भ होना साधारण होता है। बस्तुओ के भाव नीचे गिरते है। आश्विन मास 
से वस्तुओ के भाषो में उस्नति होती है। व्यापारियों को अशान्ति रहती है, बाजार 
भाव प्राय* अस्थिर रहता है । चतुर्थ चरण मे वर्षा आरम्भ होने पर इस वर्ष 
उत्तम वर्षा होती है! सभी प्रकार के अनाज अच्छी तादाद में उत्पन्न होते हैं । 
भसरणी नक्षत्र मे वर्षा आरम्भ हो तो इस वर्ष प्राय, वर्षा का अभाव रहता है या 
अल्प वर्षा होती है। फसल के लिए भी उक्त नक्षत्र मे जल की वर्षा होना अच्छा 
नही है । अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी उक्त नक्षत्र मे वर्षा होने पर फंलती है। 
यदि भरणी का क्षय हो और कृत्तिका भरणी के स्थान पर चल रहा हो तो प्रथम 
वर्षा के लिए बहुत उत्तम है । भरणी के प्रथम और तृतीय चरण बहुत भच्छे है, 
इतके होते वर्षो होने पर फसल प्राय अच्छी होती है, जनता मे शान्ति रहती है । 
यश्षपि उक्त चरण में वर्षा होने पर भी जल की कमी ही रहती है, फिर भी फसल 
हो जावी है। द्वितीय ओर चतुर्थ चरण मे वर्षा हो तो वर्षा के अभाव के साथ 
फसल का भी अभाव रहता है। प्राय सभी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, व्यापारियो 
को भी साधारण ही लाभ होता है। नाना प्रकार की व्याधियाँ भी फैलती है । 

पहाँ वर्षा का आरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को मानना होगा तथा उसके 
बाद ही या उसी दिन जो नक्षत्र हो उसके अनुसार उपर्युक्त क्रम से फलाफल 
अवगत करना चाहिए। समस्त वर्ष का फल श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से ही अवगत 
किया जाता है। 

वर्षा का प्रसाण निकालने का विशेष विचार-- जिस समय सूर्य रोहिणी 
तक्षत्र मे प्रवेश करे, उस समय चार घड़ा सुन्दर स्वच्छ जल मंग्राएँ और चतुष्कोण 
घर में गोबर या मिट्टी से लीपकर पवित्र चौक पर चारों घडो को उत्तर, पूर्व, 
दक्षिण और पश्चिम क्रम से स्थापित कर दें और उन जलपूरित घड़ों को उसी 
स्थान पर रोहिणी नक्षत्र पर्यल्त 5 दिन तक रखे, उन्हें तनिक भी अपने स्थान 
से इधर-उधर न उठाएँ। रोहिणी नक्षत्र के बीत जाने पर उत्तर दिशा वाले घड़ें 
के जल का निरीक्षण करें। यदि उस घडा में पूर्णंवार समस्त जल मिले तो श्रावण 
भर खूब वर्षा होगी। आधा खाली होवे तो आधे महीने वृष्टि और चतुर्थांश जल 
अवशेष हो तो चोथाई वर्षा एव जल से शून्य घडा देखा जाय तो श्रावण भ वर्षो 
का अभाव समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि उत्तर दिशा के घड़े के जलप्रमाण 
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से ही श्रावण में वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। जितना कमर जन्न घड़े में 
रहेगा, उतनी ही कम वर्षा होगी । इसी प्रकार पूर्व दिशा के घडे से भावपद मास 
की वर्षा, दक्षिण दिशा के घडें से आश्विन मास की वर्षा, और पश्चिस के घड़े के 
जल से कात्तिक की वर्षा का अनुमान करना चाहिए। यह एक अनु भूत और सत्य 
वर्षा परिज्ञान का नियम है। 





चित्र 
] 
उत्तर--श्रावण 
4 2 
पश्चिम--कातिक | वेदी या चतुष्कोण घर का भाग पूवे---भाद्रपद 
प  म कम । 
3 
दक्षिण--आश्विन 


वर्षा का विचार रोहिणी-चक्र के अनुसार भी किया जाता है । 'वर्षप्रबोध' 
में मेधविजय गणि ने इस चक्र का उल्लेख निम्न प्रकार किया है : 


राशिचक्र लिखित्वादों मेषसक्रान्ति भादिकम्‌ । 
अष्टाविशतिक तत्र. लिखेन्नक्षत्रसंकुले ॥ 
सत्धों द्रव जल दद्यादन्यत्रकैकमेव च। 
चत्वार. सागरास्तत्र  सन्धयश्चाष्ट्संख्यया ।। 
ज्ूगाणि तत्र चत्वारि तटान्यष्टो स्मृतानि न । 
रोहिणी पतिता यत्र ज्ञेव तत्र शुभाशुभम्‌ ॥ 
जाता जलप्रदस्येषा चन्द्रस्य परमप्रिया । 
समुद्रंति महावृष्टिस्तठे वृष्टिश्व शोभना ॥ 
पर्वते बिन्दुमात्रा च श्ण्डवुष्टिश्व सन्धिषु। 
सनन्‍्धों वणिग सहे बासः पब॑ते कुम्भकदगृहे ॥ 
मालाकारगृहे सिन्धौँ रजकस्य यूहे तहे। 


अर्थात्‌ सुययं की मेष सक्रान्ति के समय जो चन्द्र नक्षत्र हो, उसको आदि कर 
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अद्टाईस नक्षत्रों को ऋ्रम से स्थापित करना चाहिए । इनमे दो-दो #ग मे, एक- 
एक नक्षत्र सन्धि में, और एक-एक तट में स्थापित करे। यदि उक्त क्रमसे 
रोहिणी समुद्र मे पडे तो अधिक वर्षा, श्वू ग॒ में पडे तो थोडी वर्षा, सन्धि मे पड़े 
तो वर्षाभाव और तट मे पड़े तो अच्छी वर्षा होती है । यदि रोहिणी नक्षत्र सन्धि 
में हो तो वैश्य के घर, पर्वत पर हो तो कुम्हार के घर, सिन्धु मे हो तो माली के 
घर और तट मे हो तो धोबी के घर रोहिणी का वास समझना चाहिए । रोहिणी 
चक्र मे अश्विती नक्षत्र के स्थान पर मेष सुर्य सकान्ति का नक्षत्र रखना होगा । 


रोहिणी--चक् 


उत्तरा भाद्धपद सब्चि 





बधं का विचार एवं अन्य फलावेश--यदि माघ मास मे मेघ आच्छादित 
रहे और चैत्र मे आकाश निर्मल रहे तो पृथ्वी में घान्य अधिक उत्पन्न हो और 
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वर्षा अधिक मनोरम होती है। चेत्र शुक्लपक्ष मे आकाश ' मे बादलों का छाया 
रहना शुभ समझा जाता है। यदि चैत्र शुक्ला पचमी को रोहिणी नक्षत्र हो और 
इस दिन बादल आकाश मे दिखलाई पढ़ें तो निश्चय से आगामी वर्ष अच्छी वर्षा 
होती है। सुभिक्ष रहता है तथा प्रजा मे सुख-शान्ति रहती है। सूर्य जिस समय 
या जिस दिन आर्द्रा मे प्रवेश करता है, उस समय या उस दिन के अनुसार भी 
वर्षा और सुन्षिक्ष का फल ज्ञात किया जाता है। आचार मेघ महोदय गागे ने 
लिखा है कि सूर्य रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में अ्वेश करे तो वर्षा का अभाव 
या अल्पवृष्टि, देश में उपद्रव, पशुओ का नाश, फसल की कमी, अन्न का भाव 
महेंगा एव देश में उपद्रव आदि फल घटित होते है। सोमवार को आर्द्रा मे रवि 
का प्रवेश हो तो समयानुकूल यथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष, शान्ति, परस्पर मेल-मिलाप की 
वृद्धि, सहयोग का विकास, देश की उन्नति, व्यापारियों को लाभ, तिलहन में 
विशेष लाभ, वस्त्र-ब्यापार का विकास एव घृत सस्दा होता है । मगलवार को 
आर्दा मे रवि का प्रवेश हो तो देश मे धन की हानि, अग्निभय, कलह-विसवादों 
की वृद्धि, जनता में परस्पर संघर्ष, चोर-लुटेरो की उन्‍्नत्ति, साधारण वर्षा, फसल 
मे कमी और वन एवं खनिज पदार्थों की उतत्ति मे कमी होती है। बुधवार को 
आर्द्रा मे सूर्य का प्रवेश हो तो अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, धान्य भाव सस्ता, रस भाव 
महेँगा, खन्‍िज पदार्थों की उत्पत्ति अधिक, मोती-माणिक्य की उत्पत्ति में वृद्धि, 
घृत की कमी, पशुओ में रोग और देश का आर्थिक विकास होता है ! गुरुवार के 
दिन आर्द्रा मे सूर्य का प्रवेश हो तो अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, अर्थ बुद्धि, देश मे उपद्रव, 
महामारियो का प्रकोप, गुड-गेहूं का भाव महँगा तथा अन्य प्रकार के अनाजो का 
भाव सस्ता, शुक्रवार मे प्रवेश हो तो चातुर्मास मे अच्छी वर्षा, पर माध मे वर्षा 
का अभाव तथा कार्तिक में भी वर्षा की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त फसल 
में साधारणत: रोग, पशुओ मे व्याधि और अग्निभय एवं शनिवार को प्रवेश हो 
तो दुष्का ल, वर्षाभाव या अल्पवृष्टि, असमय पर अधिक वर्षा, अनावृष्टि के कारण 
जनता में अशान्ति, अनेक प्रकार के रोगो की वृद्धि, घान्य का अभाव और व्यापार 
में भी हानि होती है । वर्षा का परिज्ञान रवि का आईर्द्रां मे प्रवेश होने पर किया 
जा सकेगा। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रवेश के समय चन्द्र नक्षत्र 
कौन-सा है? यदि चन्द्र नक्षत्र मृदु और जलसज्ञक हो तो निश्चयत. अच्छी वर्षा 
होती है। उग्र तथा अग्नि सज्ञक नक्षत्री में जल की वर्षा नही होती । प्रात:काल 
आई में प्रवेश होने पर सुभिक्ष और साधारण वर्षा, मध्याह्न काल मे प्रवेश होने 
पर चातुर्मास के आरम्भ मे वर्षा, मध्य मे कमी और अन्त मे अल्पवृष्टि एवं सन्ध्या 
समय प्रवेश होने पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि का योग रहता है । रात्रि मे जब 
सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करता है, तो उस वर्ष वर्षा अच्छी होती है, किन्तु फसल 
साधारण ही रहती है । अन्न का भाव निरन्तर ऊँचा-नीचा होता रहता है। सबसे 
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उत्तम समंय मध्य रात्रि का है। इस समय रवि आार्द्रा में प्रवेश करता है तो 
अच्छी वर्षा और धान्य की उत्पत्ति उत्तम होती है। जब सूर्य का आर्द्रा से प्रवेश 
ही उस समय चन्द्रमा केन्द्र या जिकोण मे प्रवेश करे अथवा चन्द्रमा की दृष्टि हो 
तो पृथ्वी धाम्य से परिपूर्ण हो जाती है। जिस ग्रह के साथ सूर्य का इत्यशाल 
सम्बन्ध हो, उसके अनुसार भी फलादेश घटित होता है। मगल, चन्द्रमा और 
शनि के साथ यदि सूर्य इत्यशाल कर रहा हो तो उस वर्ष घोर दु्भिक्ष तथा अति- 
बृष्टि या अनावृष्टि का योग समझना चाहिए । गुरु के साथ यदि सूर्य का इत्थशाल 
ही तो मयेष्ट वर्षा, सुभिक्ष और जनता में शान्ति रहती है । व्यापार के लिए भी 
बह योग उत्तम है। देश का आथिक विकास होता है। बुध के साथ सूये का इत्य- 
शाल हो तो पशुओ के व्यापार मे विशेष लाभ, समयानुकूल वर्षा, धान्य की वृद्धि 
और सुख-शान्ति रहती है | शुक्र के साथ इत्यशाल होने पर चातुर्मास मे कुल तीस 
दिन वर्षा होती है । 

प्रश्नलग्नानुसार वर्षा फा विचार--यदि प्रश्नलग्न के समय चौथे स्थान 
में राहु और शनि हो तो उस वर्ष घोर दुभिक्ष होता है तथा वर्षा का अभाव 
रहता है। यदि चौथे स्थान मे मगल हो तो उस बषं वर्षा साधारण ही होती है 
और फसल भी उत्त म नही होती । चौथे स्थान में गुरु और शुक्र के रहने से वर्षा 
उत्तम होती है । चन्द्रमा चौथे स्थान मे हो तो श्रावण और भाद्रपद मे अच्छी वर्षा 
होती है, किन्तु कात्तिक में वर्षा का अभाव और आश्वन मे कुल सात दिन वर्षा 
होती है। हवा बहुत तेज चलती है, जिससे फसल भी अच्छी नही हो पाती | यदि 
प्रशनलग्त में गुरुहो और एक या दो ग्रह उच्च के चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में 
स्थित हो तो वर्ष बहुत ही उत्तम होता है। समयानुसार यथेष्ट वर्षा होती है, 
गेहूँ, चना, धात, जौ, तिलहन, गन्ना आदि की फसल बहुत अच्छी होती है। 
जूट का भाव ऊपर उठता है तथा इसकी फसल भी बहुत अच्छी रहती है। 
व्यापारियों के लिए वर्ष बहुत ही अच्छा रहता है । यदि प्रश्गलग्न में कन्या राशि 
हो तो अच्छी वर्षा, पूर्वीय हवा के साथ होती है । वर्ष मे कुल 90 दिन वर्षा होती 
है, फसल भी अच्छी होती है। मनुष्य और पशुओ को सुख-शान्ति मिलती है । 
केन्द्र स्थातों मे शुभ ग्रह हो तो सुभिक्ष और वर्षा होती है जिस दिशा मे कर भ्रह 
हो भथवा शनि देखें तो उस दिशा में अवश्य दुर्भिक्ष होता है। यदि वर्षा के 
सम्बस्ध में प्रश्न करने वाला पाँचो अंगुलियों को स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो 
अल्प वर्षा, फसल की क्षति एव अंगूठे का स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो साधारण 
वर्षा होती है। यदि वर्षा के प्रश्न काल मे पृच्छक सिर का स्पर्श करता हुआ प्रश्न 
करे तो आश्विन मे वर्षा भाव तथा अन्य महीनों में साधा रण वर्षा, कान का स्पर्श 
करता हुआ प्रश्न करे तो साधारण वर्षा, पर भाद्रपद मे कुल दस दिन की वर्षा, 
माँखों को मलता हुआ प्रश्न करे तो चातुर्मास के सिवा अन्य महीनों मे वर्षा का 
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अभाव तथा चातुर्मास में भी कुल सत्ताईस दिन वर्षा; घुटनी को स्पर्श करता 
हुआ प्रश्न करे तो सामान्यतया सभी महीनों में वर्षा, फसल उत्तम जनता का 
आध्िक विकास, कला-कौशल की वृद्धि, पेट का स्पर्श करता हुआ भ्रश्न करे तो 
साधारण वर्षा, श्रावण और भाद्र पद में अच्छी वर्षा, फसल साधारण, देश का 
आधिक विकास, अग्निभय, जलभय, बाढ़ आने का भय, कमर स्पर्श करता हुआ 
प्रश्न करे तो परिमित वर्षा, घान्‍्य की सास्सान्य उत्पत्ति, अनेक प्रकार के रोगों 
की वृद्धि, वस्तुओ के भाव सहेंगे, पाँव का स्पर्श करता हुआ प्रश्म करे तो श्रावण 
में वर्षा की कमी, अन्य महीनों मे अच्छी वर्षा, फसल की अच्छी उत्पत्ति, जौ 
और गेहूँ की विशेष उपज एवं जघा का स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो अनेक 
प्रकार के धान्‍्यो की उत्पत्ति, मध्यम वर्षा, देश मे समृद्धि, उत्तम फसल और देश 
का सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न काल मे यदि भन मे उत्तेजना आये, या किसी 
कारण से क्रोधादि आ जाये तो वर्षा का अभाव समझना चाहिए । यदि किसी 
व्यक्ति की प्रश्नकाल मे रोते हुए देखें तो चातुर्मास मे अच्छी वर्षा होती है, किन्तु 
फसल मे कमी रहती है। व्यापारियों के लिए भी यह वर्ष उत्तम नहीं होता । 
प्रशनकाल में यद्दि काना व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो और वह अपने हाथ से 
दाहिने कान को खुजला रहा हो तो घोर दुर्भिक्ष की सूचना समझनी चाहिए। 
विक्ुत अंग वाला किसी भी प्रकार का व्यक्ति वहाँ रहे तो वर्षा की कमी ही 
समझनी चाहिए । फसल भी साधारण ही होती है | सौम्प और सुन्दर व्यक्तियों 
का वहाँ उपस्थित रहना उत्तम माना जाता है । 
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अथात: सम्प्रवक्ष्यासि गन्धवेनगरं तथा। 
शुभाषशुभाय भू तानां 'निग्नन्थस्य से भावितम्‌ ॥॥। 
अब गन्धर्व नगर का फलादेश कहता हूँ, जिस प्रकार पूर्वाचार्थों ने प्राणियों 
के शुभाशुभ का निरूपण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी फल अवगत करना 
चाहिए ॥॥ 


. नैप्रेस्धे मिपुणे यथा मु० । 
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पूर्वपुरे यदा धोरं गन्धवंनगरं भवेत्‌। 
नागराणां वर्ध विन्यात्‌ तदा घोरमसंशयम्‌ ॥2॥ 
यदि सूर्योदय काल मे पूर्व दिशा मे गन्धव॑ नगर दिखलाई दे तो नागरिकों का 
वध होता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥2॥। 
'अस्तमायाति दीप्तांशो गन्धर्वनगरं भवेत्‌। 
यायितां च तु *भ्य विन्याद तदा घोरमुपस्थितम्‌ ॥३॥ 
यदि सुर्थ के अस्तकाल मे भन्धर्व नगर दिखलाई दे तो यायी --आकफ्रमणका री 
के लिए घोर भय की उपस्थिति सूचित करता है ॥3॥। 
रक्‍त॑ गन्धवेनगरं दिशं दीप्तां यदा “भवेत्‌। 
शस्त्रोत्पातं तवा विन्याद दारुण समुपस्थितम्‌ ॥4॥ 
यदि रक्त गन्धर्वंनगर पूर्व दिशा मे दिखलाई पडे तो शस्त्रोत्पात -मार- 
काट का भय समझना चाहिए ॥4॥ 
पीत गन्धर्बनगरं दिश “दीप्तां यदा "भवेत्‌। 
व्याधि तदा विजानीयात्‌ प्राणिनां मृत्युसन्निभम्‌ ॥5॥ 
यदि पीत--पीला गन्धर्वंनगर दिखलाई पडे तो प्राणियों के लिए मृत्यु के 
तुल्य कष्टदायक व्याधि उत्पन्न होती है ॥5॥ 
कृष्ण गन्धर्वनगरसपरां”' “दिशिमासृतम्‌ । 
श्वध तदा विजानीयाद भय वा शूद्रयोनिजम्‌ ॥6॥। 
यदि कृष्ण वर्ण--काले रग का गन्धर्वनगर पश्चिम दिशा मे दिखलाई पड़े 
तो वध--मार-काट से उत्पन्न वध होता है तथा शुद्रों के लिए भयोत्पादक 
है ॥6॥। 
श्वेत गन्धर्वनगर दिश सौम्यां यदा भृशम्‌। 
राज्ञो विजयमाल्याति “तगरश्च धनान्वितम्‌ ॥7॥ 
यदि एवेत गन्धर्वनंगर उत्तर दिशा मे दिखलाई पड़े तो राजा की विजय 
होती है और नगर धन-धान्य से परिपूर्ण होता है ॥॥7॥॥ 
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सर्वास्थपि यदा दिक्कु गन्ध्वंनगरं भवेत्‌। 
सर्वे वर्णा विरध्यन्ते सर्वदिक्षु परस्परम्‌॥8॥ 
यदि सभी दिशाओ मे गन्धर्वनगर हो तो सभी दिशाओं मे सभी वर्ण वाले 
परस्पर विरोध करते है--कलह करते हैं ।॥8॥ 
कपिल सस्यघाताय मांजिष्ठ हरिणं 'गवाम्‌। 
अव्यक्तवर्ण कुरुते बलक्षों “न संशय: ॥५॥ 
कृषपिल वर्ण का गन्धर्वतगर धानन्‍्य द्योतक, मडिजष्ठ वर्ण का गन्धर्वनगर 
हरिण, गौ आदि पशुओ का घातक और अव्यक्त वर्ण का भन्धर्वनगर सेना मे 
क्षोभ उत्पन्त करता है।।9।! 
गन्धवेनगरं स्निग्धं सप्राकार सतोरणम । 
शान्तविशि समाधश्ित्य राज़स्तद्‌ विजय '“बदेत ॥0॥ 
यदि स्तिगम्घ, परकोटा और तोरण सहित गन्धर्वगंगर नीरव दिशा में 
दिखलाई पडे तो राजा के लिए विजय देने वाला होता है ॥0॥ 


गन्धर्धनगरं व्योस्नि परुष यदि वृश्यते। 
वातादानिनिपातांस्तु तत्‌ करोति सुदारणम_॥0 
यदि आकाश में पदणष--कठोर गन्धर्वनगर दिखलाई पडे तो वायु के चलने 
और बिजली के गिरने का महान भय होता है ॥१॥ 
इच्द्रायुधसवर्ण थे धमाग्निसदृ्श थे यत्‌। 
तदाग्निभयसार्याति गन्धर्वनगरं नुणाम_॥2॥ 
यदि इन्द्रधनुष के समान वर्णमाला और घूमयुक्त अग्नि के समान गन्धरवे 
नगर दिखलाई पडे तो मनुष्यो को अग्नि-भय होता है ॥2॥ 
खण्ड विशीर्ण 'सच्छिद्द गन्‍्ध्वंनगर यदा। 
तदा तस्करसंघानां “भय सज्जायते संदा ॥3॥ 
यदि खण्डित, विश्वुखलित और छिद्रयुक्त गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो 
पृथ्वी पर चोरो का भय होता है ॥3॥ 
यवा गन्धवेनगरं सप्राकारं सतोरणम । 
दश्यते तस्करान हन्ति तवा "लानूपवासिन:॥३4॥ 


] तथा मु०42 समन्‍तत मु०।3 >करम्‌ मु०।4 छिठद्र था मु०।5 स भयो 
जायते भुवि मु० । 6. यवान्तवासिन मु०। 
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यदि गन्धर्व नगर परकोटा और तोरणरहित दिखलाई पड़ें तो वनवासी 
तस्करों--चोरों और अनूपदेश निवासियों का विनाश होता है ॥ 4॥। 
विशेषतापसव्य तु गन्धर्बंनगर यदा। 
परचक्कण महता नगर 'चामिभूयते ॥5॥ 
यदि विशेष रूप से अपसव्य--दक्षिण की ओर गन्धर्व तगर दिखलाई पड़े तो 
परशासन के द्वारा नगर का घेरा डाला जाता है--पर शासन का आक्रमण होता 
है ॥। | 5।। 
गन्धर्वनगरं क्षिप्रं 'जायते चाभिदर्क्षिणम । 
स्वपक्षागमनं चेब जय व्‌द्धि जल बहेत्‌॥6॥ 
यदि शीघ्रतापूर्वक दक्षिण की ओर गन्धवेनगर गमन करता हुआ दिखलाई 
पडे तो स्वपक्ष की सिद्धि, जय, वृद्धि और बल--सामर्थ्य की प्राप्ति होती 
है ॥6।॥ 
यदा गन्धंनगरं प्रकट तु दवाग्निवत्‌। 
दृश्यते पुर्रोधाय तद्भव्रेन्नात्र संशय: ॥॥7॥ 
जब गन्धर्षेनगर दावाग्ति-- अरण्य में लगी अग्नि के समान दिखलाई पड़े 
तब नगर का अवरोध अवश्य होता है, इसमे सन्देह नही है ॥!7। 
3अपसब्यं विशीर्ण तु गन्धर्वेनगरं यवा। 
तदा बिलुप्यते राष्ट्र बलक्षोभश्य जायते॥8॥॥ 
अपसब्य-- दक्षिण की ओर जर्जरित ग्न्धवेनगर दिखलाई पडे तो राष्ट्रो मे 
किश्लव--उपद्रव और सेना में क्षोभ होता है ॥8॥ 
यदा गन्धर्वनगरं प्रविशेष्चाधिदक्षिणम्‌ । 
अपूर्या लभते राजा तवा स्फीतां बसुस्धराम्‌ ॥9॥। 
जब गन्धर्वंनगर दक्षिण से प्रवेश करे--दक्षिण से चारो दिशाओं की ओर 
चूमता हुआ दिखलाई दे तब राजा अपूर्व विशाल भूमि प्राप्त करता है ॥9॥ 
सध्वजं सपताक वा सुस्निर्ध सुप्र तिष्ठितम्‌ । 
शान्तां दिश॑ प्रपश्चेत राजवद्धिस्तथा भवेत्‌॥20॥ 
ध्वजा और पताफाओं से युक्त स्तिः्घर तथा सुब्यवस्थित शान्त दिशा-..- 


[ परिवायंते मु० । 2 दक्षिण जायते यदा । 3 विशीयेत्‌ मु० ० ।4 तदा5४विशेत 
मु० । 
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नौरव दिशा में यन्धबेनगर दिखलाई पड़े तो राजबुद्धि का फल्ादेश समझना 
चाहिए ॥20। 
यवा 'चासख्नंघेतेमिञ्र ्सघते! सबलाहुकम। 
गर्थबेनगरं स्निग्धं विन्दावुदकसंप्लवभ्‌ ॥20 
यदि शुभ मेषों से युक्त विद्य त्‌ सहित स्तिग्ध गन्धवेनगर दिखलाई फ्डे तो 
जल की बाढ आती है--वर्षा अधिक होती है और मदियों में बाढ़ आती है, सव्वेत्र 
जल ही जल दिखलाई पडता है 2 !॥। 
सध्वज॑ सपताक वा गन्धरवंनगरं 'भवेत्‌ । 
दीप्तां दिशं समाधित्य नियत राजम त्युवम ॥22॥॥ 
यदि ध्वजा और पताका सहित गन्धर्वंनगर पूर्च दिशा में दिखलाई पडे तो 
नियमित रूप से राजा की मृत्यु होती है ॥22॥ 
विदिदु “चापि सर्वासु गन्धर्वनगरं यदा। 
संकर" सर्वेवर्णानां तरा भवति दारुण:॥23॥ 
यदि सभी विदिशाओं में गन्धरवंनगर दिखलाई पड़े तो सभी वर्णों का अत्यन्त 
संकर-सम्मिश्रण होता है ॥ 23॥ 
द्िवर्ण वा श्रिवर्ण था गन्धर्वनगरं “भवेत्‌। 
चातुवेष्य॑ मं भेद॑ तदाउश्रापि बिनिदिशेत ॥24॥ 
यदि दो रंग, तीन रंग या चार रंग का गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो भी 
उक्त प्रकार का ही फल घढित होता है ॥24॥। 
अनेकवर्णसंस्थानं_ गन्धर्वनंगरं “यदा । 
छुम्पन्ते तत्र राष्ट्राणि प्रामाश्य भगराणि च ॥25॥। 
सट प्रामाश्वापि जायन्ते” म्रांसशोणितकहुसा: । 
१एतेश्य लक्षण्यक्त भव्रबाहुबणो यथा ॥26॥ 
यदि अनेक वणे आकार का 'गन्ध्रजेनगर दिद्वलाई पड़े तो नगर, ग्राम और 
राष्ट्र मे क्षोत्र उत्पन्न होता है, युद्ध होते हैं और स्थान सांस तथा रक्‍स की कीचड 
से भर जाते हैं। उक्त प्रकार के निमित्त से अतेक प्रकार का उत्पात होता है, इस 
प्रकार का भव्वबाहू स्वामी का बचन है।।2 5-26॥॥ 





] शुभे- मु०। 2 स्विद्यत्‌ म०। 3 यदा मु० 4. चैध मु०। 5 यदा मु०। 
5, भवेत्‌ मू० । 7 अनुषतेन्ते मु० । 8 एतस्मिल्लक्षणोत्पाते मु० 
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रक्‍त गन्धवनगरं क्षत्रियाणां भयावहम्‌ । 
पीत॑ वेश्यान्‌ निहन्त्याशु क्ृष्णं शद्रान्‌ सितं द्विजान्‌ू ॥270 
लाल रग का गन्धवंनगर क्षत्रियो के लिए भयोत्पादक, पीतवर्ण का गन्धर्व॑- 
नगर वैश्यो को, क्ृष्णवर्ण का गन्धर्वनगर शुद्रो को और श्वेत वर्ण का गन्धवं- 
नगर ब्राह्मणो को भयोत्पादक होने के साथ शीघ्र ही विनाश करता है ॥।27॥। 
अरण्यानि तु सर्वाणि गन्धवंनगरं यदा। 
आरण्यं जायते 'सर्ब ःतद्राष्ट्रं नात्र संशय, ॥28॥ 
यदि अरण्य में गन्धवंनंगर दिखलाई पडे तो शीघ्र ही राष्ट्र उजड़कर 
अरण्य --जगल बन जाता है, इसमे सन्देह नही है ॥28॥। 
अम्बरेषदक विन्याद्‌ भयं प्रहरणेषु च। 
अग्निजेषपकरणेषु भयमग्ने: समादिशेत्‌ ॥29॥ 
यदि स्वच्छ आकाश मे गन्धबंनगर दिखलाई पडे तो जल की वृष्टि, अस्त्रो 
के बीच गन्धवंनगर दिखलाई पडे तो भय और अग्नि सम्बन्धी उपकरणों के 
मध्य गन्धबंनगर दिखलाई पडे तो अग्निभय होता है ॥29॥॥ 
शुभा5शुभ विजानीयाच्चातुरवंर्य पथाक्रमम्‌ । 
विक्षु सर्वासु नियत॑ भव्बबाहुबचो यथा ॥30॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र वर्ण को क्रमानुसार पूर्वादि सभी दिशाओ के 
गन्धर्वेनगर के अनुसार भद्वबाहु स्वामी के वबचनों से शुभाशुभत्व जानना 
चाहिए ॥30॥ 
उल्काबत्‌ साधन दिक्षु जानोयात्‌ पूर्वकीतितस्‌ । 
गन्धवंनगरं_ सर्व यथावदनुपुर्वंश ॥3॥ 
उल्का के समान पूर्व बताये गये निमित्तों के अनुसार भन्धरव नगरो के फलाफल 
को अवगत कर लेना चाहिए ॥3]॥ 
इति भव्रबा हुविरखिते निश्चिलतिमसिस्तीयाधिका रद्वावशांगाब्‌ू---उ द्धृत- 
निमित्तशास्त्र गन्धवंनयर एकादशर्म लक्षणम्‌ । 
विवेचन--व राहमिहिर ने उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा के गन्धववे- 
नगर का फलादेश क्रमश पुरोहित, राजा, सेनापति और युवराज को विध्न- 
कारक बताया है। श्वेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण वर्ण के गन्धर्वनगर को ब्राह्मण, 


] राष्ट्र मु०। 2 अखिरा्ताज् सशय । 3 सर्वंगन्धर्वनंगर। 
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क्षत्रिय, वेश्व और शूद्रो के नाश का कारण माना है। उत्तर दिशा मे गन्धर्वनगर 
हो तो राजाओं को जयदायी, ईशान, अग्नि और वायुकोण में स्थित हो तो तीच 
जाति का नाश होता है | शान्त दिशा मे तोरणयुक्त गन्धर्वंनगर दिखलाई दे तो 
प्रशासको की विजय होती है। यदि सभी दिशाओ मे गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो 
राजा और राज्य के लिए समान रूप से भयदायक होता है। धूम, अनल और 
इन्रघनुष के समान हो तो चोर और वनवासियों को कष्ट देता है । कुछ पाडुरग 
का गन्धरवंनगर हो तो वज्भपात होता है, भयकर पवन भी चलता है। दीप्त दिशा 
मे गन्धवंनगर हो तो राजा की मृत्यु, वाम दिशा में हो तो शत्रुभय और दक्षिण 
भाग में स्थित हो तो जय की प्राप्ति होती है। नाना रग की पताका से युक्त 
गन्धवेनगर दिखलाई पडे तो रण मे हाथी, मनुष्य और घोडो का अधिक रक्‍त- 
पात होता है । 

आधा ऋषिपुत्र ने बतलाया है कि पूर्व दिशा मे गन्धवंनगर दिखाई पडे तो 
पश्चिम दिशा का नाश अवश्य होता है। पश्चिम में अन्न और वस्त्र की कमी रहती 
है। अनेक प्रकार के कष्ट पश्चिम निवासियों को सहन करने पड़ते है। दक्षिण 
दिशा में गन्धवंनगर दिखलाई दे तो राजा का नाश होता है, प्रशासक बर्ग में 
आपसी मनमुटाव भी रहता है, नेताओं मे पारस्परिक कलह होती है, जिससे 
आन्तरिक अशान्ति होती रहती है । पश्चिम दिशा का गन्धर्वनगर पूर्व के वैभव का 
विनाश करता है । प्रूर्व में हैजा, प्लेग जैसी सक्रामक बीमारियाँ फैलती है और 
मलेरिया का प्रकोप भी अधिक रहेगा। उक्त दिशा का गन्धवंनगर पूर्व दिशा के 
निवासियों को अनेक प्रकार का कष्ट देता है । उत्तर दिशा का गन्धर्वनगर उत्तर 
निवासियों के लिए ही कष्टकारक होता है। यह धन, जन और वैभव का विनाश 
करता है। हेमन्तऋतु के गन्धवंनगर से रोगो का विशेष आतक रहता है। वसन्‍्त 
ऋत्‌ में दिखाई देनेवाला गन्धवनगर सुकाल करता है तथा जनता का पूर्णरूप से 
आशिक विकास होता है । प्रीष्मऋतु मे दिखलाई देनेवाला गन्धवेनगर नगर का 
विनाश करता है, नागरिको मे अनेक प्रकार से अशान्ति फैलाता है। अनाज की उपज 
भी कम होती है । वस्त्राभाव के कारण भी जनता में अशान्ति रहती है। आपस मे 
भी झगडे बढते हैं, जिससे परिस्थिति उत्त रोत्तर विषम होती जाती है। वर्षा 
ऋतु में दिखलाई देनेवाला गन्धर्वनगर वर्षा का अभाव करता है। इस गन्धर्व॑ 
तगर का फल दुष्काल भी है। व्यापारी और कृषक दोनो के लिए ही इस प्रकार 
के गन्धवंतगर का फलादेश अशुभ होता है। जिस वर्ष मे उक्त प्रकार का गन्धवे- 
नगर दिखलाई पडता है, उस वर्ष मे गेहें और चावल की उपज भी बहुत कम 
होती है। शरदूऋतु मे गन्धर्वनंगर दिखाई पड़े तो मनुष्यों को अनेक प्रकार की 
पीडा होती है। चोट लगना, शरीर में घाव लगना, चेचक निकलना एवं अनेक 
प्रकार के फोड़े होना भादि फल घटित होते हैं। अवशेष 'तुओ मे गन्धवेनगर 


48 भव्रब्राहुसंहिता 


विखलाई दे तो नाग्नरिकों को कष्ट होता है। साथ ही छ' महीने तक उपद्रव 
होते रहते हैं। प्रकृति का प्रकोप होने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी होती हैं। 
रात्रि में गंन्धवंनगर दिखलाई पडे तो देश की आशिक हानि, बंदेशिक सम्माव 
का अभाव तथा देशवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते है । 
यवि कुछ रात्रि शेष रहे तब गन्धर्वेततर दिखलाई पडे तो जोर, नुपति, प्रबन्धक 
एब पूँजीपतियो के लिए हानिकारक होता है ! रात्रि के अग्तिम प्रहर मे--बह्म- 
मुह॒तं काल में गन्धर्वनंगर दिखलाई पड़े तो उस प्रदेश मे धन सपदा का अधिक 
विकास होता है । भूमि के नीचे से धन प्राप्त होता है । यह गन्धवेनगर सुभिक्ष- 
कारक है। इसके द्वारा धन-धानन्‍्य की वृद्धि होती है। प्रशासक वर्ग का भी 
अभ्युदय होता है। कला-कौशल की वृद्धि के लिए भी इस समय का गन्धवेनगर 
श्रेष्ठ माना गया है । 

पँचरगा सन्धर्वंनगर हो तो नागरिकों में भय और आतक का सचार करता 
है, रोगभय भी इसके द्वारा होते है । हवा बहुत तेज चलती है, जिससे फसल को 
भी क्षति पहुंचती है। श्वेत और रक्‍तवर्ण की वस्तुओ की महंगाई विशेष रूप से 
रहती है। जनता मे अक्षान्ति और आतंक फैलता है। श्वेत्तवर्ण का गन्धवंनगर 
हो तो घी, तेल और दूध का नाश होता है। पशुओ की भी कमी होती है और 
अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी व्याप्त हो जाती हैं। माय, बैल और घोडो की 
कीमत में अधिक वृद्धि होती है । तिलहन ओर तिल का भाव ऊंचा ब्रढ़ता है । 
विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध दृढ होता है । काले रग का गन्धर्वनगर बस्त्र नाश 
करता है, कपास की उत्पत्ति कम होती है तथा वस्त्र बनानेवाले मिलो में भी 
हडताल होती है, जिससे वस्त्र का भाव तेज हो जाता है। कागज तथा कागज 
के द्वारा निरभित वस्तुओ के मूल्य में भी वृद्धि होती है। पुरानी बस्तुओ का भाव 
भी बढ़ जाता है तथा वस्तुओ की कमी होने के कारण बाजार तेज होता जाता 
है। लालरग का गन्धवेनयर अधिक अशुभ होता है, यह जितनी ज्यादा देर तक 
दिखलाई पड़ता रहता है, उतना ही हानिकारक होता है। इस प्रकार के 
गन्धवंनगर का फल मारपीट, झगड़ा, उपद्रव, अस्त्र-शस्त्र का प्रहार एवं अन्य 
प्रकार से झगड़े-टण्टो का होना आदि है। सभी प्रकार के रंगों में लालरग का 
गन्धर्वंनगर अशुभ कहा गया है। इसका फल रक्तपात निश्चित है। जिस्न रग का 
गन्धर्भतयर जितने अधिक समय तक रहता है, उसका फल उतना ही अधिक 
शुभाशुभ समझना चाहिए । 

गन्धवें वेग र जिस स्थान या तगर में दिखलाई देता है, उसका फलादेश उसी 
स्थान और नगर में समझना चाहिए । जिस दिशा मे दिखलाई दे उस दिश्ला मे 
भी हानि या लाभ पहुँचाता है। इसका फलादेश विश्वजनीच नहीं होता, केवल 
थोड़े से प्रदेश में ही होता है। जब गन्धवंत्रगर आकाश के तारो की तरह बीच में 
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छात्रा हुआ दिखलाई दे तो मध्य देश को अवश्य नाश करता है। यह जितनी दूर 
तक फैला हुआ दिखलाई दे तो समझ लेता चाहिए कि उतती दूर तक देश का 
ताश होगा । रोग, मरण, दुर्भिक्ष आदि अनिष्टकारक फलादेशो की प्राप्ति होती 
है। इस प्रकार का गन्धवंनगर जनता, प्रशासक और उच्चवर्ग के लोगो के लिए 
भी भयदायक होता है। अवर्षण, सृखा आदि के कारण फसल भी मारी जाती 
है। मदि गन्धर्वनगर इन्द्रधनुषाकार या साँप के बिल के आकार में दिखलाई पड़े 
तो देशनाश, दुर्भिक्ष, मरण, व्याधि आदि अनेक प्रकार के अनिष्टकारक फल 
प्राप्त होते हैं। यदि बारदीवारी के समान गन्धर्वनंगर की भी चह्मारदीवारी 
दिखलाई पडे और ऊपर के गुम्बज भी दिखलाई पड़ें तो निश्चयत. प्रशासक या 
मन्‍्त्री का विनाश होता है। नगर के मुखिया के लिए भी इस प्रकार का गन्धवें- 
नगर दु खदायक बताया गया है । जब गन्धर्वंनगर का ऊपरी हिस्सा दूढा हुआ 
दिखलाई दे तो दस दिन के भीतर ही किसी भ्रधान व्यक्ति की मृत्यु सूचित करता 
है । ऊपर स्वर्ण की गुम्बजें दिखलाई पडे और उनपर स्वणं-कलश भी दिखलाई 
देते हो तो निश्चवयत उस प्रदेश की आर्थिक हानि, किसी प्रधान व्यक्ति की मृत्यु, 
वस्तुओ की महँगाई और रोगादि उपद्रव होते हैं। जब गन्धर्वनगर के घरो की 
स्थिति ठेंचे मन्दिरों के समान दिखलाई दे और उनके कलशो पर मालाएँ 
लटकती हुई दिखलाई पड़े तो युभिक्ष, समयानुसार वर्षा, कृषि का विकास, अच्छी 
फसल और धन-धान्य की समृद्धि होती है । टूटते-डहते गन्धर्बनगर दिखलाई दें 
लो उनका फल अच्छा नहीं होता । रोग और मानसिक आपत्तियों के साथ 
पारस्परिक कलह की भी सुचना समझनी चाहिए । जिस गन्धवंनगर के द्वारपर 
सिहाकृति दिखलाई दे, बहु जनता मे बल, पौरुष और शक्ति का विकास करता 
है। वृषभाकृतिवाला गन्धर्वनगर जनता को धर्म-मार्ग की ओर ले जानेवाला है। 
उस प्रदेश की जनता मे सयम और धर्म की भावनाएं विशेष रूप से उत्पन्न 
होती हैं। जो व्यक्ति उक्त प्रकार के मन्धरवंनगरो को स्वर्णाकृति में देखता है, 
उसे उस क्षेत्र मे घान्ति समझ लेती चाहिए । 

मास ओर बार के अनुसार गन्धबंनगर का फलादेश - यदि रविवार को 
गन्धर्वंनंगर दिखलाई पडे तो जनता को कष्ट, दुभिक्ष, अन्त का भाव तेज, तुण 
की कमी, वृश्चिक-सपे आदि विधैले जन्तुओं की वृद्धि, व्यापार में लाभ, कृषि का 
विमाश और अन्य प्रकार के उपद्रव भी होते हैं। तेज वायु चलता है, आश्विन मास 
में कुछ वर्षा होती है, जिससे साधारण रूप से चैती फसल हो जाती है। रविवार 
को धल्ध्या में गन्धवेनगर देखने से भूकम्प का भय, भध्याह्ल में गन्धर्यतगर देखने 
से जनता में अराजकता एवं प्रात'काल सुयोदय के साथ गर्धर्यनभर दिखलाई पड़े 
तो नगर में साधारणतः शान्ति रहती है। सर््या काल का गन्धरबंनगर बहुत 
अधिक बुरा समझा जाता है। रात में दिखलाई देने से कम फल देता है। 
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मेघविजय गणि ने रविवार के गन्धरवंनगर को अधिक अशुभकारक बतलाया है । 
इस दिन का गन्धवेनगर वर्षा का अभाव करता है तथा व्यापारिक दृष्टि से भी 
हानिकारक होता है। सोमवार को गन्धर्वतगर दीप्तियुक्त दिखलाई पडे तो 
कलाकारों के लिए शुभफल, प्रशासक वर्ग और कृषकों के लिए भी शुभ-फलदायक 
होता है। इस प्रकार के गन्धर्वंनगर के देखने से श्रावण और आपषाढ मास में 
अच्छी वर्षा होती है । भाद्रपद और आश्विन में वर्षा की कमी रहती है । यदि इस 
प्रकार का गन्धर्वतंगर ज्येष्ठ मास मे रविवार को दिखलाई पड़े तो निश्चयत' 
दुर्भिक्ष होता है। आषाढ मे रविवार को दिखलाई पड़े तो आशिवन मे वर्षा, 
अवशेष महीतो में वर्षा का अभाव तथा साधारण फसल, श्रावण मे दिखलाई पडे 
तो भूकम्प का भय, मागंशीर्ष मे अल्प वर्षा, वन-बगीचो की वद्धि, खनिज पदार्थों 
की उपज में कमी, भाद्रपद मास में रविवार को गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो 
आशिवन और कातिक में अनेक प्रकार के रोग, जनता मे अशान्ति तथा उपद्रव 
होते हैं। आश्विन मास मे रविवार को गन्धवंनगर दिखलाई पडे तो साधारण 
कष्ट, माघ मे ओलो की वर्षा, भयकर शीत का प्रकोप और चती फसल की 
हानि होती है। कातिक और अगहन मास मे रविवार के दिन गनन्‍्धवेनगर 
दिखलाई पड़े तो अनेक प्रकार के रोगो के साथ घृत, दूध, तैल आदि पदार्थों का 
अभाव होता है, पशुओ के लिए चारे की भी कमी रहती है। पौष और माघ मास 
में गन्धवंनगर रविवार को दिखलाई पडे तो छ महीनों तक जनता को आधिक 
कष्ट रहता है । निमोनिया और प्लेग दो महीने तक विशेष रूप से उत्पन्न होते 
हैं। होली के दिन गन्धवंनगर दिखलाई पडे तो आगामी वर्ष घोर दुर्भिक्ष पडता 
है । अन्न की अत्यन्त कमी रहती है, चोर और लुटेरो का भय-आतक बढ़ता चला 
जाता है । फाल्गूत और चैत में रविवार के दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो 
जिस दिन गन्धवं नगर का दर्शन हो उससे ग्यारह दिन के भीतर मे भूकम्प या 
अन्य किसी भी प्रकार का महान्‌ उत्पात हांता है। वज्भपात होना या आकस्मिक 
घटनाओ का घटित होना आदि फलादेश समझना चाहिए। वैशाख महीने मे 
रविवार को गन्धर्व नगर दिखलाई पडे तो साधारणत शुभ फल होता है। केवल 
उस प्रदेश के प्रशासनाधिकारी के लिए अनिष्टप्रद समझना चाहिए । इसी प्रकार 
ज्येष्ठमास मे सोमवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनता में साधारण 
शान्ति, आषाढ मास में सोमवार को मन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो श्रावण मे वर्षा 
की कमी, धान्योत्पात्ति की साधारण कमी, वस्त्र के व्यापार में लाभ, घी, नमक 
और चीनी के व्यापार में अत्यधिक लाभ, सोना-चाँदी के व्यापार मे साधा रण हानि 
और अन्न के व्यापार मे लाभ होता है। श्रावण मास मे सोमवार को गन्धर्वनगर 
दिखलाई पड़े तो चातुर्मास भे अच्छी वर्षा, श्रेष्ठ फसल और जनता मे सुख- 
शान्ति रहती है। व्यापारियों के लिए भी इस महीने का गन्धर्वनगर उत्तम माना 
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गया है। भाद्रपद और आश्विनमास से सोमवार के दिन का गन्धवेनगर 
अनिष्टका रक, लोहा, सोना, चाँदी आदि घातुओ के व्यापार में अत्यधिक लाभ, 
फसल मगाधारण एवं जनता मे शान्ति रहती है। कात्तिकमास के सोमवार को 
गन्धर्वनग र दिखलाई पड़े तो शरद्‌ ऋतु मे अत्यधिक हवा चलती है, जिससे 
शीत का प्रकोप बढ जाता है । अगहन मास मे गन्धर्वनगर सोमवार को दिखलाई 
पडे तो सुभिक्ष, शान्ति और आर्थिक विकास होता है । मागलिक कार्यों की वृद्ध 
के लिए यह गन्धर्वतगर उत्तम माना यया है। पौष, माघ और फाल्गुन मास में 
सोमवार को गन्धरवंनगर दिखलाई पडे तो आगामी वर्ष सुभिक्ष, अनेक प्रकार के 
रोगो की वृद्धि, देश की समृद्धि और व्यापार मे साधारण लाभ होता है । चेत्र मास 
में सोमवार को गन्धर्वंतगर दिखलाई पडे तो जनता को कष्ट, आशिक क्षति, 
अनेक प्रकार की व्याधियाँ और प्रशासकवर्ग का विनाश होता है। अन्य प्रदेशों 
से सघर्ष का भी भय रहता है। वैशाबमास मे सोमबार को गन्धर्वनंगर दिखलाई 
दे तो जनता मे धाभिक रुचि उत्पन्न होती है, उस वर्ष अनेक धार्मिक महोत्सव 
होते है। राजा, प्रजा सभी मे धर्माचरण का विकास होता है । 

ज्येप्ठमास मे मगलवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पडे तो उस वर्ष आषाढ़ मे 
साधारण वर्षा होती है, श्रावण और भाद्रपद मे वर्षा की कमी रहती है तथा 
आश्विन मास में पुन वर्षा हो जाती है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। 
व्यापारिक दृष्टि से वर्ष अच्छा नहीं रहता । लोहा, सोना और बस्त्र के व्यापार मे 
हानि उठाती पडती है। पुराने पदार्थों के व्यापार मे लाभ होता है। कागज के 
मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसी महीने में बुधवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े 
तो अशान्ति, कष्ट, भुकम्प, वज्भपात, रोग, धनहानि आदि फल प्राप्त होता है। 
गुरुवार को गन्धर्वनगर दिखाई पडे तो जनता को लाभ, पारस्परिक प्रेम, शान्ति 
और सुभिक्ष होता है। शुक्रवार को इस महीने में गन्धबंनगर दिखलाई पड़े तो 
साधा रण व्यक्तियों को विशेष लाभ, धनी-मानियो को कष्ट, प्रशासक वर्ग की 
हानि, तत्प्रदेशीय किसी नेता की मृत्यु, कलाकारो को कष्ट और वर्षा साधारणत 
अच्छी होती है। फसल भी अच्छी होती है। इसी महीने मे शनिवार को गन्धवे- 
नगर दिखलाई पड़े तो वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष, जनता को कष्ट, तेज वायु या 
तूफानो का प्रकोप, अग्निभय, विषले जन्तुओ का विकास तथा उनके प्रभाव से 
जनता भे अधिक आतंक होता है। 

आषाढ़ महीने भे मंगलवार के दिन गन्धर्ववगर दिखलाई पड़े तो अच्छी 
वर्षा, सुभिक्ष, अन्त का भाव सस्ता, सोता, चाँदी के मूल्य में भी गिरावट, कला- 
कार और शिल्पियों को सुख-शान्ति, देश का आधिक विकास, व्यापारी समाज 
को सुख और प्रशासकों को भी शान्ति मिलती है। केवल लोहे की बनी वस्तुओं 
में हानि होती है । इसी महीने मे बुधवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनता 
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को साधारण कष्ट, अच्छी वर्षा, सुभिक्ष और व्यापार में साधारण लाभ होता है । 
वज्षपात का योग अधिक रहता है | इस दित गुश्वार को गन्धवंतगर दिखलाई 
पड़े तो भी जनता को विशेष लाभ, अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, श्रेष्ठ फलल, व्यापार 
में लाभ और सभी प्रकार का घमन-चैन रहता है। शुक्रवार को गन्धर्वनगर 
दिखलाई पढ़े तो साधारण वर्षा, पर फसल अच्छी, वस्त्र के व्यापार में अधिक 
लाभ, मशीनों के कल-पुजों में अधिक लाभ, गुड, चीनी का भाव सस्ता एवं 
प्रलिदिन उपभोग मे आनेवाली वस्तुएं महँगी होती हैं। शनिवार को गन्धर्बनगर 
उक्त महीने में दिखलाई पड़े तो साधारण वर्षा, फसल की कमी और व्यापारियो 
को कष्ट होता है। 

शावण मास से मंगलवार को गन्धर्बनंगर दिखलाई पड़े तो वर्षा की कमी, 
किन्तु भाव्रपद में अच्छी वर्षा, फसल साधारण, धन-धान्य की बुद्धि, व्यापारियों 
को लाभ, जनता को कष्ट, वस्त्र का अभाव, आपसी-कलह और उक्त प्रदेश में 
उपद्रव होते हैं । बुधवार को गन्ध्र्यंनगर दिखलाई पडे तो अल्प वर्षा, साधारण 
फसल, घी की महँगी, तैल की भी महूँगी, वस्त्र का बाजार सस्ता, सोना-चाँदी 
का बाजार भी सत्ता, शरद ऋतु मे अधिक शीत, अन्त का भाव भी महूँगा रहता 
है । साधारण जनता को तो कष्ट होता ही है, पर धनी-मानियों को भी अनेक 
प्रकार के कष्ट सहत करने पड़ते हैं । गुरुवार को गन्धर्बनगर दिखलाई पढ़े तो 
अच्छी बर्षा, सुप्रिक्ष, जनता मे शान्ति और व्यापारियों को साधारण लाभ होता 
है। शुक्रवार को गरपघव॑नगर दिखलाई पडे तो वर्षाभाव, दुर्भिक्ष और जनता को 
आध्िक कष्ट होता है। शनिवार को गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो घोर दु्भिक्ष 
और गाता प्रकार के उपग्रत्र होते है । 

भाद्पद मास में मंगलवार को गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो जल्प वर्षा, 
फसल की कमी, जनता को कष्ट एवं आथिक क्षति होती है। बुधवार को 
विखलाई पड़े तो अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, व्यापारी समाज को लाभ, मसाले के 
व्यापार में हाति एवं पशुओ में अनेक प्रकार के रोग पैलते हैं। गुरुवार को 
गरध्वंनमर दिखलाई पड़े तो अतिवृष्टि, फसल की कमी, बाढ़, राजा की मृत्यु, 
नागरिकों में अशान्ति, चुत, तैल के ब्यापार मे लाभ और गुड, नीनी का भाव 
घढता है। शुक्रवार को भन्धर्वनंगर दिखलाई पड़े तो जनता को कष्ट, अमेक 
प्रकार के उपद्रब, व्यापार में हानि और आभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों को कध्ट 
होता है। श्म्िवार को गस्धर्वलगर दिखलाई पड़े तो वर्षा मे रुकावट, फसल की 
कयी और धान्य का भाव महंगा होता है । 

आश्वित मास मे मगलवार को गन्ध्र्व तमर दिखलाई पड़े तो सामान्य वर्षा, 
माध से विशेष वर्षा और शीत का प्रकोष, फसल साधारण, खमिज पदार्थों का 
बिकास और देश की समृद्धि होती है। बुघवार को ग्ध्रवेनगर दिल्ललाई पड़े तो 


एकादशोख्ध्याय: 5$ 


अच्छी वर्षा, सामान्य शीत, माघ में वत्षपात, अन्न का भाव महंगा और व्यापारी 
वर्ग या धोबी, कुम्हार, नाई आदि के लिए फाल्गुन, चैत्र और वैशाल में कष्ट 
होता है। ग्रुदवार को यन्धर्वंनगर दिखलाई पडे तो जिस दिन इसका दशेन 
होता है, उस दिन के आठ दिन पश्चात्‌ ही धोर वर्षा होती है। इस वर्षा से 
नदियों में बाढ़ आने की भी सभावता रहती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह दर्शन 
उत्तम माना गया है। शुक्रवार को गन्धवेनगर दिखलाई पड़े तो जनता को 
आनन्द, सुभिक्ष, परस्पर मे सहयोग की भावना का विकास, धन-जन की वृद्धि 
एवं नागरिकों को सुख-शान्ति मिलती है। शनिब्वार को गन्धरव॑नगर दिखलाई 
पढें तो साधारण जनता को भी कष्ट होता है। वर्षा अच्छी होती है, पर 
असामथिक वर्षा होने के कारण जनता के साथ पशु वगे को भी कष्ट उठाना 
पडता है । 

कात्तिक माप्त में मंगलवार को गन्धवंतगर दिखलाई पड़े तो अग्नि का 
प्रकोप होता है, अनेक स्थानों पर आग लगते की घटनाएँ सुनाई पड़ती है। व्यापार 
में घाटा होता है। देश मे कुछ अशान्ति रहती है। पशुओं के लिए चारे का 
अभाव रहता है। बुधवार को गन्धरवंनगर दिखलाई पड़े तो शीत का प्रकोप 
होता है । शहरो मे भी ओले बरसते हैं। पशु और मनुष्यो को अपार कष्ट होता 
है। गुरुवार को गन्धर्व॑ तगर दिखलाई पड़े तो जनता को अपार कष्ट होता है । 
पद्मपि आथिक विकास के लिए इस प्रकार के गन्धरव॑ंनगर दिखलाई पड़ना उत्तम 
होता है। शुक्र को गन्धवेनगर दिखलाई पडे तो शान्ति रहती है। जनता मे 
सहयोग बढ़ता है। औद्योगिक विकास के लिए उत्तम होता है। शनिवार को 
गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो सिंह, व्यापध्र आदि हिंसक पशुओं द्वारा जनता को 
कष्ट होता है। व्यापार के लिए इस प्रकार के गन्धवंनगर का दिखलाई पड़ना 
शुभ नहीं है। 

मार्गशीर्ष मास में मंगलवार के दिन गन्धवैनगर दिखलाई पडे तो जनता 
को कष्ट, आगामी वर्ष उत्तम वर्षा, फसल अच्छी और बडे पूंजीपतियो को कष्ट 
होता है। बुधवार को गन्धवंनगर दिखलाई पडे तो भी जनता को कष्ट होता 
है। गुरुवार को गन्धवंनगर का दिखलाई पड़ना अच्छा होता है, देश का सर्वांगीण 
विकास होता है । शुक्रवार को गन्धर्वनगर का देखा जाना लाभ, सुख, आरोग्य 
भर शमिवार को देखने से हानि होती है। शनिवार की शाम को यदि पश्चिम 
दिशा में गन्धवेनगर दिखलाई पड़े तो गदर होता है। कोई किसी को पूछता नहीं, 
मारकाद और लूटपाट की स्थिति उत्पन्त हो जाती है । 

पौषमास में मगलवार को गन्धर्बंनगर दिखलाई पड़े तो प्रजा को कष्ट, रोग 
और अग्निश्नय; बुधवार को दिखलाई पड़े तो पूर्ण सुभिक्ष, घान्य का भाग सस्ता, 
सोना-चाँदी का भाव महूँगा; शुक्रवार को दिश्वलाई पड़े तो आगामी वर्ष घनघोर 
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वर्षा, आथिक कष्ट, आवास की समस्या और अन्त कष्ट, एवं शनिवार को 
गन्धर्वनगर दिखल।ई पड़े तो राजा और प्रजा दोनों को अपार कष्ट होता है । 

माघ मास मे मंगलवार को गन्धवंनगर दिखलाई पडे तो चैती फसल 
बहुत उत्तम, लोहा के व्यापार में पूर्ण लाभ, रबर या गोद के व्यापार मे हानि, 
राजनीतिक उपद्रव और अशान्ति, बुधवार को दिखलाई पड़े तो उत्तम वर्षा, 
घुभिक्ष, आथिक विकास और शान्ति, गुरुवार को दिखलाई पडे तो सुख, सुभिक्ष 
और प्रसन्नता, शुक्रवार को दिखलाई पडे तो शान्ति, लाभ और आनन्द एव 
शनिवार को दिखलाई पड तो अपार कष्ट होता है। प्रात काल शनिवार को इस 
महीने में गन्धवंनगर का देखना शुभ होता है। उस प्रदेश में सुभिक्ष, सुख और 
शान्ति रहती है । 

फाल्गुन मास मे मगलवार को गन्धवेनगर दिखलाई पड़े तो आषाढ से 
आश्विन तक अच्छी वर्षा होती है, गेहे, धान, ज्वार, जौ, गन्‍ता के भाव मे महेँगी 
रहती है। यद्यपि कात्तिक के पश्चात ये पदार्थ भी सस्ते हो जाते है। व्यापारियों, 
कलाकारो और राजनीतिज्ञों के लिए वर्ष उत्तम रहता है। बुधवार को गर्धवे- 
नगर दिखलाई देने से फसल मे कमी, राजा या अधिकारी शासक का विनाश, 
पंचायत मे मतभेद एव सोना-चाँदी के व्यापार मे लाभ, गुरुवार को दिखलाई 
दे तो पीले रंग की वस्तुओं का भाव सस्ता, लाल रग की वस्तुओ का भाव महेँगा 
और तिल, तिलहन आदि का भाव समर्घ, शुक्र को दिखलाई पडे तो पत्थर, 
चूने के व्यापार मे विशेष लाभ, जूट में घाटा और वर्षा समयानुसार, एवं शनि- 
वार को दिखलाई पड़े तो वर्षा अच्छी और फसल सामान्यतया अच्छी ही 
होती है। 

चैत्र मास मे मगलवार को सन्ध्या समय गन्धवेनगर दिखलाई पड़े तो नगर 
में अग्नि का प्रकोप, पशुओ में रोग, नागरिकों मे कलह और अर्थहानि, बुधवार 
को मध्याह्न मे दिखलाई पड़े तो अथेविनाश, नागरिकों मे असन्तोष, रसादि 
पदार्थों का अभाव और पशुओ के लिए चारे की कमी, ग्रुरवार को रात्रि मे 
गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो जनता को अत्यन्त कष्ट, व्यसनों का प्रचार, 
अधामिक जीवन एवं अर्थक्षति, शुक्रवार को दिखलाई पडे तो चातुर्मास मे अच्छी 
वर्षा, उत्तम फसल, अनाज का भाव सस्ता, थी, दूध की अधिक उत्त्पत्ति, 
व्यापारियों को लाभ एवं शनिवार को मध्यरात्रि या मध्य दिन में गन्धवंनगर 
दिखलाई पडे तो जनता में घोर सघर्ष, मारकाट एवं अशान्ति होती है। 
अराजकता सर्वत्र फैल जाती है। 

वैशाख मास मे मगलवार को प्रात काल या अपराह्त काल मे गन्धर्वेनगर 
दिख्वलाई पड़े तो चातुर्मास मे अच्छी वर्षा और सुशिक्ष, बुधवार को दिखलाई पड़े 
तो व्यापारियों मे मतभद, आपस में झगडा और आशिक क्षति; गुरुवार को 
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दिखलाई पडे तो अनेक प्रकार के लाभ और सुख, शुक्रवार को दिखलाई पडे तो 
समय पर वर्षा, धान्य की अधिक उत्पत्ति और वस्त्र-ब्यापार मे लाभ एव शनिवार 
को गन्धर्वतगर दिखलाई पड़े तो सामान्यतया अच्छी फसल होती है । 

गन्धवेनगर सम्बन्धी फलादेश अवगत करते समय उनको आकृति, रंग और 
सौम्यता था कुरूपता का भी ख्याल करना पड़ेगा । जो गन्धर्वत्गर स्वच्छ होगा 
उसका फल उतना ही अच्छा और पूर्ण तथा कुरूप और अस्पष्ट गन्धर्वनंगर का 
फलादेश अत्यल्प होता है । 

तत्काल वर्षा होने के निमिश्त---वर्षा ऋतु मे जिस दिन सूर्य अत्यन्त 
जोशीला, दुस्सह और घृत के रग के समान प्रभावशाली हो उस दिन अवश्य वर्षा 
होती है। वर्षा काल मे जिस दिन उदय के समय का सुर्य अत्यन्त प्रकाश के 
कारण देखा न जाय, पिघले हुए स्वर्ण के समान हो, स्निग्ध वेड्॒ये मणि की-सी 
प्रभावाला हो और अत्यन्त तीव्र होकर तप रहा हो अथवा आकाश मे बहुत ऊँचा 
चढ गया हो तो उस दिन खूब अच्छी वर्षा होती है । उदय या अस्त के समय सुर्य अथवा 
चन्द्रमा फीका होकर णहद के रग के समान दिखलाई पडे तथा प्रचण्ड वायु चले 
तो अतिवृष्टि होती है। सूर्य की अमोध किरणे सन्ध्या के समय निकली रहे और 
बादल पृथ्वी पर झुके रहे तो ये महप्वृष्टि के लक्षण समझने चाहिए। सुर्यपिण्ड से 
एक प्रकार की जो सीधी रेखा कभी-कभी दिखलाई देती है, बहु अमोघ किरण 
कहलाती है । चन्द्रमा यदि कबूतर और तोते की आँखों के सदृश हो अथवा शहद 
के रग का हो और आकाश मे चन्द्रमा का दूसरा बिम्ब दिखलाई दे तो शीघ्र ही 
वर्षा होती है । चन्द्रमा के परिवेश चक्रवांक बी आँखो के समान हो तो बे वृष्टि के 
सूनक होते है और यदि आकाश तीतर के पखो के समान बादलो से आच्छादित 
हो तो वृष्टि होती है। चन्द्रमा के परिवेश हो, तारागण मे तीज प्रकाश हो, तो वे 
वृष्टि के सूचक होते है । दिशाएँ निर्मेल हो और आकाश काक के अण्डे की 
कान्तिवाला हो, वायु का गमन रुककर होता हो एवं आकाश गोतनेत्र की-सी 
कान्तिवाला हो तो यह भी वृष्टि के आगमन का लक्षण है। रात में तारे चमकते 
हो, प्रातःकाल लाल वर्ण का सूये उदय हो और बिना वर्षा के इन्द्रधनुष दिखलाई 
पड़े तो तत्काल वुष्टि समझनी चाहिए | प्रात.काल एन्द्रधनुष पश्चिम दिशा मे 
दिखलाई देता हो तो शीघ्र वर्षा होती है। नील रग वाले बादलो मे सूर्य के 
चारो ओर कुण्डलता हो और दिन मे ईशान कोण के अन्दर बिजली चमकती हो 
तो अधिक वर्षा होती है । श्रावण महीने मे प्रात काल गजंना हो और जल पर 
मछली का भ्रम हो तो अठारह प्रहर के भीतर पृथ्वी जल' से पूरित हो जाती है। 
श्रावण से एक बार ही वक्षिण की प्रचण्ड हवा चले तो हस्त, चित्रा, स्वादी, मूल, 
पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, उत्तराफाल्पुनी, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाद्रपद और रोहिणी इन नक्षत्रो के आने पर वर्षा होती है। रात मे गजना 
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हो और दिल में दण्डाकार बिजली चमकती हो और प्राची दिशा में शीतल हवा 
चलती हो तो शीघ्र ही वर्षा होती है। पूर्व दिशा में घृम्रवर्ण बादल यदि सुर्मास्त 
होने पर काला हो जाय ओर उत्तर में मेघमाला हो तो शीघ्र ही वर्षा होती है । 
प्रातः:काल सभी दिशाएँ निर्मल हो और मध्याह्ल के समय गर्मी पड़ती हो तो 
अर्द्धरात्रि के समय प्रजा के सन्‍्तोष के लायक अच्छी वर्षा होती है। अत्यन्त वायु 
का चलना, सर्वेथा वायु का न चलना, अत्यन्त गर्मी पड़ना, अत्यन्त शीत पड़ना, 
अत्यन्त बादलो का होना और सर्वथा ही बादलों का न होना छ प्रकार के मेघ 
के लक्षण बतलाये गये हैं । वायु का न चलना, बहुत वायु चलना, अत्यन्स गर्मी 
पड़ना वर्षा होने के लक्षण हैं। वर्षा काल के आरम्भ में दक्षिण दिशा मे यदि 
थायु बहे, बादल या चमकती हुई बिजली दिखलाई पडे तो अवश्य वर्षा होती है। 
शुक्रवार के निकले हुए बादल यदि शनिवार तक ठहरे रहे तो वे बिना वर्षा किये 
कभी नष्ट नही होते। उत्तर में बादलो का घटाटोप हो रहा हो और पूर्व से वायु 
चलता हो तो अवश्य वर्षा होती है । सायंकाल मे अनेक तह वाले बादल यदि 
मोर, धनुष, लाल पुष्प और तोते के तुल्य हो अथवा जल-जन्तु, लहरो एवं पहाडो 
के तुल्य दिखाई दें तो शीघ्र ही वर्षा होती है। तीतर के पत्रों की-सी आभा वाले 
विचित्र वर्ण के मेघ यदि उदय ओर अस्त के समय अथवा रात-दित दिखलाई दे 
तो शीघ्र ही बहुत वर्षा होती है। मोटे तहवाले बादलों से जब आकाश 
ढका हुआ हो और हवा चारो ओर से रुकी हुई हो तो शीघ्र ही अधिक वर्षा 
होती है । 

घड़े में रखा हुआ जल गमे हो जाय, सभी लताओ का मुख ऊँचा हो जाय, 
कुकुम का-सा तेज चारो ओर मिकलता हो, पक्षी स्नान करते हो, गीदड सायकाल 
में चिल्लाते हो, सात दिन तक आकाश मेधाच्छन्न रहे, रात्रि में जुगुनू जल के 
स्थान के समीप जाते हो तो तत्काल वृष्टि होती है। गोबर मे कीटो का होना, 
अत्यन्त कठिन परिताप का होना, तक--छाछ का खट्टा हो जाना, जल का स्वाद 
रहित हो जाता, मछलियों का भूमि की ओर कूदता, बिल्ली का पृथ्वी को खोदना, 
लोह की जग से दुर्मन्‍्ध्र निकलना, पर्वत का काजल के समान वर्ण का हो जाना, 
कन्दराओं से भाष का निकलना, गिरगिट, कुकलास आदि का वृक्ष की चोटी पर 
खढ़कर आकाश को स्थिर होकर देखना, गायो का सुर्य को देखना, पशु-पक्षी 
और कुत्तों का पंजो और खूरो द्वारा कात का खुजलाना, मकान की छत पर 
स्थित होकर कुत्ते का माकाश को स्थिर होकर देखना, बगुलों का पत्र फैलाकर 
स्थिरता से बैठना, वृक्ष पर चढ़ें हुए सपों का चीत्कार शब्द होना, मेढकों की 
जोर की आवाज आता, घचिडियों का मिट्टी मे स्तात करना, टिटिहरी का जल में 
स्‍तान करना, चातक का जोर से शब्द करना, छोटे-छोटे सर्पों का वृक्ष पर 
घढ़ेना, बकरी का अधिक ससय लक पवन की गति की ओर मुंह करके खड़ा 
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रहना, छोटे पेड़ो की कलियों का हल जाना, बड़े पेड़ों मे कल्ियों का निकल 
गाना, बड़ की शाखाओं मे खोखलो का हो जाना, दाढ़ी-मूंडों का चिकना और 
नरम हो जाना, अत्यधिक गर्मी से प्राणियों का व्याकुल होना, मोर के पद्चो में 
भन-भन शब्द का होना, गिरग्रिट का लाल आभायुकत हो जाना, चातक-मोर- 
सियार आदि का रोना, आधी रात मे मुर्गों का रोना, मक्खियो का अधिक 
घूमना, भ्रमरों का अधिक घूमना और उनका गोबर की गोलियो को ले जाना, 
काँसे के बन मे जग लग जाना, वृक्षतुल्य लता आदि का स्निगध, छिद्र रहित 
दिखलाई पडता, पित्त प्रकृति के व्यक्ति का गाढ़ निद्रा मे शयन करना, कागज 
पर लिखने से स्याही का न सुखना, एवं वातप्रधान व्यक्ति के सिर का घूमना 
तत्काल वर्षा का सूचक है । 

वर्षा ज्ञान के लिए अत्युपयोगी सप्तनाड़ी चक्कर--शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, 
शुक्र, बुध और चन्द्रमा -इनकी क्रम से चण्ढा, समीरा, दहना, सौम्या, नीरा, 
जला और अमृता-ये सात नाड्डियाँ होती है। 

कृत्तिका से आरम्भ कर जअभिजित्‌ सहित 28 नक्षत्रों को उपर्युक्त सात 
नाड़ियो मे चार बार धुमाकर विभक्त कर देना चाहिए। इस चक्र में नक्षत्रों का 
क्रम इस प्रकार होगा कि ऊत्तिका से अनुराधा तक सरल क्रम से और मधा से 
धनिष्ठा तक विपरीत क्रम से नक्षत्रों को लिखें । सात नाड़ियों के मध्य में सौम्य 
नाडी रहेगी और इसके आगे-पीछे तीन-तीन नाडियाँ। दक्षिण दिशा में गई हुई 
नताडियाँ कर कहलायेंगी और उत्तर दिशा में गई हुई नाड़ियाँ सौम्य कहलायेंगी। 
मध्य में रहनेवाली नाडी मध्यनाड़ी कह्दी जायेगी । ये नाडियाँ ग्रहयोग के अनुसार 
फल देती है। 


ि र उत्तरम सत्तल नाड़ी 
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; मसगशिर पुनवसधु पुष्य आश्लेप! 
ब्रिशाजा चिता सराफऋशुनो पूर्शफाल्पुना । मा 
अगुरत्ध ये मूझ प्र्वापाड! | दसरावदा | अधिविन | धवण 


भरना हेयता उतसतराभादपद | पू्राभाटपद | शतनिया | परणिह 





सततनाड़ी जक्त दारा वर्षाआन करने की विधि--जिस ग्राम में वर्षा का ज्ञान 
करना हो, उस ग्राम के नामानुसार नक्षत्र का परिज्ञान कर लेना चाहिए। अब 
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इष्टप्राम के नक्षत्र को उपर्युक्त चक्र मे देखना चाहिए कि वह किस नाड़ी का है। 
यदि ग्राम-नक्षत्र की सौम्या नाडी--आर्दा, हस्त, पूर्वाषाढा और पूर्वाभाद्रपद हो 
और उस पर चन्द्रमा शुक्र के साथ हो अथवा ग्राम-नक्षत्र, चन्द्रमा और शुक्र ये 
तीनो सौम्या नाडी के हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि या सबोग नही हो तो 
अच्छी वर्षा होती है। पापयोग दृष्टि बाधक होती है।इस विचार के अनुसार 
चण्डा,समीरा और दहना नाडियाँ अशुभ है, शेष सौम्या, नीरा, जला और अमृता 
शुभ है। 
लक का विशेष फल--चण्डा नाडी में दो-तीन से अधिक स्थित हुए ग्रह 
प्रचण्ड हवा चलाते हैं। समीरा नाडी मे स्थित होने पर वायु और दहना नाडी पर 
स्थित होने से ऊष्मा पैदा करते हैं। सौम्या नाडी मे स्थित होने से समता करते हैं । 
नीरा नाडी मे स्थित होने पर मेघो का सचय करते है, जला नाडी मे प्रविष्ट होने 
से वर्षा करते हैं तथा वे ही दो-तीन से अधिक एकत्रित ग्रह अमृता नाडी में स्थित 
होने पर अतिवृष्टि करते है। अपनी नाडी मे स्थित हुआ एक भी ग्रह उस नाडी 
का फल दे देता है। किन्तु मंगल सभी नाडियो मे स्थित नाडी के अनुसार ही 
फल देता है । पुग्रहो --गुरु, मगल और सूर्य के योग से धुआँ, स्त्री---चन्द्रमा और 
शुक्र और पुग्रहो के योग से वर्षा तथा केवल स्त्री ग्रहों के योग से छाया होती है, 
जिस नाडी में क्र और सौम्यग्रह मिले हुए स्थित हो उसमे जिस दिन चन्द्रमा का 
गमन हो, उस दिन अच्छी वर्षा होती है । यदि एक नक्षत्र मे ग्रहो का योग हो तो 
उस काल मे महावृष्टि होती है। जब चन्द्रमा पापग्रहो से या केवल सौम्यग्रहों से 
विद्ध हो तब साधारण वर्षा होती है तथा फसल भी साधारण ही होती है । 
चन्द्रमा जिस ग्रह की नाडी मे स्थित हो, उस ग्रह से यदि यह मुक्त हो जाये 
तथा क्षीण न दिखलाई देता हो तो वह अवश्य वर्षा करता है। तात्पर्य यह है कि 
शुक्लपक्ष की पष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक का चन्द्रमा जिस नाडी मे हो और 
नाडी का स्वामी चन्द्रमा के साथ बैठा हो या उसे देखता हो तो बहु अवश्य वर्षा 
करता है। चन्द्रमा सौम्य एव ऋर ग्रहों के साथ यदि अमृत नाडी मे हो तो एक, 
तीन या सात दिन मे दो, पाँच या सात बार वर्षा होती है। इसी प्रकार चन्द्रमा 
क्र और सौस्य ग्रहो से युक्त हो और जला नाडी मे स्थित हो तो इस योग से आधा 
दिन, एक पहर या तीन दिन तक वर्षा होती है । यदि सभी ग्रह अमृता नाड़ी में 
स्थित हो तो 8 दिन, जला नाडी मे हो तो 72 दिन और नीरा नाडी मे हो तो 
6 दिन तक वर्षा होती है। मध्य नाडी में गये हुए सभी ग्रह तीन दिन तक वर्षा 
करते हैं। शेष नाडियो मे गए हुए सभी ग्रह महावायु और दुष्ट वृष्टि करते है । 
अधिक शूरग्रहो के भोग से निर्जेला नाडियाँ भी जलदायिनी तथा ऋ ग्रहों के भोग 
से सजल नाड़ियाँ भी निर्जला बन जाती हैं। दक्षिण की तीनो नाडियो मे गये हुए 
ग्रह अनावृष्टि की सूचना देते हैं । और ये ही क्र्रग्रह शुभ-ग्रहो से युक्त हो और 
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उत्तर की तीन नाडियो मे स्थित हो तो कुछ वर्षा कर देते हैं। जलनाडी भें स्थित 
चन्द्र और शुक्र यदि ऋर ग्रहो से युक्त हो जायें तो वे इस ऋर योग से अल्पवृष्टि 
करते हैं । जलनाडी मे स्थित हुए बुध, शुक्र और बृहस्पति ये चन्द्रमा से युक्त 
होने पर उत्तम वर्षा करते हैं। जलनाडी मे चन्द्रमा और मगल आरूढ हो तो बे 
चन्द्रमा से समागम होने पर अच्छी वर्षा करते है। जलनाडी में चन्द्रमा और मगल 
शनि द्वारा दृष्ट हो तो वर्षा की कमी होती है । गमनकाल, सयोगकाल, वक्रगति- 
काल, मार्गगति काल, अस्त या उदयकाल में इन सभी दशाओ में जलनाडी मे प्राप्त 
हुए सभी ग्रह महावृष्टि करने वाले होते हैं । 

अक्षर क्रमान॒तार ग्रासनक्षत्र निकलने का नियम---चू वे चो ला 5” अश्विनी 
ली ल ले लो > भरणी, अई उ ए>- कृतिका, ओ वा वी व्‌ -- रोहिणी, वे वो का 
की -- मगशिर, क घ ड॒ छ८-आर्द्रा, के को हा ही र- पुनर्वसु, हू हे हो डा पुष्य 
डी ड़ डे डो -- आश्लेषा, मा भी म्‌ मेन्‍-मघा, मो टा टी टू >-पूर्वाफाल्गुनी, टे टी 
पा पी उत्तराफालगुनी, पू ष ण 555हस्त, पे पो रा रीजूचित्रा, रू रे रो तार 
स्वाती, ती त ते तो-+ विशाखा, ना सी नू ने">अनुराघा, तो या यी यू --ज्येष्ठा, 
ये यो भा भी>-मूल, भू धा फा ढा >-पूर्वाषाढ़ा, भे भो जा जी - उत्त राषाढ़ा, खी 
खू खे खो >- श्रवण, गा गी गू गे->धनिष्ठा, गो सा सी सू>-शतभिषा, से सो दा 
दी - पृर्वाभाद्रपद, दू थ झ ब-उत्त राभाद्रपद, दे दो चा ची>>रेवती | 

वर्षा के सम्बन्ध मे एक आवश्यक बात यह भी जान लेनी चाहिए कि भारत 
में तीन प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं--अनूप, जोगल और मिश्र। जिस प्रदेश मे 
अधिक वर्षा होती है, वह अनूप; कम वर्षा वाला जोगल और अल्प जल वाला 
मिश्र कहलाता है। मारवाड मे मामूली भी अशुभ योग वर्षा को नष्ट कर देता है 
और अनूप देश मे प्रबल अशुभ योग भी अल्प वर्षा कर ही देता है। जिस ग्रह के 
जो प्रदेश बतलाये गये है, वह ग्रह अपने ही प्रदेशों मे वर्षा का अभाव या सद्भाव 
करता है। 

प्रहों के प्रदेश--सूर्य के प्रवेश--द्रविड देश का पूर्वाद्ध, नमेदा और सोन नदी 
का पूर्वाद्ध, यमुना के दक्षिण का भाग, इक्षुमती नदी, श्री शैल और विन्ध्याचल 
के देश, चम्प, मुण्ड्, चेदीदेश, कौशाम्बी, मगध, औण्ड सुड म, बग, कलिंग, 
प्रागज्योतिष, शवर, किरात, मेकल, चीन, बाहल्लीक, यवन, काम्बोज और 
शक हैं। 

चन्द्रमा के प्रदेश--दुगें, आएं , द्वीप, समुद्र, जलाशय, तुषा र, रोम, स्त्री राज, 
मरुकच्छ और कोशल हैं । 

भंगल के प्रदेश-- नासिक, दण्डक, अश्मक, केरल, कुन्तल, कौकण, आन्ध्र, 
कान्ति, उत्तर पाण्ड्य, द्रविड, नमंदा, सोन नदी और भीमरथी का पश्चिम बर्षे 
भाग, निविश्धया, क्षिप्रा, वेत्रवती, वेणा, गोदावरी, मन्दाकिती, तापी, महानदी, 
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पयोष्णी, गोमती तथा विन्ध्य, महेद्ध और मलयाचरल की नदियाँ आदि हैं। 

बुध के प्रदेश--सिन्धु और लौहित्य, गंगा, मदीरका, रथा, सरयू और 
कौशिकी के प्रान्त के देश तथा जित्रकूट, हिमालय और गोमन्त पर्वत, सौराष्ट्र देश 
और मथुरा का पूर्व भाग आदि है। 

बहस्पति के प्रदेश -सिन्धु का पूर्वाद्ध, मथुरा का पश्चिमाद्द भाग तथा 
विरादू और शतद्ग नदी, मत्स्यदेश (धौलपुर, भरतपुर, जयपुर आदि) का आधघा 
भाग, उदीच्यदेश, अर्जुनायन, सारस्वत, वारधान, रमट, अम्बष्ठ, पारत, सख्नूघ्न, 
सौवीर, भरत, साल्व, त्रैगतं, पौरव और यौधेय हैं । 

शुक्र के प्रदेश --वितस्ता, इरावती और चन्द्रभागा नदी, तक्षशिला, 
ग़ान्धार, पुष्कलावत, मालवा, उशीनर, शिवि, प्रस्थल, मारतिकावत, दशार्ण और 
कैकेय हैं। 

शति के प्रवेश--वेदस्मृति, विदिशा, कुरुक्षेत्र का समीपवर्ती देश, प्रभास क्षेत्र, 
पश्चिम देश, सौराष्ट्र, आभी र, शूद्रक देश तथा आनत॑ से पुष्कर प्रान्त तक के 
प्रदेश, आाबू और रैवतक पवंत है । 

केलु के प्रदेश--मारवाड, दुर्गावलादिक, अवगाण, श्वेत हृणदेश, पल्लव, 
योल और चोलक हैं । 

बवृष्टिकारक अन्य योग--सूर्य, गुर और बुध का योग जल की वर्षा करता 
है। यदि इन्ही के ग्रहो के साथ मंगल का योग हो जाये तो वायु के साथ जल की 
वर्षा होती है। गुरु और सूर्य, राहु और चन्द्रमा, गुरु और मगल, शनि और 
जन्द्रसा, गुर और मंगल, गुरु और बुध तथा शक्र और चन्द्रमा इन ग्रहों के योग 
होने से जल की वर्षा होती है । 


सुध्षिक्ष-दुर्धिक्ष का परिशञान-- 


प्रभवाद द्विगुण कृत्वा त्रिभिन्यूनं च कारयेत्‌ । 
सप्तभिस्तु हरेदभाग शेष॑ शेयं शुभाशुभम्‌ | 
एक चत्वारि देभिक्ष पषद्ाभ्यां सुधिक्षकम्‌। 
त्रिषय्ठे तु सम॑ ज्ञेयं शून्ये पीडा नसंशबः॥॥ 


अर्थात्‌ प्रभवादि क्रम से वर्तमान चालू संवत्‌ की संख्या को दुगुता कर उसमें 
में तीन घटा के सात का भाग देने से जो शेष रहे, उससे शुभाशुभ फल अवगत 
करना चाहिए । उदाहरण--साधारण नाम का सवत्‌ चल रहा है। इसकी सख्या 
प्रभवादि से 44 आंती है, अत. इसे दुगुना किया। 44 >< 2--88, 88---3 5८ 
85, 85--7-- 2 ल०, । शेष, इसका फल दुषभिक्ष है। क्‍योंक्रि एक और चार 
शेन्र में दुर्िक्ष, पाँच और दो शेष मे सुनिक्ष, तीन या छः शेष में साधारण और 
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शौयंशस्त्रबलोपेता विश्याताश्य पबातय:। 
परस्परेण भिद्चन्ते. तत्प्रधानबधस्तदा ॥३2॥ 
यदि यात्रा काल में प्रसिद्ध पैदल सेना शौय, शस्त्र और शक्ति से सम्पन्न 
होंकर आपस में ही झ्गड जाये तो प्रधान सेनापति के वध की सूचना अवगत करनी 
चाहिए ॥2॥। 
निमित्ते लक्षयेवेतां चतुरंगां तु वाहिनीम । 
नेमित्त: स्थपतिर्वेदः पुरोधाश्च ततो बिदु' ॥॥3॥ 
चतुरग सेना के गमन समय के निमित्तों का अवलोकन करना चाहिए। 
नैमित्तिक, राजा, वैद्य और पुरोहित इन चारो के लक्षणों को निम्न प्रकार शात 
करना चाहिए ॥3॥ 


चतुरविधो5यं विष्कम्सरतस्य बिस्‍्व: प्रकोतिता:। 
स्निर्धो जीमुतसंकाशः सुस्वप्ल: चापतचिच्छुल: ७४4 
नैमित्तिक, राजा, वैद्य और पुरोहित यह चार प्रकार का विष्कम्भ है, इसके 

बिम्ब--पर्याय स्निर्ध, जीमूतसकाश--मेघों का सान्निध्य, सुस्वप्न और धनुषज्ञ 
हैं ॥4॥। 

ेमित्त. साधुसम्पन्नो राज्ञ कार्यहिताय स:। 

संघाता पार्थिवेनोक्ता' समानस्थाप्यकोविदः ॥5॥ 

स्कन्धावारनिवेशेषु कुशल: “स्थापको सत । 

कायशल्यशलाकासु विषोन्मादज्वरेषु भ्र ॥6॥ 

चिकित्सानिपुण: कार्य: राजा वैश्वस्तु यात्रिक:। 

ज्ञानवानल्प'वाग्धोमान्‌ “कांक्षामुक्तो यश:प्रिय: ॥7॥ 

सानोस्मानप्रभायुक्तों पुरोधा ग्रुणवांछितः। 

स्निरधों गम्भी रघोषश्च 'तुमनाश्चाशुसान्‌ बुध: ॥8॥ 

छायालक्षणपुष्टश्च सुवर्ण : पुष्टक: सुबाक्‌ । 

सबल: पुरुषों 'विद्वान्‌ क्रोधश्य यति: शुचि: ॥9॥ 


. एवमेव जय कुर्य[विपरीता ने सशय , आ० । 2. सुस्वत: मु० । 3 यह श्लोक हस्त- 
लिखित प्रति मे नही है। 4. स्थपत्ति स्मृत. मु०। 5. बाग्मी चमु०। 6 क्षान्तों मु०। 
7 सम मु०।है मसब्सस्माय८ मृ6।9 छिद्वन्‌ क्रोधमश्लपल् बिशुः मु०। 
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हिंखरो त्रिवर्ण: पिगो बा नीरोमा 'छिद्रवजित । 
रकतश्मश्र्‌ . पिगनेत्रो गौरस्तामञ्र: पुरोहित:॥20॥। 
शुभ लक्षणों से युक्त, राजा के हित का मे सलग्न, राजा के द्वारा प्रतिपादित 
योजनाओ को घटित करने वाला, समताभाव स्थापित करने वाला और निमित्तो 
का ज्ञाता नैमित्तिक होता है । 
छावनी---सैन्य-शिविर बनाने मे निपुण, युद्धझसचालक और समयज्ञ स्थपति 
राजा होता है। 
शरीरशास्त्र, निदानशास्त्र, शल्यकर्म--ऑपरेशन, सुचीकर्म--इन्जेक्शन, 
मूर्व्छा, ज्वर आदि कर्मों मे प्रवीण और चिकित्सा कार्य मे दक्ष वैद्य को ही राजा 
द्वारा यात्रा काल मे वैद्य निर्वाचित किया जाना चाहिए। 
ज्ञानी, अल्प भाषण करनेवाला अर्थात्‌ मितभाषी, बुद्धिमान, सासारिक 
आकाक्षाओ से रहित, यश की कामना रखने वाला, गुणवान्‌, मानोन्मान प्रभायुक्त 
--समान कद वाला, स्निग्ध और गम्भीर स्वर--कोमल और स्निरध स्वर वाला, 
श्रेष्ठ चित्त वाला, बुद्धिमान्‌, पुष्ट शरीर वाला, सुन्दर वर्ण वाला, सुन्दर आकृति 
वाला, सुन्दर वचन वाला, बलवान, विद्वानू, अक्रोधी--शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, 
पवित्र, त्रिवर्ण --द्विज, हिंसक, दिगवर्ण, लोभरहित, छिद्र--चेचक के दाग 
रहित, लाल मूंछ, पिगल नेत्र, गौरवर्ण, ताज्न-कांचन देह पुरोहित होता 
है ॥5-20॥। 
नित्योहिग्नो 'नृपहिते युक्त प्राज्ञ' सदाहित:। 
एकमेतान्‌ यथोहिष्टान्‌ सत्कमेंष च योजयेत्‌ ॥2॥ 
नित्य ही चिन्तित, राजा के हित कार्य में सलग्न, बुद्धिमानू, स्वंदा हित 
चाहने वाला पुरोहित नैमित्त होता है। राजा को चाहिए कि वहपूर्वोक्त गूण वाले 
नैमित्त, वैद्य और पुरोहित को ही काये मे लगाये ॥2|। 


इतरेतरयोगेन न सिद्धयन्ति कदाचन। 
“अशान्तो शान्तकारो यो शान्तिपुष्टिशरी रिणाम्‌ ॥22॥ 


इतरेतर योग--उपर्युक्त लक्षणों से रहित व्यवितयों को कार्य मे लगा देने 
पर सग्राम सम्बन्धी यात्रा सफल नही होती । ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करना 
चाहिए, जो अशान्त को शान्त कर सके और प्रजा मे शान्ति और पुष्टि-- समृद्धि 
स्थापित कर सके ॥22॥ 


हि ] निवरोपगस्‌ मु०। 2 नृपहीनों युक्त मु०। 3 अशान्त शान्तकरण शास्त-पण्यात्रि- 
चारिणास्‌ मु०। 
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यद्देवाध्सुरपुद्धे च निमित्त देवतेरपि। 
कतप्रमाणं च ःतस्माद्धि दिविध देवत सतम्‌ ॥23॥ 
देवासुर संग्राम मे देवताओ ने निमित्तो को देखा था और उन्हे प्रमाणभूत 


स्वीकार किया था। अतएव निमित्त दो प्रकार के होते हैं-शुभ और 
अशुभ ॥23॥ 


ज्ञानविज्ञानःयुक्‍्तो5पि लक्षणयें विवर्जित: । 
शत कार्यसाधको ज्ञेगों यथा चक्रो रथस्तथा ॥24॥ 
ज्ञान-विज्ञान से सहित होने पर भी यदि नैमित्त, पुरोहितादि उपर्युक्त 
लक्षणो से रहित हो तो वे कार्य-साधक नही हो सकते हैं। जिस प्रकार बक़॒रथ--- 
टेढा रथ अच्छी तरह से गमन करने मे असमर्थ है, उसी प्रकार उपर्यक्त लक्षणों से 
हीन व्यक्तियों से युक्त होने पर राजा अपने कार्य के सम्पादन में असमर्थ रहता 
है ॥24॥। 


यस्‍्तु लक्षणसम्पस्तों ज्ञाैनेन च समायुत । 
स 'कार्यसाधनों जेयों यथा सर्वांगिको रथ:॥25॥ 
जो नृप उपर्युक्त लक्षणों से युक्त, ज्ञान-विज्ञान से सहित व्यक्तियों को नियुक्त 
करता है, उसके कार्य सफल हो जाते है। जिस प्रकार सर्वागीण रथ द्वारा मार्गे 
तय करने मे सुविधा होती है, उसी प्रकार उक्त लक्षणों से सहित व्यक्तियों के 
नियुक्त करने पर काये साधने मे सफलता प्राप्त होती है 25।॥ 
अल्पेनापि तु ज्ञानेन कर्मज्ञो लक्षणान्वित:। 
तद्‌ विन्यात्‌ सर्वभतिमान्‌ राजकर्मसु *सिद्धये ॥260 
कार्यकुशल, भले ही अल्पज्ञानी हो, किन्तु उपर्युक्त लक्षणों से युक्त बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को ही राजकार्यों की सिद्धि के लिए नियुक्त करना चाहिए ॥26।। 
अपि लक्षणवान्‌ सुख्य: कंचिदर्थ प्रसाधयेत्‌ । 
'ल च लक्षणहीनस्तु 'विह्ानपि न साधयेत ॥270 
उपर्युक्त लक्षणवाला व्यक्ति अल्पज्ञानी होने पर भी कार्य की सिद्धि कर 
सकता है । किन्तु लक्षण रहित विद्वान्‌ व्यक्ति भी कार्य को सिद्ध नही कर सकता 
है ॥27। 





| यस्मात्‌ यद्वुत्त देवततैरपि मु०।2 मुक्तोषषि मु० ।3 ते साधुकायेंगो मु? । 
4 साधुकामेंगो मु०। 5 सिद्ध्यति मु०। 6 ज्ञानेन बलहीनस्तु मु० । 7? वेदबानपि मु०। 
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यथान्धः पथिकों झख्ट: परथ्थि क्लिश्यत्वनावक: । 
अनेभिशस्तथा राजा नष्टे थ्रयस्ति क्लिश्यति ॥28॥ 
जिस प्रकार अन्धा रास्तागीर ले जाने बाले के न रहने से च्युत हो जाने से 
कष्ट उठाता है उसी प्रकार नैमित्तिक के बिना राजा भी कल्याण के नष्ट होने ले 
कष्ट उठाता है ॥28।। 
यथा तमसि चक्षुष्मान्न रूप साथु पश्यति। 
अनैमित्तस्तथा राजा न श्रेय: साथु यास्यति ४290 
जिस प्रकार नेत्र वाला व्यक्ति भी अन्धकार में अच्छी तरह रूप को नही देख 
सकता है, उसी प्रकार नैमित्तिक से हीन राजा भी अच्छी तरह कल्याण को नही 
प्राप्त कर सकता है ॥29॥ 
यथा वक्तो रथों गन्ता खित्र प्यति यथा च्युतम्‌! । 
अनेमित्तस्तथा राजा न *साधुझलमीहते ॥30॥ 
जिस प्रकार वक्र--टेढें-मेढे रथ द्वारा मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मार्ग से 
च्युत हो जाता है और अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार नैमित्तिक 
से रहित राजा भी कल्याणमार्ग नहीं प्राप्त कर पाता है।॥30॥ 
चतुरंगान्वितों युद्ध कूलालो बतिनं यथा। 
अविनष्टं न गृह्लाति व्णितं सुत्रतन्तुना॥3॥॥ 
जिस प्रकार कुम्हार बतेन बनाते समय मृत्तिका, चाक, दण्ड आदि उपकरणों 
के रहने पर भी, बतनत निकालने वाले घागे के बिना बतेन बनाने का कार्य सम्यक्‌ 
प्रकार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार चतुरग सेना से सहित होने पर भी राजा 
नैमित्तिक के बिना सफलता प्राप्त नही कर सकता है ।॥3॥ 
चत्र गबलोपेतस्तथा राजा न शकनुयात्‌। 
अविनष्टफल भोक्‍तुं नेमित्तेन विवजित: ॥३20॥ 
चतुरग सेना से युक्त होने पर भी राजा नैमित्तिक से रहित होने पर युद्ध के 
समप्रफल आप्त नही कर सकता है ॥32॥ 
तस्साव्राजा तिमित्तज्ञ अष्टांसकुशलं वरभ्‌। 
बिभयात्‌ प्रथम प्रीत्याध्भ्य थयेत सर्वंसिद्धये ॥33॥| 
अतएुव राजा सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अष्टांग निभित्त के ज्ञाता, 


4. ताब मु० । 2 स्वनम्‌ मु० । 3 सेना- मु० | 
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चतुर, श्रेष्ठ नैमित्तिक को प्राथेता पूर्वक अपने यहाँ नियुक्त करें ॥33॥ 


आरोग्यं जीवित लासं सुख सित्राणि सम्पद:। 
धर्मार्यकाममोलाय तदा यात्रा नृपस्यथ हि ॥34॥ 
आरोग्य, जीवन, लाभ, सुख, सम्पत्ति, मित्र-मिलाप, धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति जिस समय होने का योग हो, उसी समय राजा को यात्रा करनी 
घाहिए ॥34॥ 
शय्या5घसन यानयुस्‍्स हस्त्यश्वं स्त्री-नरं स्थितम्‌। 
बल्त्रान्तस्वप्तयोधांश्व ययास्थानं स योक्ष्यति ॥35॥ 
शुभ-यात्रा से ही शय्या, आसन, सवारी, हाथी, धोडा, स्त्री, पुरुष, वस्त्र, 
योदा आदि यथासमय प्राप्त होते है । अर्थात्‌ कुसमय में यात्रा करने से अच्छी 
वस्तुएँ भी नष्ट हो जाती हैं। अत. समय का प्रभाव सभी बस्तुओ पर पड़त्ता 
है ॥35॥ 
सृत्यामात्यास्त्रिय: पूज्या राज्ञा स्थाप्या: सुलक्षणा:। 
'एचिस्तु लक्षण. राजा लक्षणो:प्यक्सोदति ॥४३36॥ 
भृत्य, अमात्य--प्रधानमन्त्री और स्त्रियो का यथोचित सम्मान करके इन्हे 
राज्य चलाने के लिए राजधानी मे स्थापित करना चाहिए। इन उपर्युक्त लक्षणों 
से युक्त राजा ही लक्ष्य को प्राप्त करता है ।॥36॥ 
तस्माद देशे च काले च॒ सर्वज्ञानवतां बरम्‌। 
सुमना: पूजयेद्‌ राजा नेमित्त विव्यचक्षृषम्‌ ॥३7॥ 
अतएव देश और काल मे सभी प्रकार के ज्ञानियो मे श्रेष्ठ दिव्य चक्षुघारी 
नैमित्तिक का सम्मान राजा को प्रसन्‍न चित्त से करना चाहिए ॥37॥। 


न वेदा नापि चांगानि न विद्याश्व पृथक पृथक। 
प्रसाधयन्ति तानर्थान्निमिसं यत्‌ सुभाधितस्‌ ॥38॥ 


मिमिशो के द्वारा जितने प्रकार के और जैसे कार्य सफल हो सकते हैं, उस 


प्रकार के उन कार्यों को न वेद से सिद्ध किया जा सकता है, न वेदांग से और न॑ 
अन्य किसी भी प्रकार की विद्या से ॥38॥ 


जतोत॑ बर्तमानं चल भविष्यद्यस्त किचन । 
सर्च विज्ञायते येन तज्ज्ञानं नेतरं सतम्‌ ॥39॥ 


. एवं कुलक्षणे: मु० । 
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अतीत---भूत, वत॑मान और भविष्यत्‌ का परिज्ञान निभित्तों के द्वारा ही 
किया जा सकता है, अन्य किसी शास्त्र या विद्या के द्वारा नहीं ॥39॥ 
स्‍्वगंप्रीतिफलं प्राहु: सौर्य धर्मविदों जनाः। 
तस्मात्‌ प्रीति. सखा ज्ञेया सर्वस्थ जगत: सदा ॥40॥ 
धर्म के जानकार व्यक्तियों ने प्रेम का फल स्वर्ग और सुख्र बतलाया है। 
अतएब समस्त ससार के प्रेम को मित्र जानना चाहिए ॥40॥। 
स्वर्ण तादशा प्रीतिविषयेर्वापि मानुषे'। 
धयदेष्ट: स्थान्निम्निस्तेन सतां प्रीतिस्तु जायते ॥4॥॥ 
मनुष्यों की स्वगं से जैसी प्रीति होती है अथवा विषयों मे--भोगो मे जैसी 
प्रीति होती है, उस प्रकार निमित्तों से सज्जनो की प्रीति होती है अर्थात्‌ शुभाशुभ 
को ज्ञात करने के लिए निमित्तो की परम आवश्यकता है, अत निमित्तो से प्रीति 
करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है ॥4!।। 
सस्मात्‌ स्वर्गास्पदं पुण्य लिसितं जिनसाषितस्‌। 
पावन परम? श्रोमत्‌ कामदं च?े 'प्रसोदकर््‌ ॥॥42॥ 
अतएव जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा निरूपित नि्ित्त स्वर्ग के तुल्य पुण्यास्पद, 
परम पवित्र, इच्छाओ को पूर्ण करने वाले और प्रमोद को देने वाले है ॥42॥ 
रागद्वंषो च मोहं व वर्जयित्वा निमित्तवित्‌। 
देवेख्मपि निर्भोकों यथाशास्त्रं समादिशेत्‌ ॥43॥ 
निर्मित्तज्ञ को राग, द्वेष और मोह का त्याग कर निर्भय होकर शास्त्र के 
अनुसार इन्द्र को भी यथार्थ बात कह देनी चाहिए ॥43॥ 
सर्वाण्यपि निमित्तानि ल्‍अनिमित्तानि सर्वश । 
शेमिते पृच्छतो याति निमित्तानि भवन्ति च॥44॥ 
सभी निर्मित्त और सभी अनिभित्त नैमित्तिक से पूछने पर निमित्त हो जाते 


हैं। अर्थात्‌ नैमित्तिक व्यक्ति अनिभित्तको को निमित्त मानकर फ़लाफल का 
निर्देश करता है ॥44॥ 


यथान्तरिक्षात्‌ पतितं यथा भूमो च तिष्ठति। 
तथांगजनिता चेष्ट निमित्त फलमात्मकम्‌ ॥45॥ 


| यदि स्पष्दा सिभित्तेन मु०। 2 प्रवर मु०। 3 वा मु० । 4 प्रसादत मु०। 
5 निम्ित्तान्यपि मु० । 6 निमित्त मु०।7 तुमु०। 


अयोदशोध्ध्याय: 83 


निमित्त तीन प्रकार के हैं--आकाश से पतित, भूमि पर दिखाई देने वाले 
और शरीर से उत्पन्न चेष्टाएँ ॥45॥ 


'पतेच्निस्ने यथाप्यम्भों सेतुबन्धे चर तिष्ठति। 
शजेतो निम्ने तया* तत्त्व 'तद्रद्यादफलात्मकम्‌ ॥46॥ 
जिस प्रकार जल नीचे की ओर जाता है, पर पुल बाँध देने पर रुक जाता 
है, उसी प्रकार मानव का मन भी निम्न बातो की ओर जाता है, किन्तु इन बातो 
को अफलात्मक--फल रहित जानना चाहिए ॥46॥ 
“बहिरंगाश्व जायन्ते अन्तरंगाज्च चिन्तितम्‌। 
तज्जञः शुभाष्शुभं ब्र यान्निमित्तज्ञानको विद: ॥47॥ 
अन्तरग मे विचार करने पर ही बहिरग मे विक्ृति आती है। अत. निमित्त 
ज्ञान मे प्रवोण व्यक्ति को शुभाणुभ निमित्त का वर्णन करना चाहिए । तात्पयं यह 
है कि बाद्य प्रकृति मे विकार अन्तरग कारणों से ही होता है, अत बाह्य निमित्तो 
में क्रिया वर्णन सत्य सिद्ध होता है ।।47॥ 
सुनिर्सित्तेन संयुकतस्तत्पर: साधवत्तय.। 
अदीनसनसंकल्पो भव्यादि लक्षयद्‌ बुधः९॥48॥ 
सुनिरभित्तो को जानकर, साधु आचरण वाला व्यक्ति, मन को दृढ करता 
हुआ, शुभाशुभ फल का निरूपण करे ॥48॥॥ 
कुञ्जरस्तु तदा नर्देत्‌ ज्वलमाने” हुताशने। 
स्निग्धदेशे 'ससम्भ्नानतो राज्ञां विजयमावहेत्‌ ॥49॥ 
स्निग्ध देश मे यकायक अग्नि प्रज्वलित हो और हाथी गजंना करे तो राजा 
की विजय होती है ॥49॥ 
एवं हयव॒षाश्लाएपि सिहय्याप्राश्व सस्वरा?। 
न्दंयन्ति तु ''सेन्यानि तदा राजा प्रमर्दति॥50॥ 
इसी प्रकार घोड़ा, बैल, सिंह, व्याप्न स्व॒रपूर्वक सुन्दर नाद या गन करें 
तो राजा सेना को कुचलता है ॥|50॥ 





] तथैवाम्भो यथा निम्ने सेतुबन्ध चर तिष्ठति मु०। 2 चित्ते मु०।3 तद्वे मु०। 
4 विन्धात्‌ बन्धफलात्मकम्‌ मु०। 5 बहिरगादिविषयमन्तरगाश्च चिन्तितम्‌ म्‌ू०। 
6. विधिम्‌ मु०। 7 नदेद्धूयमाने मु०। 8 स्तिग्धमुच्च घ॒ निश्नन्ति राजा मु०। 
9 सुस्वर मु०। 0. स्रौम्यानि मु० । 


॥84 भद्रबाहुसंहिता 


स्थिरप्ीउल्पघोबों धूमो5य गोरवर्णो महानुजु:। 
प्रदक्षिणोउप्यवच्छिन्त' सेनानी विजयाबहू: ॥5॥॥ 
यदि गमन काल में स्निग्धा, मन्‍्द ध्वनि, घूम्युक्‍्ता, गौरवर्णा, सीधी बड़ी 
शिखावाली अभ्नि दाहिनी ओर से चारो ओर को पभ्रदक्षिणा करती हुई भी 
अविच्छिन्ता दिखलाई पड़े तो सेनाती की विजय होती है ।॥5॥ 


कृष्णो वा विकृतो रूक्षो बामावर्तों हुताशन:। 
हीनाच्चिध्मवहलः स॒प्रस्थाने भयावह: ॥52॥ 
यदि गमन समय में कृष्ण शिखावाली, रूक्ष विक्रति-विकार वाली, अधिक 
घूम वाली अग्नि सेना की बायी ओर दिखलाई पडे तो भयप्रद होती है ॥52॥। 


सेनाग्रे हुयभानस्थ यदि पीता शिखा भव्वेत्‌। 
श्यासाप्थवा यदा रक्‍ता पराजयति सा चम्‌:॥53॥ 
यदि गमनकाल मे सेना के आगे पीतवर्ण की अग्नि की ज्वाला घू-घू करती 
हुई दिखलाई पड़े, रक्त वर्ण की अथवा कृष्ण वर्ण की शिखा उपर्युक्त प्रकार की 
ही दिखलाई पड़े तो सेना की पराजय होती है ॥53॥ 
यदि होतु: पथ्रे शीघ्र 'ज्वलत्स्फुल्लिगमग्रतः। 
पाश्वेत: पृष्ठतो वाईपि तदेवं फलमाविशेत्‌ ॥54॥ 
यदि गमन समय मागें मे होता अर्थात्‌ हवन करने वाले के आगे अग्निकण 
शीघ्रता से उडते हुए दिखलाई पडें, अथवा पीछे या बगल की ओर अग्निकण 
दिखलाई पडें तो भी सेना की पराजय होती है ।।54॥। 
यदि घूमाभिमूता स्याद बातो भस्स निपातयेत्‌। 
आहूतः कम्पते बा5उज्यं न सा यात्रा विधोयते॥55॥ 
यद्दि अरिन घूमयुक्त हो और वायु के द्वारा इसकी भस्म-- राख इधर-उधर 
उड़ रही हो अथवा अग्नि में आहुति रूप दिया गया घी कम्पित हो रहा हो तो 
यात्रा नही करनी चाहिए ॥55॥ 
राजा परिजनों वाध्पि कुप्यते मन्त्रशासने। 
होतुराज्यविलोपे च तस्मव वधसादिशेत्‌ ॥56॥ 
राजा या परिजत मन्त्री के अनुशासन से क्रोधित हों ओर हवन करनेथाले 
होता का घी नष्ट हो जाये तो उसकी बध की सूचना समझनी चाद्विए ॥56॥ 


] जहू वत शूबमग्रतः मु० । 


अयोदशोशध्ध्याय: 835 


पद्माज्यभाजने केशा लत : पुनः । 
सेनाप्रे हूयमानस्य मरणं तत्र 57 
यदि सेना के समक्ष हवन के घृतपात्र में केश, भस्म, हड्डी पुनः-पुन' गिरती 
हों तो सेना के मरण का निर्देश करना चाहिए ॥57॥ 
भाषो होतुः पतेद्धस्तात्‌ पुर्णपात्राणि वा सुवि। 
कालेन स्थाह्रधस्तत्र सेनाया नात्र संद्रायः ॥58॥ 
यदि होता के हाथ से जल गिर जाये अथवा पूर्ण पात्र पृथ्वी पर गिर जाये 
तो कुछ समय मे सेना का वध होता है, इसमे सन्देह्‌ नही है ॥॥58॥ 
यदा होता तु सेनाय्राः प्रस्थाने स्खलते मुहुः। 
बाधयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ भूमो तदा स्ववधमादिशेत्‌ ॥590 
जब सेना के प्रस्थान में होता बार-बार स्खलित हो और पृथ्वी पर ब्राह्मणो 
को बाधा पहुँचाता हो तो अपने वध का निर्देश करता है ॥59॥| 
घूम: 'क्णिपगन्धो बा पोतको जा यदा भवेत्‌। 
सेनाग्रे हुयमानस्य तदा सेना पराजयः ॥60॥॥ 
यदि आमन्त्रित सेना के आगे हृवन की अग्नि का धूम मुर्दा जैसी गन्ध वाला 
हो अथवा घूम पीले वर्ण का हो तो सेना के पराजय की सुचना समझनी 
चाहिए ॥60॥। 
मषको नकुलस्थाने वराहो “गच्छतो$न्तरा। 
ग्धामाबते: पतंगो वा राज्ञों व्यसनमाविशेत्‌ ॥60 
नन्‍्यौला, मूषक और शूकर यदि पीछे की ओर आते हुए दिखलाई पड़ें अथवा 
बायी ओर पतग-- चिड़िया उडती हुई दिखलाई पडे तो राजा की विपत्ति की 
सूचना समझनी चाहिए ॥6॥। 
अक्षिका जा पतंगो वा यहाउप्यन्यः सरीसप:। 
सेनाप्रे निपतेत्‌ किडिबद्धयमाने बधं बदेत्‌ ॥62॥ 
मधुमकखी, पतंग, सरीसृप--रेंगकर चलने वाला जत्तु, सर्पादि आमन्त्रित 
सेना के आगे गिरे तो वध होने की सूचना समझनी चाहिए ।॥62॥ 
शुष्क प्रदहाते यदा बृष्टिश्याप्यपवर्षति। 
ज्वाला धूमाभिभूता तु ततः सेन्‍्यो निबतंते॥63॥ 


. कुणिम मु० । 2 गच्छतेतरात्‌ मु०। 3 धामा- मु० । 


86 भद्वबाहुसंहिता 


शुष्क --सूले काष्ठादि जलने लगे, कुछ-कुछ वर्षा भी हो और अग्ति की लौ 
घूमयुक्त हो तो सेना लौट आती है ॥63॥। 


'जुछ्ृतो दक्षिणं देशं यवि गच्छन्ति चार्चिषः। 
राज्ञो विजयमाचष्टे बामतस्तु पराजयम्‌ ॥64॥ 
यदि राजा के गमन समय में दक्षिण ओर हवन करती हुई अग्नि दिखलाई 
पड़े तो विजय और बायी ओर उक्त प्रकार की अग्नि दिखलाई पड़े तो पराजय 
होती है ॥64॥। 
जुहृत्यनुपसपंणस्थानः तु यत्‌ पुरोहितः। 
जित्बा शत्ून्‌ रणे सर्वात्‌ राजा तुष्टो निबतंते॥65॥ 
यदि पुरोहित ढालू स्थान पर यज्ञ करता हो अथवा जिधर राजा गमन कर 
रहा हो, उधर पुरोहित यज्ञ करता हो तो समस्त शत्रुओ को जीत कर प्रसन्‍न होता 
हुआ राजा लौटता है ॥65॥। 


यस्य वा सम्प्रयातस्य “सम्मुखों पृष्ठतो5पि वा। 
पतत्युल्का सनिर्धाता वध तस्य निवेदयेत्‌ ॥66॥॥ 
प्रयाण करने वाले जिस राजा के सम्मुख या पीछे घर्षण करती हुई उल्का 
गिरे तो उस राजा का वध होता है ॥66॥ 


सेनां यास्ति प्रयातां यां कऋव्यादाश्च जुगुप्सिता:। 
अभीदरणण विस्व॒रा घोरा. सा सेना वध्यते परे: ॥67॥ 
घृणित मासभक्षी जन्तु--शेर, व्याप्न, गृद्ध आदि जन्तु बार-बार विकृंत 
और भयकर शब्द करते हुए प्रयाण करने वाली सेना का अनुगमन करें तो सेना 
शत्रुओ द्वारा वध को प्राप्त होती है ॥॥67॥ 


प्रयाणे निपतेदुल्का प्रतिलोमा यदा चम्रः। 
नियर्तेयति मासेन ततन्न यात्रा न 'सिध्यति ॥68॥। 
जब सेना के प्रयाण के समय विपरीत दिशा में उल्कापात होता है, तब सेना 
एक महीने मे लौट आती है और यात्रा सफल नही होती ॥680 
छिन्‍ना भिन्‍ना प्रवृश्येत तदा सम्प्रस्थिता चमू:। 
निवर्तयेत सा शीक्र न सा सिद्ध्यति कृल्नाचित ॥69॥ 


युद्ध प्रदक्षिण देवा यदि गच्छति वा दिशम्‌ मु०। 2 सम्पन्तस्थान मु०। 3 प्रमुझे 
मु०4 प्रिदृष्यते मु० । 


त्रयोदशो व्थ्याय: 84 


यदि सेना के प्रयाण के समय उल्का छिन्‍्न-भिन्‍न दिखलाई पडे तो शीघ्र ही 
सेना लौठ आती है और यात्रा सफल नही होती ॥69॥ 
यस्‍्या: प्रयाणे सेतायाः: सनिर्धाता मही चलेत्‌। 
न तथा सम्प्रयातव्यं साउइपि वध्येत सर्वेशः॥॥70॥ 
जिस सेना के प्रयाण के समय घर्षण करती हुई पृथ्वी चले--भूकम्प हो तो 
उस सेना के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योकि उसका भी वध होता है ॥70।। 
अग्रतस्तु सपाषधाण तोय॑ वर्षति वासव:। 
सह ग्रामं॑ घोरमत्यन्तं जय॑ राज्ञश्च शंसति ॥7॥ 
यदि सेना के आग्रे मेघ ओलो सहित वर्षा कर रहा हो तो भयकर युद्ध होता 
है और राजा के जय लाभ मे सन्देह समझना चाहिए ॥7[॥ 
प्रतिलोमो यदा वायु: सपाधाणों रजस्कर:। 
निवतंयति प्रस्थाने परस्परजयावहः ॥72॥ 
ककड-पत्थर और धूलि को लिये हुए यदि विपरीत दिशा का वायु चलता हो 
तो प्रस्थान करने वाले राजा को लौटना पडता है तथा परस्पर विजय लाभ द्वोता 
है--दोनों को--पक्ष-विपक्षियो को जयलाभ होता है ॥72॥ 
मारुतो वक्षिणो वापि यदा हन्ति परां चमूम्‌। 
'प्रस्थितानां प्रमुखत विन्द्यात्‌ तत्र पराजयम्‌ ॥73॥ 
यदि प्ेना के प्रयाण के समय दक्षिणी वायु चल रहा हो और यह सेना का 
घात कर रहा हो तो प्रस्थान करने वाले राजा की पराजय होती है ॥॥73॥ 
श्यदा तु तत्परां सेनां समागम्य सहाधनाः*। 
तस्य विजयमाख्याति भव्रबाहुबचों यथा ॥74॥ 
यदि प्रयाण करने वाली सेना के चारों ओर बादल एकत्र हो जाये तो 
ध्रद्रबाहु स्वामी के वचनानुसार उस सेना की विजय होती है ॥74॥ 
हीनांगा जटिला बद्धा व्याधिता: 'पापचेतसः। 
षण्ठा: पापस्वरा ये च॒ प्रयाण ते तु निन्दिताः ॥75॥ 
प्रस्थान काल में ही हीनाग व्यक्ति, बेड़ी आदि में बद्ध व्यक्ति, रोगी, पाप 
बुद्धि, नपुसक, पाप स्वर -- विकृत स्वर---तोतली बोली बोलने वाला, हकलाने 


) प्रस्थितों प्रमुख तस्य मु०। 2, यदा सूर्यात्‌ पर सेना समागत्य महाजन मु०। 
3 महाजन, मु० । 4. पापपाशव. मु०। 
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बाला आदि व्यक्ति यदि मिल जायें तो याजा को मिन्दित समझना चाहिए ॥75॥ 
सर्न॑ प्रव्नजितं अवृष्दवा मंगल संगलाथित:। 
कर्वादमंगल यस्तु तस्थ सो:पि न मंगलम्‌ ॥१76॥ 
नग्न, दीक्षित मुनि आदि साधुओं का दर्शन मगलार्थी के लिए मंगलमय 
होता है। जिसको साधु-मुनि का दर्शन असगल रूप होता है, उसके लिए वह भी 
संगल रूप नहीं है ॥76।। 
पीडितोध्यचय कुर्याबाऋ प्टो वधबन्धसम्‌ । 
ताडितो मरणं दह्याद त्रासितो रुदितं तथा॥77॥ 
यदि प्रयाण काल में पीडित व्यक्ति दिखलाई पड़ें तो हानि, चीखता हुआ 
दिखलाई पड़े तो बध-बन्धन, ताडित दिखलाई पडे तो मरण और रुदित दिखलाई 
पड़े तो त्रासित होना पड़ता है ॥77॥ 
पुजितः 2सानुरागेण लाभं राज्ः समाविशेत्‌ । 
तस्मात्तु मंगल कुर्यात्‌ प्रशस्त साधुदशेनम्‌ ॥78॥ 
अनुराग पूर्वक पूजित व्यक्ति दिखलाई पड़े तो राजा को लाभ होता है, 
अतएव आनन्द मंगल करना चाहिए यात्रा काल मे साधु का दशेन शुभ होता 
है ॥78॥ 
इवतं तु यदा बाह्य राजा सत्कृत्य स्व पुरम । 
प्रवेशयति तद्राजा बाह्मस्तु लमते पुरम्‌ ॥79॥ 
जब राजा बाह्य देवता के मन्दिर की अचना कर अपने मगर मे प्रवेश करता 
है तो बाह्य से ही नगर को प्राप्त कर लेता है ॥79॥ 
बेजयन्त्यो विवर्णासत्तु* “बाह्य राज्ञोी यदाग्रतः। 
पराजयं समाख्याति तस्मात्‌ तां परिवर्जयेत्‌ ॥80॥। 
यदि राजा के आगे बहिर्भाग की पताका विकृत रग बदरगी दिखलाई पड़े 
तो राजा की पराजय होती है, अत उसका त्याग कर देना चाहिए ॥80॥ 
सर्वाथेबु प्रभस्तशक्त यो भवेत्र पृश्चियीपति:। 
हित॑ न श्यृण्वतश्यापि तस्य विन्धात्‌ पराजयम्‌ ॥8॥ 
जो राजा समस्त कार्यों मे प्रभाद करता है और हितकारी बचतो को नहीं 
सुनता है, उसकी पराजय होती है ॥8 ॥॥ 


] दृष्टा मु० । 2 सीततरांग्रेन मु० । 3 एच मु०। 4, राज्रों बाल्यो यया प्रह: घू० । 


अयोदशो फयाय: १89 


अभिद्रवन्ति यां सेनां विस्वरं मुगपक्षिणः।) 
श्वसानुषश्तुगाला वा सा सेना वध्यते परः॥82॥ 
जिस सेना पर विकृत स्वर में आवाज करते हुए पशु-पक्षी बाक्रमण करें 
अथवा कुत्ता, मनुष्य और श्यूगाल सेना का पीछा करें तो यह सेना शत्रुओ के द्वारा 
वध को आप्त होती है ॥82॥। 
भग्नं दरणं ले शकटट यस्य राज्ञ: प्रयायिण 
देवोपसष्टं जानीयान्न तत्र गन शिवम्‌॥83॥ 
प्रस्थान करने वाले जिस राजा की गाडी--रथ, या अन्य वाहन अकस्मात्‌ 
भग्न या दग्ध हों जाय तो उसे यह दैविक उपसर्ग समझना बाहिए और उसका 
गमन करना कल्याणकारी नही है।॥।83॥ 
उत्का था विद्युतोष्त्य वा कनका: सुर्थरश्मय:। 
स्तनितं यवि वा छिद्र' सा सेना वध्यते परे: ॥84॥ 
यदि प्रयाण काल मे उल्का, विद्य॒ त्‌, अभ्र और सुर्य की स्वर्ण किरणें रतनित 
कडकती हुई अथवा सछिद्र दिखाई पढ़ें तो सेना शज्रुओं के द्वारा वध को प्राप्त 
होती है ॥84॥ 
प्रयातायास्तु सेनाया यबि कश्चिस्निवर्सते। 
चतुष्पदो द्विपययों वा न सा यात्रा विशिष्यते।॥85॥॥ 
यदि प्रयाण करने वाली सेना से कोई चतुष्पद--हाथी, घोड़े आदि पशु (या 
द्विपद--मनुष्य (या पक्षी) लौटने लगें तो उस यात्रा को शिष्ट-शुभकारी नहीं 
समझना चाहिए ॥।85॥ 
प्रयातो यदि या राजा निपतेव वाहनात्‌ क्‍्वचित्‌। 
अन्यो वाउपि सजाउश्वो बा सा5पि यात्रा जुगुप्सिता ॥86॥ 
यदि प्रयाण करता हुआ राजा यकायक सवारी सेगिर जाये अथवा अन्य 
हाथी, घोड़े गिर जायें तो यात्रा को निन्दित समझना चाहिए ॥86।। 
कब्पादा: पक्षिणो यत्र निलीयस्ते ध्यजावियु। 
निर्वेदयन्ति ते राज्स्तस्य घोरं चमृवधम्‌ ॥॥87॥ 
जिस राजा की सेता की ध्वजा पर मासभक्षी पक्षी बैठ जाये तो उस राज 
की सेना का भयंकर वष्त होता है ॥87॥ 
भुहु्भुहुयेदा राजा नियर्तन्तो निमिसत:। 
प्रयात: परचक्रण सो5पि वध्येत संयुगे ॥88॥ 
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जब किसी निमित्त--कार्य के लिए राजा प्रयाण करने वाली सेना से लौट 
करके जाए तो शत्रु राजा के द्वारा वह युद्ध मे मारा जाता है ॥88॥ 
यदा राज्ञ: प्रयातस्थ रथश्च पथि भज्यते। 
गझरनानि च्रोपकरणानि तस्थ राज्ञो वध दिशेत्‌ ॥89॥ 
जब यात्रा करने वाले राजा का रथ मार्ग मे भगत हो जाये तथा उस राजा 
के क्षत्र, चमर आदि उपकरण भग्न हो जाये तो उसका वध समझना 
चाहिए ॥89॥। 
प्रयाणें पुरुषा बाषपि यवि नश्यन्ति सर्वशः। 
सेनाया बहुशश्चा5पि हता देबेन सर्वशः ॥90॥ 
यदि प्रस्थान मे- यात्रा मे अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो तो भाग्यवश सेना 
में भी अनेक प्रकार की हानि होती है ॥90॥ 
यदा राज्ञ प्रयातस्य दान न कुरुते जनः। 
हिरण्यव्यवहारेषु साउपि यात्रा न सिध्यति' ॥9॥॥ 
यदि प्रयाण करने वाले राजा के व्यक्ति प्रयाण काल मे स्वर्णादिक दान न 
करें तो यात्रा सफल नही होती है ॥9॥) 
प्रवरं॑ घातयेत्‌ भृत्य प्रयाणे यस्य* पाथिव.। 
अभिषिजञ्चेत्‌ सुतं चापि चमस्तस्यापि वध्यते ॥92॥ 
प्रयाणकाल मे जिस राजा के प्रधान भृत्य का घात हो और नूप उसके पुत्र 
को अभिषिकत करे तो उसकी सेना का वध होता है ॥॥92॥। 
विपरोत॑ यदा कुर्यात्‌ सर्वकायं मुहुमु हुः। 
तदा तेन परित्रत्ता सा सेना परिवर्तते॥॥93॥ 
यदि प्रयाण काल मे नृप बार-बार विपरीत कार्य करे तो सेना उससे परिज्रस्त 
होकर लौट आती है ॥93॥ 
परिवर्तेद्‌ यदा वात: सेनामध्ये धदा-यदा। 
तथा तेन परित्रस्ता सा सेना परिवतंते ॥94॥ 
सेना में जब वायु बार-बार सेना को अभिघातित और परिवतित करे तो 
सेना उसके द्वारा त्रस्‍त होकर लौट आती है ॥94॥॥ 


] यूगाद्य चोपकरण मु० । 2 सिध्यते मु०। 3 थदि मु० | 


त्रयोदशोध्ध्याय: ॥॒ 9 


विशाखारोहिणीमानु' नक्षत्रेरत्तरश्च या। 
पूर्वाहूणे व “प्रयाता बा सा सेना परिवतंते॥95॥ 
विशाखा और रोहिणी सूये के नक्षत्र तथा उत्तरात्रय सूर्य नक्षत्रों के पूर्वाह्न 
में प्रयाण करने पर सेना लौट आती है ॥95॥ 
पुष्येण मंत्रयोगेन यो5श्विन्यां च नराधिप. । 
पूर्वाह णें विनर्याति बांछित स समाप्नुयात्‌ ॥96॥ 
पुष्य, अनु राधा और अश्विनी नक्षत्र मे अपराह्मकाल मे जो राजा प्रयाण 
करता है, वह इच्छित कार्य को पूरा कर लेता है अर्थात्‌ उसकी इच्छा पूर्ण हो 
जाती है ॥96॥ 
विवा हस्ते तु रेवत्यां वेष्णवे च न शोभनम्‌। 
प्रयाणं सर्बंभूतानां विशेषेण महीपतेः ॥97॥। 
हस्त नक्षत्र मे दिन में तथा रेवती और श्रवण नक्षत्र मे प्रयाण करना सभी 
को अच्छा होता है, किन्तु, राजाओं का प्रयाण विशेष रूप से अच्छा होता 
है ॥97॥ 
हीने मुहुर्ते नक्षत्र तिथो च करण तथा। 
पाथियो योउनिनिर्याति अचिरात्‌ सो5पि वध्यते ॥98॥ 
हीन मुदृत्त, नक्षत्र, तिथि और करण मे जो राजा अभिनिष्क्रमण करता है, 
वह शीघ्र ही वध को प्राप्त होता है ॥॥98॥ 
ध्यदाप्ययुक्तो मात्रयात्यधिको मारुतस्तदा। 
परेस्तद्वध्यते सेन्यं यदि वा न निवत्तंते ॥990 
यदि यात्राकाल में वायु परिमाण से अधिक चले तो सेना को लौट आना 
चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में सेना नही लौटती है तो सेना शन्रुओ के द्वारा वध 
को प्राप्त होती है ॥99)। 
विहारानुत्सवांश्वापि कारयेत्‌ पथ्चि पायिवः। 
स सिद्धार्थो निवर्तेत भद्बाहुबजों यथा।॥॥00॥॥ 
ग्रदि राजा मार्ग मे विहार और उत्सव करे तो सफल मनोरथ होकर लौटता 
है, ऐसा भदबाहु स्वामी का वचन है ॥00॥ 


]. “भ्यां ठु नक्षल्रैदत्तरेश्ल यत्‌ मु०। 2 प्रयातस्य हतसेन्यों निवर्तते मु०। 3 यथा- 
मुक्ति वा राजा मात्नामधिकमूषते मु० । त्दा ससैन्‍्यो वध्येत यदि नैब निवतंते मु०। 
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बसुधा बारि वा यस्य यानेषु प्रतिहोयते। 
वज्थादयों निपतन्ते ससेन्‍्यो वध्यते नुपः ॥07॥ 
यदि प्रयाण काल मे पृथ्वी जल से युक्त हो अथवा यान -रथ, घोड़ा, हाथी 
आदि की सवारी में हीनता हो--सवारियो के चलने मे किसी तरह की कठिनाई 
आ रही हो अथवा बिजली आदि गिरे तो राजा का सेना सहित विनाश होता 
है॥0]॥ 
सर्वेषां शकनानां च॒ प्रशस्तानां स्व॒रः शुभः। 
पूर्ण विजयामाश्याति प्रशस्तानां च दर्शनम्‌॥02॥ 
सभी शुभ शकुनो मे स्वर शुभ शकुन होता है। श्रेष्ठ शुभ वस्तुओं का दर्शन 
पूर्ण विजय देता है ।।!02॥ 
फल वा यदि वा पुष्पं ददते यस्य पादप । 
अकालजं प्रयातस्य न सा यात्रा विधीयते।॥03॥ 
प्रयाण काल मे जिस नूप को असमय मे ही वृक्ष फल या पुष्य दे, तो उस 
समय यात्रा नही करती चाहिए ॥03॥ 
येवां निदर्शने किचित्‌ जिपरीतं मुहुमु हुः । 
स्थालिका पिठरो वाषपि तस्थ तद्वधमीहते ॥04॥ 
प्रयाण काल मे जिन बस्तुओ के दर्शन में कुछ विपरीतता दिखलाई पढें 
अथवा बटलोई, मथानी आदि बस्तुओ के दर्शन हो तो उस राजा की सेना का वध 
होता है ॥04॥। 
3अचिरेणवाकालेन तद्‌ बिनाशाय कल्पते। 
निवर्तयन्ति ये केचित्‌ प्रयाता बहुशों नराः ॥05। 
यदि गमन करने वाले अधिक व्यक्ति लौट कर वापस जाने लगें तो शीघ्र 
ही असमय में सेना का विध्वस होता है ॥05॥॥ 
यात्रासुपस्थितोपकरण तेषां चर स्याद्‌ अ्रूर्व बधः। 
पकवानां विरस दरधं 'संपिभाण्डो विभिश्वते।॥06॥॥ 
तस्य व्याधिभयं चाईपि मरणं था पराजयम। 
“रथानां प्रहरणानांच ध्वजानासथ यो नुपः ॥070॥ 





| तूर्ण मु० । 2 निवसत मु०।3 आधारा्श भवेन्तुणां मु० | 4 दग्धभ्मिषु मीहते 
मु० । 5 रथप्रहरण चैव ध्वजध्यान यो नुप' मु० । 


एकादशौष्प्याय: 46। 


शून्य शेष में पीडा समझनी चाहिंए। 
अन्य नियम्त--विक्रस संवत्‌ की संख्या को तीन से युणा कर पाँच जोड़ना 
चाहिए । योगफल में सात का भाग देने से शेष क्रमानुसार फ़ल जानना । 3 और 
5 शेष मे दुशिक्ष, शून्य मे महाकाल और , 2, 4, 6 शेष में युभिक्ष होता है। 
उवाहरण--विक्रम सवत्‌ 2048, इसे तीन से गुणा किया; 2048 »८ 3 «« 
644, 644 + 55--649, इसमे 7 का भाग दिया, 649 --7+-878 
लब्धि, शेष 3 रहा । इसका फल दुभिक्ष हुआ। 


सवत्सर ह सवत्सर | सख्या। संवत्सर 





] | प्रभव 
2 |+ विभव 
3.। शुल्क 
4 | प्रमोद 
5 | प्रजापति 
6 | अगिरा 
7 | श्रीमुख 
8 | भाव 
9 | युवा 
0 | घाता 
] | ईश्वर 
2 | अहुश्नान्य 
| 3 । प्रमाथी 


प्रभवादि संबत्सरबोधक चक्र 





संख्या | सवत्सर 








6 [चित्रभानु | 3 | हेमलम्बी | 46 | परिधावी 


]7 
8 
9 
20 


सुभानु 
तारण 
पाथिव 
व्यय 
सर्वजित्‌ 
सर्वधारी 
विरोधी 
बिकृति 
स्वर 
तन्दन 
बिजय 
जय 


32 $ विलम्बी | 47 | प्रमादी 
33 | विकारी| 48 | आनन्द 
34 | शावंरी | 49 | राक्षस 
35 | प्लय 50 | नल 
36 | शुभकृत | 5! | पिंगल 
37 | शोभन | 52 | मालयुक्त 
38 | क्रोधी । 53 | सिद्धार्थी 
39 [विश्वावसु| 54 | रौद्र 
40 | पराभव | 55 | दुर्मति 
4] | प्लवंग | 56 | दुन्दुभि 
42 $ कीलक | 57 (इघिरोद्गारी 
43 | सौम्य | 58 | रबताक्षी 


| (७ [सन [6 र्तिफप| |ब विक्रम | 29 | मन्‍्मथ | 44 साधारण। 59 | क्रोघन 
5 [ वृष 30 | दुर्मुब | 45 |विरोधइत 60 | क्षय 


62 भव्रबाहुसहिता 


संबत्सर निकालने को प्रक्रिया 


संवत्कालो ग्रहयुतः: कृत्वा शून्यरसह तः। 
शेषा सबत्सरा ज्षैया प्रभवाद्या बुध: क्रमात्‌ ॥ 
अर्थात्‌--विक्रम सवत्‌ मे 9 जोडकर 60 का भाग देने मे जो शेष रहे, वह 
प्रभवादि गत सवत्सर होता है, उससे आगे वाला बत॑मान होता है। उदाहरण-- 
संवत्‌ 2047, इसमे 9 जोडा तो 2047--9--72056 -- 60 -- 34 उपलब्धि 
शेष 6, अत 6वी सख्या चित्रभानु की थी, जो गत हो चुका है, वर्तमान 
में सुभानु सवत्‌ है, जो आगे बदल जाएगा, और वर्षान्त मे तारण हो 
जाएगा । 


प्रभवादि संवत्सर बोधक चक्र 


पाँच वर्ष का एक युग होता है, इसी प्रमाण से 60 वर्ष के 2 युग और 
उनके 2 स्वामी हैं विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, शिव, पितर, विश्वे- 
देवा, चन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार और सूय॑ | 

मतान्तर से प्रथम बीस सवत्सरो के स्वामी ब्रह्मा, इसके आगे बीस सवत्सरों 
के स्वामी विष्णु और इससे आगे वाले बीस सवत्सरो के स्वामी रुद्र --शिव हैं । 


द्वादशो5्ध्याय: 


अथात' सम्प्रवक्ष्यासि गर्भान्‌ सर्वान्‌ सुखावहानू। 
भिक्षकाणां! विशेषंण परवत्तोपजीविनाम ॥॥॥ 
अब सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेघ के गर्भधारण का वर्णन करता हूँ । 
विशेष रूप से इस निमित्त का फल दूसरो के द्वारा दिये गए भोजन को प्रहण करने 
वाले भिक्षुकों के लिए प्रतिपादित करता हूँ । तात्पय यह है कि उक्त निमित्त 
द्वारा वर्षा और फसल की जानकारी सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त की जाती है। जि 
देश मे सुधिक्ष नही, उस देश में त्यागी, मुनियो का निवास करना कठिन है। 


4 भिक्षाचराणा मु०  । 


द्वादशो5घ्याय. 63' 


अत' मुनिजन इस निमित्तद्वारा पहले से ही सुकाल दुष्काल का ज्ञान कर विहार 
करते हैं ॥ ॥ 

ज्पेष्ठा-मुलममावस्यां सागंशीषषं प्रपच्यते! । 

मार्गशी्षप्रतिपदि गर्भाधानं प्रवर्तते ।३2॥ 

मारगशीर्ष---अगहन की अमावस्या को, जिस दिन चन्द्रमा ज्येष्ठा या मूल 

नक्षत्र में होता है, मेघ गर्भ धारण करते हैं अथवा मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को, 
जबकि चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र में होता है, मेघ गर्भ धा रण करते हैं ॥2॥। 

शदिया समुत्थितों गर्भो रात्रों विसुजते जलम। 

रात्रो समुत्यितश्वापि दिवा विच्चजते जलम्‌ ॥3॥ 


दिन का गर्भ रात्रि भे जल की वर्षा करता है और रात्रि का गर्भ दिन मे जल 
की चर्षा करता है ।॥3॥ 


सप्तमे सप्तमे सासे सप्तमे सप्तमेड्हनि। 
गर्भा पाक विगच्छन्ति यादृर्श तादृर्श फलम्‌ ॥4॥ 


सात-सात महीने और सात-सात दिन मे गर्भ पूर्ण परिपाक अवस्था को प्राप्त 

होता है। जिस प्रकार का गर्भ होता है, उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि गर्भ के परिपक्व होने का समय सात महीना और सात दिन 
है । वाराही सहिता मे यद्यपि 96 दिन ही गर्भ परिपक्व होने के लिए बताये 
गए है, किन्तु यहाँ आचार्य ने सात महीने और सात दिन कहे हैं। दोनो कथनो में 
अन्तर कुछ भी नही है, यत यहाँ भी नक्षत्र मास गृहीत है, एक नक्षत्र मास 27 
दिल का होता है, अतः योग करने पर यहाँ भी ]96 दिन आते हैं ॥॥4॥ 

पूर्वसत्ध्या-समुत्पन्न पश्चिमायां प्रयच्छति। 

पश्चिसायां सपुत्पन्त: पूर्वायां तु प्रयच्छति ॥5॥ 


पूर्व सन्ध्या में धारण किया गया गर्भ पश्चिम सन्ध्या से बरसता है और 
पश्चिम मे धारण किया गया गर्भ पूर्व सन्ध्या मे बरसता है। अभिप्राय यह है कि 
प्रात: धारण किया गया गर्भ सन्ध्या समय बरसता है और सन्ध्या समय धारण 
किया गया गर्भ प्रात. बरसता है ॥5।। 


नक्षत्राणि मुहूर्त्ताश्व संभव समादिशेत्‌। 
“पष्मास समतिक्रम्य ततो देव: प्रवर्षति॥6॥ 





 प्रबर्तते मु० ० ।2 दिदसो मु० है ।3 मु । 4. पष्सासानू मु०। 


ह84: भद्रबाहुस हिता 


नक्षत्र, मुहर्त जादि सभी का निर्देश करता चाहिए। भेष गर्भ घारण के छः 
महीने के पश्चात बर्षा करते हैं ॥6॥॥ 
गर्भाघानावयों मासास्ते च मासा अवधारिण: । 
विपाचनत्रयश्चापि त्रय. कालाभिवर्षणा: ॥7॥ 
गर्भाधान, वर्षा आदि के महीनो का निश्चय करना चाहिए । तीन महीनों 
तक गर्भ की पक्‍व-क्रिया होती है और तीन महीने वर्षा के होते हैं ॥॥7॥ 


शीतवातश्च विद्यच्च 'गजितं परिवेषणम्‌ । 
सर्वगभेषु शस्यन्ते निग्नेन्धा:ः साधुदशिन:॥8॥ 
सभी गर्भों मे शीत वायु का बहना, बिजली का चमकना, गर्जन करना और 

परिवेष की प्रशसा सभी निगम्नंस्थ साधु करते हैं। अर्थात्‌ मेघो के गर्भ धारण के 
समय शीतवायु का बहना, बिजली का चमकना, गर्जेन करना और परिवेष 
घारण करना अच्छा माना गया है । उक्त चिह्न फसल के लिए भी श्रेष्ठ होते 
हैं ॥8॥। 

गर्भासस्‍तु विधिधा शेया शुभाउशुभा यदा तदा। 

पापलिगा निरुदका भयं दसघुर्न संशय? ॥9॥ 

उल्कापातो5्थ निर्घाता: दिग-दाहाः पांशुवृष्टय: । 

गहयुद्ध निवत्तिश्व ग्रहणं चन्द्रसुयेयों' ॥0॥ 

ग्रहाणां चरितं चक्र साधूनां कोपसम्भवम्‌। 

गर्भाणामुपघाताय न ते ग्राह्मा “विचक्षण: ॥१4॥ 

मेघ-गर्भ अनेक प्रकार के होते हैं, पर इनमे दो मुख्य हैं--शुभ और अशुभ । 

पाप के कारणीभूत अशुभ मेघ गर्भ निस्सन्‍्देह जल की वर्षा नही करते हैं तथा भय 
भी प्रदान करते हैं। अशुभ गर्भ से उल्कापात, दिग्दाह, धूलि की बर्षा, गृहकलह, 
घर से विरक्ति और चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण होते है। ग्रहों का युद्ध, साधुओ का 
ऋषधित होता, गर्भां का विनाश होता है, अत. बुद्धिमान व्यक्तियों को अशुभ गभे- 
मेघों का ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥9-]॥ 

धूम रज: पिशाचांश्च शस्त्रमुल्कां सनागज: । 

तेल घ॒तं सुरामस्थि क्षारं' लाक्षां वर्सा मधु ॥३2॥ 

अंए्रकान्‌ सखान्‌ केशान्‌ मांसशोणितकर्दसान्‌ । 

विपच्यमाना सुख्चन्ति गर्भा: पापभ्यावहा: ॥3॥ 


| गजजेन मु०।2 असशय मू०।3 दिशा दाहा मु०। 4. सधूम मु० छू । 
5 विपश्टिचते मु०। 6. क्षौर मु० & । 


द्वादशो क्याय: 465 


पापगर्भ पंचममान होने के उपरान्त धूप, रज--धूलि का वंण, पिशाच--भूत- 
पिशाचादि का भय, शस्त्रप्रहार, उल्कापतन, हाथियों का विनाश; तैल, घी, मद्य, 
हड्डी, क्षार---घातक तेज पदार्थ, लाख, चर्बी, मधु, अग्नि के अग्रारे, नख, केश, 
मास, रक्त, कीचड आदि की वर्षा करते हैं ॥] 2-3॥ 
कार्तिक 'चाउथ पौषं चर चेत्र-वेशाखमेव च। 
आावण चाश्विनं सोम्यं गर्म विन्याव्‌ बहुदकस्‌ ॥4॥ 
कात्तिक, पौष, चैत्र, वैशाख, श्रावण, आशिवन मास में सौम्य अर्थात्‌ शुभ गर्भ 
होता है और अधिक जल की वर्षा करता है। अर्थात्‌ उक्त मासों में यदि मेघ गर्भ 
धारण करे तो अच्छी वर्षा होती है ॥4॥ 


ये तु पुष्येण दुश्यन्ते हस्तेनाभिजिता तथा। 
अश्विन्यां सम्भवन्तश्च ते पश्चान्नेव शोभना. ॥5॥ 
आर्द्रा5इश्लेषासु ज्येष्ठासु मूले बा सम्भवन्ति ये । 
ये गर्सागमदक्षाश्व सतास्ते5पि बहुदका:* ॥6॥ 
यदि पुष्य, हस्त, अभिजित, अश्विनी इन नक्षत्रों में गर्भ धारण हो तो शुभ 
है, इन नक्षत्रों के बाद शुभ नही । आर्दरा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मुल इन नक्षत्रों मे 
गर्भ धारण का काये हो तो उत्तम जल की वर्षा होती है ॥5-6॥ 
4$उच्छितं चापि वेशाखात्‌ कारतिके खबते जलम्‌। 
हिसागमेन गसिका “तेडपि सन्दोदका स्मघृता: ॥]7॥ 
वैशाख मे गर्भ धारण करने पर कात्तिक मास मे जल की वर्षा हीती है। 
इस प्रकार के मेष हिंमाग़म के साथ जल की मन्दवृष्टि करने वाले होते हैं ॥7॥ 
स्वातो च॒ संत्रदेवे व वेष्णवे जे सुवारुणे'। 
गर्भा: सुधारणा ज्ञेया ते ख्बन्‍्ते” बहुदकम्‌ ॥/8॥ 
स्वाती, अनुराधा, श्रवण और शतभिषा इन नक्षत्रो मे मेघ यर्भ धारण करें 
तो अधिक जल की वर्षा होती है ॥]8॥ 
पूर्वामुदीचोमेशार्नी ये गर्भा विशमाओिता:। 
ते सम्यवन्तस्तोयाञ्यास्ते गर्भास्तु सुपृ जिता: ॥9॥ 
पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में जो मेघ गर्भ धारण करते है, वे जल की वर्षा 


[. वाज्य गु० । 2 गर्भागमनदक्षाश्व मु०। 3 वरोदका मु०44 उत्पवित मु० । 
5 अन्दोदास्ते प्रकोतिता 6 युदारणे मु० & , सदारुणे मु० 0 । 7. संभवस्तों बहूवका 
युल्य 





66 भंद्रबाहुसहिता 


करते हैं तथा फसल भी उत्तम होती है ॥॥9॥ 
आवायवब्यामथ वारुष्यां थे गर्भा स्रवन्ति च। 
वें वर्ष सध्यम वद्यु: सस्यसम्पदसेव च ॥20॥। 
बायव्यकोण और पश्चिम दिशा मे जो मेघ गर्भ धारण करते है, उनसे मध्यम 
जल की वर्षा होती है और अनाज की फसल उत्तम होती है ॥20॥। 
शिष्ट सुभिक्ष विज्ञेयं जधन्या नात्र संशय: । 
मन्दगाश्च घना वा च स्वंतश्च सुपूजिता: ॥2॥ 
दक्षिण दिशा मे मेघ गर्भ धारण करे तो सामान्यत शिष्टता, सुभिक्ष समझना 
चाहिए, इसमे सन्देह नही है तथा इस प्रकार के मन्दगति वाले मेघ सर्वत्र पूजे भी 
जाते हैं ॥2॥। 
मारुत. तत्प्रभवा: गर्भा धूयन्ते मारुतेन च। 
बातो श्यर्भाश्च वर्षजच करोत्यपकरोति चर ॥22॥ 
वायु से उत्पन्न गर्भ वायु के द्वारा ही आन्दोलित किये जाते है तथा वायु 
चलता है, वर्षा करता है और गर्भ की क्षति भी होती है ॥22॥ 
कृष्णा नोलाश्च रक्ताश्च पोता: शुक्लाश्च संत: । 
व्यासिश्राश्चापि ये गर्भा. स्निग्धा सर्वत्र पूजिता: ॥23॥। 
कृष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ल, मिश्चिववर्ण तथा स्निग्ध गर्भ सप्ी जगह 
पूज्य होते है-- शुभ होते है ॥23॥॥ 
अप्सराणां तु सदृशा. पक्षिणां जलचारिणाम्‌। 
ब॒क्षपर्वंतसंस्थाना गर्भा: सर्वत्र पूज्चिता:॥24॥ 
देवागनाओ के सदृश, जलचर पक्षियों के ध्मान, वृक्ष और पर्वत के आकार 
याले गर्भ सर्वत्र पूज्य है-- शुभ है ॥24॥ 
वापोक्पतडागाश्च' नद्यश्वापि मुहुर्मुहु: । 
पूपन्ते तादुशेगभेंस्तोयक्लिन्ना '्नवीवहैः ॥25।। 
इस प्रकार के गर्भ से बावडी, कुआ, तालाब, नदी आदि जल से लबालब भर 
'जाते हैं तथा इस प्रकार जल कई बार बरसता है 2 5॥ 


] वायव्या (याया) हु मु०। 2 मध्यम वर्षण दचु मु०।3 वर्षन्तु गर्भाश्व भू० । 
4 तदागानि मु०। 5 धरावहै: मु० । हु 
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नक्षत्रेष्‌ तिथो चापि मुह्तें करणे दिशि। 
यत्र यत्र प्मुत्पन्ता: 'गर्भा: सर्वत्र पूजिताः ॥26॥ 
जिस-जिस नक्षत्र, तिथि, दिशा, मुह॒त, करण में स्निरध मेघ गर्भ घारण करते 
हैं, वे उस-उस प्रकार के मेघ पृज्य होते हैं--शुभ होते हैं ।॥26॥ 
सुसंस्थानाः सुवर्णाश्च सुवेधा: स्वश्नजा घता:। 
सुबिन्दव: स्थिता गर्भा: सर्वे सत्र पूजिताः ॥270 
सुन्दर आकार, सुन्दर वर्ण, सुन्दर वेष, सुन्दर बादलो से उत्पन्न, सुन्दर 
बिन्दुओं से युक्त मेघगर्भ सर्वत्र पूजित होते है--शुभ होते हैं ॥॥27॥ 
कृष्णा रूक्षाः सुखण्डाश्च विद्रवन्त: पुनः पुनः । 
विस्वरा रूक्षशब्दाश्च गर्भा: सत्र निन्दिता: ॥28॥। 
कृष्ण, रूक्ष, खण्डित तथा विक्ृत-आकार वाले, भयकर और रूक्ष शब्द करने 
वाले मेघगर्भ सर्वेत्र निन्दित हैं ॥॥28।॥ 
अअन्धका रसमुत्पन्ना गर्भास्‍ते तु न पूजिता:। 
खित्रा: स्रवन्ति सर्वाणि गर्भा: सर्वेत्न निन्दिता:॥29॥ 
अन्धकार में समुत्पन्न गर्भ--कष्णपक्ष मे उत्पन्न गर्भ पूज्य नही--शुभ नही 
होते हैं। चित्रा नक्षत्र मे उत्पन्त गर्भ भी निन्दित है ॥29॥ 
मन्दवृष्टिसनावुध्टि भयं राजपराजयम्‌ । 
दुर्भिक्ष मरणं रोगं गर्भा: कुवेन्ति तादृशम्‌॥30॥ 
उक्त प्रकार का मेघषगर्भ मन्दवृष्टि, अनावृष्टि, राजा की प्राजय का भय, 
दुर्धिक्ष, मरण, रोग इत्यादि बातो को करता है ॥30॥ 
सा्गंशोर्ष तु गर्भास्तु ज्येष्ठामूलं समादिशेत्‌ । 
पौषमासस्य गर्भास्तु विन्द्यादाषाढिकां बुधाः ॥॥३3॥॥ 
साधजात्‌ अवणे विन्धात्‌ प्रोष्ठपदे च फाल्गुनात्‌। 
चेैत्रामश्वयुजे विन्दाद्‌गर्भ जलविसर्जनम्‌ ॥३2॥ 
मार्गशीर्ष का गर्भ ज्येष्ठा या मूल मे और पौष का गर्भ पूर्वाषाढा मे, माघ में 
उत्पन्न गर्भ श्रवण में, फाल्गुन मे उत्पन्त धनिष्ठा नक्षत्र मे, चंत्र मे उत्पन्त गर्भ 
अश्विनी नक्षत्र मे जल-वृष्टि करता है ॥3-32॥ 


] स्थिस्घा, मु०। 2. इस इलोक के पहले के ८ 7 भे यह श्लोक मुद्रित है-- 
अस्यृष्णाश्चातिशीताश्ब बहूवका विक॒ताश्च ये। चित्ता ल्बन्ति सर्वाणि गर्भा. सर्वेक्न 
निन्दिता । मु० 4 + 
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सनन्‍्दोदा: प्रथमे मासे पश्चिसे ये व कीतिता:। 
शेषा बहूबका सेया: प्रशस्तेलेक्षणयंदा ॥३33॥ 
पहुले दिन सेघगर्भों का निरूपण किया है, उनमे से उपर्युक्त मेघगर्भ पहले 
महीने में कम जल की वर्षा करते हैं, अवशेष प्रशस्त-शुभ लक्षणों के अनुसार 
अधिक जल की वर्षा करते हैं ॥33॥। 


यानि रूपाणि दृश्यन्से गर्भाणां यत्र यत्र च। , 
तानि सर्वानि सेयाति सिक्षणां सेक्षवतिसास्‌ ॥३4॥ 
मेघगर्भों का जहाँ-जहाँ जो-जो रूप दिश्वाई देता हो, मधुकरीवृत्ति करने वाले 
साधु को वहाँ-वहाँ उसका निरीक्षण करना चाहिए ॥34॥ 
सम्ध्यायां यानि रूपाणि मेघेष्वश्नषु याति व । 
तानि गर्भेषु सर्वाणि 'यथावदुपलक्षयेत्‌ ॥35॥ 
मभेघो का जो रूप सच्या समय में हो, उनका गर्भकाल में अवस्था के अनुसार 
निरीक्षण करना चाहिए ॥35॥ 
ये कैचिद्‌ विपरीतानि पठयन्ते तानि सर्वश: । 
लिगानि तोयगर्भेबु भयदेषु भवेत्‌ तदा॥36॥ 
प्रतिपादित शुभ चिह्नों के विपरीत चिह्न यदि दिखलाई पडें तो उन चिह्लों 
बाला मेघगर्भ भय देने वाला होता है ॥3 6।। 
गर्भा यत्र न दृश्यन्ते तत्र विन्धान्महवद्सय्म्‌ । 
उत्पन्ना या ख्रवन्त्याशु भव्रबाहुबलो यथा ॥॥37॥॥ 
जहाँ मेघषगर्भ दिखलाई नही पड़े, वहाँ अत्यन्त भय समझना चाहिए । उत्पन्न 
हुई फसल शीघ्र नष्ट हो जाती है, ऐसा भद्बाहु स्वामी का बंचन है ॥॥37॥। 
निप्रेन्या यत्र गर्भाश्व न पश्ययु: कदाचन । 
श्तं च देश परित्यज्य सगस संश्रयेत्‌ त्वरा ॥380 


निम्ने्धथ मुनि जिस देश मे मेघगर्भ न देखें, उस देश को छोडकर शीक्र ही 
इन्हें मेघगर्भ वाले अन्य देश का आश्रय लेना चाहिए ॥38॥ 


इति श्रीभद्रबाहुफे सहितायां सकलमुनिजनानन्द नद्रवाहुवि रचिते भहाते सिश- 
शास्त्रे गर्भवातलक्षण दावशम परिसमाप्तस्‌ | 


! बयावस्व निरीक्षयेत्‌ मु० । 2 त देश प्रथम त्यकत्वा सगर्भ त्वरित श्रयेश्‌ मु०। 
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विजेखब--मेघयर्भ की परीक्षा द्वारा वर्षा का निश्चय किया जाता है। 
बराहुमिहिर ने बतलाया है--देवविदवहितजित्तो झ्‌निश यो गर्भेलक्षणे भवति । 
तस्य मुनेरिव वाणी न भवति भिध्याम्युनिर्देशे” ॥ अर्थात्‌ जो दैव का जानकार 
पुरुष रास-दिन गर्भलक्षण से मन लगाकर सावधान चित्त से रहुता है, उसके 
वाक्य सुनियों के समान मेघगणित मे कभी मिथ्या नहीं होते । अतः गर्भ की 
परीक्षा का परिज्ञान कर लेना आवश्यक है। आचाये ने इस अध्याय में गर्भधारण 
का निरूपण किया है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जिस दिन 
अन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र मे होता है, उस दिन से ही सभी गर्भों का लक्षण जानना 
चाहिए। चन्द्रमा जिस नक्षत्र मे रहता है, यदि उसी नक्षत्र मे गर्भ घारण हो तो 
उस नक्षत्र से ।95 दिन के उपरान्त प्रसवकाल--वर्षा होने का समय होता है। 
शुक्लपक्ष का गर्भ कृष्णपक्ष मे और कृष्णपक्ष का गर्भ शुक्‍लपक्ष मे, दिन का 
भर्भ रात्रि मे, रात का गर्भ दिन मे, प्रात.काल का गर्भ सन्ध्या में और सन्ध्या 
का गर्भ प्रात काल मे जल की वर्षा करता है। मार्गंशीर्ष के आदि में उत्पन्म गर्भ 
एवं पोष मास में उत्पन्त गर्भ मन्दफल युक्त हैं--अर्थात्‌ कम वर्षा होती है। 
माघ मास का गर्भ श्रावण क्ृष्णपक्ष में प्रात काल को प्राप्त होता है। माघ के 
कृष्ण पक्ष द्वारा भाद्रपद मास का शुक्लपक्ष निश्चित है। फाल्युन मास के शुक्ल 
पक्ष मे उत्पन्न गर्भ भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष मे जल की वर्षा करता है। फाल्गुन 
के कृष्ण पक्ष का गर्भ आश्विन के शुक्लपक्ष में जल की वृष्टि करता है । 


पूर्वा दिशा के मेघ जब पश्चिम की ओर उड़ते हैं और पश्चिम के मेघ पूर्व 
दिशा में उदित होते हैं, इसी प्रकार चारों दिशाओं के मेघ पवन के कारण 
अदला-बदली करते रहते हैं, तो मेघ का गर्भकाल जानना चाहिए । जब उत्तर, 
ईशामकोण और पूर्व दिशा बायु मे आकाश विमल, स्वच्छ और आनन्‍्वयुक्त 
होता है तथा चन्द्रमा और सूर्य स्निरध, श्वेत और बहुत घेरेदार होते हैं, उस 
समय भी मेघो के गर्भधारण का समय रहता है। मेघों के गर्भधारण करने का 
समय मार्गशीष--अगहन, पौष, माघ ओर फाल्गुन हैं। इन्ही मददीनो मे मेघ गर्भ 
धारण करते हैं। जो व्यक्ति गर्भधारण का काल पहचान लेता है,वह गणित द्वारा 
बडी ही सरलता से जान सकता है कि गर्भधारण के 95 दिस के उपरान्त वर्षा 
होती है। अगहन के महीने से जिस तिथि को मेघ गर्भ धारण करते हैं, उस 
लिथि से ठीक !9 5थें दिन सें अवश्य वर्षा होती है। अतः गर्भधारण की तिथि 
का शान लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। स्थूल और स्निर्ध मेष 
जब आकाश में आब्छादित हो और आकाश का रग्र काक के अण्डें ओर मोर के 
पंख के समान हो तो भ्ेेघों का मर्भधारण समझना चाहिए। इत्द्रधनुष और 
बम्भीर गर्णनायुक्त, सुर्याधिमुख, बिजली का प्रकाश करने वाले मेघ हो तो; 
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ईशान और पूर्व दिशा मे गर्भधारण करते हैं। जिस समय मेघ गर्भधारण करते 
हैं उस समय दिशाएँ शान्‍्त हो जाती हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई पडने लगता 
है । अगहन मास मे जिस तिथि को मेघ सन्ध्या की अरुणिमा से अनुरक्त और 
मंडलाकार होते हैं, उसी तिथि को उनकी गर्भ घारण की क्रिया समझती चाहिए। 
अगहन मास मे जिस तिथि को प्रबल वायु चले, लाल-लाल बादल आच्छादित 
हो, चन्द्र और सुर्य की किरणें तुषार के समान कलुषित और शीतल हो तो 
छिन्ल-भिन्‍न गर्भ समझना चाहिए। गर्भधारण के उपर्युक्त चा रो मासो के अतिरिक्त 
ज्येष्ठ मास भी माना गया है । ज्येष्ठ मे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चार दिनों तक 
गर्भ धारण की किया होती है। यदि ये चारो दिन एक समान हो तो सुखदायी 
होते है, तथा गर्भधारण क्रिया बहुत उत्त म होती है। यदि इन दिनो मे एक दिन 
जल बरसे, एक दिन पवन चले, एक दिन तेज धूप पडे और एक दिन आँधी 
चले तो निश्चयत. गर्भ शुभ नही होता। ज्येष्ठमास का गर्भ मात्र 89 दिनो मे 
बरसता है। अगहन का गर्भ दिन में वर्षा करता है, किन्तु वास्तविक गर्भ अगहन, 
पौष और माघ का ही होता है। अगहन के गर्भ द्वारा आषाढ़ मे वर्षा, पौष के 
गर्भ से श्रावण मे, माघ के गर्भ से भाद्पद और फाल्गुन के गर्भ से आश्विन में जल- 
वृष्टि होती है । 

फाल्गुन मे तीक्ष्ण पवन चलने से, स्निग्ध बादलो के एकत्र होने से, सूर्य के 
अग्नि समान विगल और ताम्रवर्ण होने से गर्भ क्षीण होता है । चैत्र मे सभी गर्भ 
पवन, भेघ, वर्षा और परिवेष युक्त होने से शुभ होते है। बैशाख मे मेघ, वायु, 
जल और बिजली की चमक एवं कडकडाहट के होने से गर्भ की पुष्टि होती 
है। उल्का, वज्र, धूलि, दिग्दाह, भूकम्प, गन्धवेनगर, कीलक, केतु, ग्रहयुद्ध, 
निर्घात, परिघ, इन्द्रधनुष, राहुदर्शन, रुधिरादिका वर्षण आदि के होने से गर्भ का 
नाश होता है। पूर्वाभाद्रपदा, उत्त राभाद्रपदा, पूर्वाषाढा, उत्त राषाढा और 
रोहिणी नक्षत्र मे धारण किया गया गर्भ पुष्ट होता है।इन पाँच नक्षत्रों मे 
गर्भ धारण करना शुभ माना जाता है तथा मेघ प्राय इन्ही नक्षत्रों मे ग्भे धारण 
करते भी हैं। अगहन महीने मे जब ये नक्षत्र हो, उन दिनो गर्भ काल का निरीक्षण 
करना चाहिए। पोष, साथ और फाल्गुन में भी इन्ही नक्षत्रों का मेघगर्भ शुभ 
होता है, किन्तु शतभिषा, आश्लेषा, आर्द्रा और स्वाती नक्षत्र मे भी गर्भ धारण 
की क्रिया होती है। अगहन से बैशाख मास तक छः महीनों में गर्भ धारण करने 
से 8, 6, 6, 24, 20 और 3 दिन तक निरन्तर वर्षा होती है। क्रप्रहयुक्त 
होने पर समस्त गर्भ मे ओले, अशनि और मछली की वर्षा होती है। यदि गर्भ 
समय में अकारण ही घोर वर्षा हो तो गर्भ का स्खलन हो जाता है । 


गर्भ पाँच प्रकार के निमित्तो से पुष्ट होता है। जो पुष्टगर्भे है, वह सौ योजन 
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तक फैल कर जल की वर्षा करता है। चतुनिमित्तक पुष्ट गर्भ 50 योजन, 
त्रिनिभित्तक 25 यीजन, द्विनिमित्तक 28$ योजन और एकनिमित्तक 5 योजन 
तक जल की वर्षा करता है | पञचनिमित्तों मे पवन, जल, बिजली, गर्जना और 
मेघ शामिल हैं । वर्षा का प्रभाव भी निमित्तो के अनुसार ही ज्ञात किया जाता 
है। पञ्चनिभित्त मेघगर्भ से एक द्रोण जल की वर्षा, चतुनिभित्तक से बारह 
आढ़क जल की वर्षा, त्रिनिभित्तक से 8 आढक जल की वर्षा, द्विनिमित्तक से 6 
आढक और एक निमित्तक से 3 आढक जल की वर्षा होती है। यदि गर्भकाल 
में अधिक जल की वर्षा हो जाय तो प्रसवकाल के अनन्तर ही जल की वर्षा 
होती है । 

मेघविजयगणि ने मेघगर्भ का विचार करते हुए लिखा है कि मार्गशीर्ष 
शुक्ला प्रतिपदा के उपरान्त जब चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र पर स्थित हो, उसी 
समय गे के लक्षण अवगत करने चाहिए। जिस नक्षत्र मे मेघ गर्भ धारण करते 
हैं, उससे 95 वे दिन जब वही नक्षत्र आता है तो जल-वृष्टि होती है। 
मार्गशीष शुक्लपक्ष का गर्भ तथा पौष कृंष्णपक्ष का गर्भ अत्यल्प वर्षा करने वाला 
होता है। माघ शुक्लपक्ष का गर्भ श्रावण में और भाघ कृष्ण का गर्भ भाद्रपद 
शुक्ल मे जल की वृष्टि करता है । फाल्गुन शुक्ल का गर्भ भाद्रपद कृष्ण मे, फाल्गुन 
कृष्ण का आश्विन शुक्ल मे, चेत्र शुक्ल का गर्भ आश्विन कृष्ण मे, चैत्र कृष्ण का 
गर्भ कारतिक शुक्ल में जल की वर्षा करता है। सन्ध्या समय पूर्व मे आकाश 
मेघाच्छादित हो और ये मेघ पर्वत या हाथी के समान हो तथा अनेक प्रकार के 
श्वेत हा थियो के समान दिखलाई पड़े तो पाँच या सात रात मे अच्छी वर्षा होती 
है । सन्ध्या समय उत्तर में आकाश मेघाच्छादित हो और मेघ पव॑त या हाथी 
के समान मालूम पर्डे तो तीन दिन मे उत्तम वर्षा होती है। सन्ध्या समय पश्चिम 
दिशा में श्याम रंग के मेघ आच्छादित हो तो सूर्यास्त काल में ही जल की 
उत्तम वर्षा होती है। दक्षिण और आग्नेय दिशा के मेघ, जिन्होंने पौष में गर्भ 
धारण किया है, अल्प वर्षा करते है। श्रावण मास मे ऐसे मेघो द्वारा श्रेष्ठ वर्षा 
दोने की सम्भावना रहती है। आग्नेय दिशा मे अनेक प्रकार के आकार वाले मेघ 
स्थित हो तो ईति, सन्‍्ताप के साथ सामान्य वर्षा करते है। वायव्य और ईशान 
दिशा के बादल शीघ्र ही जल बरसाते है। जिन मेघो ने किसी भी महीने की 
चतुर्थी, पचमी, षष्ठी और सप्तमी को गर्भ धारण किया है, वे मेष शीघ्र ही 
जल-वृष्टि करते है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मे मघा नक्षत्र मे मेघ गर्भ धारण 
करे अथवा मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को मेघ और बिजली दिखलाई पड़े तो 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष में अवश्य ही जल-बृष्टि होती है । 


मार्गल्ी्ष कृष्ण चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी इन तिथियो में आश्लेषा, मघा 
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और पूर्वाफाल्युनी ये नक्षत्र हों और इन्ही मे गर्भ धारण की क्रिया हुई द्वो तो 
आपषाढ़ में केवल तीन दिनो तक ही उत्तम वर्षा होती है। यदि मार्गंशीर्ष में 
उतस्तरा, हस्त और चित्रा ये नक्षत्र सप्तमी तिथि को पडते हो और इसी तिथि 
को गर्भ धारण करें तो आषाढ़ मे केवल बिजली चमकती है और मेघो की गर्जता 
होती है। अन्तिम दिनो में तीन दिन वर्षा होती है । आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को 
स्वाती नक्षत्र पड़े तो इस दिन महावुष्टि होने का योग रहता है। मार्गशीर्ष कृष्णा 
दशमी, एकादशी और द्वादशशी और अमावस्या को चित्रा, स्वाती, विशाला 
नक्षत्र हो ओर इन तिथियों में मेघों ने गर्भ घारण किया हो तो आपषाढ़ी पूर्णिमा 
को घनधोर वर्षा होती है। जब गर्भ का प्रसवकाल आता है, उस समय पू् मे 
बादल धूमिल, सूर्यास्त में श्याम और मध्याह्ल मे विशेष गर्मी रहती है। यह 
लक्षण प्रसवकाल का है। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन का गर्भ सात दिन या 
नौ दिन में ही बरस जाता है। इन मद्ठीनो का गर्भ अधिक वर्षा करने वाला होता 
है। दक्षिण की प्रबल हवा के साथ पश्चिम की वायु भी साथ ही चले तो शीघ्र 
ही वर्षा होती है । यदि पूवे पवन चले और सभी दिशाएँ धूम्रवर्ण हो जायें तो चार 
प्रहर के भीतर मेघ बरसता है। यदि उदयकाल में सूर्य पिघलाये गये स्वर्ण के 
समान या बैडूये मणि के समान उज्ज्वल हो तो शीघ्र ही वर्षा करता है। गर्भकाल 
में साधारणत. आकाश में बादलो का छाया रहना शुभ माना गया है । उल्कापात, 
विद्यू त्पात, घूलि, वर्षा, भूकम्प, दिग्दाहू, गन्धवंनगर, निर्षात शब्द आदि का 
होना मेधगर्भ काल मे अशुभ माना गया है। पंचनक्षत्र--- पूर्वायाढा, उत्त राषाढ़ा, 
रोहिणी, पूर्वाभाद्पद और उत्तराभाद्वपद मे घारण किया गया गर्भ सभी ऋतुओ में 
वर्षा का का रण होता है। शतभ्रिषा, आश्लेषा, आर्द्रों, स्वात्ती, मधा इन नक्षत्रों मे 
धारण किया गया गर्भ भी शुभ होता है। अच्छी वर्षा के साथ सुभिक्ष, शान्ति, 
व्यापार मे लाभ और जनता मे सन्‍्तोष रहता है। पूर्वाषाढा नक्षत्र का गर्भ पशुओं 
के लिए लाभदायक होता है । इस गर्भ का निर्मित्त नर और मादा पशुओ की 
उन्नति का कारण होता है । पशुओं के रोग आदि नष्ट हो जाते हैं और उन्हे 
अनेक प्रकार से लोग अपने कार्यों मे लाते हैं। पशुओ की कीमत भी बढ़ जाती 
है। देश मे कृषि का विकास पूर्णरूप से होता है तथा कृषि के सम्बन्ध में नये-नये 
अस्वेषण होते हैं। पूर्वाषाढ़ा में गर्भ धारण करने से चातुर्मास में उत्त म वर्षा होती 
है और माघ के महीने मे भी वर्षा होती है, जिससे फसल की उत्पत्ति अच्छी 
होती है। पूर्वाषाढ़ा का गर्भ देश के निवासियों के आर्थिक विकास का भी कारण 
बनता है। यदि इस नक्षत्र के मध्य में गर्भ धारण का कार्य होता है, तो प्रशासक 
के लिए हानि होती है तथा राजनीतिक दुष्टि से उक्त प्रदेश का सम्मान गिर जाता 
है। उत्तराषाढ़ा में गर्भ धारण की क्रिया होती है तो भाद्रपद के महीने में अल्प 
वर्षा होती है, अवशेष महीनो मे खूब वर्षा होती है। कलाकार और शिल्पियों के 
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लिए उबत प्रकार का गर्भ अच्छा होता है। देश में कला-कौशल की भी वृद्धि 
होती है। यदि उक्त नक्षत्र में सम्ध्या समय गर्भ घारण की क्रिया हो तो व्यापारियों 
के लिए अशुभ होता है। वर्षा प्रचुर परिमाण में होती है। विद्य॒त्पात अधिक 
होता है, तथा देश के किसी बड़े नेता की मृत्यु की भी सूचक होती है । उत्त राषाढ़ा 
के प्रथम चरण में गर्भ धारण की क्रिया हो तो साधारण वर्षा आश्विन मास में 
होती है, द्वितीय चरण भे गर्भधारण की क्रिया हो तो भाद्रपद मास में अल्प वर्षा 
होती है और यदि तृतीय चरण में गर्भधारण की क्रिया हो तो पशुओ को कष्ट 
होता है। अतिवृष्टि के कारण बाढ़ अधिक आती है तथा समस्त बडी नदियाँ जल 
से आप्लावित हो जाती हैं । दिग्दाह और भूकम्प होने का योग भी आश्विन और 
माघ मास में रहता है। कृषि के लिए उक्त प्रकार की जलवृष्टि हानिकारक ही 
होती है। उत्तराषाढा के चतुर्थ चरण मे गर्भधारण होने पर उत्तम वर्षा होती 
है और फसल के लिए यह वर्षा अमृत के समान ग्रुणकारी सिद्ध होती है। 

पूर्वा भाद्पद में गर्भ धारण हो तो चातुर्मास के अलावा पौष में भी वर्षा 
होती है और फसल मे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे फसल की 
क्षति होती है। यदि इस नक्षत्र के प्रथम चरण में गर्भ धारण की क्रिया मार्गशीर्ष 
कृष्ण पक्ष मे हो तो गर्भ धारण के 93 दिल बाद उत्तम वर्षा होती है और 
आषाढ़ के महीने में आठ दिन वर्षा होती है । प्रथम चरण की आरम्भ वाली 
तीन घटियों मे गर्भ धारण हो तो पाँच आढक जल आपषाढ मे, सात आढंक 
आरवण मे, छ. आढक भाद्पद और चार आढ्क आश्विन में बरसता है। 
गर्भ ध्लारण के दिन से ठीक 93 वो दिन में निश्वयत. जल बरस जाता है। 
यदि द्वितीय चरण में गर्भ घारण की क्रिया मार्यशीर्ष कृष्ण पक्ष में हो तो 92 
दिन के पश्चात्‌ या 92वे दिन ही जल वृष्टि हो जाती है। आधषाढ़ कृष्ण 
पक्ष में उत्तम जल बरसता है, शुक्ल पक्ष मे केवल दो दिन अच्छी वर्षा और तीन 
दिन साधारण वर्षा होती है। द्वितीय चरण का गर्भ चार सौ कोश की दूरी में 
जल बरसाता है। यदि इसी नक्षत्र के इसी चरण मे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में गर्भ 
घारण की क्रिया हो तो आपषाढ़ में प्राय वर्षा का अभाव रहता है। श्रावण मास 
में पाती बरसना आरम्भ होता है, भाद्रपद मे भी अल्प ही वर्षा होनी है। यद्यपि 
उक्त नक्षत्र के उक्त चरण में गर्भ घारण करने का फल वर्ष से एक खारी जल 
बरसता है, किन्तु यह जल इस प्रकार बरसता है, जिससे इसका सदुपयोग पूर्ण 
रूप से नहीं हो पाता। यदि पूर्वाभाद्रपद के तुतीय चरण में मेघ मार्गशी कृष्ण 
पक्ष में गर्भधारण करें तो 90वें दिन वर्षा होती है। वर्षा का आरम्भ आवाढ़ 
कृष्ण सप्तमी से हो जाता है तथा आषाढ़ में म्थारह दिनों तक वर्षा होती रहती 
है। श्रावण में कुल आठ दिन, भाद्रपद में चौंदह दिल और आश्वन में नो दिन 
वर्षा होती है। कात्तिक मास में कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से शुक्लपक्ष की पंचमी 
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तक वर्षा होती है। इस चरण का गर्भधारण फसल के लिए भी उत्तम होता है 
तथा सभी प्रकार के धान्यों की उत्पत्ति उत्तम होती है। जब नक्षत्र के चतुर्थ 
चरण मे गर्भ धारण की क्रिया हो तो 96वें दिन घोर वर्षा होती है। सुभिक्ष, 
शान्ति और देश के आथिक विकास के लिए उक्त गर्भ धारण का योग उत्तम 
है। वर्ष भे कुल 84 दिन वर्षा होती है। आषाढ में 6 दिन, श्रावण में )9 दिन, 
भादपद में ।4 दिन, आश्विन मे 9 दिल, कातिक में 0 दिन, मार्गशीर्ष मे 
3 दिन और माघ में 3 दिन पानी बरसता है। अन्न का भाव सस्ता रहता है। 
गुड, चीनी, घी, तेल, तिलहन का भाव कुछ तेज रहता है। 

उत्तराभाद्रपद के प्रथम चरण मे मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष मे गर्भधारण हो तो 
गर्भधारण के 88वें दिन वर्षा होती है। वर्षा का आरम्भ आषाढ शुक्ल 
तृतीया से होता है। वर्ष मे 73 दिन वर्षा होती है । आषाढ में 6 दिन, श्रावण में 
8 दिन, भाद्रपद से 8, आश्विन मे 4 दिन, कातिक मे ]0 दिन, मार्गशीर्ष मे 5 
दिन और पौष में 2 दिन वर्षा होती है। द्वितीय चरण मे गर्भ धारण होने पर 8 5वे 
दिन वर्षा आरम्भ होती है तथा वर्ष मे कुल 66 दिन जल बरसता है। तृतीय 
चरण में गर्भ धारण होने पर 83वें दिन ही जल की वर्षा होने लगती है । 
यदि इसी नक्षत्र मे आषाढ़ या श्रावण में मेघ गर्भ धारण करे तो 7 वो दिन ही 
वर्षा हो जाती है। चतुर्थ चरण में गर्भ धारण करने पर 78वे दिन वर्षा आरम्भ 
हो जाती है तथा फसल भी अच्छी होती है। ज्येष्ठ मे उक्त नक्षत्र के उक्त चरण 
में गर्भ धारण हो तो !वें दिन वर्षा, आषाढ़ में गर्भधारण हो तो छठे दिन 
वर्षा, और श्रावण मे गर्भधा रण हो तो तीसरे दिन वर्षा आरम्भ होती है। रोहिणी 
नक्षत्र में गर्भधारण होने पर अच्छी वर्षा होती है तथा वर्ष में कुल 8 दिन जल 
बरसता है । आषाढ में 2 दिन, श्रावण में 6 दिन, भाद्रपद में 8 दिन, आश्विन 
में 4, कात्तिक में 5 दिन, मार्गशीर्ष मे 7 दिन, पौष में 3 दिन और माघ में 
6 दिन पानी बरसता है । फसल उत्तम होती है। गेहें की उत्पत्ति विशेष रूप से 
होती है । 
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अयात: सम्प्रवक्ष्यासि यात्रां 'मुल्यां जयावहाम्‌ । 
श्निग्नेन्थदशेनं तथ्यं पार्थिवानां जयेषिणाम्‌॥॥ 
अब निर्ग्रन्य आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित एव राजाओ को विजय और सूख 
देने वाली यात्रा का वर्णन करता हूं ॥॥। 
आस्तिकाय बिनोताय श्रदधानाय धीमते। 
कृतज्ञाय सुधक्ताय यात्रा सिद्ध्यति श्रीसते ॥2॥ 


आऑस्तिक--लोक, परलोक, धर्म, कर्म, पुण्य, पाप पर आस्था रखने वाले, 
विनीत, श्रद्धालु, बुद्धिमान, कृतज्ञ, भक्त और श्रीमान्‌ की यात्रा सफल होती 
है ॥2॥। 
अहंकृतं न॒पं ऋर नास्तिकं पिशुनं शिशम्‌ । 
कृतध्नं॑ चपल॑ भीरुं श्रीजहात्यबुध॑ शठम्‌ ॥3॥ 
अहकारी, क्र र, नास्तिक, चुगलखोर, बालक, कृतध्नी चपल, डरपोक और 
शठ नृप की यात्रा असफल होती है--यात्रा मे सफलता रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति 
उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट व्यक्ति को नहीं होती !।3॥ 
ब॒दान्‌ साधून्‌ समागस्य वेवज्ञांश्व विपश्चितान्‌ । 
ततो यात्राविधि कुर्यान्‌ 'नृपस्तान्‌ पृज्य बुद्धिमान ॥4॥ 
वृद्ध, साधु, दैवज्ञ -- ज्योतिषी, विद्वान्‌ का यथाविधि सम्मान कर बुद्धिमान्‌ 
राज़ा को यात्रा करती चाहिए ॥4॥। 
राज्ञा बहुआ्ुतेनापि प्रष्टव्या ज्ञाननिश्चिता:। 
अहुंकार परित्यज्य तेभ्यों गृहल्लीत निश्चयम्‌ ॥॥5॥ 
अनेक शास्त्रों के ज्ञाता नुपति को भी अहूकार का त्याग कर निमित्तज्ञ से 
यात्रा का भुहृत्तं ग्रहण करना चाहिए--ज्योतिषी से यात्रा का मुहृत्तं एवं यात्रा के 
शकुनों का विचार कर ही यात्रा करनी चाहिए ॥5॥ 
प्रहनक्षत्रतिययों मुह॒र्त* करण स्वरा: । 
लक्षण ब्यंजनोत्पात॑ निमित्त साधुमंगलम्‌ ॥6॥॥ 
ग्रह, नक्षत्र, करण, तिथि, मुहत्ते, त्वर, लक्षण, व्यजन, उत्पात, साधुमगल 
आदि निमित्तो का विचार यात्राकाल मे करना आवश्यक है ॥6॥| 
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प्यस्माइबास्रे युद्ध निभित दंवतेरपि। 
कत॑ प्रसाणं तस्माहे विविध देवतं मतम्‌ ॥7॥ 
देवासुर संग्राम मे देवताओं ने भी निर्ित्तों का विचार किया था, अतः 
राजाओ को सर्वदा निश्चयपूर्वक निमित्तो की पूजा करनी चाहिए--निमित्तो के 
शुभा-शुभ के अनुसार यात्रा करनी चाहिए ॥7)। 
हस्त्यश्वरथपादातं बल खलु चतुविधम्‌। 
निमित्ते तु तथा ज्ञेयं 'यत्र तत्र शुभाउऔशुभम्‌॥8॥ 
हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल इस प्रकार चार तरह की चतुरग सेना होती 
है । यात्रा कालीन निमित्तों के अनुसार उक्त प्रकार की सेना का शुभाशुभत्व 
अवगत करना चाहिए ॥8॥ 
»शनेश्चरगता एवं हीयन्ते हस्तिनों *यदा। 
अहोरात़ान्यमाक्रोद्य: तत्पधानवधस्मत.ः ॥॥9॥ 
यदि कोई राजा ससैन्य शनिश्चर को यात्रा करे तो हाथियो का विनाश होता 
है। अहनिश यमराज का प्रकोप रहता है तथा प्रधान सेना नायक का वध होता 
है ॥9॥। 
यावच्छायाक्तिर वहा यन्‍्ते वाजिनो यदा। 
विगनस्का विगतय: '“तत्प्रधानवध, स्मृत: ॥0॥ 
यदि घोडों की छाया, आकृति और हिनहिनाने की ध्वनि---आवाज हीयमान 
हो तथा वे अन्यमनस्क और अस्त-व्यस्त चलते हों तो सेनापति का वध होता 
है ॥0॥। 
“मेघशंलस्वराभास्तु हेमरत्नविभूषिता: । 
"छायाहीना: प्रकुर्बन्ति तत्प्रधानवधस्तथा?॥॥ 
यदि स्वर्ण आभूषणो से युक्त घोड़े मेघ के समान आकृति और शंख ध्वनि के 
समान शब्द करते हुए छायाह्दीन दिखलाई पड़ें तो प्रधान सेनापति के वध की 
सुचना देते हैं ॥ ॥। 


] पूर्व च पूजिता छोते निमित्ता भूभृतेरपि। तस्माहै पूजनीयाश्य निर्मित्ता. सतत 
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9. तदा मु० । 
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'बिक्न कुर्यात्‌ क्वजचिन्तील 'सन्त्रिणा सह अध्यते। 
खियते पुरोहितो याउस्प छत्र व प्चि भज्यते ॥08॥ 
जिनको यात्राकाल मे उपकरण --अस्त्र-शस्त्री का दर्शन हो, उनका वध 
दोता है। पक्‍वानन नीरस और जला हुआ तथा घृत का बतेन फूटा हुआ दिखलाई 
पड़े तो ब्याधि, भय, मरण और पराजय होता है। रथ, अस्त्र-शस्त्र और ध्यजा 
में जो राजा मील चिह्न अंकित करता है, वह मन्त्री सहित वध को प्राप्त होता 
है। यदि मार्ग में राजा का छत्र भंग हो ती पुरोहित का मरण होता 
है ॥06-08॥ 
व्ञायते चक्ुधों व्याधि: स्कन्धवारे प्रयायिनाम। 
अनग्निज्वलनं वा स्थात्‌ सोडषि राजा विनश्यति॥09॥ 
प्रयाण करने वालो के सैन्य-शिविर में यदि नेत्र रोग उत्पन्न हो अथवा बिना 
अग्नि जलाये ही आग जल जाये तो प्रयाण करने वाले राजा का विनाश होता 
है ॥09॥॥ 
द्विपवश्चतु:पद्दो आाईपि सकतन्‍्मुंचति विस्वरः। 
बहुजो व्याधितार्ता वा सा सेना विद्रव ब्जेत्‌ ॥0॥ 
यदि द्विपद--मनुध्यादि, चतुष्पद--चोपाये आदि एक साथ विकृत शब्द करें 
तो अधिक व्याधि से पीडित होकर सेना उपद्रव को प्राप्त होती है ॥ 0॥ 
सेनायास्तु प्रयाताया कलहो यदि जायते। 
ह्विधा त्रिधा वा सा सेना विनश्यति न संहाय. ॥व॥॥ 
यदि सेना के प्रयाण के समय कलह हो और सेना दो या तीन भागों में बट 
जाये तो निस्सन्देह उसका विनाश होता है ॥। [| |॥। 
जायते चक्षुषो व्याधिः स्कन्धावारे प्रयायिणास्‌। 
अधिरेणेब कालेन सा5ग्निना बहाते चमूः॥॥2॥। 
यदि प्रयाण करने बाली सेना की आँख में शिविर मे ही पीडा उत्पन्न हो तो 
शीघ्र ही अग्नि के द्वारा वह सेना विनाश की ब्राप्त होती है ॥!|2॥॥ 
व्याधयश्च प्रयातानामतिशीतं विपयेपेत्‌ । 
अत्युष्ण चातिरूक्ष च्‌ राज्ों यात्रा न सिध्यति ॥43॥ 





4, चित्र मु० | 2. स॒ व मन्त्री मू० | 3. जायते चक्षषों ध्याधि स्कस्धावारे प्रयायिनां 
महू पंढित मुद्वित प्रति में नहीं है । 
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यदि प्रयाण करने बालो के लिए व्याधियाँ उत्पन्न हो जायें तथा अति शीत 
विपरीत--अति उष्ण या अति रूक्ष मे परिणत हो जाये तो राजा की यात्रा सफल 
नहीं होती है ॥ 3॥॥ 
निविष्टो यदि सेनारिन. क्षिप्रमेव प्रशाम्यति। 
उपवह्य 'नवन्तश्च भज्यते सो5पि वध्यते ॥44॥ 
यदि सेना की प्रज्वलित अग्नि शीघ्र ही शान्त हो जाये--बुझ जाये तो बाहूर 
में स्थित आनन्दित भागने वाले व्यक्ति भी वध को प्राप्त होते है ॥4॥ 
शदेवो था यत्र नो वर्षत क्षोराणां 'कल्पना तथा। 
विद्यान्महद्भयं घोरं शान्ति तत्र तु कारयेत्‌ ॥5॥ 
जहाँ वर्षा न हो और जल जहाँ केवल कल्पना की वस्तु ही रहे, वहाँ अत्यन्त 
घोर भय होता है, अत शान्ति का उपाय करना चाहिए ॥5॥ 
देवत दीक्षितान्‌ वृद्धान्‌ पूजयेत्‌ ब्रह्मचारिण:ः। 
ततस्तेषां तपोम्िश्व पाप राज्ां प्रशास्यति ७6॥ 
राजा को देवताओ, यतियो, वृद्धो और ब्रह्मचारियों की पूजा करनी चाहिए, 
क्योकि इनके तप के द्वारा ही राजा का पाप शान्त होता है ॥6॥ 
+उत्पाताश्वापि जायन्ते हस्त्यश्बरथपत्तिषु । 
भोजनेष्वप्नीकेष राजबन्धश्चमबधः ।१7॥ 
यदि हाथी, घोडे, रथ और पैदल सेना मे उत्पात हो तथा सेना के भोजन मे 
भी उत्पात--कोई अद्भुत बात दिखलाई पडे तो राजा को कद और सेना का 
बध होता है ॥ 7!। 
उत्पाता विकताश्चापि दश्यस्ते ये प्रयायिणाम्‌ । 
सेनायां चतुरद्भायां तेषामौत्पातिकं फलम्‌ ॥व8॥ 
प्रयाण करने वालो को जो उत्पात और विकार दिखलाई पडते है, चतुरग 
सेना में उनका औत्पातिक फल अवगत करना चाहिए ॥[8॥ 
भेरीशंखमुदंगा£च प्रयाणे ये यथोचिता:। 
निबध्यन्ते प्रयातानां विस्वरा वाहुनाश्च ये।॥॥49॥॥ 
भेरी, शंख, मृदग का शब्द प्रयाण-काल मे यथोतित हो--न अधिक और न 


| सदत्तस्य मु० । 2 देवताबेष्टने वर्ष मु० । 3. कल्करेत मु० । 4. उत्पातकाएच मु० । 
5 भोजनेष्‌ अनेकेषु मु० | 
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कम तथा सैनिको के वाहन भी विक्रृत शब्द न करें तो शुभ फल होता है ॥।9॥ 
यद्यग्रतस्तु प्रयायेत काकसेन्य प्रयायिणाम्‌ । 
बिस्वरं निभृत्त वबापपि येषां विद्यांच्चमूवधम्‌ ॥20॥॥ 
यदि प्रयाण करने वालो के आगे काकसेना--कौओ की पक्ति गमन करे 
अथवा विक्रृत स्वर करती हुई काकपक्ति लौटे तो सेना का बध होता है ॥20॥ 


राज्ञो यदि प्रयातस्थ गायन्ते ग्रासिका: पुरे। 
चण्डामिलो नदीं शुष्येत्‌ सोषपि बध्येत पार्थिथः ॥2॥0 
यदि प्रयाण करने वाले राजा के आगे प्रामवासी नारियाँ गाना (रुदन करती ) 


गाती हो और प्रचण्ड वायु नदी को सुखा दे तो राजा के वध की सूचता समझनी 
चाहिए ॥2]॥। 


वेबता5तिथिभृत्येभ्यो5दत्वा तु भुंजते यदा। 
यदा भक्ष्याणि भोज्यानि तदा राजा विनश्यति॥३22॥ 
देवता की पूजा, अतिथि का सत्कार और भृत्यो को बिना दिये जो भोजन 
करता है, वह राजा विनाश को प्राप्त होता है ॥22॥॥ 
हिपदाश्यतु पदा बाईपि यदाउभीदक्ष्णं *रदन्ति बे। 
परस्परं सुसम्बद्धा सा सेना बध्यते पर ॥23॥ 
द्विद--मनुष्यादि अथवा चतुष्पद--पशु आदि चौपाये १रस्पर मे सुसगठित 


होकर आवाज करते है--गर्जना करते है, तो सेना शत्रुओ के द्वारा वध को प्राप्त 
होती है।।॥23।। 


ज्वलन्ति यस्य शस्त्राणि नमस्ते निष्क्रमन्ति वबा। 
सेनाया. शस्त्रकोशेभ्यः सा$ईपि सेना विनश्यति ॥24॥ 


यदि प्रयाण के समय सेना के अस्त्र-शस्त्र ज्वलन्त होने लग्रें--अपने आप 
झुकने लगें अथवा शस्त्रकोश से बाहुर निकलने लगे तो भी सेना का विनाश होता 
है ॥24॥। 


नर्देन्ति द्विषदा यत्र पक्षिणो वा चतुधष्पदा:। 
ऋव्यादास्तु विशेषेण तत्र संग्रामसादिशेत्‌ ॥25॥ 


द्विषद --पक्षी अथवा चतुष्पद - चौपाये यर्जेना करते हो अथवा विशेष रूप 
से मासभक्षी पशु-पक्षी गर्जना करते हो तो सम्राम की सूचना समझती 


कं 


] रसन्ति मु०। 


96 भद्रबाहुसहिता 


चाहिए ॥235॥ 
विलोमजु थ बातेष 'प्रतोष्ट बाहनेषपि च। 
शकनेथ उ॒ दोप्तेष॒ युध्यतां तु पराजय ॥26॥ 
उलटी हवा चलती हो, वाहन --सवारियाँ प्रदीप्त मालूम पड़ें और शक्तुन भी 
दीप्त हो तो युद्ध करने वाले की पराजय होती है ॥26॥ 
युद्धप्रियेषु हृष्टेषु सर्दत्स वृधमेषु च। 
रक्‍तेंष चाध्ाजालेषु सम्ध्यायां युद्धमाविशेत्‌। 27॥॥ 
प्रयाण-काल में तगडे, हट्टे-कट॒टे एब युद्धप्रिय (लडाक्‌ ) साँडो, बैलों आदि 
के गर्जना करने पर और सन्ध्याकाल में बादलो के लाल होने पर युद्ध की सूचना 
समझनी चाहिए ॥27॥ 
अज्नष्‌ च॒ विवर्णषु यद्धोपकरणेधु च। 
वृश्यमानेषु सन्ध्यायां सद्यः संग्राममादिशेत्‌ ॥28॥ 
युद्ध के उपक रण--अस्त्र-शस्तादि एवं सन्ध्याकाल में बादलों के विवर्ण 
दिल्ललाई देने पर शीघ्र ही युद्ध का निर्देश समझना चाहिए ॥28॥ 
कपिले रक्‍तपीते वा हरिते च तले चम्‌:। 
स सल. परसंन्येन बध्यत नाउत्र संशय' ॥29॥। 
यदि प्रयाण-काल में सेना कपिल वर्ण, हरित, रक्त और पीत वर्ण के बादलों 
के नीचे गमन करे तो सेना निस्‍्सन्देह शीघ्र ही शत्रुसेना के द्वारा वध को प्राप्त 
होती है ॥29।। 
काका युतक्रा: श्टगालाश्च कंका ये चामिवप्रिया.। 
पश्यन्ति यवि सेनायां प्रयातायां भयं भवेत्‌ ॥॥30॥॥ 
यदि प्रयाण करने बाली सेना के समक्ष काक, गृद्ध, श्रुगाल और मांसप्रिय 
अम्य चिड़ियाँ दिखलाई पडें तो सेना को भय होता है ॥30॥ 
उलूका वा विडाला वा मूवका वायदा भृशस्‌। 
बासन्‍्ते यवि सेनायां “निश्चित: स्वाभिनों बधः॥॥3व॥ 
यदि प्रयाण करने वाली सेना मे उल्लू, विडाल या मृषक अधिक संख्या मे 
निवास करें तो निश्चित रूप से स्वामी का वध होता है ॥3॥ 


ध् दिनेष्‌ वाहिनेषु मु०। 2. नियत सो$स्ति को वध. मु०। 
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शास्या वा यदि वापर०्या दिया वसन्ति सिर्भयम्‌। 
सेनायां संप्रयातायां 'स्वासिनोउत्र भय भबेत ॥32॥ 
यदि प्रयाण करने वाली सेना मे शहरी या ग्रामीण कौए निर्भव होकर निवास 
करें तो स्वामी को भग होता है ॥]32॥ 
संथुनेत विपर्यासं यदा कुयु विजातयः । 
रात्री विय्ा चल सेनायां “स्वासिनों बधमादिशेत्‌ ॥330 
यदि प्रयाण करने वाली सेना में रात्रि या दिन मे विजाति के प्राणी---गाय 
के साथ घोड़ा या गधा मैथुत मे विपर्यास-- उल्टी क्रिया करें, पुरुष का काय॑ स्त्री 
और स्त्री का कार्य पुरुष करे तो स्वामी का वध होता है ॥33॥। 
चतु:पदानां मनुजा यदा कुर्बन्ति “बाशितम्‌। 
मगा था पुरुषाणां तु तत्रापि स्वामिनो वध: ॥34॥ 
यदि चतुष्पद की आवाज़ मनुष्य करें अथवा पुरुषों की आवाज मृग--पशु 
करें तो स्वामी का यध्र होता है ॥ | 34॥ 
एकपावस्लियादो वा बत्रिश्युंगो यदि बाइ्धिक:। 
प्रसुयते पशुयंत्र यत्रापि सौप्तिको बध: ॥435॥ 
जहाँ एक पैर या तीन पैर वाला अथवा तीन सीग या इससे अधिक वाला 
पशु उत्पन्त हो तो स्वामी का वध होता है !|! 35॥ 
अश्रुपूणमुखादीनां शरते च यदा भुशम्‌। 
पदान्विलिश्मानास्तु हया यस्य स वध्यते॥36॥ 
जिस सेना के घोडे अत्यन्त आँसुओ से मुख भरे होकर शयन करें अथवा 
अपनी टाप से जमीन को खोदें तो उसके राजा का वध होता है ॥।36॥ 
नि्कुद्‌ यन्ति पार्दर्वा भूमो बालान्‌ किरन्ति च। 
प्रहुष्टाश्न प्रपश्यन्ति तत्र संग्राममादिशेत्‌ ॥370 
जब घोड़े पैरो से धरती को कूटते हो अथवा भूमि मे अपने बालो को गिराते 
हो और प्रसन्त-से दिखलाई पड़ते हों तो सग्राम की सुचना समझनी 
चाहिए ॥37॥ 
ले चरन्ति यदा ग्रासं न च पान॑ पिबन्ति जे। 
इश्सन्ति बाउषपि धावन्ति विन्धावर्निभयं तदा ॥380॥ 


| सोइस्तिको । मु०। 2 सौप्तिको मु० । 3. बासितम्‌ मु०। 4. सोज्ल्तको मु० । 
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जब घोडे घास न खायें, जल न पीयें, हाँफते हों या दोडते हो तो अग्निभय 
समझना चाहिए ॥38॥ 
ऋषडचस्वरेण स्निः्धेन मधुरेण पुन पुनः। 
हेषन्ते गवितास्तुष्टास्तदा राज्ञों जयाबहा' ॥39॥ 
जब क्रौंच पक्षी स्निग्ध और मधुर स्वर से बार-बार प्रसन्‍त और गबित होता 
हुआ शब्द करे तो राजा के लिए जय देने वाला समझना चाहिए ॥ 39।। 
प्रहेषन्ते प्रयातेषु यदा वादित्ननि:स्वने:। 
लक्ष्यन्ते बहबो हृष्टास्तस्य राज्ञों प्रूव॑ जय ॥40॥ 
जिस राजा के प्रयाण करने पर बाजे शब्द करते हुए दिखलाई पढ़ें तथा 
अधिकाश व्यक्ति प्रसन्‍न दिखलाई पडें, उस राजा की निश्चयत. जय होती 
है ॥40॥ 
यदा मधुरशब्देन हेषन्ति खलू वाजिन:। 
कुर्यादभ्युत्यितं सेन्‍्ये तदा तस्थ पराजयम्‌ ॥4॥। 
जब मधुर शब्द करते हुए घोडें हीसने की आवाज करे तो प्रयाण करने वाली 
सेना की पराजय होती है ॥4 !। 
अभ्युत्यितायां सेनायां लक्ष्यते यच्छुभा5शुभम्‌। 
बाहने प्रहरणे वा तत्‌ तत्‌ फल समोहते ॥॥42॥। 
प्रयाण करने गाली सेना के वाहन-- सवारी और प्रहरण--अस्त्र-शस्त्र सेना 
में जितने शुभाशुभ शकुन दिखलाई पड़े उन्ही के अनुसार फल प्राप्त होता 
है ॥42॥॥ 
सनन्‍नाहिको यदा युक्‍तो नष्टसेन्यो बहिन्नंजेत। 
तदा राज्यप्रणाशस्तु अचिरेण भविष्यति ॥43॥ 
जब बस्तर से युक्त सेनापति सेना के नष्ट होने पर बाहर चला जाता है वो 
शीघ्र ही राज्य का विनाश हो जाता है ॥43॥ 
!सोम्यं बाह्य नरेन्द्रस्य हयमारुहते हय:। 
सेनायामन्यराजानां तवा मसार्गेन्ति नागरा: ॥44॥ 


[ भ्रपवाह्य मु० । 
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यदि राजा के उत्तर मे घोड़ा घोडे पर चढे तो उस समय नागरिक अन्य 
राजा की सेना मे प्रवेश करते है--शरण ग्रहण करते है ॥॥844॥। 
अद्ध बत्ता:! प्रधावन्ति वाजिनस्तु युयुत्सव:। 
हेषमाना: प्रमुदितास्तदा ज्ञेगों जयो धर बम ॥45॥ 
प्रसन्‍न हीसते हुए युद्धोन्छुख घोडे अद्धंबृत्ताकार मे जब दौडते हुए दिखलाई 
पड़ें तो निश्चय से जय समझना चाहिए ॥ 45॥ 
पादं॑ पादेन सुक्‍तानि नि.क्रमन्ति यदा हया:। 
पृथग्‌ पृथग्‌ संस्पृश्यन्ते तदा विन्दयादृभयावहुस्‌ ॥46॥॥ 
जब घोडे पैर को पैर से मुक्त करके चले और पैरो का प्थक-पृथक्‌ स्पर्श हो 
तो उस समय भय समझना चाहिए ॥46॥ 
यदा राज्ञ. प्रयातस्य वाजिनां सांप्रणाहिकः। 
पथि च सख्रियते यस्सिन्‍नचिरात्मा नो भविष्यति ॥47॥। 
जब प्रयाण करने वाले राजा के घोडो को सल्तद्ध करने वाला सईस मारे में 
मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो राजा की शीघ्र ही मृत्यु होती है ॥47॥ 
शिरस्थास्ये च दृश्यन्ते यदा हृष्टास्तु बाजिन:। 
तदा राज्ञो जय॑ विन्धान्नचिरात्‌ समुपस्थितम्‌ ॥48॥॥ 
जब घोडो के सिर और मुख प्रसन्‍त दिखलाई पडे तो शीघ्र ही राजा की 
विजय समझनी चाहिए ॥।48॥ 
*हयानां ज्वलिते चार्नि: पुर्छे पाणों पदेषु वा। 
जघने च नितम्बे च तदा विद्यान्महदभयम्‌ ॥49॥ 
यदि प्रयाण काल में घोडो की पूंछ, पाँव, पिछले पैर, जधन और नितम्ब-- 
चूतडो मे अग्नि प्रज्बलित दिखलाई पड़े तो अत्यन्त भय समझना 
चाहिए ॥49।। 
हेषमानस्थ दीप्तास्‌ निपतन्त्याचिषों मुखात्‌। 
अश्वस्य विजय॑ अर ध्ठमुध्वंद्‌ध्टिश्व शंसते ॥50॥॥ 
यदि हीसते हुए घोडे के मुख से प्रदीप्त अग्नि निकलती हुई दिखलाई पड़े तो 


]. अधेयुक्ता मुूं०। 2 हयाना जघने पाणौं पुच्छ पादेषु वा यदि । दुश्येताग्निरथा 
घूमाल्‍्तदा । 
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विजय होती है | घोड़े का ऊपर को मुख किये रहना भी अच्छा समझा जाता 
है ॥50॥ 
श्वेतस्थ कृष्ण वृश्येत पूकाये तु वाजिन:। 
हन्यात्‌ त॑ स्वासिनं क्षिप्रं विपरोते 'धरमायमस्‌ ॥5॥ 
यदि घोड़े का पूर्व भाग श्वेत या कृष्ण दिखलाई पड़े तो स्वामी की मृत्यु शीघ्र 
कराता है। विपरीत --परभाग--एवेत का कृष्ण और कृष्ण का श्वेत विख्वलाई पड़े 
तो स्वामी को धन की प्राप्ति होती है ॥50 
ध्ेयाहुकस्य वर्ध विन्दयाव्‌ यदा स्कन्धे हयो ज्यलेत्‌। 
पृष्ठतो ज्वलमाने तु भ्यं सेनापतेभंवेत्‌ ॥52॥ 
जब धोडे का स्कन्ध--कन्धा जलता हुआ दिखलाई पड़े तो सवार का वध 
और पृष्ठ भाग ज्वलित दिखलाई पडे तो सेनापति का बध समझना 
चाहिए ॥ 52॥ 
तस्वेब तु यदा धूमो निर्धावति प्रहेषत:। 
पुरस्यापि तदा नाशं नि्विशेत प्रत्युपस्थितम्‌ ॥53॥ 
यदि हीसते हुए घोड़े का धुआँ पीछा करे तो उस नगर का भी नाश उपस्थित 
हुआ समझना चाहिए ॥!53॥ 
सेनापतिबधं बिद्याद्‌ बालस्थानं यदा ज्वलेत। 
त्रीणि वर्षान्यनावष्टिस्तदा तद्विषयें भवेत्‌ ॥54॥ 
यदि घोड़ें के वालस्थान-- करुवारस्थान जलने लगे तो सेनापति का वध 
समझना चाहिए। और उस देश में तीन वर्ष तक अनाबुष्टि समझनी 
चाहिए ॥54॥ 
अन्त:पुरविनाशाय मेढ्‌ प्रज्वलते यदा। 
उबर ज्वलसानं च कोशनाशाय वा ज्वलेत्‌ ॥55॥ 
यदि घोड़े का सेढदु--अष्डकोश स्थान जलने लगे तो अजन्त.-पुर का जिनाश 
और उदर के जलने से कोशनाश होता है ॥55॥ 
हेरते बक्षिणे पाश्वें हयो जयपुरस्कृत:। 
स्वबन्धशापिनश्चाहुर्जयमाश्चर्यताधक: ॥8 56 


कल 


] वधागमसम्‌ मू० । 2. वाचकस्प मु० । 
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यदि दक्षिण--दाहिनी, पाश्वें---ओर से घोडा शंयन करे तो जय देते वाला 
और पेट की ओर से शयन करे तो आश्चयंपूर्वक जय देता है ॥56॥ 
दामा्धशामिनश्जेब _ त्रद्धा नित्यमेव च। 
राज्ो यस्य न सन्‍्देहस्तस्य मृत्यूं समादिशेत्‌ ॥570॥ 
वर्वि नित्य बागी आधी करवट से घोड़ा शयन करे तो नि सन्देह उस राजा की 
मृत्यु की सूचना समझनी चाहिए ॥ 57॥ 
सौसुप्यन्ते यदा नाग: पश्चिसश्च्ररणस्तथा । 
सेनापतिवर्ध विद्याद्‌ यदाउन्न च न भुज्जते॥58॥ 
यदि हाथी पश्चिम की ओर पैर करके शयन करे तथा कोई अन्न नहीं खाये 
तो सेनापति का वध समझना चाहिए ॥  58॥ 
)यवान्न पादवारों वा नाधिनन्दन्ति हस्तिन:। 
यस्यां तस्यां तु सेनायामचिराह्रधमाविशेत्‌ ॥59॥ 
जिस सेना में हाथी अन्न, जल और तृण नही खाते हो -त्याग कर चुके हो, 
उस सेना मे शीघ्र ही वध होता है ॥59॥। 
निपतन्त्यभ्रतों यहें त्रस्यस्ति गा रुदन्ति वा। 
निष्पदन्ते समुद्विग्नां यस्य तस्य बर्ध बदेत ॥60॥॥ 
जिस राजा के प्रयाण काल मे उसके आग्रे आकर दुःखी था रुदन करता हुआ 
व्यक्ति गिरता हो अथवा उद्विग्न होकर आता हो तो उस राजा का वध्च होता 
है ॥60॥। 
ऋरं नदन्ति जिषमं बिस्वरं॑ निशि हृस्तिन:, 
वोप्पमानास्तु केलिसु तदा सेनावर्थ प्रुबस्‌ ॥।6॥ 
यदि रात्रि मे हाथी कर, विषम, घोर और विस्वर - विकृत स्वर वाली 
आबाज करें अथवा दीप्स--ताप मे जलते हुए दिखलाई पड़ें तो सेना का शीक्ष 
वध होता है ॥] 6॥ 
गो-सायवाजिनां स्त्रोणां मुखारछोंणितबिन्दव: । 
दरबन्ति बहुशों यत्र तस्य रास: पराजय: ॥62॥ 
जिस राजा को प्रयाण-काल में गाय, हाथी, घोड़ा, और स्त्रियों के मुंख पर 


| सदस्ता, पदचारी वा नाभिमन्तत्ति हस्तिन. । 
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रक्‍त की बूंदें दिखलाई पडें उस राजा की पराजय होती है ॥6 2॥ 
नरा यस्य विपलन्ते प्रयाणे वारणे. पथि। 
कपालं गृह्य धावन्ति दीनास्तस्थ पराजय: ॥63॥ 
जिस राजा के प्रयाण-काल मे मार्ग मे उसके हाथियो के द्वारा मनुष्य पीडित 
ही और वे मनुष्य अपना सिर पकडकर दीन होकर भागे तो उस राजा की 
पराजय होती है ॥॥63॥ 
यदा धुनन्ति सीदन्‍्ति निपतन्ति किरन्ति च। 
खादमानास्तु खिद्यन्ते तदा55खछ्याति पराजयम्‌॥64॥ 
जिसके प्रयाण काल मे धोडे पूँछ का सचालन अधिक करते हो, खिन्न होते 
हो, गिरते हो, दु खी होते हो, अधिक लीद करते हो और घास खाते समय खिन्न 
होते हो तो वे उसकी पराजय की सूचना देते है ॥64॥॥ 
हेषन्त्यभोकणमश्वास्तु विलिखन्ति खुरेधेराम। 
नदन्ति च यदा नागास्तवा विन्दाद प्लुबं जयम्‌ ॥65॥ 
घोडे बार-बार हीसते हो, खुरो से जमीन को खोदते हो और हाथी प्रसन्नता 
की चिग्घाड करते हो तो उसकी निश्चित जय समझनी चाहिए ॥65॥। 
पृष्पाणि पीतरक्तानि शुकक्‍्लानि च यदा गजा.। 
अभ्यन्तराप्रवन्तेष दर्शयन्ति यदा जयम्‌ ॥66॥ 
यदि हाथी पीत, रक्त और श्वेत रग के पुष्पो को भीतरी दाँतो के अग्रभाग में 
दिखलाते हुए मालूम हो तो जय समझ्षना चाहिए ॥66॥ 
यदा मुंचन्ति शुण्डाशिनागा नाद पुनः पुन. । 
परसेन्योपधाताय तदा विन्झाद ध्र्‌ बमुजयम्‌ ॥67॥ 
जब हाथी सूंड से बार-बार ताद करते हो तो परसेना--शत्रु सेना के विनाश 
के लिए प्रयाण करने वाले राजा की जय होती है ॥67॥ 
पा: पादान्‌ विकर्षस्ति तलेवा विलिखन्ति च | 
गजास्तु यस्‍्य सेनायां निरुध्यन्ते श्र्‌बं! पर: ॥68॥ 
जिस सेना के हाथी पैरो द्वारा पैरो को खीचे अथवा तल के द्वारा धरती 
को खोदें तो शत्रु के द्वारा सेना का निरोध होता है ॥!! 68॥। 


] विरुध्यस्ते मु० । 
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भत्ता यत्र विपद्चन्ते न माचन्ते च योजिता:। 
नागास्तज वधों राशों महाउमात्यस्थ था भवेत्‌ ॥69॥ 
जहाँ मदोन्मत्त हाथी विपत्ति को प्राप्त हो अथवा मत्त हथियो की योजना 
करने पर भी वे मद को प्राप्त न हो तो उस समय वहाँ राजा या महामात्य-- 
महामन्त्री का वध होता है ॥ 69॥ 
यदा राजा निवेशेत भूमो कण्टकसंकुले। 
विषमे सिकताकीणें सेनापतिवधों भ्रूबम्‌ ॥70॥ 
जब राजा कटकाकीर्ण, विषम, बालुकायुक्त भूमि में सेना का निवास 
करावे-- सैन्य शिविर स्थापित करे तो सेनापति के वध का निर्देश समझना 
चाहिए ॥70॥। 
श्सशानास्थिरज:कीर्ण पत्र <ग्धवनस्पतौ । 
शुष्कवक्षसमाकोणें निविष्टो' बधमोयते ॥7॥॥ 
श्मशान भूमि की हड्डियाँ जहाँ हो, धूलि युक्त, दग्ध वनस्पति और शुष्क 
वृक्ष वाली भूमि मे सैन्य शिविर की स्थापना की जाये तो वध होता है ॥॥7॥॥ 
कोविदारसमाकीर्णे श्लेष्मान्तकमहाद्व मे । 
पिलू-कालनिविष्टस्थ प्राप्तुयाच्च चिराद बधम्‌ ॥72॥ 
लाल कचनार वृक्ष से युक्त तथा गोद वाले बडे वृक्षो से यृक्त और पीलू के 
वृक्ष के स्थान मे सैन्य शिविर स्थापित किया जाये तो विलम्ब से बध होता 
है ॥72॥ 
असारब क्षम्यिष्ठे पाषाणतृणक्त्सिते। 
देवतायतनाकान्ते निविष्टो वधमाप्नुयात्‌ ॥73॥ 


रैडी के अधिक वृक्ष वाले स्थान से अथवा पाषाण-पत्थर और तिनके वाले 
स्थान मे, कुत्सित---ऊंची-नीची खराब भूमि मे, अथवा देवमन्दिर की भूमि से 
यदि सैन्य घिविर हो तो वध्च प्राप्त होता है ॥73॥ 


अमनोजञे: फर्ल: पृष्पे: पापपक्षिसमन्वितें। 
अधोमारगें निविष्टशच युद्धभिच्छति पाथिव: ॥740 
कुरूप फल, पुष्प से युक्त तथा पापी--मासाहारी पक्षियों से युक्स वृक्षो के 


] निविक्षों मु० । 
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नीचे सैन्य पड़ाव करने बाला राजा युद्ध की इच्छा करता है ॥]74। 
नीजेनिविध्टभ्रूपत्व” नीजेभ्यो भयमाविशेत्‌ । 
यथा वृष्टेयु देशेषु तज्हेस्य: प्राप्मुयाद बधम्‌ ७॥75॥ 
नीचे स्थानों में स्थित रहने वाले राजा को नीचों से भय होता है। तथा- 
नुसार देखे गये देशों में उनसे वध प्राप्त होता है ॥75॥ 
यत्र किचित्‌ परिहीनं स्थात्‌ तत्‌ पराजयलक्षणम्‌ | 
परिध्ुद्धः च यद्‌ किखित्‌ वृश्यतें विजयाबहुम्‌ ॥76॥ 
जो कुछ भी कमी दिखलाई पड़े वह पराजय की सूचिका है और जो अधिकता 
दिखलाई पडें वह विजय की सूचिका होती है ॥76॥। 
दुर्वर्ाइच वुर्गेन्धाश्व कृवेषा व्याधिनस्तथा। 
सेनाया ये नराश्च स्थुः धस्त्रवध्या भवन्‍त्यथ ॥77॥ 
बुरे रग बाले, दुर्गेन्धित, कुवेषधारी ओर रोगी सेना के व्यक्ति शस्त्र के 
द्वारा वध्य होते हैं ॥77॥॥ 
ययाज्ञानप्रहृपेण राज्षो जयपराजय:। 
विज्ञेय: सम्प्रयातस्थ भ्रव्रबाहुबचों यथा ॥78॥ 
इस प्रकार से भद्गाबाहु स्वामी के वचनानुसार प्रयाण करने वाले राजा की 
जय-पराजय अवगत कर लेनी चाहिए ॥]78॥ 
परस्य विषयं लब्ध्बा अग्निदरधा न लोपयेत्‌। 
परवारां न हिस्थेत्‌ पशून्‌ वा पक्षिणस्तथा॥79॥ 
शत्रु के देश को प्राप्त करके भी उसे अग्नि से नही जलाना चाहिए और न 
उस देश का लोप ही करना चाहिए | परस्त्री, पशु और पक्षियों की भी हिंसा 
नहीं करनी चाहिए ॥79॥| 
वसीकतेषु मध्येधषुन च शस्त्र निपातयेत्‌ः। 
निरापराधचित्तानि नाददीत कदाचन ॥॥80॥ 
अधीन हुए देशों में शस्त्रपात प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरपराधी 
व्यक्तियों को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए ॥ !80॥। 


| भूपस्थ मु०। 2 अग्निकतेष मध्यस्तु शस्त्रान्‍्तर निधापयेत्‌ । 
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देजतान्‌ प्जथंतर बद़ान लिगिनो ब्राह्मणान्‌ गुरून। 
परिहारेण* नपती राज्यं मोदति सर्बत:।।8॥ 
जौ राजा देक्ता, वृद्ध, मुनि, ब्राह्मण, गुरु की पूजा करता है और समस्त 
बुराइयो को दूर करता है, वह सर्व प्रकार से आनन्दपूर्वेक राज्य करता है।।! 8 ॥। 


राजबंधं न बोज्छिशात्‌ बालब॒द्धांश्व पण्डितान्‌ । 
भ्यामंनार्थान समासाझय सार्थो राजा विवद्ध ते ॥82॥ 
किसी राज्य पर अधिकार कर लेने पर भी उस राजवंश का उच्छेद-- 
विनाश नहीं करना चाहिए तथा बाल, वृद्ध और पड़ितों का भी विनाश नहीं 
करना चाहिए । न्यायपूर्वक जो धनादि को प्राप्त करता है, क्ही राजा बृद्धियत 


होता है ॥8 2॥ 
धर्मोत्सवान्‌ विवाहांश्च 'सुतानां कारयेद बुध:। 
न चिरं धारयेद्‌ कन्यां तथा धर्मेण बद्ध ते ॥83॥। 
अधिकार किये गये राज्य में छर्मोत्सव करे, अधिकृत राजा की कत्याओ का 
विवाह कराये और उसकी कन्याओ को अधिक समय तक न रखे, क्योकि धर्मे- 
पूर्वक ही राज्य की वृद्धि होती है ॥83॥ 
कार्याणि धर्मत: कुर्यात्‌ पक्षपात बिसर्जयेत्‌। 
व्यसनेधिध्रयुवतश्य॒“तस्य राज्यं विवद्ध ते ॥84॥ 
धर्मपूर्वक ही पक्षपात छोडकर कार्य करे और सभी भश्रकार के ब्यसन--- 
जुआ खेलना, मांस खाना, चोरी करना, परस्त्रीसेवत करना, शिकार लेलता, 
वेश्या गसन करना और मद्यपान करना इन ब्यसनों से अलग रहे, उसका राज्य 
बढ़ता है ॥]84॥ 
यथोचितानि सर्वाणि यथा न्यायेन पश्यति। 
राजा कोति समाप्नोति 'परलेह त्र मोदते ॥85॥ 
यथोचित सभी को जो न्यायपूर्वक देखता है, वही राजकीति--यश्न प्राप्त 
करता है और इहू लोक और परलोक मे आनन्द को प्राप्त होता है ॥85॥ 


कल--+क्ी-++करन्‍>-- 


[. लिगस्थानू । 2 परिहार नुपतिरदंधाद्वामायतज्जिनाम्‌ मु०। 3 स्याग्रेनाब१ सम 
दह्षात्‌ तथा राज्येन वर्धते । 4 सुप्तानां मु० । 5 बचोत्सिक्त-सुखप्रद मु०। 6 तदा प्रत्यम« 
मोदके झु० । 
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इम्र यात्राविधि कृत्स्तं योडभिजानाति तक्त्वत:। 
न्यायतश्च प्रयुंजीत्‌ प्राप्लुयात्‌ स महत्‌ पदस्‌ ॥86॥ 


जो राजा इस यात्रा विधि को वास्तविक और सम्पूर्ण रूप से जानता है और 
न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, वह महान्‌ पद प्राप्त करता है ॥86॥ 


इति सहामुनीश्व रसकलानन्व महामुनिभदब हुविरखिते 
महानिमित्तशास्त्रे राजयात्राध्याय समाप्त । 


विवेचन--प्रस्तुत यात्रा प्रकरण में राजा महाराजाओ की यात्रा का 
निरूपण आचार्य ने किया है। चूंकि अब गणतन्त्र भारत में राजाओं की परम्परा 
ही समाप्त हो चुकी है। अत यहाँ पर सर्व सामान्य के लिए यात्रा सम्बन्ध की 
उपयोगी बातो पर प्रकाश डाला जायगा। सर्वप्रथम यात्रा के मुह॒त्तं के सम्बन्ध 
में कुछ लिखा जाता है। क्योंकि समय के शुभाशुभत्व का प्रभाव प्रत्येक जड या 
चेतन पदार्थ पर पडता है । यात्रा के मूहत्तं के लिए शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ 
वार और चन्द्रवास के विचार के अतिरिक्त वारशूल, नक्षत्र शूल, समय शूल, 
योगिनी और राशि के क्रम का विचार भी करना चाहिए । 


यात्रा के लिए नक्षत्र-विचार 

अश्विनी, पुनरव॑सु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और 
धनिष्ठा नक्षत्र यात्रा के लिए उत्तम, रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तेराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, ज्येष्ठा, मुल और शतभिषा 
ये नक्षत्र मध्यम एवं भरणी, क्ृत्तिका, आर्द्री, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, 
विशाखा ये नक्षत्र यात्रा के लिए निन्‍्ध है। 

तिथियो मे द्वितीया, पचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी ओर त्रयोदशी शुभ 
बताई गई है । 


विक्शूल और नक्षत्रशूल तथा प्रत्येक दिशा के शुभ दिन 


ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार तथा शनिवार को पू मे, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और 
गुरुवार को दक्षिण मे, रोहिणी नक्षत्र और शुक्रवार को पश्चिम ए। मंगल तथा 
बुधवार को उत्त राफाल्गुनी नक्षत्र मे उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित है । पूर्व 
दिशा मे रविवार, मगलवार और गुरुवार, पश्चिम मे शनिवार, सोमवार, 
बुधवार और गुरुवार, उत्तर दिशा मे गुरुवार, रविवार, सोमवार और शुक्रवार 
एव दक्षिण दिशा मे बुधवार, मगलवार, सोमवार, रविवार और शुक्रार को 
गमन करना शुभ होता है।जो नक्षत्र का विचार नहीं कर सकते हैं वे उक्त 
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शुभवारो में यात्रा कर सकते है। पूर्व दिशा मे ऊषा काल मे यात्रा वर्जित है। 
पश्चिम दिशा में गोधूलिकी यात्रा वर्जित है। उत्तर दिशा में अर्धरात्रि और 
दक्षिण दिशा मे दोपहर की यात्रा वर्जित है। 


योगनोवबास-विचार 


नवभुम्य शिववल्लयो5क्ष विश्वेडर्ककृता शक्ररसास्तु रंगा त्तिथय । 
द्विदशोमा वसश्च पूर्वत स्यु तिथथ समुखबामगा च शस्ता ॥ 
अर्थ--प्रतिषदा और नवमी को पूर्व दिशा मे, एकादशी और तृतीया को 
अग्मिकोण, पचमी और त्रयोदशी को दक्षिण दिशा मे, चतुर्थी और द्वादशी को 
नैऋत्य कोण मे, षष्ठी और चतुदंशी को पश्चिम दिशा मे, सप्तमी और पूर्णिमा 
को वायव्यकोण मे, द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा मे एव अमावस्या और 
अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी का वास होता है। सम्मुख और ब्रायें तरफ 
अशुभ एवं पीछे और दाहिनी ओर योगिनी शुभ होती है। 


चन्द्रमा का निवास 
चन्द्रशचरति पूर्वादी ऋ्रमान्त्रिदिक्चतुष्टये । 
मेषादिष्वेष यात्राया सम्मुखस्त्वतिशोभन ॥ 
अर्थात्‌ मेष, सिंह और धनु राशि का चन्द्रमा पूर्व मे, वुष, कन्या औरू मकर 
राशि का चन्द्रमा दक्षिण दिशा में, तुला, भिधुन और कुम्भ राशि का चन्द्रमा 
पश्चिम दिशा में एवं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चन्द्रमा उत्त र दिशा में 
बास करता है। 
चन्द्र ता का फल 
सम्मुखीनो&5र्थलाभाव दक्षिण” सर्वेसम्पदे । 
पश्चिम: कुरुते मृत्यु वामश्चन्द्रो धनक्षयम्‌ ॥ 


अर्थ---सम्मुख चन्द्रमा धत लाभ करने वाला, दक्षिण चल्द्रमा सुख-सम्पत्ति 
देने वाला, पृष्ठ चन्द्रमा शोक-सनन्‍्ताप देनेवाला और वास चन्द्रमा धन-हानि करने 
वाला होता है । 
राहु विचार 


अष्टासु प्रथमाथं षु ॒प्रहराधेंष्वहनिशम्‌ । 
पूर्वस्या वामतो राहुस्तुयाँ तुया ब्रजेद्दिशम्‌ ॥। 


अथे---राहु प्रथम अधेमास मे पूर्व दिशा मे, द्वितीय अधेमास में वायव्य- 
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कोण में, तृतीय अर्धभात में दक्षिण दिशा में, चतुर्थ अमास में ईशानकोब में, 
पर्नल अ्षेमास मे पश्चिम दिशा से, षष्ठ अधमास मे आस्तेयी दिशा भे, सप्तभ 
अध्धेमास में उत्तर दिशा मे और अप्टम अर्धमास मे नैऋत्यकोश से राहु का वास 
रहता है । 


यात्रा के लिए राहु आदि का विचार 


जयाय दक्षिणो राहु योगिनी वामत. स्थिता। 
पृष्ठतो द्वयमप्येतच्चन्द्रमा' सम्मुख पुनः॥ 
अथ--दिशाशूल का बायीं ओर रहना, राहु का दाहिनी ओर या पीछे की 
ओर रहता, योगिमी का बायी ओर या पीछे की ओर रहना एवं चन्द्रमा का 
सम्मुख रहना यात्रा मे शुभ होता है। द्वादश महीनो में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर के क्रम से प्रतिपदा से पुणिमा तक क्रप्त से सौज्य, क्लेश, भीति, 
अर्थागम, शुन्य, नि स्वत्व, मित्रधात, द्रव्य-क्लेश, दु.छ्व, इष्टाप्ति, अर्थ लाभ, लाभ, 
सौख्य, मगल, वित्तलाभ, लाभ, द्रव्यप्राप्ति, घन, सौख्य, भीति, लाभ, मृत्यु, 
अर्थागाम, लाभ, कष्ट, द्रव्यलाभ, कष्ट, सौख्य, क्लेश, सुख, सौद्य, लाभ, 
कार्थ सिद्धि, कष्ट, क्लेश, अर्थ, धन-लाभ, मृत्यु, लाभ, द्रव्यलाभ, शून्य, शून्य, 
सौख्य, मृत्यु, अत्यन्त कष्ट फल होता है। 3, 4 और 5 तिथि का फल 
3,4 और 5 तिथि के फल समान जानना चाहिए । 


तिथि चक् प्रकार 
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यात्रामुहर्स चकऋ 
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बन जा पुन० अनु० मृ० पु० रे० ह॒० श्र० घ० ये उत्तम हैं । 









रो० उफा० उषा० उभा० पूफा० पूषा० पूृभा० ज्ये० मु० शत० 
ये मध्यम हैं । 





| भ० $० आ० आश्ले० म० चि० स्वा० वि० ये निन्‍ध हैं। 
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यात्रा के शुसाशुभत्व का गणित द्वारा ज्ञान 


शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तिथि, वार, नक्षत्र इनके योग को तीन 
स्थान मे स्थापित करे और क्रमश सात, आठ और तीन का भाग देने से यदि 
प्रथम स्थान में शून्य शेष रहे तो यात्रा करनेवाला दु खी होता है | द्वितीय स्थान 
में शल्य बचने से धन नाश होता है और तुतीय स्थान में शून्य शेष रहने से मृत्यु 
होती है। ठदाहरण--क्रृष्णपक्ष की एकादशी रविवार और विशाल नक्षत्र मे 
भवनमोहनराय को यात्रा करनी है। अत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष 
की द्वादशी तिथि तक गणना की तो 27 सख्या आई, रविवार की संख्या एक 
ही हुई और अश्विनी से विशाखा तक गणना की तो 6 संख्या हुई। इन तीनों 
अंक का योग किया तो 27++]6--44 हुआ। इसे तीन स्थानों पर 
रखकर 7,8 और 3 का भाग दिया । 44 7--6 लब्ध और 2 शेष, 
ध4--85-- 5 लब्ध और 4 शेष, 44 -3-- 4 लब्ध और 2 शेष। यहाँ एक 
भी स्थान पर शुन्य शेष नही आया है। अत फलादेश उत्तम है, यात्रा करता 
शुभ है ! 


घातक चन्द्र विचार 
मेषराशि वालो को जन्म का, वृषराशि वालों को पाँचवाँ, मिथुन राशि 
वालो को नौवाँ, कर्क राशि वालो को दूसरा, सिंह राशि वालो को छठा, कन्या 
राशि वालो को दशव्वाँ, तुला राशि वालों को तीसरा, वृश्चिक राशि वालो को 
सातवाँ, धनराशि वालो को चौथा, मकर राशि वालो को आठवाँ, कुम्भ राशि 
वालो को ग्यारह॒वाँ और मीन राशि वालो को बारहवाँ चन्द्र घातक दह्वोता है। 
यात्रा मे घातक चन्द्र त्यक्त है। 


घातक नक्षत्र 

कृत्ति का, चित्रा, शतभिषा, मधा, धनिष्ठा, आर्द्रो, मूल, रोहिणी, पूर्वा- 
भाद्रपद, मधा, मूल और पूर्वाभाद्रपद ये नक्षत्र मेषादि बारह राशिवाले व्यक्तियों 
के लिए घातक है। किसी-किसी आचाये का मत है कि मेष राशि वालो को 
कृत्तिका का प्रथम चरण, वृषराशि वालो को चित्रा का दूसरा चरण, मिथुन राशि 
वालो को शतभिषा का तीसरा चरण, वृषराशि वालो को मघा के तीसरा चरण, 
सिहराशि वालो को धनिष्ठा का प्रथम चरण, कन्या राशि वालो को आर्द्रा का 
तीसरा चरण, तुला राशि वालो को मूल का दूसरा चरण, वृश्चिक राशि वालो को 
रोहिणी का चौथा चरण, धनराशि वालो को पूर्वाभाद्रपद का चौथा चरण, मकर 
राशि वालो को मघा का चौथा चरण, कुम्भ राशि वालो को मूल का चौथा 
चरण और मीन राशि वालो को पूर्वाभाद्पद का तीसरा चरण त्याज्य है। 


त्रयोदशोध्ध्याय /3 है| 


घाततिथि विचार 


वृष, कन्या और मीन राशि वालो को पचमी, दशमी और पूर्णिमा घाततिथि 
हैं। मिथुन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को द्वितीया, द्वादशी और सप्तमी 
घाततिथियाँ है। वुश्विक और मेष राशिवालो को प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी 
घात तिथि हैं। मकर और तुला राशि वालो को चतुर्थी, चतुदंशी और नवमी 
घाततिथियाँ एव धन, कुम्भ और सिंह राशिवाले व्यक्तियों के लिए तृतीया, 
अरयोदशी और अष्टमी घात तिथियाँ हैं। इनका यात्रा भे त्याग परम 
आवश्यक है । 


घातवार 


मकर राशि वाले व्यक्तियों को मगलवार घातक है, वृष, सिंह और कन्या 
राशि वालो को शनिवार, मिथुन राशि वाले व्यक्ति के लिए सोमवार, मेष 
राशिवालो को रविवार, कर्क राशिवालों को बुधवार, धनु, मीन और वृश्चिक 
को शुक्रवार एवं कुम्भ और तुला राशिवालो को ग्रुख्वार घातक है। इन घातक 
वारो में यात्रा करना वर्जित है। 


घातक लग्न 


मेष, वृष आदि द्वादश राशिवालो को क्रमश मेष, वृष, कर्क, तुला, मकर, 
मीन, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुम्भ, मिथुन और सिंह लग्न घातक है। अत यात्रा 
में वर्जित है। 


राशि ज्ञात करने की विधि 


चू, चे, चोला, ली, लू, ले लो और आ इन अक्षरों मे से कोई भी अक्षर अपने 
नाम के आदि का हो तो भेष राशि, ई, उ, ए, ओ, बा, बी, बू, बे और बो इन 
अक्षरों मे से कोई भी अक्षर अपने नाम का आदि अक्षर हो तो मिथुन राशि, ही, 
हू, है, हो, हा, डी, डू, डे और डो इन अक्षरों में मे कोई भी अक्षर अपने नाम का 
आदि अक्षर हो तो कक राशि, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे इन अक्षरों 
में से कोई भी अक्षर नाम का आदि अक्षर हो तो सिंह राशि, टो, पा, पी, पू, ष, 
ण, 5, पे और पो इन अक्षरी में से कोई भी अक्षर नाम का आदि अक्षर हो तो 
कन्या राशि, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते इन अक्षरों में से कोई भी 
अक्षर नाम के आदि का अक्षर हो तो तुला राशि, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, 
थी और यू इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर नाम के आदि का अक्षर हो तो 
वृश्चिक राशि, ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे इन अक्षरों में से कोई भी 
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अक्षर नाम का आदि अक्षर हो तो धनु राशि, भो, जा, जी, खी, खू, खे खो, गा 
और गी इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर नाम के आदि का अक्षर हो तो भकर 
राशि, गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो और दा इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर 
नाम का आदि अक्षर हो तो कुम्भ राशि एव दी, दू, था, झ, अ, दे, दो, चा और 
जी इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर नाम का आदि अक्षर हो तो मीन राशि 


होती है। 
संक्षिप्त विधि 

आला >>मेष, उवाज-वृष, काछाज"-मिथुन, डाहार-कर्क, माटाउ-सिंह, 
पाठा >+कन्या, राता"-तुला, नोया वृश्चिक, मू धा फा ढ़,--मकर, गोसा-- 
कुम्भ, दा चा 5- मीन । 

उपयुक्स अक्षर विधि पर से अपनी राशि निकाल कर घाततिथि, धातनक्षत्र, 
घातवार और घातलग्न का विचार करना चाहिए। 

यात्राकालीन शकुन--ब्राह्मण, घोडा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, 
सरसो, कमल, वस्त्र, वेश्या,बाजा, मोर, पपैया, नेवला, बं धा हुआ पशु, माँस, श्रेष्ठ 
वाक्य, फूल, ऊख, भरा कलश, छाता, मृत्तिका, कन्या, रत्न, पगडी, बिना बंधा 
सफेद बैल, मदिरा, पुत्रवती स्त्री, जलती हुई अग्नि और मछली आदि पदार्थ 
यात्रा के लिए गमन करते हुए दिखलाई पडें तो शुभ शकुन समझना चाहिए। 
सीसा, काजल, धुला वस्त्र, अथवा धोये हुए वस्त्र लिये हुए धोबी, मछली, धघृत, 
सिंहासन, रोदन रहित मुर्दा, ध्वजा, शहद, मेढा, धनुष, गोरोचन, भरद्वाज पक्षी, 
पालकी, वेदध्वनि, श्रेष्ठ स्तोत्र पाठ की ध्वनि, मागलिक गायन और अकुश ये 
पदार्थ यात्रा के समय सम्मुख आवे और बिना जल का घडा लिये हुए आदमी 
पीछे जाता हो तो अत्युत्त म है । 

बाँक्ष स्त्री, चमडा, धान की भूसी, हाड, सपं, लबण, अगार, इन्धन, हिजडा, 
बिष्ठा लिये पुरुष, तैल, पागल व्यक्ति, चर्बी, औषध, शत्रु, जटावाला थ्यक्ति, 
सन्यासी, तृण, रोगी, मुनि और बालक के अतिरिक्त अन्य नगा व्यक्ति, तेल 
लगाकर बिना स्नान किये हुए, छूटे केश, जालसि से पतित, कान-साक कटा व्यक्षित, 
भूखा, रुधिर, रजस्वला स्त्री, गिरगिट, निज घर का जलता, बिलाबो का लड़ना 
और सम्मुख छींक यात्रा मे अशुभ है। गेरू से रंगा कपड़ा, या इस प्रकार के वस्त्रो 
को धारण करने वाला व्यक्ति, गुड़, छाछ, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबड़ा व्यक्त, 
लड़ाई, शरीर से वस्त्र गिर जाना, भसों की लडाई, काला अन्न, रूई, वसन, 
दाहिती ओर गर्देश शब्द, अतिकोध, गर्भवती, शिरमुण्डा, गीले अस्त्र बाला, दुष्ट 
वचन बोलने वाला, अन्धा और बहरा ये सब यात्रा समय में सम्मुख आयें तो अति 
निन्दित हैं । 
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गोहा, जाहा, शूकर, सर्प और खरगोश का शब्द शुभ होता है । निज या पर के 
मुख से इनका नाम लेना शुभ है, परन्तु इनका शब्द या दर्शन शुभ नहीं है। रीछ 
और बानर का नाम लेना और सुनना अशुभ है, पर शब्द सुनना शुभ होता है। 
नदी का तैरता, भयकायें, गृहप्रवेश और नष्ट वस्तु का देखना साधारण शुभ है । 
कोयल, छिपकली, पोतकी, शूकरी, रता, पिगला, छछुन्दरि, सियारिन, कपोत, 
खंजन, तीतर इत्यादि पक्षी यदि राजा की यात्रा के समय वाम भाग में हों तो शुभ 
हैं। छिक्‍्कर, पपीहा, श्रीकण्ठ, वानर और रुस्मृग यात्रा समय दक्षिण भाग मे हों 
तो शुभ है। दाहिनी ओर आये हुए मृग और पक्षी यात्रा में शुभ होते हैं । विषम 
सख्यक मृग अर्थात्‌ तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, परद्रह, सत्रह, उन्‍्नीस, 
इक्कीस आदि सख्या में मृगों का कुण्ड चलते हुए साथ दें तो शुभ है। यात्रा समय 
बायी ओर गदहे का शब्द शुभ है। यदि सिर के ऊपर दही की हृण्डी रखे हुए 
कोई ग्वालिन जा रही हो और दही के कण गिरते हुए दिखलाई पडें तो यह शकुन 
यात्रा के लिए अत्यन्त शुभ है। यदि दही की हण्डी काले रग की हो और वह काले 
रग के वस्त्र से आच्छादित हो तो यात्रा मे आधी सफलता मिलती है। श्वेत रग 
की हण्डी श्वेत वस्त्र से आच्छादित हो तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यदि 
रक्त बस्त्र से आच्छादित हो तो यश प्राप्त होता है, पर यात्रा मे कठिताइयाँ 
अथश्य सहन करनी पड़ती हैं । पीतवर्ण के वस्त्र से आच्छादित होने पर धन लाभ 
होता है तथा यात्रा मी सफलतापूर्वक निविष्न हो जाता है । हरे रग का वस्त्र 
विजय की सूचना देता है तथा यात्रा करने वाले की मनोकामना सिद्ध होने की 
ओर संकेत करता है। यदि यात्रा करने के समय कोई व्यक्ति खाली धड़ा लेकर 
सामने आये और तत्काल भरकर साथ-प्राथ वापस चले तो यह शक्ुन यात्रा की 
सिद्धि के लिए अत्यन्त शुभका रक है । यदि कोई व्यक्ति भरा घड़ा लेकर सामने 
आये और तत्काल पानी गिराकर खाली घडा लेकर चले तो यह शकुन अशुभ 
है, यात्रा की कठिनाइयों के साथ धनहानि की सूचना देता है। 

यात्रा समय में काक का विचार--यदि यात्रा के समय काके वाणी बोलता 
हुआ वाम भाग में गमन करे तो सभी प्रकार के मतोरथों की सिद्धि होती है। 
यदि काक मार्ग में प्रदक्षिणा करता हुआ बायें हाथ आ जाये तो कार्य की सिद्धि, 
कैम, कुशल तथा मनोरथो की सिद्धि होती है। यदि पीठ पीछे काक मन्द रूप में 
मधुर शब्द करता हुआ गमन करे अथवा शब्द करता हुआ उसी ओर मार्ग मे 
आगे बढ़े, जिधर यात्रा के लिए जाना है, अथवा शब्द करता हुआ काक आगे 
हरे वक्ष की हरी डाली पर स्थित हो और अपने पैर से मस्तक को खुजला रहा 
ही तो यात्रा में अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। यदि गमन काल मे काक हाथी के 
ऊपर बैठा दिखलाई पड़े या हाथी पर बजते हुए बाजो पर बैठा हुआ दिखलाई 
पड़े तो यात्रा मे सफलता मिलती है, साथ ही धनधान्य, सवारी, भूमि भादि का 
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लाभ होता है। यदि काक घोडे के ऊपर स्थित दिखलाई पडे तो भूमिलाभ, मित्र- 
लाभ एवं धनलाभ करता है। देवमन्दिर, ध्वजा, ऊँचे महल, धान्‍्य की राशि, 
अन्न के ढेर एबं उन्नत भूमि पर बैठा हुआ काक मुँह मे सुखी खास लेकर चबा 
रहा हो तो निश्चय यात्रा मे अर्थ लाभ होता है। इस प्रकार की यात्रा में सभी 
प्रकार के सुख साधन प्रस्तुत रहते हैं। यह यात्रा अत्यन्त सुखकर मानी जाती है। 
आगे-पीछे काक गोबर के ढेर पर बैठा हो या दूध बाले--बट, पीपल आदि पर 
स्थित होकर बीट कर रहा हो अथवा मुंह मे अन्न, फल, मुल, पृष्प आदि हो तो 
अनायास ही यात्रा की सिद्धि होती है। यदि कोई स्त्री जल का भरा हुआ कलश 
लेकर आये और उस पर काक स्थित होकर शब्द करने लगे तथा जल के भरे हुए 
घड़े पर स्थित हो काक शब्द करे तो स्त्री और घन की प्राप्ति होती है । यदि 
शय्या के ऊपर स्थित होकर काक शब्द करे तो आप्तजनो की प्राप्ति होती है। 
गाय की पीठ पर बैठकर या दूर्वा पर बेठकर अथवा गोबर पर बेठकर फाक चोच 
घिसता हो तो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को प्राप्ति होती है। धानन्‍्य, दूध, 
दही, मनोहर अकुर, पत्र, पुष्प, फल, हरे-भरे वृक्ष पर स्थित होकर काक बोलता 
जाय तो सभी प्रकार के इच्छित काये सिद्ध होते है। व॒क्षो के ऊपर स्थित होकर 
काक शान्त शब्द बोले तो स्त्रीप्रसण हो, धन-धानन्‍्य पर स्थित होकर शान्त शब्द 
करे तो घन-धानन्‍्य का लाभ हो एवं गाय की पीठ पर स्थित होकर शब्द करे तो 
स्त्री, धन, यश और उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है । ऊँटठ की पीठ पर स्थित 
होकर शान्त शब्द करे, गदहे की पीठ पर स्थित होकर शान्त शब्द करे तो धन- 
लाभ ओर सुख को प्राप्ति होती है। यदि शूकर, बैल, खाली घडा, मुर्दा मनुष्य 
या मुर्दा पशु, पाषाण और सूखे वृक्ष की डाली पर स्थित होकर काक शब्द करे 
तो यात्रा मे ज्वर, अर्थहानि, चोरों द्वारा धव का अपहरण एवं यात्रा से अनेक 
प्रकार के कष्ट होत है । यदि काक दक्षिण की ओर गमन करे और दक्षिण की ओर 
ही शब्द करे, पीछे से सम्मुख आये, कोलाहल करता हो और प्रतिलोम गति करके 
पीठ पीछे की ओर चला आये तो यात्रा मे चोट लगती है, रक्‍क्तपात होता है तथा 
और भी अवेक प्रकार के कष्ट होते है। बलिभोजन करता हुआ काक बायी ओर 
शब्द करता हो और बहाँ से दक्षिण की ओर चला आये एब वाम प्रदेश मे प्रति- 
लोम गसन करता हो तो यात्रा मे अनेक प्रकार के विध्त होते हैं। आथिक हानि 
भी होती है। यदि गमनकाल में काक दक्षिण बोलकर पीठ पीछे की ओर चला 
जाय तो किसी की हत्या सुनाई पडती है। गाय की पूंछ या सपे के बिल पर बैठा 
हुआ काक दिखलाई पड़े तो मार्ग मे सपंदर्शन, नाना तरह के सघर्ष और भय 
होते हैं। यदि काक आगे कठोर शब्द करता हुआ स्थित हो तो हानि, रोग, पीठ 
पीछे स्थित हो कठोर शब्द करे तो मृत्यु एवं खाली बैठकर शब्द कर रहा हो 
तो यात्रा सदा निन्दित है। सूखे काठ के दूँक को तोड़कर चोच के अग्रभाग मे 
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दबाकर रखा हो और बायें भाग मे स्थित हो तो मृत्यु या नाना प्रकार के कष्ट होते 
हैं। यदि चोच मे काक हड्डी दबाये हो तो अशुभ फल होता है। वाम भाग में 
सुखे वृक्ष पर काक स्थित हो तो अतिरोग, खाली या तीखे वृक्ष पर बैठा हो तो 
यात्रा मे कलह और कार्यताश एवं काँटेदार वृक्ष पर स्थित होकर रूखा शब्द 
करे तो यात्रा मे मृत्यु होती है | 

भग्नशरण के वृक्ष पर स्थित काक कठोर शब्द करता हो तो यात्रा में धन- 
क्षय, कुटुम्बी मरण एवं नाना तरह से अशुभ होता है। यदि छत पर बंठकर काक 
बोलता हो तो यात्रा नही करनी चाहिए। इस शकुन के होने पर यात्रा करने से 
वज्भरपात--बिजली गिरती है। यदि कूडे के ढेर पर या राख--भस्म के ढेर पर 
स्थित होकर काक शब्द करे तो कार्य का नाश होता है। अपयश, ध्नक्षय एव 
नाना तरह के कष्ट यात्रा में उठाने पडते है। लता, रस्सी, केश, सूखी लकडी, 
चमडा, हड्डी, फटे-पुराने चिथडे, वृक्षों की छाल, रुधिरयुकत वस्तु, जलती लकडी 
एवं कीचड काक की चोच में दिखलाई पडे तो यात्रा मे पापयुक्त कार्य करने पडते' 
है, यात्रा में कष्ट होता है, धनक्षय या धन की चोरी, अचानक दुघंटनाएं 
आदि घटित होती है। आयुध, छत्र, घडा, हड्डी, वाहन, काष्ठ एवं पाषाण 
चोच में रखे हुए काक दिखलाई पडे तो यात्रा करने वाले की मृत्यु होती है। 
एक पाँव समेटकर, चचल चित्त होकर जोर-जोर से कठोर शब्द करता होतो 
काक युद्ध, झ्षगडे, मार-पीट आदि की सूचना देता है। यदि यात्रा करते समय 
काक अपनी बीट यात्रा करने वाले के मस्तक पर गिरा दे तो यात्रा में विपत्ति 
आती है। नदी तट या मार्ग मे काक तीब् स्वर बोले तो अत्यन्त विपत्ति की सुच्चना 
समझ लेनी चाहिए । यात्रा के समय मे यदि काक रथ, हाथी, घोडा और मनुष्य 
के मस्तक पर बैठा दीख पड़े तो पराजय, कष्ट, चोरी और झगड़े की सूचना 
समक्षनी चाहिए। शास्त्र, ध्वजा, छत्न पर स्थित होकर काक आकाश की ओर 
देख रहा हो तो यात्रा मे सफलता मिलनी चाहिए । 

यात्रा में उल्लू का विचार--यदि यात्रा काल मे उल्लू बायी ओर दिखलाई 
पडे तथा उल्लू अपना भोजन भी साथ मे लिये हो तो यात्रा सफल होती है। यदि 
उल्लू वृक्ष पर स्थित होकर अपना भोजन सचय करता हुआ दिखलाई पड़े तो 
यात्रा करते वाला इस यात्रा मे अवश्य धन लाभ कर लोटता है। यदि गमन करने 
वाले पुरुष के वाम भाग मे उल्लू का प्रशान्तमय शब्द हो और दक्षिण भाग में 
असम शब्द हो तो यात्रा मे सफलता मिलती है । किसी भी प्रकार की बाधा नही 
आती है । यदि यात्रा कर्त्ता के वाम भाग मे उल्लू शब्द करता हुआ दिखलाई पड़े 
अथवा बायी ओर से उल्लू का शब्द सुनाई पडे तो यात्रा प्रशस्त होती है। यदि 
पृथ्वी पर स्थित होकर उल्लू शब्द कर रहा हो तो धनहानि, आकाश मे स्थित 
होकर शब्द कर रहा हो तो कलह, दक्षिण भाग मे स्थित होकर शब्द कर रहा 
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हो तो कलह या मृत्युतुल्य कष्ट होता है। यदि उल्लू का शब्द तेजस और पबन- 
युगत हो तो निश्चयत: यात्रा करने वाले की मृत्यु होती है। यदि उल्लू पहले बायी 
ओर शब्द करे, पश्चात्‌ दक्षिण की ओर शब्द करे तो यात्रा में पहले समृद्धि, सुख 
और शान्ति; पश्चात्‌ कष्ट होता है। इस प्रकार के शकुन मे यात्रा करने से कभी- 
कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगना पडता है। 

सोलकष्ठ विचार--यदि यात्रा काल से नीलकण्ठ स्वस्तिक गति में भक्ष्य 
पदार्थों को ग्रहण कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिखलाई पड़े तो सभी प्रकार के 
मनोरथो की सिद्धि होती है। यदि दक्षिण--दाहिनी ओर नीलकण्ठ गमन समय 
में दिखलाई पड़े तो विजय, धन, यश और पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यदि 
नीलकण्ठ काक को पराजय करता हुआ सामने दिखलाई पड़े तो नि्िष्न यात्रा 
की सिद्धि करता है। यदि वन मध्य मे रुदन करता हुआ नीलकण्ठ सामने आये 
अथवा भयकर शब्द करता हुआ या घबडाकर शब्द करता हुआ आगे आये तो 
यात्रा मे विष्न आते है । धन चोरी चला जाता है और जिस काय॑े की सिद्धि के 
लिए यात्रा की जाती है वह सफल नही होता। यदि यात्राकाल में नीलकष्ठ 
मयूर के समान शब्द करे तो बशप्राप्ति, धनलाभ, विजय एवं निविध्त यात्रा 
सिद्ध होती है। गमत करने वाले व्यक्ति के आगे-आगे कुछ दूर तक तीलकण्ठ के 
दर्शन हो तो यात्रा सफल होती है । धन, विजय और यश प्राप्त होता है। शत्रु भी 
यात्रा मे मित्र बन जाते है तथा वे भी सभी तरह की सहायता करते है। 

खसजत विचार -- यदि यात्राकाल मे खजन पक्षी हरे पत्र, पुष्प और फल 
युक्त वृक्ष पर स्थित दिखलाई पडे तो यात्रा सफल होती है, मित्रो से मिलन, शुभ 
कार्यो की सिद्धि एव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । हाथी, घोड़ा के बंधने के स्थान 
में, उपवन, घर के समीप, देवमन्दिर, राजमहल आदि के शिखर पर खजन बैठा 
हुआ सशब्द दिखलाई पड़े तो यात्रा सफन होती है। दही, दरुध, धृत आदि को सुख 
भे लिये हुए खजन पक्षी दिखलाई पड़े तो नियमत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
यात्रा मे इस प्रकार के शुभ झ्षक्ुन मिलते है, जिनसे चित्त प्रसन्‍त रहता है तथा 
बिना किसी भ्रकार के कष्ट के यात्रा सिद्ध हो जाती है। सहस्नो व्यक्ति सहायक 
मिल जाते है । छाया सहित, सुन्दर, फल-पुष्प युक्त वृक्ष पर खजन पक्षी दिखलाई 
पड़े तो लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ विजय, यश और अधिकारों की प्राप्ति होती 
है। खजन का दर्शन यात्रा काल मे बहुत ही उत्तम माना जाता है। गधा, झट, 
श्वान की पीठ पर खजन पक्षी दिख्वलाई पड़े अथवा अशुलि और गन्दे स्थानों पर 
बैठा हुआ खंजन दिखलाई पड़े तो यात्रा मे बाघाएँ आती है, धनहानि होती है 
और पराजय भी होती है। 

रु लोता बिच्यार--यदि गत समय से दाहिनी भोर या सम्मुख तोता विद्चलाई 

पढ़ें तथा वह मधुर शब्द कर रहा हो, बन्धन मुक्त हो तो यात्रा में सभी प्रकार 
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से सफलता प्राप्त होती है । यदि तोता मुख मे फल दबाये और बायें पैर से अपनी 
ग्देन खुजला रहा हो तो यात्रा मे घन-धान्य की प्राप्ति होती है। हरित फल, पुष्प 
और पत्तों से युक्त वृक्ष के ऊपर तोता स्थित हो तो यात्रा मे विजय, सफलता, 
धन और यश की प्राप्ति समझनी चाहिए । किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए 
यदि बात्रा की जाय और यात्रा के आरम्भ में तोता जयनाद करता हुआ दिखलाई 
पड़े तो यात्रा पूर्ण सफल होती है। यदि गमन काल में तोता बायी ओर से दायीं 
ओर चला आये और प्रदक्षिणा करता हुआ-सा प्रतीत हो वो यात्रा भे सभी प्रकार 
की सफलता समझनी चाहिए । यदि तोता शरीर को कपाता हुआ इधर से उधर 
घूमता जाय अथवा निन्दित, दृषित और घृणित स्थलो पर जाकर स्थित हो जाय 
ती यात्रा की सिद्धि मे कठिनाई होती है । मुक्त विचरण करने वाला तोता यदि 
सामने फल या पुष्प को कुरेदता हुआ दिखलाई पड़े तो धनप्राप्ति का योग 
समझना चाहिए। यदि तोता रुदन करता हुआ या किसी प्रकार के शोक शब्द को 
फरता हुआ सामने आये तो यात्रा अत्यन्त अशुभ होती है। इस प्रकार के शकुन में 
यात्रा करने से प्राणघात का भी भय रहता है। 

जिड़िया बिच्ाइ---यदि छोटी लाल मुनैया सामने दिखलाई पड़े तो विजय, 
पीठ पीछे शब्द करे तो कष्ट, दाहिनी ओर शब्द करती हुई दिखलाई पड़े तो हर्ष 
एवं बायी ओर घन क्षय, रोग या अनेक प्रकार की आपत्तियो की सुचना देती है । 
जिस जिडिया के सिर पर कलगी हो, यदि बहू सामने या दाहिसी ओर दिश्ललाई 
पड़े तो शुभ, बायी ओर तथा पीठ पीछे उसका रहना अशुभ होता है। मुंह में चारा 
लिये हुए दिखलाई पड़े तो यात्रा मे सभी प्रकार की सिद्धि, धन-धान्य की प्राप्ति, 
सांसारिक सुखो का लाभ एवं अभीष्ट मनोरथो की सिद्धि होती है । यदि किसी 
भी प्रकार की चिड़ियाँ आपस में लडती हुई सामने गिर जाय॑ तो यात्रा मे कलह, 
विवाद, झगड़ा के साथ मृत्यु भी प्राप्त होती है। चिड़िया के परो का दूटकर 
सामने गिरना याज्राकर्ता को विपत्ति की सूचना देता है। चिडियां का लेंगडाकर 
अलना और घूल मे स्‍्तान करना यात्रा मे कष्टो की सुचना देता है । 

भय्र जिश्वार--यात्रा मे मयूर का नृत्य करते हुए देखना अत्यन्त शुभ होता 
है। मधुर शब्द एवं नृत्य करता हुआ मयूर यदि यात्रा करते समय दिखलाई 
पड़े तो महू शकुन अत्यन्त उत्तम है, इसके द्वारा धन-धान्य की प्राप्ति, विजय- 
प्राप्ति, सुख एवं सभी प्रकार के अभीष्ट मनो रथो की सिद्धि समझ लेनी चाहिए। 
मथूर का एक ही झटके में उड़कर सुखे वृक्ष पर बैठ जाना यात्रा मे विषत्ति की 
सूचना देता है । 

हाथी विधार---यदि प्रस्थान काल में हाथी सूंड़ को ऊपर किये हुए दिखलाई 
पडे तो यात्रा से इच्छाओ की पूर्ति होती है। यदि यात्रा करते समय हाथी का 
दाँत ही टूटा हुआ विश्वलाई पड़े तो भय, कष्ट और मृत्यु होती है। गर्जना करता 
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हुआ मदोस्मत्त हाथी यदि सामने आता हुआ दिखलाई पड़े तो यात्रा सफल होती 
है। जो हाथी पीलवान को गिराकर आगे दौड़ता हुआ आये तो यात्रा मे कष्ट, 
पराजय, आध्िक क्षति आदि फलो की प्राप्ति होती है । 
अश्व विचार--यदि प्रस्थान काल मे घोडा हिनहिनाता हुआ दाहिने पैर से 
पृथ्वी को खोद रहा हो और दाहिने अग को खुजला रहा हो तो वह यात्रा मे पूर्ण 
सफलता दिलाता है तथा पद-वबृद्धि की सूचना देता है। घोड़े का दाहिनी ओर 
हिनहिनाते हुए निकल जाना, पूंछ को फटका रते हुए चलना एव दाना खाते हुए 
दिखलाई पडना शुभ है| घोडे का लेटे हुए दिखलाई पडना, कानो को फटफटाना, 
मल-मरत्र त्याग करते हुए दिखलाई पडना यात्रा के लिए अशुभ होता है। 
गर्वेभ विंचार--वाम भाग में स्थित गदंभ अतिदीर्ष शब्द करता हुआ यात्रा 
में शुभ होता है। आगे या पीछे स्थित होकर गर्दभ शब्द करे तो भी यात्रा की 
सिद्धि होती है । यदि प्रयाण काल में गर्दभ अपने दाँतो से अपने कन्धे को खुजलाता 
हो तो धन की प्राप्ति, सफल मनोरथ और यात्रा मे किसी भी प्रकार का कष्ट 
नही होता है। यदि सभोग करता हुआ गर्दभ दिखलाई पडे तो स्त्रीलाभ, युद्ध 
करता हुआ दिखलाई पडे तो वध-बधन एवं देह या कान को फटफटाता हुआ 
दिखलाई पडे तो कार्य नाश होता है। खच्चर का विचार भी गर्दभ के विचार के 
समान ही है । 
वृषभ विचार--प्रयाण काल मे वृषभ बायी ओर शब्द करे तो हानि, दाहिनी 
ओर शब्द करे और सीगो से पृथ्वी को खोदे तो शुभ, घोर शब्द करता हुआ साथ- 
साथ चले तो विजय एवं दक्षिण की ओर गमन करता हुआ दिखलाई पडे तो 
मनोरथ सिद्धि होती है । बैल या साँड बायी ओर आकर बायी सीग से पृथ्वी को 
खोदे, बायी करवट लेटा हुआ दिखलाई पड़े तो अशुभ होता है। यात्रा काल मे 
बैल या साँड का बायी ओर आना भी अशुभ कहा गया है । 
महिष विचार--दो महिष सामने लडते हुए दिखलाई पडे तो अशुभ, विवाद 
कलह और युद्ध को सूचना देते है । महिष का दाहिनी ओर रहना, दाहिने सीग 
से या दाहिनी ओर स्थित होकर दोनो सीगो से मिट्टी का खोदना यात्रा में विजय 
कारक है। बैल और महिष दोनो की छीक यात्रा के लिए वर्जित है। 
गाय वि७१र-- गर्भिणी गाय, गर्भिणी भैस और गर्भिणी बकरी का यात्रा काल 
में सम्मुख या दाहिनी ओर आता शुभ है। रंभाती हुई गाय सामने आये और बच्चे 
को दूध पिला रही हो तो यात्रा काल मे अत्यधिक शुभ माना जाता है। जिस 
गाय का दूध दुहा जा रहा हो, वह भी यात्रा काल मे शुभ होती है। रंभाती हुई, 
बच्चे को देखने के लिए उत्सुक, हषंयुक्त गाय का प्रयाण काल मे दिखलाई पडना 
शुभ होता है। 
विडाल विचार--यात्रा काल मे बिल्ली रोती हुई, लडती हुई, छीकती हुई 
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विल्ललाई पड़े तो यात्रा मे नाना प्रकार के कष्ट होते है। बिल्ली का रास्ता काटना 
भी यात्रा मे सकट पैदा कराता है । यदि अकस्मात्‌ बिल्ली दाहिनी ओर से बायी 
ओर आये तो किचिंत्‌ शुभ और बायी ओर से दाहिनी ओर आये तो अत्यन्त 
अशुभ होता है। इस प्रकार का बिल्ली का आना यात्रा में सकटो की सूचना देता 
है। यदि बिल्ली चूहे को मुख मे दबाये सामने आ जाय तो कष्ट, रोटी का टुकड़ा 
दबाकर सामने आये तो यात्रा मे लाभ एवं दही या दूध पीकर सामने आाये तो 
साधारणत यात्रा सफल होती है। बिल्ली का रुदन यात्रा काल मे अत्यन्त वर्जित 
है, इसमे यात्रा में मृत्यु या तत्तुल्य कष्ट होता है । 

कुला विच्ार--यात्रा काल में कुत्ता दक्षिण भाग से वाम भाग भें गन करे 
तो शुभ और कुतिया वाम भाग से दक्षिण भाग की ओर आये तो शुभ, सुन्दर 
वस्तु को मुख मे लेकर यदि कुत्ता सामने दिखलाई पड़े तो यात्रा मे लाभ होता है। 
व्यापार के निमित्त की गयी यात्रा अत्यन्त सफल होती है। यदि कुत्ता थोड़ी-सी दूर 
आगे चलकर, पुन पीछे की ओर लौट आये तो यात्रा करने बाले को सुख, प्सन्‍्न 
क्रीड़ा करता हुआ कुत्ता सम्मुख आने क उपरान्त पीछे की ओर लौट जाय तो 
यात्रा करने वाले को धत-धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के शकुन से यात्रा 
में विजय, सुख और शान्ति रहती है। यदि श्वान ऊँचे स्थान से उतरकर नीचे 
भाग मे आ जाय तथा यह दाहिनी ओर आ जाये तो शुभका रक होता है। निविध्न 
यात्रा की सिद्धि तो होती ही है, साथ ही यात्रा करने वाले को अत्यधिक सस्मान 
की प्राप्ति होती है । हाथी के बंधने के स्थान, घोड़ा के स्थान, शय्या, आसन, हरी 
घास, छत्र, ध्वजा, उत्तम वृक्ष, घडा, ईंटो के ढे र, चम र, ऊंची भूमि आदि स्थानों 
पर मूत्र करके कुत्ता यदि मनुष्य के आगे गमन करे तो अभीष्ट कार्यों की सिद्धि 
हो जाती है। यात्रा सभी प्रकार से सफल होती है। सन्तुष्ट, पुष्ट, प्रसन्‍त, रोग- 
रहित, आनन्दयुक्त, लीला सहित एवं क्रीडा सहित कुत्ता सम्मुख आये तो अभीष्ट 
कार्यो की सिद्धि होती है । नवीन अन्न, घुत, विष्ठा, गोबर इनको मुख में धारण 
कर दाहिनी ओर और बायी ओर देखता हुआ श्वान सामने आये तो सभी प्रकार 
से यात्रा सफल होती है। यदि श्वान आगे पृथ्वी को खोदता हुआ यात्रा करने वाले 
को देखे तो निस्सन्देहू इस यात्रा से धन लाभ होता है । यदि कुत्ता गमन करने 
वाले को आकर सूंषे, अनुलोम गति से आगे बढे, पैर से मस्तक को खुजलाये तो 
यात्रा सफल होती है । श्वान गमनकर्त्ता के साथ-साथ बायी ओर चले तो सुन्दर 
रमणी, घन और यश की प्राप्ति कराता है। श्वान जूता मुँह मे लेकर सामने आये 
भा साथ-साथ चले, हड्डी लेकर सामने आये या साथ-साथ चले, केश, वल्कल, 
पाषाण, जीर्ण॑वस्त्र, अगार, भस्म, ईंधन, ठीकरा इन पदार्थों को मुँह मे लेकर 
श्वान सामने आये तो यात्रा मे रोग, कष्ट, मरण, धन हानि आदि फल प्राप्त होते 
हैं। काष्ठ, पाषाण को कुत्ता घुख मे लेकर यात्रा करने वाले के सामने आये, पूंछ, 
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कास और शरीर को यात्रा करने वाले के साममे हिलावे तो यात्रा में घन हरण, 
कष्ट एवं रोग आदि होते हैं। यदि थ्रात्रा करने बाला व्यक्ति किसी कुत्ता को 
जल, वृक्ष की लकडी, अग्ति, भस्म, केश, हड्डी, काष्ठ, सीग, श्मशान, भूसा, 
अंगार, शूल, पाषाण, विष्ठा, चसड़ा आदि पर मृत्र करते हुए देखे तो यात्रा मे 
साना प्रकार के कष्ट होते हैं । 

श्ृगाल विचार--जिस दिशा मे यात्रा की जा रही हो, उसी दिशा मे ख्रुगाल 
या शगाली का शब्द सुनाई पडे तो यात्रा मे सफलता प्राप्त होती है। बवि पूर्व 
दिशा की यात्रा करने वाले व्यक्त के समक्ष श्टगाल या श्गाली आ जाथ और 
बह शब्द भी कर रही हो तो यात्रा करने वाले को महान्‌ सकट की सूचना देती है । 
यदि सूर्य सम्मुख देखती हुई श्रृूगाली बायीं ओर बोले तो भय, दाहिनी ओर बोले 
तो कार्य हानि फल होता है। दक्षिण दिशा की यात्रा करने वाले व्यक्ति के दायी 
ओर श्रूगाली शब्द करे तो यात्रा मे सफलता की सुचना देती है। इसी दिशा के 
यात्री के आगे सुये की ओर मुंह कर श्गाली बोले तो मृत्यु की प्राप्ति होती है । 
पश्चिम दिशा को गमन करने वाले के सम्मुख श्यूगाली बोले तो किचित्‌ हानि 
और सूर्य की ओर मुँह करके बोले तो अत्यन्त संकट की सूचना देती है। यदि 
पश्चिम दिशा के यात्री के पीठ के पीछे श्ृगाली शब्द करती हुई चले तो अर्थनाश, 
बायीं ओर शब्द करे तो अर्थागम होता है । उत्तर दिशा को गमन करने वाले 
व्यक्ति के पीठ पीछे श्युगाली सूर्य की ओर मुँह कर बोले तो यात्रा मे अथहानि 
और भरण होता है । यदि यात्रा-काल मे श्यगाली दाहिनी ओर से तिकलकर बाई 
ओर चली जाय और वही पर शब्द करे तो यात्रा मे सफलता की सूचना समझ्षनी 
चाहिए। श्वगाली शब्द की कर्कशता और मधुरता के अनुसार फल मे भी ह्वीना- 
घिकता हो जाती है । 

यात्रा में छींक बिचार--छीक होने पर सभी प्रकार के कार्यों को बन्द कर 
देना चाहिए। गमन काल में छींक होने से प्राणो की हानि होती है। सामने छीक 
होने पर कार्य का नाश, दाहिने नेत्र के पास छींक हो तो कार्य का निषेध, दाहिने 
कान के पास छीक हो तो घन का क्षय, दक्षिण कान के पृष्ठ भाग मे छीक हो तो 
शत्रुओं की वृद्धि, बायें कान के पास छीक हो तो जय, बायें कान के पृष्ठ भाग की 
ओर छॉंक हो तो भोगों की प्राप्सि, बायें नेत्र के आगे छीक हो तो धन लाभ होता 
है । प्रयाण काल में सम्मुख की छोंक अत्यन्त अशुभकारक है और दाहिनीं छींक 
धन नाश करने वाली है। अपनी छीक अत्यन्त अशुभकारक होती है। ऊँबे स्थान 


की छींक मृत्युमय है, पीठ पीछे की छीक भी शुभ होती है। छींक का विचार 
डाक' ने इस प्रकार किया है--- 


जअयोदशोकऋ्वाय: 
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दक्षिन छीकें घन ले दीजे, नैरित कोन सिंहासन दीजे॥ 

पबच्छिम छीके मिठ भोजना, गेलो पलदे वायब कोना ॥ 

उतर छींके मान समान, सर्व सिद्ध ले कोन ईशान॥ 

पूरव छिक्‍का मृत्यु हंकार, अग्निकोन सें दुख के भार॥ 

सबके छिक्‍का कहिगेल 'डाक' अपने छिक्‍का नहिं कस काज ॥ 

काकाश छिक्‍के जे नर जाय, पलटि अन्न मन्दिर नहिं खाय । 
अर्थात्‌--दक्षिण दिशा से होने वाली छींक धन हामि करती है, नैऋत्यकोण 
की छीक सिंहासन दिलाती है, पश्चिम दिशा की छींक मीठा भोजन और वायव्य 


आठों विशाओं में प्रहरानुसार छोंकफल बोधकचक 
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कोण की छीक द्वारा गया हुआ व्यक्ति सकुशल लौट आता है। उत्तर की 
छीक मान-सम्मान दिलाती है, ईशान कोण को छीक समस्त मनोरथो की सिद्धि 
करती है। पूर्व की छीक मृत्यु और अग्निकोण की दुख देती है। यह अन्य लोगो 
की छीक का फल है । अपनी छीक तो सभी कार्यों को नष्ट करने वाली होती है। 
अत अपनी छीक का सदा त्याग करना चाहिए। ऊँच स्थान की छीक मे जो व्यक्ति 
यात्रा के लिए जाता है, वह पुन वापस नही लौटता है। नीचे स्थान की छीक 
विजय देती है । 

बसन्तराज शाकुन' में दशों दिशाओ की अपेक्षा छीक के दस भेद बतलाये हैं। 
पूर्व दिशा में छीक होने से मृत्यु, अग्निकोण मे शोक, दक्षिण में हानि, नैऋत्य मे 
प्रियसगम, पश्चिम मे मिष्ठ आहा र, वायब्य में श्रीसम्पदा, उत्तर में कलह, ईशान 
में धनागम, ऊपर की छीक मे सहार और नीचे की छीक मे सम्पत्ति की प्राप्ति 
होती है। आठो दिशाओं मे प्रहर-प्रहर के अनुसार छीक का शुभाशुभत्व दिखलाया 
गया है। छीक फल-बोधक चक्र मे देखे । 


चतुदेशोष्ध्याय: 


अथात सम्प्रवक्ष्यामि पूर्वकर्मंविपाकजम्‌ । 
शुभाशुभतथोत्पातं राज्ञो जनपदस्थ चर ॥॥॥ 
अब राजा और जनपद के पूर्वोपाजित शुभाशुभ कार्यों के फल से होने वाले 
उत्पातों का निरूपण करता हूँ ॥॥ 
प्रकृते्यों विपर्यास: “स चोत्पातः प्रकौीतित:। 
दिव्याधन्तरिक्षमौमाश्च व्यासमेषां नियोधत ॥2॥ 
प्रकृति के विपर्यास--विप रीत काये के होने को उत्पात कहते हैं । ये उत्पात 


तीन प्रकार के होते है--दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम । इनका विस्तार से वर्णन 
अवगत करना चाहिए ॥2॥ 


4 शुभाइशुभान्‌ समुत्पातान म०। 2 स उत्पात मु०। 
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यदात्युष्ण भवेच्छीते शीतमुष्णे तथा ऋतो। 
तदा तु नवसे मासे दशमे था भय भवेत्‌ ॥३॥ 


यदि शीत ऋतु मे अधिक गर्मी पडे और ग्रीष्म ऋतु में कडाके की सर्दी 
पडे तो उक्त घटना के नौ महीने या दश महीने के उपरान्त महान्‌ भय होता 
है ॥3।। 


सप्ताहमष्टरात्र वा नवरात्र दशाहछिकम्‌ । 
यदा निपतते वर्ष प्रधानस्थ बधाय तत्‌ ॥4॥ 


यदि वर्षा सात दिन और आठ रात अथवा नौ रात्रि और दश दिन तक हो 
तो प्रधान--राजा या मन्त्री का वध होता है। तात्पयं यह है कि वर्षा लगातार सात 
दिन और आठ रात अर्थात्‌ दिन से आरम्भ होकर आठबवी रात मे समाप्त हो या 
नौ रात और दस दिन अर्थात्‌--रात से आरम्भ होकर दशबवे दिन समाप्त हो तो 
प्रधात का बध होता है ॥4॥ 


पक्षिणश्ख यदा मत्ताः पशवदक्ष पृथग्षिधाः। 
विपयंयेण संसक्ता विन्द्याज्जतपदे भ्यम्‌ ॥5॥ 


यदि पक्षी मत्त--पागल और पशु भिन्‍न स्वभाव के हो जायें तथा विपयेय-- 
विपरीत जाति, भुण, धर्म वालो का सयोग हो अर्थात्‌ पशु-पक्षियों से मिलें, पक्षी 
पशुओं से अथवा गाय आदि पशु भी भिन्‍न स्वभाव वालो से सयोग करे तो राष्ट्र 
में भय-- आतक व्याप्त हो जाता है ॥5॥ 


आरण्पा प्राममायान्ति वन गच्छन्ति नागरा.। 
रुदन्ति चाथ जल्पन्ति तदापायाय कल्पते ॥6॥ 


व्अष्टादशसु सासेषु तथा सप्तदशसु च। 
राजा च जचियते तत्र भयं रोगश्य जायते ॥7॥ 
जगली पशु गाव में आयें और ग्रामीण पशु जगल को जाये, रुदन करे और 
शब्द करें तो जनपद के पाप का उदय समझ्षना चाहिए। इस पाप के फल से 
अठा रह महीनो में या सत्रह्न महीनो मे राजा का मरण होता है और उस जनपद में 
भय एवं रोग आदि उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ उस जनपद में सभी प्रकार का कष्ट 
व्याप्त हो जाता है ॥6-7॥| 





] तवारष्याय मु० । 2 अष्टादशस्य मासस्य तथा सप्तदशस्य च । 
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स्थिराणां कम्पसरणे चलानां गमने तथा। 
ब्र यात्‌ सत्र वध राश: बण्मासात्‌ पुत्रमन्त्रिण: ॥8॥ 
स्थिर पदार्थ--जड-चेतनात्मक स्थिर पदार्थ कॉपने लगें--चंचल हो जायें 
और चंचल पदार्थों की गति रुक जाय--स्थिर हो जायें तो इस घटना के छः 
महीने के उपरान्त राजा एव मंत्री-पृत्र का वध होता है ॥8॥ 
श्सपंणे हसने चापि “कन्‍्बने युद्धसम्भवे। 
स्थावराणां वध विन्यात्त्रिमास॑ नात्र संशय: ॥9॥ 
युद्धकाल में अकारण चलने, हँसने और रोने-कल्पने से तीन महीने के 
उपरान्त स्थावर--वहाँ के निवासियों का निस्सन्देह वध होता है ॥9॥। 


पक्षिण: पशवों मर्त्या: प्रसुयन्ति “विपर्ययात। 
यदा तदा तु षण्मासाद '“मुयात्‌ राजवधों ध्र,बम्‌ ॥0॥ 


यदि पक्षी, पशु और मनुष्य विपर्यय---विपरीत सन्‍्तान उत्पन्न करें अर्थात्‌ 
पक्षियों के पशु या मनुष्य की आकृति की सन्तान उत्पन्न हो, पशुओ के पक्षी या 
मनुष्य की आकृति की सन्तान उत्पन्न हो और मनुष्यों के पशु या पक्षी की आकृति 
की सन्‍्तान उत्पन्न हो तो इस घटना के छ महीने उपरान्त राजा का वध होता 
है और उस जनपद मे भय-- आतक व्याप्त हो जाता है ॥।0॥ 
वबिक्ते: पाणिपादाहन्यूनेश्वाप्यधिकेस्तथा । 
यदा त्वेते प्रसुयन्ते कुदभयानि तदाबिशेत ॥॥ 
विकृृत हाथ, पैर वाली अथवा न्यून या अधिक हाथ, पैर, सिर, आँख वाली 
सन्तान पशु-पक्षी और मनुष्यो के उत्पन्न हो तो क्षुधा की पीड़ा और भय---आतंक 
आदि होने की सूचना अवगत करनी चाहिए ॥॥ 
षण्मासं द्िगुण चापि परं बाथ चतुर्गुणम्‌। 
राजा च्‌ ख्तनियते तत्र भयानि चल न संशय: ॥2॥ 
जहाँ उक्त प्रकार की घटना घटित होती है, वहाँ छः महीने, एक वर्ष और 
दो वर्ष के उपरान्त राजा की मृत्यु एवं निस्सन्देह भय होता है ॥2॥ 
मद्यानि रुधिराउइस्थीनि धान्यशंगारबसास्तथा। 
“मघवान्‌ अ्जते यत्र तत्र विन्यात्‌ महद्भयस्‌॥॥3॥ 


] गसने हि मु०। 2 दर्षण हसते मु०। 3 क्रत्दन मू०। 4 स्थावरात्मकम्‌ भु०। 
5 विपयेये मु०। 6 भय राजवधस्तदा मु० । 7 मेघधों वा वर्षते यत्ष भय विश्वाध्वतुदिधम्‌ । 
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जहाँ मेघ मग्य, रुधिर, हड्डी, अग्ति चिनगारियाँ और चर्बी की वर्षा करते हैं 
वहाँ चार प्रकार का भय होता है ॥3॥ 
'सरीसपा जलचरा: पक्षिणो द्विपदास्तथा। 
षंधाणा जलवरात्‌ तदाख्यान्ति महाभयम्‌ ॥4॥ 
जहाँ मेघो से सरीसुप--रीढ वाले सर्पादि जन्तु, जलचर--मेढक, मछली 
आदि एवं द्विपद पक्षियों की वर्षा हो, वहाँ घोर भय की सूचना समझनी 
चाहिए ॥4]| 
निरिन्धनो यदा चार्निशरोक्ष्यते सततं पुरे। 
स राजा नश्यते देशाच्छण्मासात्‌ परतस्तवा ॥5॥ 
यदि राजा नगर मे निरन्तर बिना ईंधन के अग्नि को प्रज्वलित होते हुए देखे 
तो वह राजा छ महीने के उपरान्त--उक्‍्त घटना के छ. महीने पश्चात्‌ विनाश 
को प्राप्त हो जाता है ॥ 5॥ 
वीप्यन्ते यत्र दशास्त्राणि बस्त्नाण्यश्वा नरा गजा:। 
वर्ष च स्रियते राजा वेशस्यथ च महद्भयम्‌ ॥6॥ 
जहाँ शस्त्र, वस्त्र, अश्व-- घोडा, मनुष्य और हाथी आदि जलते हुए दिखलाई 
पड़ें वहाँ इस घटना के पश्चात्‌ एक वर्ष मे राजा का मरण हो जाता है और देश 
के लिए महान्‌ भय होता है ॥6॥। 
चेत्यशव॒क्षा रसान्‌ यद्वत्‌ 'प्रस्॒वन्ति विपयंयात्‌। 
समस्ता यदि वा व्यस्तास्तदा 'देशे भय बदेत ॥॥7॥ 
यदि चेत्यवृक्ष गूलर के व॒क्षो से विपयेय रस टपके अथवा चैत्यालय के 
समक्ष स्थित वक्षो में से सभी से या पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्ष से विपरीत रस टपके अर्थात्‌ 
जिस वृक्ष से जिस प्रकार का रस निकलता है, उससे भिन्‍न प्रकार का रसे निकले 
तो जनपद के लिए भय का आगमन समझना चाहिए ॥7॥ 
दि क्षौद्र घृतं तोयं दुग्घं रेतविसिश्चितम्‌ । 
“प्रस्र॒वन्ति यदा वक्षास्तदा व्याधिभयं भवेत्‌र ॥8॥ 
जब व॒क्षो से दही, शहद, घी, जल, दूध और वीयय॑ मिश्चित रस निकले तब 


[ प्रसपेन्ति मु० । 2 वर्षम/णों जल हन्याद्‌ भयमाख्याति वारुणम्‌ मु० । 3. दोष्यते ८ 
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जनपद के लिए व्याधि और भय समझना चाहिए ॥8॥ 
रक्‍ते 'पुत्रभयं “विन्धात्‌ नोले श्रेष्ठिभय श्तथा। 
अन्येष्येषु विचित्रेषु वक्षेषु तु भयं बिंदु: ॥9॥ 
यदि लाल रग का रस निकले त्तो पुत्र को भय, नील रग का रस निकले तो 
सेठो को भय, और अन्य विचित्र प्रवार का रस निकले तो जनपद को भय होता 
है ॥9॥ 
विस्वरं रवमानस्तु चेत्यवक्षों 'यदा पतेत्‌। 
सतत भयमाख्याति देशजं पठझचमासिकस्‌ ॥20॥ 
यदि चैत्य वृक्ष--चंत्यालय के समक्ष स्थित वृक्ष अथवा गूलर का वृक्ष चिक्ृतत 
आवाज करता हुआ गिरे तो देश-निवासियो को पचमासिक--पाँच महीनो के लिए 
भय होता है ॥20॥ 
नातावस्त्रे: समाच्छन्ना ध्वृश्यन्ते चेब यद्‌ द्रुसा । 
राष्ट्रज तद्भय विन्दयाद्‌ विशेषंण तदा विषे ॥॥2॥ 
यदि ताना प्रकार के वस्त्रों से युक्त वृक्ष दिखलाई पडे तो राष्ट्र के निवासियों 
को भय होता है तथा विशेष रूप से देश के लिए भय समझना चाहिए ॥2॥ 


शुक्लवस्त्रो द्विजान्‌ हन्ति रक्त क्षत्र तदाश्रयम्‌। 
पोतवस्त्रो यदा व्याधि तदा च्‌ बेब्यघातकः ॥22॥ 
यदि वृक्ष श्वेत वस्त्र से युक्त दिखलाई पडे तो ब्राह्मणों का विनाश, रक्त वस्त्र 
से युक्त दिखलाई पड़े तो क्षत्रियो का विनाश और पीत वस्त्र से युक्त दिखलाई 
पडें तो व्याधि उत्पन्न होती है और वैश्यो के लिए विनाशक है ॥22॥ 
'नोलबस्त्रेस्तथा श्रेणोन्‌ कपिलेम्लेच्छमण्डलम्‌ । 
धू त्रेनिहन्ति श्वपचान्‌ चाण्डालानप्यसशयमभ्‌ ॥23॥ 
नील वर्ण के वस्त्र से युक्त वृक्ष दिखलाई पडे तो अश्रेणी--शुद्वादि निम्न वर्ग 
के व्यक्तियों का विनाश, कपिल वर्ण के वस्त्र से युवत दिखलाई पड़े तो म्लेच्छ--- 


यवनादिका विनाश, धूम्र वर्ण के वस्त्र से युक्त दिखलाई पडे तो श्वपच--चाण्डाल 
डोमादि का विनाश होता है ॥23॥ 





) शत्तु मु०। 2 वक्षे मु० 3 विदु मु०।4 यत मु०। 5, ततो भय समाख्याति 
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परशुपक्षिभ्रय चित्र विवर्ण स्त्वीभयकर म ०। 
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मध्रा: क्षोरवक्षाश्च श्वेतपृष्पफलाश्च ये । 
सौम्यायां विशि यज्ञार्थ जानोयात्‌ प्रतिपुदूगलाः ॥॥24॥। 
जो मधुर, क्षीर, श्वेत पुष्प और फलो से युक्त वृक्ष उत्तर दिशा में होते हैं, 
वे यज्ञ के लिए उत्पात के फल की सूचना देते है। अर्थात्‌, उत्तर दिशा मे मघुर, 
श्वेत पुष्प और फलो से युक्‍त क्षीर वक्ष ब्राह्मणो के लिए उत्पात की सुचना देते 
हैं ॥24॥ 
कषायसधुर।स्तिक्ता उष्णवोय विलासिनः। 
रक्‍तपृष्पफला' प्राच्यां सुदी्घनपक्षत्रयो: ॥25॥ 
कषाय, मधुर, तिक्‍त, उष्णवीय, विलासी, लाल पुष्प और फल वाले वृक्ष पूर्व 
दिशा में बलवान्‌ राजा और क्षत्रियों के लिए प्रतिपुद्गल--उत्पातसुचक 
है ॥25! 
अम्ला: सलवणा, स्निग्धा पीतपृष्पफलाश्च ये। 
“दक्षिण विशि विज्ञेया वेश्यानां प्रतिपुदूगला: ॥26॥ 
आम्ल, लवणयुकत, स्निग्ध, पीत पुष्प और फल वाले वक्ष दक्षिण दिशा में 
वैश्यो के लिए उत्पात सूचक है ॥26॥। 
कट्कण्ट किनो रूक्षा, कृष्णपृष्पफलाश्च ये। 
वारुण्यां दिशि वक्षा स्युः शूद्राणां प्रतिपुदूगला; ॥27॥ 
कटु, काँटो वाले, रूक्ष, काले रग के फूल-फल वाले वृक्ष पश्चिम दिशा मे शुद्रो 
के लिए उत्पात सूचक हैं ॥27।। 
सहान्तश्चतुरस्राश्व गाढाश्चापि विशेषिण.। 
वनमध्य स्थिता: सन्त. स्थावरा' प्रतिपुदृूगला ॥28॥ 
महान्‌ चौकोर, और विशेष रूप से गाढइ--मजबूत और बन के मध्य मे 
स्थित वक्ष स्थावरो--वहाँ के निवासियों के लिए उत्पात सूचक होते हैं ।॥28॥। 
हस्वाश्च तरवो येअन्ये अन्त्ये जाता बनस्थ च। 
अचिरोद्भवकारा ये यायिनां प्रतिपुद्‌गला, ॥29॥ 
छोटे वृक्ष और जो अन्य वृक्ष बन के अन्त मे उत्पन्न हुए हैं एवं शीघ्र ही 
उत्पन्न हुए पौधों जैसा जिनका आकार है अर्थात्‌ जो छोटे-छोटे हैं, वे यायी-- 
आक्रमण करने वालों के लिए उत्पात सूचक हैं ॥29॥॥ 


4, फ्लाश्च ये मु० । 2 दक्षिणा मु०। 3 महास्तश्चतुरक्ताश्व स्वगाहाश्च बरोषिता । 
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ये बिदिक्षु विभिश्राश्य 'विकसंस्था विजातिष। 
श्रतिपुद्गलाइच येषां तेषामृत्पातजं फलम्‌ ॥१0॥ 
जो विदिशाओ में अलग-अलग हो तथा विजाति--भिन्‍न-भिन्‍न जाति के 
बुक्षो मे विकमंस्थ--जिनके कार्य पृथक्‌ू-पृथक्‌ छ वे जनपद के लिए उत्पात सूचक 
होते हैं। प्रति पुदूगल का तात्पये उत्पात से होने वाले फल की सूचना देना 
है ॥30॥ 
श्वेतो *रसों हिजान हन्ति रक्त: क्षत्रनुपान्‌ बदेत्‌ । 
पीतो वेश्यविनाशाय कृष्ण” शूद्रनिषदये ॥3॥॥ 
यदि वृक्षो से श्वेत रस का क्षरण हो तो छ्विज--ब्राह्मणो का विनाश, लाल 
रस क्षरित हो तो क्षत्रिय और राजाओं का विनाश, पीला रस क्षरित हो तो 
वैश्यों का विनाण और कृष्ण काला रस क्षरित हो तो शुद्रो का विनाश होता 
है ॥3।॥ 
परचक्र मुपभय क्षधाव्याधिधनक्षयम्‌ । 
एबं लक्षणसंयुक्ता ल्रावा: कुयु भहद्‌भयम्‌ ॥32॥॥ 
यदि श्वेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण वर्ण का मिश्रित रस क्षरित हो तो परशासन 
और नृपति का भय, क्षुधा, रोग, धत का नाश और महान्‌ भय होता है ॥32॥ 
कोटदष्टस्य वक्षस्य व्याधितस्थ च्‌ यो रसः। 
बिवर्ण: स्बते गन्ध न दोषाय स कल्पते ॥३33॥ 
यदि कीडो द्वारा खाये गये रोगी वृक्ष का विकृत और दुर्गेत्धित रस क्षरितत 
होता है, ती उनका दोष नही माना जाता। अर्थात्‌ रोगी वृक्ष के रस क्षरण का 
विचार नही किया जाता (।33॥ 
ब॒द्धा द्रमा खवन्‍त्याशु मरणे पयुपस्थिता.। 
ऊर्ध्वा, शुष्का भक्‍न्त्येते तस्मात्‌ ताल्लक्षेयेद्‌ बुध ॥34॥ 
मरण के लिए उपस्थित--जर्जरित टूटकर गिरने वाले पुराने वृक्ष ही रस का 
क्षरण करते हे । ऊपर की ओर ये सूखे होते हैं। अतएब बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को 
इनका लक्ष्य करना चाहिए ॥34॥ 
यथा बुद्धों नरः कश्चित्‌ प्राप्य हेतुं विनश्यति। 
तथा वुद्धों द्रम' करब्चित्‌ प्राप्य हेतुं बिनइयति ॥35॥ 


. विकमंस्‌ मु० । 2, पृद्गलाश्च तु ये येया ते तेषा प्रतिपुदूगता मु०। 3 राजा मु० । 
4. निहन्त्याशु मु०। 
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जैसे कोई बुद्ध पुरुष किसी निमित्त के मिलते ही मरण को प्राप्त हो जाता है, 
उसी प्रकार पुराना वृक्ष भी किसी निमित्त को प्राप्त होते ही बिनाश को प्राप्त 
हो जाता है ॥35॥। 
इतरेतरथोगास्तु वृक्षादिवर्णनासलि: । 
बुद्धाबलोग्रमूलाश्व चलच्छेयाश्व साधयेत्‌ ॥36॥ 
वृद्ध पुरुष और पुराने वृक्ष का परस्पर में इतरेतर--अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। अत. पुराने वक्ष के उत्पातो से वृद्ध का फल तथा नवीन थुवा वृक्षों से युवक 
और शिशुओ का उत्पात निमित्त क फल ज्ञात करना चाहिए तथा उल्कापात आदि 
के द्वारा भी निर्मित्तों का परिज्ञान करना चाहिए ।।3 6॥ 
हसने रोवने नृत्ये देवतानां प्रसपंणे। 
महदुभयं विजानीयात्‌ 'षण्मासादहिंगुणात्परस्‌ ॥37 
देवताओ के हँसने, रोने, नृत्य करने और चलने से छह महीने से लेकर एक 
वर्ष तक जनपद के लिए महान्‌ भय अवगत करना चाहिए ॥३37॥ 
चित्राश्चयंसुलिगानि निमोलन्ति बदन्ति वा। 
ज्वलन्ति च बिगन्धीनि भयं राजवधोदभवम्‌ ॥38॥ 
विचित्र, आश्चयं कार्य चिह्न लुप्त हो या प्रकट हो और हिग्रुट वृक्ष सहसा 
जलने लगे तो जनपद के लिए भय और राजा का सरण होता है॥38॥ 
श्तोयावहानि सहसा रुदत्ति उ हसन्ति च॑ । 
मार्जारबच्च वसन्ति तत्न विन्याद्‌ महदभयभ्‌ ४३90 
तोयावहानि - नदियाँ सहसा रोती और हँसती हुई दिखलाई पड़ें तथा 
मार्जार- बिल्ली के समान गन्ध आती हो तो महान्‌ भय समझना चाहिए ॥३39॥ 
वादित्रशब्दाः श्र यन्ते देशे यस्मिद्न सानुष.। 
स देशों राजदण्डेन पीड्यते नात्र संशय: ॥40॥॥ 
जिस देश में मनुष्य बिना किसी के बजाये भी बाजे की आवाज सुनते हैं, बह 
देश राजदण्ड से पीडित होता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥40॥ 
तोयावहानि” सर्वाणि वहन्ति रुधिर यदा । 
षष्ठे मासे समुद्भूते सड ग्राम. शोणिताकुल: ॥4॥ 
जिस देश में तदियों में रक्त को-सी धारा प्रवाहित होती है, उस देश मे इस 


] पण्मासात्षिगुणो परान्‌ू । 2 तोय्धान्यानि मु०।3 तोयधान्यानि मु०। 
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घटना के छठे महीने में सम्राम होता है और पृथ्वी जल से प्लावित हो जाती 
है 4 |। 
चिरस्थायोनि तोयानि पपूर्व यान्ति पय:क्षयम्‌ । 
गच्छन्ति वा प्रतित्रोत. परचक्रागमस्तदा ॥42॥। 
चिरस्थायी नदियों का जल जब पूर्ण क्षय हो जाय--सूख जाय अथवा 
विपरीत धारा प्रवाहित होने लगे तो परशासन का आगमन होता है ॥42॥ 
वर्धन्ते चापि शीर्यन्ते चलन्ति वा तदाश्रयात्‌ । 
सशोणितानि दृश्यन्ते यत्र तत्न महृद्भयम्‌ ॥43॥ 
जहाँ नदियाँ बढती हो, विशीर्ण होती हो अथवा चलती हो और रक्त युक्त 
दिखलाई पड़ती हो, वहाँ महान्‌ भय समझना चाहिए ॥43॥ 
शस्त्रकोषात्‌ प्रधावन्ते नदस्ति विचरन्ति वा। 
यदा रुदन्ति दीप्यन्ते संग्रामस्तेषु निदिशेत्‌ ॥44॥ 
जहाँ अस्त्र अपने कोश से बाहर निकलते हो, शब्द करते हो, विचरण करते 
हो, रोते हो और दीप्त--चमकते हो, वहाँ सप्नाम की सूचना समझनी 
चाहिए ॥44॥ 
यानानि वक्षवेश्मानि धूमायन्ति ज्वलन्ति वा। 
अकालज फल पृष्पं तत्र मुख्यो विनश्यति ॥45॥ 
जहाँ सवारी, वृक्ष और घर घ्‌मायमान--घुर्जा युक्त या जलते हुए दिखलाई 
पड़ें अथवा वृक्षों में असमय में फल, पुष्प उत्पन्न हो, मुख्य--प्रधान का नाश होता 
है ॥45॥ 
भवने यदि श्र यन्‍्ते गोीतवादित्ननिस्वना. । 
यस्य तद्भवन तस्य शारोरं जायते भयम्‌ ॥46॥ 
जिसके घर में बिना किसी व्यक्ति के द्वारा गाये-बजाये जाने पर भी गीत, 
वादित्र का शब्द सुनाई पड़ता हो, उसके शारीरिक भय होता है ॥46॥ 
“पुष्प पृष्पे निबध्येत फलेन च यदा फलम्‌। 
वित॒थं च तदा विन्यात्‌ महज्जनपदक्षय म्‌ ॥ 47॥। 


] तूर्ण भृ० । 2 पुष्पे पुष्प फले पुष्य फले वा विफल यदा । वध्यते वितथ विन्धात्तथा 
जनपदे भयम्‌ ॥ मु०। 
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जब पुष्प मे पुष्प निबद्ध हो अर्थात्‌ पुष्प में पुष्प की-सी उत्पत्ति हो अथवा 
फल में फल निबद्ध हो अर्थात्‌ फल से फल की उत्पत्ति हुई हो तो सवेत्र बितण्डा- 
बाद का प्रचार एव जनपद का महान्‌ विनाश होता है ॥47॥ 
चतुःपदानां सर्वेषां मनुजानां यदाउस्खरे। 
श्र यते व्याहृतं घोर तदा सुख्यों विपद्यते ॥48॥ 
जब आकाश मे समस्त पशुओ और मनुष्यों का व्यवहार किया गया घोर 
शब्द सुनाई पडे तो मुखिया की मृत्यु होती है अथवा मुखिया विपत्ति को प्राप्त 
होता है ॥48॥ 
निर्घाति कम्पने मूमों 'शुष्कवक्षप्ररोहण । 
देशपीडां विजानीयान्मुख्यश्चात्र न जीवति ॥49॥ 
भूमि के अकारण निर्घातित और कम्पित होने तथा सूखे वृक्ष के पुन हरे हो 
जाने से देश को पीडा समझनी चाहिए तथा वहाँ के मुखिया की मृत्यु होती 
है ॥49।। 
*यदा भूधरश्यृंगाणि निपतन्ति महीतले। 
तदा राष्ट्रभय विन्यात्‌ भद्बाहुबचो यथा ॥50॥॥ 
जब अकारण ही पव॑तो की चोटियाँ पृथ्वीतल पर आकर गिर जायें, तब 
राष्ट्र भय समझना चाहिए, ऐसा भद्रबाहु स्वामी का वचन है ॥50।। 


वल्मीकस्याशु जनने सनुजस्थ निवेशने। 
अरण्यं विशतश्चेव तत्र विद्यान्महद्‌ भयम्‌ ॥5॥॥ 
मनुष्यों के निवास स्थान मे चीटियाँ जल्दी ही अपना बिल बनाये और नगरो 
से निकलकर जगन मे प्रवेश करें तो राष्ट्र के लिए महान्‌ भय जानना 
चाहिए ॥5॥ 
महा पिपी लिकावन्द सन्द्रकाभृत्यविप्लुतम्‌ । 
तत्र तत्न च सर्व तद्राष्ट्रभड्रस्य चादिशेत्‌ ॥52॥ 
जहाँ-जहाँ अत्यधिक चीटियाँ एकत्रित होकर झुण्ड-के-झुण्ड बनाकर भाग रही 
हो, वहाँ-वहाँ सवेत्र राष्ट्र भग का निर्देश समझना चाहिए ॥52॥। 


] शुक्ल मु० । 2 स्थिरां भूमि प्रयातस्य यदा सुद्वता ब्रजेत्‌ । सिमज्जन्ति च चक्राणि 
तस्य विन्धात्‌ महदूभसम्‌ ॥ मु० । 
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महापिपोलिकाराशिविस्फुरन्ती विपद्यते। 
उद्यानुत्तिष्ठते यत्र तत्र विन्धान्महद्भयम्‌ ॥॥53॥ 
जहाँ अत्यधिक चीटियो का समूह विस्फुरित--काँपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो 
और उद्य--क्षत-विक्षत--घायल होकर स्थित हो, वहाँ महान्‌ भय होता 
है 53॥ 
श्वश्वपिपोनिकावुन्द निम्नमूध्यं विसपति । 
वर्ष तत्र विजानोयादुभद्रबाहुबचों यथा ॥54॥ 
जहाँ चीटियाँ रूप बदल कर--पख वाली होकर नीचे से ऊपर को जाती है, 
बहाँ वर्षा होती है, ऐसा भद्बबाहु स्वामी का बचन है ॥54॥॥ 
राजोपकरणे भग्ने चलिते पतितेष्पि वा। 
कव्पादसेवने चेव राजपीहशा समादिशेत्‌ ॥55॥ 
राजा के उपकरण--छत्र, चमर, मुकुट आदि के भग्न होने, चलित होने या 
गिरने से तथा मासाहारी के द्वारा सेवा करने से राजा पीडा को प्राप्त होता 
है॥55॥ 
वाजियारणयानानां मरणे छेदने दर ते। 
परचक्रागमात्‌ बिन्दयादुत्पातज्ञों जितेन्द्रिय:॥56॥॥ 


घोडा, हाथी आदि सवारियो के अचानक मरण, घायल या छेदन होने से 
जितेन्द्रिय उत्पात शास्त्र के जानने वाले को परशासन का आगमन जातना 
चाहिए ॥56॥। 


क्षत्रिया: पुष्पितेष्श्वत्थे ब्राह्मणाश्चाप्युदुस्बरे। 
वैश्या: प्लक्षेयय पोड्‌यस्ते न्यग्रोधे शब्रदस्यष: ॥57॥ 
असमय में पीपल के पेड के पुष्पित होने से ब्राह्मणो को, उद्म्बर के वृक्ष के 
पुष्पित होने से क्षत्रियों को, पाकर वक्ष के पुष्पित होने से बैश्यो को और वट वक्ष 
के पुष्पित होने से शूद्रो को पीडा होती है ॥57॥ ॒ 
इन्द्रायुथ निशिश्वेतं विप्रान्‌ रक्‍तं च क्षत्रियान्‌ । 
निहन्ति पीतक वैश्यान्‌ कृष्ण शूद्रभयंफरम्‌ ॥58॥ 
राजि में इन्द्रधनुष यदि श्वेत रग का हो तो ब्राह्मणो को, लाल रग का 


हो तो क्षत्रियो को, पीले रंग का हो तो वैश्यो को और काले रग का हो तो 
शुद्रो को भयदायक होता है ॥58॥॥ 
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भज्यते नश्यते तत्तु कम्पते शीर्यते जलम्‌। 
सतुर्मासं पर राजा ज्ियते भज्यते तदा 590 
यदि इन्द्रधनुष भग्त होता हो, नष्ट होता हो, कॉपता हो और जल की वर्षा 
करता हो तो राजा चार महीने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त होता है, या आधात 
को प्राप्त होता है 59॥। 
'पितामहषय: सर्वे सोम॑ च क्षतसंयुतम्‌ । 
त्रेमासिक विजानीयादुत्यातं ब्राह्मणेषु शव ॥600 
पिता, मह॒थि तथा चन्द्रमा यदि क्षत्त-विक्षत दिखलाई पड़े तो निश्चय से 
ब्राह्मणो मे त्रेमासिक उत्पात होता है ॥॥60॥ 
रूक्षा विवर्णा विकृता यदा सन्ध्या भयानका। 
मारी कुयूं: सुविकृतां पक्षत्रिपक्षकं भयम्‌ ॥6॥ 
यदि सन्ध्या रूज्न, विक्रत और विवर्ण हो तो नाना प्रकार के विकार और 
मरण को करने वाली होती है तथा एक पक्ष या तीन पक्ष में भय की प्राप्ति भी 
होती है ।॥6॥। 
श्यदि बेभ्रवर्ण कश्चिदृत्पातं समुदीरयेत्‌ । 
राजनश्च सचिवाश्च पञुचभासान्‌ स पीडयेत्‌ ॥62॥ 
यदि गमन समय मे--राजा को युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय कोई 
उत्पात दिखलाई पड़े तो राजा और मनन्‍्त्री को पाँच महीने तक कष्ट होता 
है ॥62॥! 
यदवोत्पातो5्यमेकश्चिद्‌ दृश्यते बिकृत: कवचित्‌। 
तवा व्याधिएज सारी च चतुर्मासात्‌ पर भवेत्‌ ॥63॥ 
यदि कही कोई विक्रंत उत्पात दिखलाई पड़े तो इस उत्पात-दशेन के चार 
महीने के उपरान्त व्याधि और मरण होता है ॥63॥। 
यदा चन्‍्द्रें बरुणे बोत्पात: कश्चिदुदीयंते। 
मारक. सिन्धु-सौबर-सुराष्ट्र-बत्सभूमिषु ॥64॥ 
भोजनेषु* भय॑ विन्यात्‌ पूर्वे ने ख्ियते नृप:। 
पञ्चमासात्‌ पर विन्याद भय घोरपुपस्थितम्‌ ॥65॥ 


[ पितरामहेषु सर्वेधु धर्मंवेन्द्रसूत जलम्‌ । 2 तम्‌ सु०। 3 यदा वैश्वबणे गमने 
कश्चिदुत्पात, समुदीयंते । 4. भोजेदु च मु०। 
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यदि चन्द्रमा या वरुण मे कोई उत्पात दिखलाई पड़े तो सिन्धु देश, सौवीर 
देश, सौराष्ट्र- गुजरात और वत्सभूमि मे मरण होता है। भोजन सामग्री में भय 
रहता है और राजा का मरण पूर्व मे ही हो जाता है। पाँच महीने के उपरान्त 
वहाँ घोर भय का सचार होता है अर्थात्‌ भय व्याप्त होता है ।॥64-65॥ 
रुद्र च वरुण कश्चिदुत्पात: समुदोयंते। 
सप्तपक्षं भय विन्द्याद्‌ ब्राह्मणानां न सशय. ॥66॥ 
शिवजी और वरुणदेव की प्रतिमा में यदि किसी भी प्रकार का उत्पात 
दिखलाई पडे तो वहाँ ब्राह्मणो के लिए सात पक्ष अर्थात्‌ तीन महीना पनद्रह दिन 
का भय समझना चाहिए, इसमे किसी भी प्रकार का सन्देह नही है ॥66॥ 
इन्द्रस्य प्रतिमायां तु यद्युत्पात: प्रवृश्यते। 
संग्रामे त्रिषु सासेबु राज्ञ' सेनायतेबंध ॥67॥ 
यदि इन्द्र की प्रतिमा में कोई भी उत्पात दिखलाई पड़े तो तीन महीने मे 
सग्राम होता है और राजा या सेनापति का वध होता है ॥॥67॥ 


यय्युत्पातो बलन्देवे तस्थोपषकरणेश्रु च। 
महाराष्ट्रान्‌ सहायोद्धान्‌ सप्तमासान्‌ प्रपीडयेत्‌ ॥68॥ 
यदि बलदेव की प्रतिमा या उसके उपकरणो--छत्र, चमर आदि में किसी 
भी प्रकार का उत्पात दिखलाई पडे तो सात महीनों तक महाराष्ट्र के महान्‌ 
योद्धाओ को पीड़ा होती है ॥68॥। 
वासुदेवे यद्युत्पातस्तस्योपकरणेंषु च। 
चक्रारूढा प्रजा ज्ञेयाश्चतुर्मासान्‌ वधो न॒ुपे ॥6५॥ 
वासुदेव की प्रतिमा उसके उपकरणो में किसी भी प्रकार का उत्पात दिखलाई 
पडे तो प्रजा चक्रारू--षड्यन्त्र मे तल्लीन रहती है और चार महीनो मे राजा का 
बध होता है !69॥ 
प्रधुम्ते वाष्थ उत्पातों गणिकानां भयावह । 
'कुशीलानां च॒ द्रष्टव्यं भयं चेह्ाउष्टभासिकम्‌ ॥70॥ 
प्रद्य म्न की मूत्ति मे किसी प्रकार का उत्पात दिखलाई पड़े तो वेश्याओ के 
लिए अत्यन्त भय कारक होता है और कुशील व्यक्ति के लिए आठ महीनों तक 
भय बना रहता है ॥70॥! 


] विशालायां मु०। 


चतु्द शौष्ध्याय: 2335 
यवायंप्रतिमायां तु किडजिचदृत्पातज भवेत्‌। 
चौरा सासा श्रिपक्षाद्रा विलीयन्ते 'रुदन्ति बा।70 
यदि सूर्य की प्रतिमा में कुछ उत्पात हो तो एक महीने या तीन पक्ष - डेढ 
महीने मे चोर विलीन हो जाते--नष्ट हो जाते हैं या विलाप करते हुए दु ख को 
प्राप्त होते हैं ।7॥। 
यद्युत्पातः श्रिया: कश्चित त्रिमासात्‌ कुरुते फलम्‌। 
वणिजां पुष्पबीजानां वनितालेख्यजोीविनाम्‌ ॥72॥ 
यदि लक्ष्मी की मूत्ति मे उत्पात हो तो इस उत्पात का फल तीन महीने में 
प्राप्त होता है और वेश्य- व्यापारी वर्ग, पुष्प, बीज और लिखकर आजीविका 
करने वालो की स्त्रियो को कष्ट होता है ॥72॥ 
बीरस्थाने श्मशाने च यदयुत्पात समोयेते। 
चतुर्मासान क्षुधामारी पीड्यन्ते सच यतस्ततः ॥॥73॥ 
वीरभूमि या श्मशानभूमि मे यदि उत्पात दिखलाई पडे तो चार महीने तक 
क्षुधामारी--भुखम री से इधर-उधर की समस्त जनता पीडित होती है ॥।73॥ 
यद्युत्पाता: प्रदृश्यन्ते विश्वकर्माणमाश्चिता: । 
पीड्यन्ते शिल्पिन: सर्वे पञ्चमासात्परं भयम्‌ ॥74॥ 
यदि विश्वकर्मा में किसी भी प्रकार का उत्पात दिखलाई पड़े तो सभी 
शिल्पियो को पीडा होती है और इस उत्पात के पाँच महीने के उपरान्त भय होता 
है ॥74॥। 
“अझ्रद्रकाली विक्‌वेन्ती स्त्रियों हन्तीह सुत्रता:। 
आत्मान वृत्तिनो ये च षण्मासात्‌ पीडयेत्‌ प्रजाम्‌ ॥75॥ 
यदि भद्गकाली की प्रतिमा मे विकार--उत्पात हो तो सुक्रता स्त्रियों का 
नाश होता है और इस उत्पात के छ महीने पश्चात्‌ प्रजा को पीडा होती है ॥75॥ 
इन्द्राण्या. समुत्पात. कुमार्य: परिपीडयेत्‌। 
शत्रिपक्षादक्षिरोगेण क॒क्षिकर्ण शिरोज्वरे: ॥76॥ 
यदि इन्द्राणी की मूर्ति मे उत्पात हो तो कुमारियों को तीन पक्ष--डेढ महीने 
के उपरान्त नेत्र रोग, कुक्षिरोग, कर्ण रोग, शिररोग और ज्वर की पीड़ा से पीड़ित 
होना पडता है--कष्ट होता है ॥76॥ 


] रजन्ति मु० ।2 ब्रतनिश्चये मु० । 3 भद्रष्टाली मु० । 
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धन्वन्तरे समुत्पातों चेद्यानां स भयंकर:। 
षाण्सासिकविकारांश्व रोगजान जनयेस्नुणाम्‌ ॥77॥ 
घन्वस्तरि की प्रतिमा में उत्पात हो तो वेद्य को अत्यन्त भयकर उत्पात 
होता है और छ: महीने तक मनृष्यो को विकार और रोग उत्पन्न होते हैं 7 7॥॥ 
जासदरन्ये यदा रासे विकार. कश्चिदीर्यते । 
तापसांश्च तपाद्यांश्च श्रिपक्षेण जिघांसति ॥78॥ 
परशुराम या रामचन्द्र की प्रतिमा मे विकार दिखलाई पडे तो तपस्वी 
और तप आरम्भ करने वालो का तीन पक्ष मे विनाश होता है ॥।78॥ 
पञुचर्विशतिरात्रेण कबन्ध यदि दृश्यते। 
सन्ध्यायां भयसाल्‍्याति महापुरुषविद्रवम्‌ ॥79॥ 
यदि सन्ध्या काल में कबन्ध धड दिखलाई पड़े तो पच्चीस रात्रियो तक भय 
रहता है तथा किसी महापुरुष का विद्रवण-विनाश होता है ॥79॥ 
सुलसायां यवोत्पात: षण्मासं सॉपिजीविन:। 
पीडयेद्‌ गणडे यस्य व।सुकास्तिकभक्तिषु ॥80॥। 
यदिसुलसा की मूत्ति मे उत्पात दिखलाई पडे तो सपंजीवियो--सपह रो आदि 
के छ. महीनो तक पीड़ा होती है और गरुड की मृत्ति में उत्पात दिखलाई पडे तो 
वासुकी में श्रद्धाभाव और भक्ति करने वालो को कष्ट होता है ॥80॥॥ 
भूतेषु यः समुत्पात, 'सदेव परिचारिका, । 
मासेन पीड्येत्तूर्ण निपम्नंश्धवचन यथा ॥8॥॥ 
भूतो की मूत्ति मे उत्पात दिखलाई पड़े तो परिचारिकाओं - दासियो को 
सदा पीडा होती है और इस उत्पात-दर्शन के एक महीने तक अधिक पीडा रहती 
है, ऐसा निम्नेल्थ गुरुओ का वचन है ॥8 ॥॥। 
अहेत्सु बरुणे रुद्र ग्रहे शुक्र नपे भवेत्‌। 
पञ्चालगुरुशुक्रेषु पावकेषु पुरोहिते ॥82॥। 
बातेषम्नो वासुभव॑च विश्वकमंप्रजापतों । 
सर्वस्य तब्‌ विजानीयात्‌ वक्ष्ये सामान्यज फलम्‌ ॥83॥ 
अहुन्त प्रतिमा, बरुणप्रतिमा, रुद्रभ्रतिमा, सुर्यादिग्रहों की प्रतिमाओ, शुक्र- 
प्रतिमा, द्रोणप्रतिमा, इन्द्रभतिमा, अग्निपुरोहित, वायु, अग्नि, समुद्र, विश्वकर्मा, 


 सर्देवपरिबारिक मु०। 
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प्रजापति की प्रतिमाओ के विकार उत्पात का फल सामान्य ही अवगत करना 
चाहिए ॥82-8 3॥ 
चर्द्रस्य वरुणस्यापि रुद्रस्य च वधूषु ज। 
पम्ताहारे यदोत्पातो राजाग्रमहिषीभयम्‌ ॥84॥ 
चन्द्रमा, वरुण, शिव और पार्वती की प्रतिमाओ मे उत्पात हो तो राजा को 
पटुरानी को भय होता है ॥॥84॥ 
कामजस्यः यदा भार्या या चान्या: केवला: स्त्रिय:। 
क्वन्ति किड्चिद्‌ धिकत प्रधानस्त्रीषु तदभवम्‌ ॥॥85॥। 
यदि कामदेव की स्त्री रति की प्रतिमा अथवा किसी भी स्त्री की प्रतिमा में 
उत्पात दिखलाई पडे तो प्रधान स्त्रियों मे भय का सचार होता है ॥85॥ 


एवं वेशे न जातो च कुले पासण्डिमिक्षुवु । 


तज्जातिप्रतिरूपेण स्थे: स्वेदेंबें: शुभ बदेत ३860 
इस प्रकार जाति, देश कुल और धर्म की उपासना आदि के अनुसार अपने- 
अपने आराध्य देव की प्रतिमा के विकार-उत्पात से अपना-अपता शुभाशुभ फल 
ज्ञात करना चाहिए ॥86॥। 
उद्गच्छमान सविता पूर्वतो विकतो यदा। 
स्थावरस्थ विनाशाय पृष्ठतो यायथिनाशनः ॥87४ 
यदि उदय होता हुआ सूर्य पूर्व दिशा मे -- सम्मुख विक्ृत उत्पात युक्त दिखलाई 
पड़े तो स्थावर--निवासी राजा के और पीछे की ओर विक्ृत दिखलाई पड़े तो 
यायी --आक्रा मक राजा के विनाश का सुचक होता है ॥॥87॥। 
हेमवर्ण: सुतोयाय मधुवर्णों भयंकर'। 
शुक्ले व सुर्यवर्णस्मिन्‌ सुभिक्ष क्षेमसेव व ॥88॥ 
यदि उदयकालीन सूर्य स्वर्ण वर्ण का हो तो जल की वर्षा, मधु वर्ण का हो तो 
लाभप्रद और शुक्ल वर्ण का हो तो सुभिक्ष और कल्याण की सूचना देता है ॥88॥ 
हेमन्ते शिशिरे रक्त: पीतो प्रीष्सवसन्तयों:। 
वर्षासु शरदि शुक्लों विपरोतों भयंकर: ॥89॥ 
हेमनत और शिशिर ऋतु मे लाल वर्ण, ग्रीष्म और बसन्‍्त ऋतु से पीत एव 


स महाराजसृत्पातो राजाग्रमहिषीषु च। 2 एका यस्य मु० । 
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वर्षा और शरद्‌ मे शुक्ल वर्ण का सूर्य शुभप्रद है, इन वर्णों से विपरीत वर्ण हो तो 
भयप्रद है ॥89॥ 
बक्षिणे चन्द्रश् गे तु यदा तिष्ठति भार्गव'। 
ईअभ्युदृगत तदा राजा बल हन्यात्‌ सपायथिवम्‌ ॥90॥ 
यदि चन्द्रमा के उदय काल मे चन्द्रमा के दक्षिण शव ग पर शुक्र हो तो सैन्य 
राजा का विनाश होता है ॥90॥ 
चन्द्र गे यदा भोमो” विकृतस्तिष्ठतेतराम्‌। 
गशश प्रजा वियद्चन्ते कुरव: पाथिवाश्चला ॥०५॥॥ 
यदि चन्द्रश्य ग॒ पर विक्ृंत मगल स्थित हो तो प्रजा को अत्यन्त कष्ट होता है 
और पुरोहित एवं राजा चचल हो जाते है ॥9॥ 
शनेश्चरो यदा सौम्यश्यृंगे पय पतिष्ठति। 
तदा वयष्टिभ्यं घोरं दुर्भिक्ष प्रकरोति व ॥92॥ 
यदि चन्द्रश्य|ग पर शनैश्चर हो तो वर्षा का भय होता है और भयकर दुर्भिक्ष 
होता है ॥92॥। 


सिनसि सोम मध्येन ग्रहेष्वन्यतपों यदा। 
तदा राजभयं विन्यात्‌ प्रजाक्षोम च वारुणम्‌ ॥93॥ 


जब कोई भी ग्रह चन्द्रमा के भय से भदन करता है तो राजभय होता है और 
प्रजा को दारुण क्षोभ होता है ॥9 3॥ 
राहुणा गृह्मते चन्द्रो यस्य नक्षत्रजस्मनि। 
रोग मृत्युभयं वा5पि तस्य क्‌र्यान्‍न संशय ॥94॥ 
जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर राहु चन्द्रमा का ग्रहण करे--चन्द्रगरहण हो 
तो रोग और मृत्यु भय निस्सन्देह होता है ॥94॥ 
कऋ रग्रहयुतश्चन्द्रों गृह्मयते दृश्यतेडपि बा। 
यदा क्षुभ्यन्ति सामन्‍्ता राजा राष्ट्र च पीडयते ॥95॥ 


क्रग्रह युक्‍त चन्द्रमा राहु के द्वारा ग्रहीत या दृष्ट हो तो राजा और सामन्‍्त 
क्षुब्ध होते है और राष्ट्र को पीडा होती है ॥9 5॥ 





[, अभ्युत्कृत मु०। 2, भौमम्तिष्ठते विकुतो भुशम्‌ मु० । 3 प्रजास्तत्न मुं।० 
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लिखेत सोम: “श्यूंगेन भोग शुक्र गुरू यथा। 
शर्नश्चरं चाधिकृतं षड्मयानि तदा विशेत्‌ ॥96॥ 
चन्द्रश्म ग के द्वारा मनल, शुक्र और गुर का स्पर्श हो तथा शनैश्चर आधीन 
किया जा रहा हो तो छ प्रकार के भय होते हैं ॥॥96॥। 
यदा बृहस्पति शुक्र भिद्येदथ विशेषत। 
पुरोहितास्तदा5मात्या: प्राप्तुबन्ति सहदृ्यम्‌ ॥97॥ 
यदि बृहस्पति--गुरु, शुक्र का भेदन करे तो विशेष रूप से पुरोहित और मन्त्री 
महान्‌ भय को प्राप्त होते हैं ॥97।। 
ग्रहा: प्रस्परं यत्र भिन्‍्दन्ति प्रविशन्ति वा। 
तत्र शस्त्रवाणिज्यानि विन्यादर्थ विपर्ययम्‌ ॥१8॥ 
यदि ग्रह परस्पर में भेदन करें अथवा प्रवेश को प्राप्त हो तो शस्त्र का अर्थ- 
विपर्यय--विप रीत हो जाता है अर्थात्‌ वहाँ युद्ध होते है ॥98॥ 
स्वतो गृहमन्यं श्वेतं प्रविशेत लिखेत तदा। 
ब्राह्मणानां सिथो भेदं॑ सिथ पीड्डां विनिविशेत्‌ ॥99॥ 
यदि श्वेत वर्ण का प्रह---चन्द्रमा, शुक्र श्वेत वर्ण के ग्रहो का स्पर्श और प्रवेश 
करे तो ब्राह्मणो मे परस्पर मतभेद होता है तथा परस्पर मे पीडा को भी प्राप्त 
होते है ॥॥99|। 
एवं शेषेषु वर्णबु स्ववर्णेश्चारयेद्‌ ग्रहः। 
वर्णत' स्वभयानि स्युस्तययतान्युपलक्षयेत्‌ ॥00॥। 
इसी प्रकार रक्‍त वर्ण के ग्रह रक्त वर्ण ग्रहो का स्पर्श और प्रवेश करें तो 
क्षत्रियो को, पीत वर्ण के ग्रह पीत वर्ण के ग्रहों का स्पर्श और प्रवेश करें तो वैश्यो 
को एवं कृष्ण वर्ण के ग्रह कृष्ण वर्ण के ग्रहो का स्पर्श और प्रवेश करें तो शूद्रो को 
भय, पीडा या उनमें परस्पर मतभेद होता है। ज्योतिषशास्त्र मे सूर्य को रक्तवर्णं, 
चन्द्रमा को श्वेतवर्ण, मगल को रकक्‍तवर्ण, बुध को श्यामवर्ण, गुरु को पीतवर्ण, शुक्र 
को श्यामगौर वर्ण, शनि को क्ृष्णवर्ण, राहु को कृष्णवर्ण और केतु को क्ृष्णवर्ण 
माना गया है ॥॥|00॥ 


श्वेतो ग्रहों यदा पीतो रक्‍्तकृष्णोष्थयवा भवेत्‌। 


सबर्ण घिजयं क्‌र्यात्‌ यथास्‍्वं बर्णसंकरम ॥0॥। 


| श्रृगिणाम्‌ मु० । 
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यदि एवेत ग्रह रीत्त, रक्त अथवा कृष्ण हो तो जाति के वर्णानुसार विजय प्राप्त 
कराता है अर्थात्‌ रक्त होने पर क्षत्रियों की, पीत होने पर वैश्यों की और कृष्ण- 
वर्ण होने पर शुद्रो की विजय होती है। मिश्चितवर्ण होने से वणेंसकरों की विजय 
होती है ॥!0।। 
उत्पाता विविधा ये तु ग्रहाधघाताश्च दारुणाः। 
उत्तरा: सर्वेभूतानां दक्षिण 'मुगपक्षिणास्‌ ७020 
अनेक प्रकार के उत्पात होते है, इनसे ग्रहघात -ग्रहयुद्ध उत्पात अत्यन्त दारुण 
हैं । उत्तर दिशा का ग्रदधात समस्त प्राणियों को कष्टप्रद होता है और दक्षिण का 
ग्रहधात केवल पशु-पक्षियों को कष्ट देता है ।!!02॥ 
करंक॑ शोणित॑ मांस विद्युतश्च भयं वदेत्‌ । 
दुर्भिक्ष जनमाररि च शीघ्रमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥03॥ 
अस्थिपजर, रक्त, मास और बिजली का उत्पात भय की सूचना देता है तथा 
जहाँ यह उत्पात हो वहाँ दुर्भिक्ष और जनमारी शीघ्र ही फैल जाती है ॥03॥ 
शब्देन महता भूमियंदा रसति कम्पते। 
सेनापति रमात्यश्च राजा राष्ट्र च॒ पीड्यते ॥04॥ 
अकारण भयकर शब्द के द्वारा जब पृथ्वी कॉपने लगे तथा सर्वत्र शोर- 
गुल व्याप्त हो जाय तो सेनापति, मन्‍्त्री, राजा और राष्ट्र को पीडा होती 
है ॥॥04॥। 
फले फल यदा किचित्‌ पुष्पे पुष्प च दृश्यते। 
गर्भा: पतन्ति नारीणां घुबराजा च॑ बध्यते ॥05॥ 
यदि फल में फल और पुष्प में पुष्प दिखलाई पड़े तो स्त्रियों के गर्भे गिर 
जाते हैं तथा युवराज का वध होता है ॥॥05॥। 
नतेन जल्पन हासमुत्कोलननिमीलने। 
“देवा: यत्र प्रकुवन्ति तत्र विन्धान्महद्भयम्‌ ॥06॥ 


जहाँ देवो द्वारा नाचना, बोलना, हँसना, कीलना और पलक क्षपकना आदि 
क्रियाएँ की जायें, वहाँ अत्यन्त भय होता है ।॥06॥ 


पिशाचा यत्र दृश्यन्ते देशेषु नगरेष या। 
अन्यराजो भवेशत्र प्रजानां च महद्भयम्‌ '070 


2 जा कम अमीर बटन लि 
] मुगशुगिणाम्‌ मु०। 2. दिया मु० । 
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जहाँ देश और नगरों में पिशाच दिखलाई परें वहाँ अन्य व्यक्ति राजा होता 
है तथा प्रजा को अत्यन्त भय हीता है ॥07॥ 


भूमियंत्र नभो याति विशति वसुधाजलम । 
दृश्यस्ते वाउम्बरे देवात्तदा राजवधों ध्र्‌ बस्‌॥08॥ 
जहाँ पृथ्वी आकाश की ओर जाती हुई मालूम हो अथवा पतताल में प्रविष्ट 
होती हुई दिखलाई पड़े और आकाम में देव दिखलाई पड़े तो वहाँ राजा का वध 
निश्चयत' होता है ॥08॥ 


घुमज्वालां रजो भस्म यदा मुड्चन्ति देवता:। 
तदा तु ख्रियते राजा मूलतस्तु जनक्षयः ॥09॥॥ 
यदि देव घूम, ज्वाला, घूलि और भस्म--राख की वर्षा करें तो राजा का 
मरण होता है तथा मूलरूप से मनुष्यों का भी विनाश होता है ॥॥09॥ 


'अस्थिसांस पशूनां व भस्मनां निचयेरपि। 
जनक्षया: प्रभूतास्तु चिकृते वा नृपत्धः ॥॥0॥ 
यदि पशुओं की हडिडर्याँ और मास तथा भस्म का समूह आकाश से बरसे तो 
अधिक मनुष्यो का विनाश होता है। अथवा उक्त वस्तुओं मे विकार--उत्पात 
होने पर राजा का वध होता है ॥।0॥ 
विक्वताकृति-संस्थाना जायन्ते यत्र सानवा:। 
तत्र राजबधो ज्ञेगो विकृतेन सुखेन या ॥व॥ 
जहाँ मनुष्य विक्रत आकार वाले और विचित्र दिखलाई पढ़ें वहाँ राजा का 
बंध होता है अथवा विकृत दिखलाई पड़ने से सुख क्षीण होता है ॥!  !॥॥ 


बंध: सेनापतेश्वापि भय दुर्लिक्षमेव च। 
अ्नेर्वा ह्ाथवा वृष्टिस्तवा स्यान्नात्र संशयः ॥2॥ 
यदि आकाश से अग्नि की वर्षा हो तो सेनापति का वध, भय और दु्भिक्ष 
आदि फल घटित होते हैं, इसमे सन्देह नही है ।। 2॥ 
द्वारं शस्त्रगहूं वेश्म राज्ञों देवगहूं तथा। 
धूमायन्ते यदा राज़स्तदा मरणमाविशेत्‌ ॥3॥ 
देवमन्दिर था राजा के महल के द्वार, शस्त्राभार, दालान या बरामदे मे 
घुआँ दिखलाई पडे तो राजा का मरण होता है ॥3॥ 





| मुगपक्षिपशुसां च साधथणे ज्वलने गमे सु०। 
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परिघाओं्गला कपाट द्वारं रुन्धन्ति वा स्वयम्‌। 
पुररोधस्तदा विन्द्यान्नेगमानां महदभयम्‌ ॥4॥ 
यदि स्वय ही बिना किसी के बन्द किये बेडा, साँकल और द्वार के किवाड 
बन्द हो जायें तो पुरोहित और वेद के व्याख्याताओ को महान्‌ भय होता 
है ॥॥4॥ 
यदा द्वारेण नगर शिवा प्रविशते दिवा। 
वास्यसाना बिकृता वा तवा राजवधो धश्रुवस्‌॥5॥ 
यदि दिन में सियारिन--गीदडी नगर के द्वार से विक्रत या सिक्‍त होकर 
प्रविष्ट हो तो राजा का वध होता है ॥। ! 5॥। 
अम्तःपुरेषु द्वारेषु विष्णमित्रे तथा पुरे। 
अट्टालकेष्य हट थु मधु लोन विनाशपेत्‌ ॥॥6॥ 
यदि सियारिन अन्त पुर, द्वार, नगर, तीर्थ, अट्टालिका और बाजार मे प्रवेश 
करे तो सुख का विनाश करती है ॥।6॥ 
घूमकेतुहतं मार्ग शुक्रश्चरति वे यदा। 
तदा तु सप्तवर्षाणि महान्तमनयं बदेत्‌॥7॥ 
यदि शुक्र धूमकेतु द्वारा आक्रान्त मार्ग मे गमन करे तो सात वर्षो तक महान्‌ 
अन्याय-अकल्याण होता रहता है ॥। | 7॥ 
गुरुणा प्रहतं मार्ग यदा भोस. प्रपद्यते। 
भय॑ तु सार्वजनिक करोति बहुधा नुणाम्‌ ॥॥8॥ 
यदि बुहस्पति के द्वारा प्रताडित मार्ग मे मगल गमन करे तो सार्वजनिक भय 
होता है तथा अधिकतर मनुष्यो को भय होता है ॥! |8॥ 
भोमेनापि हतं सार्ग यदा सौरि प्रपद्यते। 
तदा5पि शूद्रतो राणासनयं कुरुते नुणास्‌ ॥॥9॥। 
मगल के द्वारा प्रताडित मार्ग मे शनैश्चर गमन करे तो शूद्र और चोरों का 
अकल्याण होता है ॥9।। 
सौरेण तु ह॒त॑ं मार्ग 'वाचस्पतिः प्रपद्यते। 
भय॑ सर्वजनानां तु करोति बहुधा तदा॥20॥ 


| वाचस्स मु० । 
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यदि शनैश्चर के द्वारा प्रताड़ित मार्ग मे बृहस्पति गमन करे तो सभी मनृष्यी 
को भय होता है ॥।20॥। 
राजदीपो निपतते अश्यतेष्ध: कदाचन। 
षण्मासात पंचमासाद्रा नपमन्यं नि्वेदयेत्‌ ॥2॥॥ 
यदि राजा का दीपक अकारण नीचे गिर जाय तो छ महीने यथा पाँच महीने 
में अन्य राजा होने का निर्देश समझना चाहिए ॥2॥ 
7हसन्ति यत्र निर्जोबा, धावन्ति प्रवदन्ति च। 
जातमात्रस्प तु शिशो: सुमहद्भयमादिशेत्‌ ॥॥22॥। 
जहाँ निर्जीब--जड पदार्थ हँसते हो, दौडते हों और बातें करते हो वहाँ 
उत्पन्न हुए समस्त बच्चों को महान्‌ भय का निर्देश समझना चाहिए ॥॥22॥ 
निवर्तते यदा छाया *परितो वा जलाशयान्‌। 
प्रदश्यते चर देत्यानां सुमह॒र्भय'मादविशेत्‌ ॥23।। 
यदि जलाशय--तालाब, नदी आदि के चारो ओर से छाया लौटती हुई दिख- 
लाई पडे तो दैत्यो के महान्‌ भय का निर्देश समझना चाहिए ॥23॥ 
अद्वारे द्वारकरणं कृतस्य च विनाहनम्‌। 
हस्तस्प ग्रहणं वाउपि तदा हा त्पातलक्षणम्‌ ॥24॥। 
अद्वार मे -जहाँ द्वार करने योग्य न हो बहाँ द्वार करना, किये हुए कार्य का 
विनाश करना और नष्ट वस्तु को ग्रहण करना उत्पात का लक्षण है ॥]24॥ 
5यजनोच्छेदनं यस्य ज्वलितांगसथा5पि वा। 
स्पन्दते बा स्थिरं किचित्‌ कुलहानि तदा55विशेत्‌ ।।३25।। 
यदि किसी के यजन--पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञादि का स्वयमेव उच्छेद---विनाश 
हो अथवा अग प्रज्वलित होते हो अथवा स्थिर वस्तु मे चचलता उत्पन्न हो जाय 
तो कुलहानि समझती चाहिए ।।25॥ 
देवज्ञा भिक्षव. प्राज्ञा: साधवश्च पृथग्विधा:। 
परित्यजन्ति त॑ देशं प्रवमनन्‍्यत्र शोभनम्‌ ॥26॥ 
देवज्ञ-ज्योतिषियो, भिक्षुओ, मतीषियों और साधुओ को विभिन्‍्त प्रकार 
के उत्पात होने वाले देश की छोडकर अन्यत्र निवास करना ही श्रेष्ठ होता 
है ॥!26॥ 


| निर्जीवाभाषणे हासे जलरोधे प्रधावने मु० । 2 परिग्रस्ता मु०। 3 जलाबयातू मु० | 
4 लक्षणम्‌ मु० । 5, यजने छादन पस्य मु०। 
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युद्धानि कलहा बाधा बिरोधा$रिविवृद्धय: । 
अभीक्षणं यत्र व्तेन्ते देशं परिवर्जयेत्‌ ॥।27॥ 


युद्ध, कलह, बाधा, विरोध एव शत्रुओं की वृद्धि जिस देश मे मिरन्‍्तर हो उस 
देश का त्याग कर देना चाहिए ॥27॥॥ 
विपरीता यदा छाया दृश्यस्ते वुक्ष-वेश्मनि। 
यवा ग्रामे पुरे बाप प्रधानवधमादिशेत्‌ ॥28॥ 
ग्राम और नगर में जब वृक्ष और घर की छाया विपरीत--जिस समय पूर्व 
में छाया रहती हो, उस समय पश्चिम मे और जब पश्चिम में रहती हो तब पूर्व मे 
हो तो प्रधान का वध होता है ॥28॥ 
महावक्षों यदा शाखामुत्करां सुझचते द्र तम्‌। 
भोजकस्य वध विन्धात्‌ सर्पाणां बधमादिशेत्‌ ॥॥29॥॥ 
महावुक्ष जब अकारण ही अपनी शाखा को शीघ्र ही गिराता है तो भोजक--- 
सपेरो का वध होता है त्तथा सर्पो का भी वध होता है ॥29॥॥ 
पांशुवष्टिस्तथोल्का च्‌ निर्घाताश्व सुबारणा । 
यदा पतन्ति युगपद्‌ ध्नन्ति राष्ट्र सनायकम्‌ ॥30॥ 
घूलि की वर्षा, उल्कापात, भयकर कडक--विद्य तपात एक साथ हो तो 
राष्ट्रवायक का बिनाश होता है ॥30।! 
रस!श्च चिरसा यत्र नायकस्य च दूषणम्‌ । 
तुलामानस्य हसन राष्ट्रनाशाय तद्भवेत्‌ ॥3॥ 
जब अकारण ही रस-विरस -- बिकृत रस वाले हो तो नायक मे दोष लगता 
है तथा तराज्‌ के हँसने से राष्ट्र का नाश होता है ॥॥3 ॥ 
शुक्लप्रतिपदि चन्द्रे सम भवति मण्डलम्‌। 
भयंकर तदा तस्य नृप्स्याथ न संशय: ॥32॥। 
यदि शुक्ल प्रतिपदा को चन्द्रमा के दोनो शछूग समान दिखलाई पडे--समान 
मण्डल हो तो निस्‍्सन्देह राजा के लिए भय करने वाला होता है ॥32॥॥ 
समाभ्यां यदि श्युंगाभ्यां यदा दृश्येत चन्द्रमा:। 
धान्यं भवेत्‌ तथा न्यून मन्दर्बृष्टि विनिददिशेत्‌ ॥33॥ 
यदि इसी दिन दोनों श्र|ग समान दिखलाई पड़ें तो अन्न की उपज कम होती 
है और वृष्टि भी कम होती है। यहाँ विशेषता यह है कि आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा 
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को चन्द्रमा के शव गो का अवलोकन करना चाहिए ॥!33॥ 
वासश्यूंगं यदा था स्थाइुन्नत्त' देश्यते भशस। 
तदा सृजति लोकस्य वादणत्व न संशय: ॥34॥ 
यदि चन्द्रता का बायाँ क्षग उन्‍नत मालूम हो तो लोक में दारुण भय का 
सचार होता है, इसमे सशय नही है ॥34॥ 
ऊध्वेस्थितं नणां पापं तिर्यकस्थं राजमन्त्रिणाम्‌। 
अधोगतं च वसुधां सर्वा हस्पाद्ंशयम्‌ ॥35॥ 
ऊध््वस्थित चन्द्रमा मनुष्यों के पाप का, तियंक्स्थ राजा और मन्‍्तरी के पाप 
का, अघोगत समस्त पृथ्वी के पाप का निस्सन्देह विनाश करता है ॥35॥ 
शस्त्र रक्‍ते भय पीते घूमे दुर्भिक्षविद्रजे। 
चन्द्र तदोदिते ज्ञेयं भद्बाहुबचों यथा ॥36॥ 
चन्द्रमा मदि रकतवर्ण का उदित हो तो शस्त्र का भय, पीतवर्ण का हो तो 
दुर्धिक्ष का भय और धूम्रवर्ण होने पर आतक का सूचक होता है, ऐसा भद्बबाहु 
स्वामी का बचन है ॥36।। 
दक्षिणात्परतो दुष्ट. चोरदूतभयंकर:। 
अपरे तोयजीवानां बायव्ये हन्ति वे गवम्‌ ॥37॥ 
यदि दक्षिण की ओर श्यू ग॒ या रक्‍्तवर्गादि दिखलाई पडे तो चोर और दूत 
को भयका री होता है, पूर्व की ओर दिखलाई पड़े तो जल-जन्तुओ का और वायब्य 
दिशा की ओर दिखलाई पडे तो रोग का विनाश होता है ॥ ।37॥ 
धवियदत्सु चू लिगेषु यानेषु प्रवदत्सु च। 
बाहनेषु च हृष्टेषु विन्धाद्भयमुपस्थितम्‌ ॥38॥ 
शिवलिंगो मे विवाद होने पर, सवारियों में वार्तालाप होने पर और वाहनों 
में प्रसन्‍नता दिखलाई पड़ने पर महान्‌ भय होता है ॥॥ 3 8! 
ऊध्ये बषों यदा नर्देत तदा स्थाच्च भयंकर । 
ककद॑ चलते वापषि तदाईपि स भयंकर: ॥39॥ 
यदि बैल--साँड ऊपर को मुँह कर गजना करे तो अत्यन्त भयकर होता है 
और वह अपने ककुद (कुब्ब) को चचल करे तो भी भयंकर समझना चाहिए ॥। ! 39॥॥ 


. उद्यत मु० । 2 शस्त्रकोटेय बालेवु लिबावेषु च लिग्रिषु मु०। 
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व्याधय प्रबला यत्र माल्यगन्धं न बायते। 
आहतिपूर्णकुस्भाश्व विनश्यन्ति भयं बदेत्‌ ॥40॥। 
जहाँ व्याधियाँ प्रबल हो, माल्यगन्ध न मालूम पडती हो और आहृतिपूर्ण 
कलश--मगल-कलश विनाश को प्राप्त होते हो, वहाँ भय होता है ॥40॥ 
नवबस्त्र प्रसंगेन ज्वलते मधुरा गिरा। 
अरुन्धतीं न पश्येत स्वदेहूं यदि दर्षणे॥4॥ 
यदि नवीन वस्त्र अकारण जल जाय और मधुर वचन मुंह से निकलें, अरुन्धती 
तारा दिखलाई न पडे तो महान्‌ भय अवगत करना चाहिए अर्थात्‌ मृत्यु की सूचना 
समझनी चाहिए ॥4]॥ 


न पश्यति स्वकार्याणि परकार्यविज्ञारद:। 

मेथुने यो निरक्तश्च न च सेवति संथुनम्‌ ॥42॥। 

न मित्रचित्तो भूतेषु स्त्री वृद्ध /हिसे शिशुम्‌। 

विपरीतश्च सर्वत्र सर्वदा स भयावह' ॥।43॥ 

जो परकाये मे तो रत हो, पर स्व कार्य का सेवन न करता हो, मैथुन में 

सलग्न रहने पर भी मैथुन का सेवन न करता हो, मित्र मे जिसका चित्त आसक्त 
नही हो और जो स्त्री, वृद्ध और शिशुओ की हिंसा करता हो तथा स्वभाव और 
प्रकृति से विपरीत जितने भी कार्य है, सब भयप्रद हैं ॥॥।42-43॥ 


अभोक्षण चापि सुप्तस्य निरुत्साह/।बिलम्बिन । 
अलक्ष्मीपूर्णचत्तस्थ प्राप्पोति स मह॒दूभयस्‌ ॥44॥ 
जो निरन्तर सोने वाला है, निरुत्साही है और घन से रहित है, उसे महान्‌ 
भय की प्राप्ति होती है ॥44॥। 
कऋ्रव्यादा शकुना यत्र बहुशों विकृतस्वना । 
तत्रेन्द्रियाथंबिगुणा ' श्रिया हीनाश्व मानवा, ॥345॥ 
जहाँ मासभक्षी पक्षी अत्यधिक विक्ृृत स्वर वाले हो वहाँ मनुष्य इन्द्रियो के 
अर्थों को प्रहण करने की शक्ति से हीन और लक्ष्मी से रहित होते हैं। अर्थात्‌ 
बहाँ अज्ञानता और निर्घतता निव स करती है ॥॥45॥ 
निपतति द्र्‌ मश्छिन्नों 'स्वप्तेष्वभयलक्षणम्‌ । 
रत्नानि यस्य नश्यन्ति बहुश' प्रज्बलन्ति वा ॥46॥ 


मु० । 4 पिशुना मु०। 5 अपुर्च हयलक्षणम्‌ मु०। 
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जो व्यक्ति स्वप्न मे निर्भय होकर कटे हुए पेड को गिरते देखता है, उसके 
रत्न नष्ट हो जात हैं अथवा बहुमूल्य पदार्थ अग्नि लगने से जल जाते हैं ॥46॥ 


क्षीयते वा ख्ियते वा पंचमासात्‌ परं नप:। 
गजस्यारोहणे यस्य यदा दन्‍्त: प्रभिद्यते ॥47॥ 
जब हाथी पर सबारी करते समय, हाथी के दाँत टूट जाएँ तो सवारी करने 
बाला राजा पाँच महीने के उपरान्त क्षय या मरण को प्राप्त हो जाता है ॥47॥ 


दक्षिण राजयोड़ा स्पात्सेनायास्तु बधं बदेत्‌। 
मूलभंगस्तु यातारं करिकान नृपं बदेत्‌ ॥48॥ 
'प्रध्यमंसे गजाध्यक्षमग्रजे स पुरोहितम्‌। 
विडाल-तकुलोलूक-काक-ककसमप्रभ: ॥॥49]। 
यदा भंगो भवत्येषां तदा ब्रयादसत्फलस्‌। 
शिरो नासाग्रकण्ठेन सानुस्वारं निशसने. ॥500॥ 
*प्क्षितं संचितं यच्च न तद्‌ ग्राह्मन्तु बाजिनाम्‌। 
नाभ्यंगतो महोरस्क. कण्ठे बसों शयदेरित:॥5व॥॥ 
धपाश्वें तदा भय ब्र यात्‌ प्रजानामशुभंकरम्‌। 
अन्योन्यं समुदीक्षन्ते हेष्यस्थानगता हया:॥52॥ 
यदि दाहिना दाँत टूटे तो राजपीडा और सेना का वध तथा मूल दाँतो का 
भग होना गसन करने वाले राजाओं के लिए खरोच और भय देने वाला 
है ॥48॥ 
मध्य से टूटने पर गजाध्यक्ष और पुरोहित को भय होता है। 
विडाल, नकुल, उलूक, काक और बगुला दन्‍्त का भग हो तो असत्‌ फल 
होता है ॥49 
घोडो के सिर, नासाग्र भाग और कठ के द्वारा सानुस्वार शब्द होने से सचित 
भोजन भी ग्राह्म नही होता । 
जब छाती तानकर घोड़ा नाभि से कण्ठ तक अकड़ता हुआ शब्द करे तब वह 
समीपस्थ प्रजा को अशुभकारी और भयप्रद होता है ॥5। 
यदि घोडा हीसते हुए आपस मे देखे तो प्रजा को भय होता है॥॥52॥ 


] मध्यम रोगजाध्यक्षमग्रजे मु० । 2 साक्षार्थी मु०। 3. सुखेरित.। 4 स पाशव 
रुदस्वानुच्चों नो गह्मते हिस । मु०। 
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शयनासने परोक्षा ग्राममारों बदेत्‌ तत:। 
सम्ध्यायां सुप्रदीप्तायां यदा सेनामुखा हुया:॥53॥ 
यदि सन्ध्याकाल मे घोड़े सेना के सम्मुख हीसते हो अथवा शयत्त और आसन 
की परीक्षा करके अशुभ होते हो तो ग्राममारी का निर्देश करना चाहिए ॥॥ 53॥। 
त्रासयन्तो विभेषन्तों घोरात्‌ पादसमुझुता:। 
दिवस यदि वा रात्रि हेषन्ति सहसा हया:॥54॥ 
यदि घोडे पैरो से मिट्टी उखाडते हुए डराते हो या स्वयं डरकर छिप रहे हो 
तो भय समझना चाहिए | दिन अथवा रात्रि मे घोडो का अकस्मात्‌ हीसना भी 
भय का निर्देशक है ॥84।। 
सम्ध्यायां सुप्रवीप्तायां लदा विन्द्यात्‌ पराजयम्‌ । 
'उन्मुखा रुदनतो वा दीन॑ दीन समन्‍्तत: ॥55॥ 
यदि सन्ध्याकाल मे घोड़े ऊपर को मुँह किये हुए रोते हो या दीन होकर 
चारो ओर भ्रमण करते हो तो पराजय समझना चाहिए ।।॥55॥ 
थहुया यत्र तबोत्पातं निद्विशेद्राजमृत्यवे । 
विच्छिद्यमाना हेषन्ते यदा रूक्षस्वरं हुया'॥'56॥ 
जब घोड़े रूक्ष स्वर और टूटी-फूटी आवाज मे हीसते हो तो वे अपने इस 
उत्पात द्वारा राजा की मृत्यु की सूचना देते है ॥56॥ 
“खरवद्भीसनादेन तदा विन्धात्‌ पराजयम्‌। 
उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति विश्वसन्ति भ्रमन्ति च॥57॥ 
जब घोडे गधो के समान तीद् स्वर मे रेकें और उठे-बैठे तथा भ्रमण करें तो 
पराजय समझना चाहिए ॥57॥ 
रोगार्ता इब हेपन्ते तदा विन्धात्‌ पराजयम्‌ 
ऊध्यंभ्खा विलोफल्ते विन्दयाज्जनपदे भयम्‌ ॥58॥ 
यदि रोग से पीड़ित हुए के समान हीसते हो तो पराजय समझना चाहिए 
और ऊषध्वमुख रेंकें तो जनपद को भय होता है ॥58॥ 
शान्ता प्रहष्टा धर्मार्ता विचरन्ति यदा हया:। 
बालानां वोक्ष्यमाणास्तें न ते ग्राह्मा बिपश्चिते, ॥59॥ 


]. उन्मुखा रुदन्तों वा दीन दीन समस्तत --यह उत्तराधे भाग मुद्रित प्रति पे नहीं है। 
2 56वा एलोक मुद्वित प्रति में नही है। 3 इस श्लोक का पूर्वार्ध मुद्रित भ्रति मे नही है। 
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जब घोडें शान्‍्त, प्रसन्‍त और काम से पीड़ित होकर विचरंण करें और स्त्रियों 
के द्वारा देखे जाते हो तो विद्वानो को उनका शुभाशुभत्व नही लेना चाहिए ।।। 59॥ 
मूत्र पुरीषं बहुझो विलुप्ताजुग प्रकुर्गतः। 
हेषन्ते दोननिद्रार्तास्तदा कुर्वेन्ति ते जयम्‌ ॥60॥ 
यदि घोडे बिलुप्तांग होकर अधिक मूत्र और लीद करें और मिद्रा से पीड़ित 
होकर हीसें तो जय की सुचना देते है ॥!60॥ 
स्तम्भयन्तो5थ लांगूलं हेघन्तो बुर्मनो हमा:। 
महुमुंहुश्ब जुम्भन्ते तदा शस्त्रभ्यं बदेत्‌ ॥।6व॥॥ 
पूंछ को स्तम्भित करते हुए खिन्‍न होकर घोडे हींसें और बार-बार जेभाई 
ले तो शस्त्रभय कहना चाहिए ॥|6॥ 
यदा बिरुद्धं हेषन्ले स्वल्पं विकृतिकारणस्‌। 
तवोपसर्गो व्याधिया सद्यो भवति रात्िज: ॥62॥ 
यदि घोड़े विकृत कारणो के होने पर विपरीत हीसते हो तो रात्रि मे उत्पन्न 
होने वाली व्याधि या उपसगग शीघ्र ही होते है ॥62॥ 
भृम्यां ग्रसित्वा ग्रासं तु हेषन्ते प्राड मुखा यदा। 
अश्वारोधाश्च बद्धाश्व तदा क्लिश्यति क्षदभयम्‌ ॥63॥ 
पृथ्वी मे से एकाध कौर घास खाकर यदि पूर्व की ओर मुखकर घोडे हींसें तो 
क्षुधा के क्लेश और भय की सूचना देते हैं ।। 6 3॥ 
शरोरं केसरं पुच्छ यदा ज्वलति वाजिन:। 
परचक्त प्रयात च देशभंग व निर्दिशेत्‌ ॥64॥ 
यदि घोडो के शरी र, पूँंछऔर कसबार जलने लगे तो परशासन का आगमन 
और देशभग की सूचना समक्षनी चाहिए ॥64॥। 
यदा बाला प्रक्षरन्ते पुर्छ॑ं चटपटायते। 
वाजिन: सस्फुलिगा वा तवा विद्यान्महरभयम्‌ ॥65॥ 
यदि अकारण घोडो के बाल टूटकर गिरने लगें, पूंछ चट-चट करने लंगे और 
उनके शरीर से स्फूलिग निकलने लगें तो अत्यधिक भय समझना चाहिए ॥|  65॥ 
हेषन्ते तु तबा राज्ञ: पूर्वाल्ले माग-बाजिन:। 
तबा सूर्यग्रहूं विन्यादपराह् तु चन्द्रजस्‌ 66॥ 
यदि दोपहर से पहले राजा के हाथी, घोडे हीसने लगे तो सूर्यग्रह और दोपहर 
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के बाद हींसने लगें तो चन्द्रग्रह समझना चाहिए ॥[66॥ 
शुष्क॑ काष्ठ तृर्ण बाईपि यदा सदंशते हुय.। 
हेषन्ते सूर्यमुद्दीक्य तवाउस्निभयमाविशेत्‌ ॥670 
सूले काठ, तिनके आदि खाते हुए घोडे सूर्य की ओर मुंहकर हीसने लगे तो 
अग्निभय समझना चाहिए ॥|67॥ 


यदा शेबालजले वाषपि मग्न कृत्वा मुख हया.। 
हेषन्ले विकृता यत्र तवाप्यग्निशयं भवेत्‌ ॥68॥ 


जब घोड़े शेवाल युक्त जल मे मुंह डुबाकर हीसे तो उस समय भी अग्निभय 
समझना चाहिए ॥68| 
उल्कासमाना हेषन्ते संदृश्य दशनान्‌ हया । 
संग्रामे विजय क्षेमं भतु” पुष्टि विनिरदिशेत्‌ ॥69॥॥ 
जब उल्का के समान दाँत निकालते हुए घोडे हीसे तो स्वामी के लिए सग्राम 
में विजय, क्षेम और पुष्टि का निर्देश करते है ।॥69॥॥ 
प्रसारयित्वा ग्रीवा व स्तम्भयित्वा च वाजिनाम्‌। 
हंषन्ते विजयं ब्रयात्संग्रामे नात्न संशय ॥70॥॥ 
गन को जरा-सा झ्ुकाकर--टेढडी करके स्थिर रूप से खडे होकर जब घोडे 
हीसे तो संग्राम में निस्सन्देह विजय की प्राप्ति होती है ।।॥70॥ 
श्रमणा ब्राह्मणा बृद्धा न प्ज्यन्ते यथा पुरा। 
सप्तमासात्‌ परं यत्र भयमास्यात्युपस्थितम्‌ ॥70 
जिस नगर मे श्रमण, ब्राह्मण और वृद्धो की पूजा नही की जाती है उस नगर 
मे सात महीने के उपरान्त भय उपस्थित होता है ॥7]॥ 
अनाहतानि तूर्याणि नदन्ति बिकृतं यदा। 
पष्ठे सासे नुपो वध्य. भयानि ले तदाएडदिशेत्‌ ॥72॥ 
जब बाजे बिना बजाये ही विकृतधोर शब्द करें तो छठे महीने मे राजा का वध 
होता है और वहाँ भय भी होता है ॥72॥ 
क्त्तिकासू यदोत्पातो दीप्तायां दिशि दृश्यते। 
आरनेयों या ससाश्नित्य त्रिपक्षाइग्नितो भयम्‌ ॥73॥ 
यदि पूर्व दिशा में क्रुत्तिका नक्षत्र मे उत्पात दिखलाई पड़े अथवा आस्नेय 
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कोण मे उत्पात बिखलाई पडे तो तीन पक्ष--डेढ़ महीने मे अग्नि का भय होता 
है ॥73॥ 
रोहिष्यां तु यदा घोषो निर्वातो यदि दुश्यते। 
सर्वा. प्रजा: प्रपीड्यन्ते षण्मासात्यरतस्तदा॥74॥॥ 
यदि रोहिणी नक्षत्र मे बिना वायु के शब्द सुनाई पडे तो इस उत्पात के छः 
महीने पश्चात्‌ सारी प्रजा को पीडा होती है ॥74॥ 
उल्कापात सनिर्घातः सबातो यदि दृश्यते। 
रोहिश्यां पञ्चमासेन कुर्याद्‌ घोरं महदभयम्‌ ॥75॥ 
यदि रोहिणी नक्षत्र मे घंण और वायु सहित उल्कापात हो तो पाँच महीने 
में घोर भय होता है ॥75।, 
एवं नक्षत्रशेषेषु यद्युत्पाता: पृथग्विधा'। 
देवताजनलीन चर प्रसाध्यं भिक्षुणा सदा ॥76॥ 
इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का उत्पात दिखलाई पड़े सो 
भिक्षुओ को देवपूजा द्वारा उस उत्पात के अनिष्ट फल को दूर करना चाहिए। 
अर्थात्‌ उत्पात की शान्ति पूजा-पाठ द्वारा करनी चाहिए।।76॥ 
वाहन महिषों पुद्नं बल सेनार्पात पुरम्‌। 
पुरोहितं नृपं वित्त घ्नन्त्युत्पाता:ः समुच्छिताः ॥77॥ 
उत्पन्त हुए विभिन्‍न प्रकार के उत्पात सवारी, सना, रानी, पुत्र, सेनापति, 
पुरोहित, अमात्य, राजा और धन आदि का विनाश करते है ॥77॥ 
एषामन्यतरं हित्वा निर्वति यान्ति ते सदा। 
परं द्वादशरात्रेण सद्यो नाशयिता पिता॥78॥ 
जो व्यक्ति इन उत्पातों मे से किसी भी उत्पात की अबहेलना करते हैं, वे 
बारह राज्रियो मे ही कष्ट को प्राप्त करते हैं तथा उनके कुटुम्ब मे पिता या अन्य 
कोई मृत्यु को प्राप्त होता है ॥78॥ 
यत्रोत्पाता: न दृश्यन्ते यथाकालमुपस्थिता: । 
तेन सज्चयदोषेण राजा देशश्च 'नश्यति ॥79॥ 
जहाँ यथा समय उपस्थित हुए उत्पातो को नही देखा जाता है, वहाँ उत्पातो 
के द्वारा सचित दोष से राजा और देश दोनो का नाश होता है ॥१79॥ 





| नश्यते मु०। 
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देवान्‌ प्रश्जितान्‌ विध्रांरतस्साव्राजाउभिपूजयेत्‌। 
तबा शाम्यति तत्‌ पापं यथा साधुभिरीरितम्‌॥80॥ 


उत्पात से उत्पन्त हुए दोष की शान्ति के लिए देव, दीक्षित मुनि और 
ब्राह्मण--नत्रती व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इससे जिस पाप से उत्पात 
उत्पन्न होते हैं, वह पुनियों के द्वारा उपदिष्ट होकर शान्त हो जाता है ॥80॥ 
यत्र देशे समुत्पाता दृश्यन्ते भिक्षुभिः क्वचित्‌। 
ततो वेशाबतिक्षम्य ब्रजेयुरन्यतस्तदा ॥8॥0 
मुनियों को जिस देश मे कही भी उत्पात दिखलाई पडे उस देश को छोडकर 
अन्य देश मे चला जाना चाहिए ॥8 ॥ 


सचित्ते 'सुभिक्षे देशे निरुत्पाते प्रियातिथों। 
विहुरन्त सुख तत्न भिक्षबों धर्मंचारिण ॥82॥ 


धन-धान्य से परिपूर्ण, सुझिक्ष युकत, निरुपद्रव और अतिथि-सत्कार करने 
ब्राले देश में धर्माल रण करने वाले साधु सुखपूर्वंक विहार करते हैं ॥8 2॥॥ 


इति संकलमुनिज तानन्‍्दमहासुनो श्वरभद्र बाहुनि र घिते निमित्तशास्त्रे 
सकलश भा 5शुभव्यास्थान विधान कथने चतु्दंश परिच्छेद सप्ताप्त ॥4॥। 


विवेखल--स्वभाव के विपरीत होना उत्पात है । ये उत्पात तीन प्रकार के 
होते हैं--दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम । देव-प्रतिमाओ द्वारा जिन उत्तातो की 
सुचना मिलती है, वे दिव्य कहलाते हैं । नक्षत्रों का विवार, उल्जा निर्घात, पवन, 
विद्य॒ त्पात, गन्धर्वपुर एवं इन्द्रधनुषादि अन्तरिक्ष उत्पात हैं। इस भूमि पर चल 
एवं स्थिर पदार्थों का विप रीत रूप मे दिखलायी पडना भौम उत्पात है। आचार्य 
ऋषिपुत्र ने दिव्य उत्पातों का वर्णन करते हुए बतलाया है कि तीर्थंकर प्रतिमा 
का छत्र भग होना, हाथ-पाँव, मस्तक, भामण्डल का भग होना अशुभसूचक है। 
जिस देश या नगर मे प्रतिमाजी स्थिर या चलित भग हो जायें तो उस देश या 
नगर में अशुभ होता है। छत्र भग होने से प्रशासक या अन्य किसी नेता की मृत्यु, 
रथ टूटने से राजा का मरण तथा जिस नगर में रथ टूटता है, उस नगर मे छ 
महीने के परचात्‌ अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नगर मे महामारी, चोरी, 
डकती या अन्य अशुभ कायं छ महीनों के भीतर हो ग है। भामण्डल के भग होने 
से तीसरे था पाँचवें महीने भें आपत्ति आती है। उस प्रदेश के शासक या शासन 
परिवार में किसी की मृत्यु होती है । नगर मे धन-जन की हानि होती है। प्रतिमा 


 चिक्षुदे। 
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के हाथ भग होने से तीसरे महीने मे कष्ट और पाँव भंग होने से सातवें महीने में 
कष्ट होता है। हाथ और पाँव के भंग होने का फल तनर के साथ नगर के प्रशासक, 
मुखिया एवं पचायत के प्रमुख को भी भोगना पडता है। प्रतिमा को अक्षानक 
भग होना अत्यन्त अशुभ है। यदि रखी हुई प्रतिमा स्वयमेव ही मध्याह्व या प्रात- 
काल मे भग हो जाय तो उस नगर में तीन महीने के उपरान्त महा रोग या 
संक्रामक रोग फैलते है। विशेष रूप से हैजा, प्लेग एवं इनफ्युएंजा वी उत्पत्ति 
होती है। पशुओ मे भी रोग उत्पन्न होता है। 

यदि स्थिर प्रतिमा अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पहुँच जाय या चलती 
हुई मालूम पडें तो तीसरे महीने अचानक विपत्ति आती है। उस नगर या प्रदेश 
के प्रमुख अधिकारी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगनां पडता है। जनसाधारण को भी 
आधि-व्याधिजन्य कष्ट उठाना पढ़ता है। यदि प्रतिमा सिहासन से नीचे उतर 
आये अथवा सिंहासन से नीचे गिर जाये तो उस प्रदेश के प्रमुख की मृत्यु होती 
है। उस प्रदेश मे अकाल, महामारी और वर्षाभाव रहता है। गदि उपर्युक्त 
उत्पात लगातार सात दिन या पन्‍न्द्रह दिन तक हो तो निश्चयत प्रतिषादित फल 
की प्राप्ति होती है। यदि एक़राध दिन उत्पात होकर शान्त हो गया तो पूर्ण फल 
प्राप्त नही होता है। यदि प्रतिमा जीभ निकालकर कई दिनों तक रोती हुई 
दिखलाई पडे तो नगर मे यह घटना घटती है, उस नग्रर में अत्यन्त उपद्रव होता 
है। प्रशासक और प्रशास्थों में झगड़ा होता है। घन-धान्य की क्षति होती है। 
चोर और डाकुओ का उपद्रव अधिक बढता है। सग्राम, मारकाट एवं संघर्ष की 
स्थिति बढती जाती है। भ्रतिमा का रोना राजा, मन्‍्त्री या किसी महान्‌ नेता 
की मृत्यु का सूचक, हँसना पारस्परिक विद्वेष, सपर्ष एवं कलह का सूचक; चलना 
और काँपना बीमारी, संघर्ष, कलह, विषाद, आपसी फूट एवं गोलाकार चक्‍्कर 
काटना भय, विद्वेंष, सम्मान हाति तथा देश की धन-जन-हानि का सूचक है। 
प्रतिमा का हिलना तथा रग बदलना अनिष्टसूचक एवं तीन महीनों में नाना 
प्रकार के कष्टो का सुचक अवगत करना चाहिए। प्रतिमा का पसीजना अग्निभय, 
भोरभय एवं महामारी का सूचक है। घुआँ सहित प्रतिमा से पसीना निकले तो 
जिस प्रदेश में यह घटना घटित होती है, उसके सौ कोस की दूरी तक चारों ओर 
घन-जन की क्षति होती है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण जनता को महान्‌ 
कष्ट होता है । 

तीर्थंकर की प्रतिमा से पसीना निकलना धामिक विद्वेष एवं संघर्ष को सुचना 
देता है। मुनि और आवक दोनों पर किसी प्रकार की विषत्ति आती है तथा दोनों 
को विधभियों हारा उपसगे सहन करना पडता है। अकाल और अवर्षण की 
स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। यदि शिव की प्रतिमा से पसीना निकले तो 
ब्राह्मणों को कष्ट, कुबेर की प्रतिमा से पसीना निकले तो वैश्यो को कष्ट, कामदेव 
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की प्रतिमा से पसीना निकले तो आगम की हानि, कृष्ण की प्रतिमा से पसीना 
निकले तो सभी जातियो को कष्ट, सिद्ध और बौद्ध प्रतिमाओ से घुआँ सहित 
पसीना निकले तो उस प्रदेश के ऊरर महान्‌ कष्ट, चण्डिका देवी की प्रतिमा से 
पसीना निकले तो स्त्रियो को कष्ट, वाराही देवी की प्रतिमा से पसीना निकले तो 
हाथियों का ध्वसल, नागिन देवी की श्रतित्रा से धुआँ सहित पसीना निकले तो 
यर्भनाश, राम की प्रतिमा से पसीना निकले तो देश मे महान्‌ उपद्रव, लूट-पाठ, 
धननाश, सीता या पावेती की प्रतिमा से पसीना निकले तो नारी-समाज को महान्‌ 
कष्ट एवं सुर की प्रतिमा से पसीना निकले तो ससार को अत्यधिक कष्ट और उपद्रव 
सहन करने पडते हैं। यदि तीर्थंकर की प्रतिमा भग्न हो और उससे अग्नि की 
लपट या रक्त की धारा निकलती हुई दिखलायी पडे तो ससार में मार-काट निश्चय 
होती है। आपस में मार-काट हुए बिना किसी को शान्ति नही मिलती है। किसी भी 
देव की प्रतिमा का भग होना, फूटना वा हंसना चलना आदि अशुभकारक है । 
उक्त क्रियाएँ एक सप्ताह तक लगातार होती हो तो निश्चय ही तीन महीने के 
भीतर अनिष्टका रक फल मिलता है। ग्रहो की प्रतिमाएँ, चौबीस शासनदेवों एव 
शासनदेवियो की प्रतिमाएँ, क्षेत्रमाल और दविक्पालो की प्रतिमाएँ इनमें उक्त 
प्रकार की विक्ृति होने से व्याधि, धनहानि, मरण एव अनेक प्रकार की व्याधियाँ 
उत्पन्त होती है। देवकुमार, देवकुमारी, देववनिता एवं देवदूतों के जो विकार 
उत्पन्न होते हैं, वे समाज मे अनेक प्रकार की हानि पहुँचाते है। देवो के प्रसाद, 
भवन, चैत्यालय, वेदिका, तोरण, केतु आदि के जलने या बिजली द्वारा अग्नि 
प्राप्त होने से उस देश मे अत्यन्त अनिष्टकर क्रियाएँ होती है। उक्त क्रियाओ का 
फल छ' महीने मे प्राप्त होता है। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी 
देवो के प्रकृति विपर्यय से लोगों को नाना प्रकार के कष्टो का सामना करना 
पडता है । 
आकाश मे असमय मे इन्द्रधनुष दिखलायी पड़े तो प्रजा को कष्ट, वर्षाभाव 
ओर धनहानि होती है। इन्द्रधतुष का वर्षा ऋतु में होता ही शुभसुचक माना 
जाता है, अन्य ऋतु भे अशुभसूचक कहा गया है। आकाश से रुधिर, मास, अस्थि 
और चर्बी की वर्षा होने से संग्राम, जनता को भय, महामारी एवं प्रशासको में 
मतभेद होता है। धान्य, सुवर्ण, बल्कल, पुष्प और फल की वर्षा हो तो उस नगर 
का विनाश होता है, जिसमे यह घटना घटती है। जिस नगर मे कोयले और 
घूलि की वर्षा होती है, उस नगर का सवंसाश होता है। बिना बादल के आकाश 
से ओलो का गिरना, बिजली का तडकना तथा बिना गजंन के अकस्मात्‌ बिजली 
का गिरना उस प्रदेश के लिए भयोत्पादक है तथा नाना प्रकार की हानियाँ होती 
है। किसी भी व्यक्ति को शान्ति नही मिल सकती है । निर्मेल सुये मे छाया दिखलायी 
न दे अथवा विकृत छाया दिखलायी दे तो देश मे महाभय होता है। जब दिन या 
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रात में मेघहीन आकाश में पूर्व या पश्चिम दिशा में इस्रधनुष दिखलागी देता 
है, सब उस प्रदेश मे घोर दुर्भिक्ष पडता है। जब आकाश मे प्रतिध्वनि हो, तूये- 
तुरई की ध्वनि सुनाई दे एव आकाश में घण्टा, झालर का शब्द सुनाई पढ़े 
तो दो महीने तक महाध्वनि से प्रजा परीडित रहती है। आकाश में किसी 
भी प्रकार का अन्य उत्पात दिखलाई पडे तो जनता को कष्ट, व्याधि, मृत्यु एव 
सघर्षजन्य दु ख उठाना पडता है। 

दिन में धूलि का बरसना, रात्रि के समय मेघविहीन आकाश मे नक्षत्रों का 
नाश या दिन मे नक्षत्रों का दर्शन होना संघर्ष, मरण, भय और धन-पान्‍्य का 
विनाश सुचक है । आकाश का बिना बादलों के रग-बिरग होना, विकृत आकृति 
और सस्थान का होना भी अशभसूचक है। जहाँ छ महीनो तक लग्रातार हर 
महीने उल्का दिखलाई देती रहे, वहाँ मनुष्य का मरण होता है । सफेद और घृषर 
रग की उल्काएँ पुण्यात्मा कहे जाने वाले व्यक्तियों को कष्ट पहुँचाती है। पचरगी 
उल्का महामारी और इधर-उधर टकराकर नष्ट होने बाली उल्का देश मे उपद्रव 
उत्पन्न करती है । अन्तरिक्ष निमित्तो का विचार करते समय पूर्वोक्त विद्य त्पात, 
उल्कापात आदि का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। 

भूमि पर भ्रकृति बिपयंय--उत्पात दिखलाई पड़े तो अनिष्ट समझना 
चाहिए। ये उत्पात जिस स्थान मे दिखलाई देते है, अनिष्ट फल उसी जगह 
घटित होता है अस्त्र-शस्त्रो का जलना, उनके शब्द होना, जलते समय अग्नि से 
शब्द होना तथा ईंधन के बिना जलाये अग्नि का जल जाना अनिष्ट्सूचक हैं। 
इस प्रकार के उत्पात में किसी आत्मीय की मृत्यु होती है। असमय मे वृक्षों में 
फल-फूल का आना, वृक्षों का हंसना, रोना, दृध निकलना आदि उत्पात घनक्षय, 
शिशुओ में रोग तथा आपस में झगड़ा होने की सूचना देते हैं । वृक्षों से मद्य निकले 
तो बाहनो का नाश, रुधिर निकलने से सम्राम, शहद निकलने से रोग, तेल 
निकलने से भय और दुर्गन्धित पदार्थ निकलने से पशुक्षय होता है। अकुर सुख 
जाने से वीर्य और अन्न का नाश, रोगहीन वृक्ष अकारण सूख जायेंतो सेना का 
विनाश और अन्नक्षय, आप ही वृक्ष खडा होकर उठ बैठे तो देव का भय, कुसमय 
में फल फूलों का आना प्रशासक और नेताओं का विनाश, वृक्षों से ज्वाला और 
धुआँ निकले तो मनुष्यों का क्षय होता है। व॒क्षो से मनुष्य के जैसा शब्द निकलता 
हुआ सुनाई पड़े तो अत्यन्त अशुभकारी होता है। इससे मनुष्यों मे अनेक प्रकार 
की बीमारियाँ फैलती हैं, जनता मे अनेक प्रकार मे अशान्ति णाती है। 

कमल आदि के एक काल मे दो या तीन फल की उत्पत्ति हो अथवा दो फूल 
या फल दिखायी पडे तो जिस जगह यह घटना घटित होती है, वहाँ के प्रशासक का 
मरण होता है। जिस किसान के खेत मे यह निर्भित्त दिखलाई पडता है, उसकी 
भी मृत्यु होती है। जिस गाँव मे यह उत्पात दिखलाई पड़ता है, उस गाँव में 


256 भद्वबाहुसं हिता 


घन-धासथ के विनाश के साथ अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। फल-फूलों में 
विकार का दिखलाई पड़ना, प्रकृति विरुद्ध फल-फूलो का दृष्टियोचर होना ही 
उस स्थान की शान्ति को नष्ट करने वाला तथा आपस में संघर्ष उत्पन्न करने 
वाला है। शीत और ग्रीष्म में परिवतेन हो जाने से अर्थात्‌ शीत ऋतु में गर्मी और 
ग्रीष्म ऋतु में शीत पड़ने से अथवा सभी ऋतुओ में परस्पर परिवतंन हो जाने से 
दैवभय, राजभय, रोगभय और नाना प्रकार के कष्ट होते है। यदि नदियाँ नगर 
के निकटवर्ती स्थान को छोडकर दूर हटकर बहने लगें तो उन नगरो की आबादी 
घट जाती है, वहाँ अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। यदि नदियों का जल विकृत 
हो जाय, वह रुधिर, तैल, घी, शहद आदि की गन्ध और आकृति के समान बहता 
हुआ दिखलाई पड़े तो भय, अशान्ति और धनक्षय होता है । कुओ से धूम निकलता 
हुआ दिखलाई पड़े, कुआँ का जल स्वयं ही खौलने लगे, रोने और गाने का शब्द 
जल से निकले तो महामारी फैलती है। जल का रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मे 
परिवर्तन हो जाय तो भी महामारी की सूचना समझनी चाहिए । 

स्त्रियों का प्रसव विकार होना, उनके एक साथ तीन-चार बच्चो का पैदा 
होना, उत्पन्न हुए बच्चो की आकृति पशुओ और पक्षियों के समान हो तो जिस 
कुल मे यह घटना घटित होती है, उस कुल का विनाश, उस गाँव था नगर में 
महामारी, अवषण और अशात्ति रहती है। इस प्रकार के उत्पात का फल छह 
महीने से लेकर एक वर्ष तक प्राप्त होता है। धोडी, ऊेटनी, भेस, गाय और हथिनी 
एक साथ दो बच्चे पैदा करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है तथा उस नगर में मार- 
काट होती है । एक जाति का पशु दूसरे जाति के पशु के साथ मंथुन करे तो अमगल 
होता है। दो बैल परस्पर मे स्तनपान करें तथा कुत्ता गाय के बछड़े का स्तनपान 
करे तो महान्‌ अमंगल होता है। पशुओ के विपरीत आचरण से भी अनिष्ट की 
आशंका समझनी चाहिए। यदि दो स्त्री जाति के प्राणी आपस में मंथुन करें तो 
भय, स्तनपान अकारण करें तो हानि, दुर्मिक्ष एव धन-विनाश होता है । 

रथ, मोटर, बहली आदि की सवारी बिना चलाये चलने लगे और बिना किसी 
खराबी के चलाने पर भी न चले तथा सवारियाँ चलाने पर भूमि में गड जायें तो 
अशुभ होता है। बिना बजाये तुरही का शब्द होने लगे और बजाने पर बिना किसी 
प्रकार की खराबी के तुरही शब्द न करे तो इससे परचक्र का आगमन होता है 
अथवा शासक का परिवतेन होता है। नेताओं मे मतभेद होता है और वे आपस 
में झगडते हैं। यदि पवन स्वयं ही साय-साँय की विक्रृत ध्वनि करता हुआ चले तथा 
पयन से घोर दुर्गन्‍्ध आती हो तो भय होता है, प्रजा का विनाश होता है तथा 
दुर्भिक्ष भी होता है। घर के पालत्‌ पक्षिगण वनमे जायें और बनैले पक्षी निर्भय 
होकर पुर मे प्रवेश करें, दिन में चरने वाले रात्रि में अथवा रात्रि के चरने वाले 
दिन मे प्रवेश करें तथा दोनो सन्ध्याओ में मृग और पक्षी मण्डल बाँधकर एकत्र 
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हों तो भय, मरण, महामारी एवं धान्य का विनाश होता है। सूर्य की और भंह 
कर गीदड रोयें, कबूतर या उल्लू दिन में राजभवन में प्रवेश करे, प्रदोष के ससय 
मुर्गा शब्द करे, हेमस्त आंदि ऋतुओं मे कोयल बोले, आकाश में बाज आदि पक्षियों 
का प्रतिलीम मण्डल विचरण करे तो भयदायी होता है। घर, चैत्यालय और द्वार 
पर अकारण ही पक्षियों का शुण्ड गिरे तो उस घर था चैत्यालय का विनाभ् होता 
है। यदि कुत्ता हड्डी लेकर घर भे प्रवेश करे तो रोग उत्पन्त होने की सूचना देता है । 
पशुओं की आवाज मनुष्यों के समान मालूम पडती हो तथा वे पशु मनुष्यों के सवान 
आजश्चरण भी करें तो उस स्थान पर घोर सकट उपस्थित होता है | रात में पश्चिम 
दिशा की ओर कुत्ता शब्द करते हो और उनके उत्त र में श्टगाल शब्द करें अर्थात्‌ 
पहले कुत्ता बोलें, पश्चात्‌ श्रुगाल अनन्तर पुनः कुत्ता, पश्चात्‌ श्गाल इस प्रकार 
शब्द करें तो उस नगर का विनाश छ. महीने के बाद होने लगता है और तीन वर्षों 
तक उस नगर पर आपत्ति आती रहती है| भूकम्प हुए बिना पृथ्वी फट जाय, 
बिना अरिन के घुआँ दिखलाई पड़े और बालक गण मार-पीट का खेल खेलते हुए 
कहें--मार डालो, पीटो, इसका विनाश कर दो तो उस प्रदेश मे भूकम्प होने की 
सूचना समझनी चाहिए । बिना बनाये किसी व्यक्ति के घर की दीबारों पर भेरू 
के लाल चिह्न या कोयले से काले चित्र बन जायें तो उस घर का पाँच मह्ठीने मे 
विनांश हो जाता है। जिस घर में अधिक मकडियाँ जाला बनाती हैं उस घर में 
कलह होती है । गाँव या नगर के बाहर दिन भे श्वुगाल और उल्लू शब्द करें तो 
उस गाँव के बिनाश की सूचना समझनी चाहिए। वर्षा काल मे पृथ्वी का काँपना, 
भूकम्प होता, बादलो की आकृति का बदल जाना, पर्वत और घरों का चलायमान 
होता, भयकर शब्दों का चारो दिशाओ से सुनाई पड़ना, सुखे हुए वृक्षों में अंकुर 
का निकल आना, इन्द्रधनुष का काले रूप मे दिखलाई पड़ना एवं श्यामवर्ण की 
विद्यू त का गिरना भय, मृत्यु और अनावृष्टि का सुचक है । जब वर्षा-ऋतु मे अधिक 
वर्षा होने पर भी पृथ्वी सूखी दिखलाई पड़े, तो उस वर्ष दुर्भिक्ष की स्थित्ति समझनी 
चाहिए। भ्रीष्मऋतु मे आकाश मे बादल दिखलाई पढ़ें, बिजली कड़के और चारो 
ओर वर्षा ऋतु की बहार दिललाई पडे तो भय तथा महामारी होती है । वर्षा 
ऋतु मे तेज हवा चले और त्रिकोण या चौकोर ओले गिरें तो उस बर्ष अकाल की 
आशका समझनी चाहिए । यदि गाय, बकरी, घोड़ी, हथिनी और स्त्री के विपरीत 
गर्भ की स्थिति हो तथा विपरीत सन्‍्तान प्रसव करे तो राजा और प्रजा दोनो के 
लिए अत्यस्त कष्ट होता है। ऋतुओ में अस्वाभाविक विकार दिखलाई पढ़े तो 
जगत्‌ से पीडा, भय, संघर्ष आदि होते हैं। यदि आकाश में घूलि, अग्नि और धुआँ 
की अधिकता दिल्ललाई पड़े तो दुशिक्ष, चोरो का उपद्रय एवं जनता मे अश्ान्ति 
होती है। 

रोग-सूचक-उत्पात---चन्द्रमा कृष्ण वर्ण का दिखलाई दे तथा ताराएँ 
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विभिन्न वर्ण की टूटती हुई मालूम पडें तथा सूर्य उदयकाल में कई दिनो तक लगा- 
तार काला और रोता हुआ दिखलाई पडे तो दो महीने उपरान्त महामारी का 
प्रकोप होता है। बिल्ली तीन बार रोक र चुप हो जाय तथा नगर के भीतर आकर 
शुगाल--सियार तीन बार रोकर चुप हो जाय तो उस नगर मे भयकर हैजा 
'फैलता है । उल्कापात हरे वर्ण का हो, चद्रमा भी हरे वर्ण का दिखलाई पडे तो 
सामूहिक रूप मे ज्वर का प्रकोप होता है। यदि सूखे वृक्ष अचानक हरे हो जाएँ तो 
उस नगर में सात महीने के भीतर महामारी फंलती है। चूहो का समूह सेना बना- 
कर नगर के बाहर जाता हुआ दिखलाई पड़े तो प्लेग का प्रकोप समझना चाहिए ! 
पीपल वृक्ष और वट वृक्ष में असमय में पुष्प फल आवें तो नगर या गाँव मे पाँच 
महीनों के भीतर सक्रामक रोग फैलता है, जिससे सभी प्राणियों को कष्ट होता 
है । गोधा मेढक और मोर रात्रि मे भ्रमण करे तथा श्वेत काक एवं गृद्ध घरो मे घुस 
आयें तो उस नगर या गाँव में तीन महीने के भीतर बीमारी फैलती है। काक मैथुन 
देखने से छ मास मे मृत्यु होती है! 
धन-धान्य नाशसूचक उत्पात--वर्षा ऋतु में लगातार सात दिनो तक जिस 
प्रदेश मे ओले बरसते हैं, उस प्रदेश के धन-धान्य का नाश हो जाता है। रात या 
दिन उल्लू किसी के घर मे प्रविष्ट होफ़र बोलने लगे तो उस ब्यक्ति की सम्पत्ति 
छ महीने मे विलीन हो जाती है। घर के द्वार पर स्थित वृक्ष रोने लगें तो उस 
घर की सम्पत्ति विलीन होती है, घर मे रोग एवं कष्ट फैलते हैं। अचानक घर की 
छत के ऊपर स्थित होकर श्वेत काक पाँच बार जोर-जोर से काँव-काँव करे, पुन. 
चुप होकर तीन बार धीरे-धीरे काँव-काँव करे तो उस घर की सम्पत्ति एक वर्ष मे 
बिलीन हो जाती है । यदि यह्‌ घटना नगर के बाहर पश्चिमी द्वार पर घटित हो 
तो नगर की सम्पत्ति विलीन हो जाती है। नगर के मध्य मे किसी व्यन्तर की 
बाधा या व्यन्तर का दर्शन लगातार कई दिनों तक हो तो भी नगर की श्री विलीन 
हो जाती है। यदि आकाश से दिन भर धूल बरसती रहे, तेज वायु चले और 
दिन भयकर मालूम हो तो उस नगर की सम्पत्ति नष्ठ होती है, जिस नगर मे 
यह घटना घटती है। जगल मे गयी हुई गायें मध्याह्ष मे ही रभाती हुई लौट आये 
और वे अपने बछडो को दूध न पिलायें तो सम्पत्ति का विनाश समझना चाहिए । 
किसी भी नगर मे कई दिनो तक सघर्ष होता रहे, वहाँ के निवासियों में मेल- 
मिलाप न हो तो पाँच महीनों मे समस्त सम्पत्ति का विनाश हो जाता है। वरुण 
नक्षत्र का केतु दक्षिण में उदय हो तो भी सम्पत्ति का विनाश समझना चाहिए । 
यदि लगातार तीन दिनो तक प्रातः सन्ध्या काली, मध्याक्न सन्ध्या नीली और 
साय सन्ध्या मिश्चित वर्ण की दिखलाई पडे तो भय, आतक के साथ द्रव्य विनाश 
की भी सूचना मिलती है। रात को निरभ्र आकाश मे ताराओ का अभाव दिखलाई 
पडे या ताराएँ टूटती हुई मालूम हो तो रोग और धननाश दोनों फल्त प्राप्त होते 
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हैं। यदि ताराओं का रग भस्म के समान मालूम हो, दक्षिण दिशा रुदन करती 
हुई और उत्तर दिशा हँसती हुई-सी दिखलाई पड़े तो धन-धान्य का विनाश होता 
है । पशुओं की वाणी यदि मनुष्य के समान मालूम हो तो धन घान्य के विनाश के 
साथ सग्राम की सूचना भी मिलती है | कबूतर अपने पंखो को पटकता हुआ जिस 
घर में उल्टा गिरता है और अकारण ही मृत जैसा हो जाता है, उस घर 
की सम्पत्ति का विनाश हो जाता है। यदि गाँव या नगर के बीस-पच्चीस नगे बच्चे 
धूलि में खेल रहे हो, और वे अकस्मात्‌ “नष्ट हो गया नष्ट हो गया” इन शब्दों 
का व्यवहा र करें तो उस नगर से सम्पत्ति रूककर चली जाती है। रथ, मोटर, 
इकक्‍्का, रिक्शा, साइकिल आदि की सवारी पर चढ़ते ही कोई व्यक्ति पानी गिराते 
हुए दिखलाई पडें तो भी धननाश होता है। दक्षिण दिशा की ओर से श्वूगाल 
का रोते हुए नगर मे प्रवेश करना धनहानि का सूचक है। 

वर्षाभाव सूचक उत्पात--प्रीष्म ऋतु मे आकाश में इन्द्रधनुष दिखलाई पड़े, 
माघ मास से गर्मी पडे तो उस वर्ष वर्षा नही होती है । वर्षा ऋतु के आगमन पर 
कुहासा छा जाये तो उस वर्ष वर्षा का अभाव जानना चाहिए । आषाढ महीने के 
प्रारम्भ मे इन्द्रधनुष का दिखलाई पडता भी वर्षाभाव सूचक है। सर्प को छोडक र 
अन्य जाति के प्राणी सन्‍्तान का भक्षण करें तो वर्षाभाव और घोर दु्भिक्ष की 
सूचना समझनी चाहिए । यदि चूहे लडते हुए दिखलाई पडें, रात के समय 
श्वेत धनुष दिखलाई दे, सूर्य मे छेद मालूम पडे, चन्द्रमा टूटा हुआ-सा दिखलाई 
पडे, धूलि से चिडियाँ स्नान करें और सूर्य के अस्त होते समय सूर्य के पास ही 
दूसरा उद्योतवाला सूर्य दिखाई दे तो वर्षाभाव होता है तथा प्रजा को कष्ट उठाना 
पडता है। 

अग्तिभय सूचक उत्पात--सूखे काठ, तिनके, घास आदि का भक्षण कर 
घोडे सूर्य की ओर मुँह कर हीसने लगे तो तीन महीने मे नगर में अग्नि का प्रकोष 
होता है । घोडो का जल मे हीसना गायों का अग्नि चाटना, या खाना, सूखे वृक्षों 
का स्वय जल उठना, एकत्र घास या लक्कडी मे से स्वयं धुआँ निकलना, लडको का 
आग से खेल करना, या खेलते-खेलते बच्चे घर से आग ले आये, पक्षी आकाश में 
उड़ते हुए अकस्मात्‌ गिर जायें तो उस गाँव या नगर मे पाँच दिन से लेकर तीन 
महीने तक अग्नि का प्रकोप होता है। 

राजनीतिक उपद्रय सूखक--जिस स्थान १२ मनुष्य गाना गा रहे हो, वहाँ गाना 
सुनने के लिए यदि घोड़ी, हथिती, कुतियाँ एकत्र हो तो राजनीतिक उपद्रव होते हैं। 
जहाँ बच्चे लेलते-लेलते आपस में लडाई कर, क्रोध से झगडा आरम्भ करें बहाँ 
युद्ध अवश्य होता है तथा राजनीति के मुखियों मे आपस में फूट पड जाने से देश 
की हानि भी होती है। बिना बैलो का हल यदि आप से आप खडा होकर नाचने 
लगे तो परचक्र--जिस पार्टी का शासन है, उससे विपरीत पार्टी का शासन होता 
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है। शासन प्राप्त पार्टी या दल को पराजित होना पडता है। शहर के मध्य में कुत्ते 
ऊँचे मुँह कर लगातार आठ दिन तक भूंकते दिखलाई पड़ें तो भी राजनीतिक झगड़े 
उत्पन्य होते हैं। जिस नगर या गाँव में गीदड, कुत्ते और चूहा बिल्ली को मार 
लगायें, उस नगर या गाँव मे राजनीति को लेकर उपद्रव होते है। उसमें अशान्ति 
इंस घटना के बाद दस महीने तक रहती है। जिस नगर यागाँव मे सूखा वृक्ष 
स्थयं ही उखडता हुआ दिखलाई पडे, उस नगर या गाँव मे पार्टीबन्दी होती है । 
नेताओं और भुखियो मे परस्पर बैमनस्य हो जाता है, जिससे अत्यधिक हानि होती 
है। जनता में भी फूट हो जाने से राजनीति की स्थिति और भी विषम हो जाती 
है। जिस देश में बहुत मनुष्यो की आवाज सुनाई पड़े, पर बोलने वाला कोई नहीं 
दिखलाई दे उस देश या नगर मे पाँच महीनों तक अशान्ति रहती है। रोग-बीमारी 
का प्रकोप भी बना रहता है । यदि सन्ध्या समय गीदड, लोमडी किसी नगर या 
ग्राम के चारो ओर रुदन करें तो भी राजनीतिक झक्नट रहता है । 

वैयक्तिक हानि-लाभ सूचक उत्पात-- यदि कोई व्यक्ति बाजों के न बजाने 
पर भी लगातार सात दिनो तक बाजों की ध्वनि सुने तो चार महीने में उसकी 
मृत्यु तथा धनहानि होती है। जो अपनी नाक के अग्रभाग पर मक्खी के न रहने 
पर भी मक्‍खी बैठी हुई देखता है, उसे व्यापार मे चार महीने तक हानि होती है। 
थदि प्रात काल जागने पर हाथो की हथेलियो पर दृष्टि पड जाय तथा हाथ में 
कलश, ध्वजा और छत्न यो ही दिखलाई पडें तो उसे सात महीने तक धन का लाभ 
होता है तथा भावी उन्‍नति भी होती है । कही गरन्ध के साधन न रहने पर भी 
सुगन्ध मालूम पडे तो मित्रो से मिलाप, शान्ति एवं व्यापार मे लाभ तथा सुख की 
प्राप्ति होती है । जो व्यक्ति स्थिर चीजो को चलायमान और चज्चल वस्तुओ को 
स्थिर देखता है, उसे व्याधि, मरणभय एवं धननाश के कारण कष्ट होता है। प्रात 
काल यदि आकाश काला दिखलाई पड़े और सूर्य मे अनेक प्रकार के दाग दिखलाई 
दें तो उस व्यक्त को तीन महीने के भीतर रोग होता है । 


सुख-दुःख की जानकारी के लिए अन्य फलादेश 


नेत्रस्फ्रण---आँख फडकते का विशेष फलादेश --दाहिनी आँख का नीचे का 
कान के पास का हिस्सा फडकते से हानि, नीचे का मध्य का हिस्सा फंडकने से भय 
और नाक के पास वाल। नीचे का हिस्सा फडकने से धनहानि, आत्मीय को कष्ट 
या मृत्यु, क्षय आदि फल होते है। इसी आँख का ऊपरी भाग अर्थात्‌ बरौनी का 
कान के निकट बाला हिस्सा फडकने से सुख, मध्य का भाग फकडने से धनलाभ 
और ऊपर ही नाक के पास वाला भाग फडकने से हानि होती है । बायी आँख का 
भीचे वाला भाग नाक के पास का फड़कने से सुख, मध्य का हिस्सा फड़कने से भग 
और कान के पास वाला नीचे का हिस्सा फड़कने से सम्पत्ति-लाभ होता है। बरौती 


स्थान 
झम्तक स्फुरण 
ललार स्फुरण 
करवा हफुरण 
अ्मप्य 
अवुग्म 
कपाल म्फुरण 
शेष स्फुरण 
नेश्रकोण हफुरण 
नेत्रस भाप 
नेग्रपक्त ्फुरण 


नेश्पत्त पलक 
ह्फुरण 
नेश्रकापाह़ देश 
स्फुरण 
नासिका #कुरण 

| हस्त स्फुरण 
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अंगस्फुरण फल--अंग फड़कने का फल 


फल स्थान फल फल 
भृर्षा एश्स च्ष स्फुरण ध् शचर्ज लान 
रमन लाश. हृदय रफुरण | अधित सिदि रिपु संग 
भोग समृद्धि | कटि श्कुरण प्रणोद बल बुद्ध प्रशनय 
सुखद प्राध्त | क्रिया प्रीति कपोफ़ स्फुरण | वरागता प्राप्ति 
महान्‌ सुख | नाभि इकुरश | छ्वो नाश मुण्य रफुशण मित्र प्राप्ति 
शुभ जातक श्फुश्ण | कोश दृद्धि बाद रफुशन सजुर भोजन 
घन प्रा भग हफुरण पति प्राप्त याहु अध्य चनागम 
लकमी लाभ. कुक्ति रकुरण | सुप्रीति लाभ | बहितवेश ग्फुरण | अम्युदय 
प्रिय समागम | उबर स्फुरण | कोश प्राप्ति. | उर.हफुरण बख्च छाभ 
सफलला, " लिग ₹फुरण... | श्लीछाभ जानु स्फुएण शत्रु जा 
सम्प्रान | गुदा स्फुएण | बाहन प्राप्त जधघा स्फुण स्‍्वामि प्रात्ति 
मुकदमे जूपण स्फुरण. | पुत्र प्राप्त पादोएरि स्थान लाभ 
ओोह सफुरण. |! प्रिववस्तु छाभ | वादलल नूपरतर 
कलत लाभ 
इनु स्फुरण भद्र व स्फुरण जलाभ 
| प्रीति सुर 
| सद दन्थक्ताभ । 





पल्‍लीपतन और गिरगिट आरोहण फलबोधक चक्र 





स्थान फल स्थान फल. स्थान फड स्थान फर स्थान फर 











न उस्तरोह हे > मबतुल्यता 


शिर छलाट हू अमध्य 

मासाप्र स्थाजि दित्तिणकं० आयुदृद्धि [वाजकण िहुराभ बिच २ हि [4९ भुअ दिद्धियाश 

।मरमुजा रिाजभव शब्रुनाश |स्शनहय उद्र प्रमपष्टरेश 

जानुदब शुभागध जया वकलाभ स्कमथ |लिक्षय प्रात 

रिसात खिबारी. दिक्षिज , घन दाममणि कीलिनाश हृदय माखिका मिहास् 
लाभ मणिवध [नाश विध पे ।श 

एफ न किशाम्त मरण | गमन 








262 भद्रबाहुसंहितां 


का नाक के पास वाला भाग फड़कने से भय, मध्य का हिस्सा फडकने से चोरी या 
धनहानि और कान के पास वाला हिस्सा फडकने से कष्ट, मृत्यु अपनी या किसी 
आत्मीय की अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अशुभ सूचना समझना चाहिए। 
साधारणतया स्त्री की बायी आँख का फडकना और पुरुष की दाहिनी आँख का 
फडकना शुभ माना जाता है, पर विशेष जानने के लिए दोनो ही नेत्रों के पृथक- 
पृथक भागों के फडकने का विचार करना चाहिए । 

पैर, जंघा, घुटने, गुदा और कमर पर छिपकली गिरने से बुरा फल होता है, 
अन्यत्र प्राय शुभ फल होता है । पुरुषो के बाये अग का जो फल बतलाया गया 
है, उसे स्त्रियों के दाहिने भाग तथा पुरुषो के दाहिने अग के फलादेश को स्त्रियों 
के बायें भाग क्रा फल जानना चाहिए। छिपकली के गिरने से और गिरगिट के 
ऊपर चढने से बराबर ही फल होता है। सक्षेप मे बतलाया गया है कि-- 


यदि पतति च पल्‍ली दक्षिणागे नराणा, स्वजनजनविरोधो वामभागे च लाभम्‌ । 
उदरशिरसि कण्ठे पृष्ठभागे च मृत्यु, करचरणहृदिस्थे सबंसौस्य मनुष्य ॥ 


अर्थात्‌ दाहिने अग पर पल्‍ली पतन हो तो आत्मीय लोगो मे विरोध होता 
है और वाम अगर पर पल्‍ली के गिरने से लाभ होता है। पेट, सिर, कण्ठ, पीठ पर 
पल्‍ली के गिरने से मृत्यु तथा हाथ, पाँव और छाती पर गिरने से सब सुख प्राप्त 


होते हैं । 


गणित द्वारा पल्‍ली पतन के प्रश्न का उत्तर 


'तिथि्रहरसयुकता तारकावारमिश्रिता । 
नवभिस्तु हरेद्‌ भाग शेष ज्ञेय. फलाफलम्‌ ॥ 
घात नाश तथा लाभ कल्याण जयमगले। 
उत्साहहानी भृत्युझ्च छिक्‍का पलल्‍्ली च जाम्बुक 


अर्थात्‌ जिस दिन जिस प्रहर में पल्‍लीपतन हुआ हो--छिपकली गिरी 
हो उस दिन की तिथि शुक्ल प्रतिपदा से गिनकर लेना, प्रात काल से प्रहर और 
अश्विनी से पतन के नक्षत्र तक लेना अर्थात्‌ तिधि सख्या, नक्षत्र सख्या और प्रहर 
संख्या को योग कर देना, इस योग मे नौ का भाग देने पर एक शेष मे घात्त, दो 
में नाश, तीन में लाभ, चार में कल्याण, पाँच में जय, छ मे मगल, सात में 
उत्साह, आठ में हानि और नौ शेष में मृत्यु फल कहना चाहिए। उदाहरण-- 
रामलाल के ऊपर चैत्र कृष्ण द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र मे दित में 0 बजे 
छिपकली गिरी है। इसका फल गणित द्वारा विचार करना है, अत तिथि सख्या 
27 (फाल्गुन शुक्ला | से चैत्र कृष्ण द्वादशी तक), नक्षत्र सख्या 7 (अश्विनी से 
अनुराधा तक), प्रहर सख्या 2 (प्रात काल सू्यदिय से तीन-तोन घटे का एक-एक 
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प्रहर लेना चाहिए) अत 27--7+ 2ल्‍46--95-55 ल० और शेष ! 
आया । यहाँ उदाहरण मे एक शेष रहा है, अत: इसका फ्ल घात होता है। अर्थात्‌ 
किसी दुर्घटना का शिकार यह व्यक्ति होगा । 

पल्‍ली-पतन का फलादेश इस प्रकार का भी मिलता है कि प्रात काल से लेकर 
मध्या कह्न काल तक पललीपतन होने से विशेष अनिष्ट, मध्याह्ञ से सायकाल तक 
पल्‍लीपतन होने से साधारण अनिष्ट और सन्ध्याकाल के उपरान्त पल्‍ली-पतन 
होने से फलाभाव होता है । किसी-किसी का यह भी मत है कि तीनो कालो की 
सन्ध्याओ में पलली-पतन होने से अधिक अनिष्ट होता है। इसका फल किसी-न- 
किसी प्रकार की अशुभ घटना का घटित होना है । दिन मे सोमवार को पल्‍ली- 
पतन होने से साधारण फल, मगलवार को पलली-पतन का विशेष फल, बुधवार 
को पलली-पतन होने से शुभ फल की वृद्धि तथा अशुभ फल की हानि, गुरुवार को 
पल्‍ली-पतन होने से शुभ फल का अधिक प्रभाव तथा अशुभ फल साधारण, शुक्रवार 
को पल्‍ली-पतन होने से सामान्य फलादेश, शनिवार को पल्‍ली-पतन होने से अशुभ 
फल की (द्वि और शुभ फल की हानि एव रविवार को पल्‍ली-पतन होने से शुभ 
फल भी अशुभ फल के रूप मे परिणत हो जाता है। पल्‍ली-पतन का अनिष्ट फल 
तभी विशेष होता है, जब शनि या रविवार को भरणी या आश्लेषा नक्षत्र मे 
चतुर्थी या नवमी तिथि को सन्ध्याकाल में पलली--छिपकली गिरती है । इसका 
फल मृत्यु की सूचना या किसी आत्मीय की मृत्यु-सूचना अथवा किसी मुकहमे की 
पराजय की सुचना समझनी चाहिए । 


पञ"चदशोडध्याय: 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहचारं जिनोदितम्‌। 
तन्नावित: प्रवक्ष्यास शुक्रचारं निबोधत ॥॥ 


अब जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित प्रहयाचार का निहूपण करता हूं । 
इसमे सबसे पहले शुक्राचार का वर्णन किया जा रहा है ॥॥। 
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भूत सब्यं भववव॒ष्टिसवरष्टि भयसस्निजम्‌ । 
जया5जयोदुज 'चापि सर्वान्‌ सृजति भागंव:॥2॥ 
भूत-भविष्य फल, बृष्टि, अवृष्टि, भय, अग्निप्रकोप, जय, पराजय, रोग, 
धन-सम्पत्ति आदि समस्त फल का शुक्र निर्देशक है ॥।2॥। 
चखियन्ते वा प्रजास्तत्र वसृधा 'वां प्रकम्पते। 
विधि सध्ये यदा गच्छेदर्धरात्रेण भार्गव: ।।३॥ 
जब अधेरात्रि के समय शुक्र आकाश मे गमन करता है, तब प्रजा की मृत्यु 
होती है ओर पृथ्वी कम्पित होती है ॥3। 
दिवि सध्ये यदा दश्येच्छुक्र: सुयंपथास्थित:। 
सर्वेभ्तभय क्‌र्याद्ििशेषाहर्णसकरम्‌ ॥4॥ 
सूर्य पथ मे स्थिर होकर --सूर्य के साथ रहकर शुक्र यदि आकाश के मध्य में 
दिखलाई पड़े तो समस्त प्राणियों को भय करता है तथा विशेष रूप से बर्णसकरो 
के लिए भयप्रद है ॥4॥। 
अकाले उदित' शुक्र: “प्रस्थितो वा यदा भवेत्‌। 
तवा ब्िसांवत्सरिक ग्रीष्से बपेत्सरसु वा ॥5॥ 
यदि असमय में शुक्र उदित या अस्त हो तीन वर्षों तक प्रीष्म और शरद्‌ 
ऋतु मे ईति--प्लेग या अन्य महामारी होती ॥5॥ 
गुरुभागंवचद्धाणां रश्मयस्तु यदा हता:। 
एकाहमपि दोप्यन्ते तदा विन्दादभयं खल ॥6॥ 
यदि बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा की किरणे घातित होकर एक दिन भी 
दीप्त हो तो अत्यन्त भय समझना चाहिए ॥6॥ 
भरण्यादोनि चत्वारि चतुनेक्षत्रकाणि हि। 
घडेंव मण्डलानि स्युस्तेषां नामानि लक्षयेत्‌ ॥7॥ 
भरणी नक्षत्र को आदि कर चार-चार नक्षत्रों के छः मण्डल होते है, जिनके 
लाम निस्‍्न प्रकार अवगत करना चाहिए ॥7॥ 
सर्वभूतहित रक्‍ते॑ परुष रोचन तथा। 
ऊध्यं चण्ड च तोक्ष्णं व 'निरक्तानि निबोधत ॥१8॥ 





। अर्थाश्व मु०।2 चन्० मु०। 3 निबुत्तोवा यदा तदा। तलिसावत्सरिक पग्रौष्म 
शारद चेतभिभेवेत्‌ | मु० । 4 निरुक्‍्त तानि साधयेत्‌ मु०। 
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समस्स प्राणियों का कल्याण करने वाले रक्त, परुष, दीप्तिमान्‌, ऊध्वे, चण्ड 
और तीदण ये छ मण्डल हैं। नाम के अनुसार उसंका अर्थ अवगत करना 
चाहिए ॥8॥ 
ग्चतुष्क॑ ज॒ चतुष्कठच पञ्चकं त्रिकमेव च। 
पतच्चक घटकविजेयो भरण्यादी तु भागंब:॥9॥ 
भरणी से चार नक्षत्र-- भरणी, कृत्ति का, रोहिणी और मृगशिरा का प्रथम 
मण्डल, आर्द्रा से चार नक्षत्र--आर्द्रो, पुनर्वेसु, पुष्य और आश्लेषा का द्वितीय 
मण्डल, मधा से पाँच नक्षत्र--मघा, पूर्वाफाल्युनी, उत्त राफाल्गुनी, हस्त और 
चित्रा का तृतीय मण्डल, स्वाति से तीन नक्षत्र--स्वाति, विशाल और अनुराधा 
का चतुय्य मण्डल, ज्येष्ठा से पांच नक्षत्र---ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढठा, उत्त राषाढा 
और श्रवण का पचम मण्डल एवं धनिष्ठा से छः नक्षत्र --धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्बा- 
भाद्रपद, उत्त राभाद्रपद और रेवती का षष्ठ मण्डल होता है। इन सण्डलो के नाम 
क्रमश. रक्त, परुष, रोचन, ऊध्वं, चण्ड और तीद्षण हैं ॥9॥॥ 


प्रथम च द्वितीयं व सध्यसे शुक्रमण्डले। 
तुतीयं पणञ्चसं चंतर मण्डले साधुनिन्बिते ॥0॥ 
शुक्र के प्रथम और द्वितीय मण्डल मध्यम है तथा तृतीय और पच्रम साधुओं 
के द्वारा निन्दित हैं ॥0॥ 
चतुर्थ चेब षष्ठं च मण्डले प्रबरे स्म॒ते। 
आदोे दे मध्यसे विन्धान्निन्दित जिकपञ्चसे ।॥।॥॥॥॥ 
चतुर्थ और षष्ठ मण्डल उत्तम है । आदि के दो --प्रथम और द्वितीय मध्यम 
है तथा तृतीय और पचम निन्दित है ॥]॥ 
श्रेष्ठ चतुर्ंषष्ठे च मण्डले भागंवस्य “हि। 
शुक्लपक्षे 'प्रशस्येत्‌ सर्वेष्यस्तमतोदये ॥॥20 
शुक्ल पक्ष मे अनुदित--अस्त शुक्र के चौथे और छठे मण्डल की प्रशसा 
की गयी है ॥ 2॥। 
“बअथ गोमूत्रगतिमान्‌ भार्गवो नाभिवर्षति। 
विकृतानि च॒ बतेन्‍्ते सर्वमण्डलदुगंतो ॥3॥ 
यदि वक्रगति शुक्र हो तो वर्षा नहीं होती है । बोथे ओर षथ्ठ के अतिरिक्त 
अन्य सभी मण्डलो में रहते वाला शुक्र विकृत--उत्पातकारक होता है॥3॥ 


निज लिन +न+++न 


3. यह श्लोक मुद्रित: प्रति भे नहीं है। 2. तु मु० । 3. प्रशसन्ति मु० । 4. अथातो 
बक्र- मु०। 





भंद्रबाहुसहिता 
प्रथमे मण्डले शक्रो यदास्तं यात्युदेति च। 
मध्यसा सस्यनिष्पत्ति/मंध्यसं वर्षमुच्यते ॥॥4॥॥ 
यदि प्रथम मण्डल मे शुक्र अस्त हो या उदित हो--भ रणी, क्ृत्ति का, रोहिणी 


और मुगशिरा नक्षत्र मे शुक्र अस्त हो या उदित हो तो उस वर्ष मध्यम वर्षा होती 
है और फसल भी मध्यम ही होती है ॥4॥। 
भोजान्‌ कलियानुगांश्व काश्मीरान्‌ दस्युमालवान्‌। 
यवनान्‌ सोरसेनांश्च गोदिजान्‌ शबरान्‌ बर्धेत्‌ ॥5॥ 
झोज, कलिग, उग्र, काश्मीर, यवन, मालव, सौरसेन, गो, द्विज और 
शबरो का उक्त प्रकार के शुक्र के अस्त और उदय से वध होता है ॥5!। 
पू्वत: “शीरकालिगान्‌ सागध्ये जयते नृप.। 
असुभिक्षे क्षेममारोग्यं मध्यदेरोषु जायते ॥6॥ 
पूर्व मे शीर और कलिंग को मागध नृप जीतता है तथा मध्य देश में सुवृष्टि, 
क्षेम और आरोग्य रहता है ॥6॥ 
यदा चान्ये तिरोहस्ति तत्रस्थभार्वं ग्रहाः। 
*कुण्डानि अंग वधय: क्षत्रिया: लम्बशाकुता:॥7॥ 
धार्भिका: श्रसेनाश्व, किराता मांससेवका । 
यवना भिल्लदेशाश्च प्राचीनाश्चीनदेशजा: ॥8॥ 
यदि शुक्र को अन्य ग्रह आच्छादित करते हो तो विदर्भ और अग देश के 
क्षत्रिय, लवादि पक्षियो का बध होता है। धामिक श्रसेन देशवासी, मत्स्याहारी, 
किरात, यवन, भिल्‍ल और चीन देशवासियो को शुक्र की पीडा होने से पीडित होना 
पडता है ॥!7-8॥ 
द्वितीयमण्डले शुक्रो यदास्त यात्युदेति वा। 
शारदस्योपघाताय विषमां बुष्टिमादिशेत्‌ ॥9॥ 
पदि द्वितीय मडल मे शुक्र अस्त हो था उदित हो तो शरद्‌ ऋतु मे होनेवाली 
फसल का उपघात होता है और वर्षा हीनाधिक होती है ॥9॥ 
अहिच्छत्न॑ च कच्छं थ॒ सूर्यावर्त च पीडयेतू । 
व्ततोत्पातनिवासानां देशानां क्षयसादिशेत्‌ ॥20॥ 
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| वर्ष च मध्यम नुणाम्‌ मु० । 2 नर मु०। 3 सुवृष्टि मु०। 4 विनिदिशेत्‌ मु० । 
3 कुण्डा निजबा मु०। 6 धामिण सूरसेनाश्च मत्स्यकीरा अनेकश । किराता महिषाश्च॑व 
पी$६ स्ते शुक्रपीडिते मु० । 7 यह पक्षित मुद्रित प्रति में नही है । 
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अहिच्छत्र, कच्छ और सूर्याव्त को पीडा होती है। उत्पात वाले देशों का 
विनाश होता है ॥20॥! 
यदा वाउनये तिरोहन्ति तत्रस्थं भागंबं ग्रहा:। 
निषादा. 'पाण्डवा स्लेच्छा: संकुलस्थाश्व साधव: ॥240 
*कौण्डजा: पुरुषादाश्व शिल्पिनों ब्बरा' शका:। 
बाहीका यवनाश्चंब मण्ड्का: केकरास्तथा ॥22॥। 


पाञ्चाला. कुरवश्चंब पोड्यन्ते भ्सयुगन्धरा:। 
एकमण्डलसंयुक्ते भार्गवे पीडिते फलस्‌॥23॥ 
यदि द्वितीय मण्डल स्थित शुक्र को अन्य ग्रह आच्छादित करें तो निषाद, 
पाण्डव, म्लेच्छ, साधु, व्यापा री, कौण्डेय, पुरुषार्थी, शिल्पी, बबंर, शक, वाहीक, 
यवन, मण्ड्क, केकर, पाचाल, कौरव और गान्धार आदि को पीडा होती है । 
यह एक मण्डल मे स्थित शुक्र के पीडन का फल है ॥2-23॥ 
तृतीये मण्डले शुक्रों यदास्तं यात्युदेति वा। 
तदा धान्यं सनिचयं पोड़यन्ते “व्यूहकेतव: ॥24॥॥ 
बादधाना: कनाटाश्च कालक्टश्च पंत । 
ऋषय: कुरुपाञ्चालाश्चातुवंणंश्ब पीड्यते ॥25॥ 
वाणिजश्चंव कालज्ञ' पण्या 'वासास्तथाःश्मका:। 
अवन्ती३चापरान्ताश्व सपल्या: सचराच रा: ॥26॥। 
पीड्यन्ते “भयेनाथ क्षुधारोगेण चादिताः। 
भमहान्तइशवराश्चेव पारसीकास्सयावना: ॥॥27॥॥ 
यदि तृतीय मण्डल मे शुक्र उदय या अस्त को प्राप्त हो तो धान्‍्य और उसका 
समूह विनाश को प्राप्त होता है। मूख और धू्त पीडित होते हैं। वाटधान, कुनाट, 
कालकूट पर्वत, ऋषि, कुरु, पाचाल और चातुर्वणं को पीडा होती है। व्यापारी, 
कुलीन, ज्योतिषी, दुकानदार, वनवासी-ऋषि-मुनि, दक्षिणी प्रदेश, अवन्तिनिवासी, 
उपरान्तक, गोमास भक्षी शवरादि, पारसीक, यवनादिक भयभीत और शत्रु के 
द्वारा पीडित होते है तथा क्षुघा की पीडा भी उठानी पड़ती है। शुक्र के स्नेह, 
संस्थान और वर्ण के द्वारा नृपपीडन का भी विचार करना चाहिए ॥24-27॥ 


20-२7 कप 2 न 

| पराण्डिका मु०। 2. कोटिका मु०। 3 शकुग्रा्धरा । मु०। 4 मूढक्रेतव मु०। 
5 कुलजा मु०।6 वनवासी तथा मु०। 7 भयशस्त्राभ्या क्षुधारोगेण चादिता मु०। 
8 स्नेहसस्थानवर्णेश्व विचार्य नुपपीडनम्‌ ॥ मु० । 
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चतुर्थे मण्डले शुक्रो कर्पादस्तमनोदयम्‌। 

तदा सस्यानि जायन्ते सहाम्ेघा: सुभिक्षदा: ॥2&॥ 
पुष्यशीलो जनो राजा 'प्रजानां मधुरोहित:। 
बहुधास्यों सहां विद्याइत्तम देववर्षणम्‌ ॥29॥ 


“अस्तवश्चादवन्तश्व शूलकाः कास्यपास्तथा । 

बाझ्ो वद्धोडयंवन्‍तश्च पीड्यन्ते सर्वपास्तथा॥३0॥ 

यदा चान्ये प्रहा यान्ति 'रौरबा म्लेच्छसंकुला:। 

टकणाश्ज पुलिस्वाश्च किराता: सोरकर्णजा:॥34॥ 

पीडयन्ते पूदंबत्सवें दुर्िक्षेण भयेन च। 

ऐंक्वाको ख्ियते राजा शेषाणां क्षेमसा दिशेत्‌ ॥३2॥ 

यदि चतुर्थ मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त हो तो वर्षा अच्छी होती है, 

भेघ जल की अधिक वर्षा करते है, सुभिक्ष और फसल उत्तम उत्पन्न होती है। 
राजा, प्रजा और पुरोहित धर्म का आचरण करने वाले होते हैं | पृथ्वी मे अनाज 
खूब उत्पन्न होते है तथा वर्षा भी उत्तम होती है । अन्तधा, अवन्‍्ती, मूलिका, 
श्याविका और सत्र पीडा होती है। यदि शुक्र अन्य ग्रहो द्वारा आच्छादित 
हो तो म्लेच्छ, शिल्री, पुलिन्द, किरात्‌, सौरकर्णज और पूर्ववत्‌ अन्य सभी भय 
और दुर्भिक्ष से पीडित होते हैं । इक्ष्वाकुवशी राजा की मृत्यु होती है, किन्तु अवशेष 
सभी राजाओ की क्षेम-कुशल बनी रहती है ॥28-32॥ 

यदा "तु पञ्चसे शुक्र: कुर्यादस्‍्तमनोंदयों । 

अनावृष्टिभयं घोरं दुर्भिक्ष जनयेत्‌ तदा॥33॥ 

सर्व श्वेतं तदा धान्यं क्रतव्य सिद्धिसिच्छता। 

त्याज्या वेशास्तथा चमे निम्नेन्थ: साधुवृत्तिभिः॥३4॥ 

स्त्वीराज्य तास्रकर्णाश्च कर्णाठा, कमनोत्कदा: । 

बाल्लीकाश्च विदर्भाश्व मत्स्यकाशोसतस्करा: ॥35॥ 


स्फीताश्च रामदेशाश्च स्रसेनास्तथव थ। 
जायस्ते बत्सराजाश्व परं यदि तथा हता: ॥36॥ 





। प्रजाश्य|पि पुरोहित, मु०। 2 ऊन्तधाश्चाष्यावस्तश्व सूलिका श्यामकास्तथा । सु० । 
3 विज्वश्व दन्‍्ताश्व मु० | 4 सौरेया मू० । 5 सौष्टकर्णिका मु०4096 वाम०१7 तथा 
्ः 
हता. मु० । 
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क्षुधामरणरोगेभ्यश्वतुर्भागे भविष्यति। 
एच देशेषु चान्येषु भद्रबाहुबअचों यथा ॥370 
यदि पंचम मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त हो तो अनावुष्ठि, दुर्धिध और 

भय उत्पन्त करता है। धन-धानन्‍्य की वृद्धि चाहने वालों को सभी श्वेत पदार्थ 
और अनाज खरीद लेना चाहिए और निग्नेन्थ साघुओ कौ इन देशों का त्याग कर 
देना चाहिए। स्त्री राज्य, ताम्रकर्ण, कर्णाटक, आसाम, बाह्लीक, विदर्भ, मत्स्य, 
काशी, स्फीत देश, रामदेश, सुरसेन, वत्सराज इत्यादि देशों में क्षुधा, मरण, रोग, 
दुर्धिक्षि आदि का कष्ट होगा, इस प्रकार का भद्रबाहु स्वामी का वचल 
है ॥33-37॥॥ 


यदा चान्येउत्िगच्छान्त तत्रस्थं भागंवं प्रहा:। 
'सोराष्ट्रा: सिन्धुसोबीरा: सन्तिसाराश्य साधव:॥38॥ 
श्ञनार्या, कच्छयौधेया: सांदृष्टाजु ननायका: । 
पोड्यन्ते तेषु वेहेषु 'म्लेच्छो वे ख्रियते मृप:॥९१9॥ 
यदि पचम मडल मे शुक्र अन्य ग्रहो के द्वारा अभिभूत हो तो सौराष्ट्र, सिन्धु 
देश, सौवीर देश, मन्तिसार देश, साधुजन, अनायें (या आनतं) देश, कच्छ देश, 
सन्धि के योग्य है। पूर्व दिशा के स्वामी भी सन्धि करने के योग्य हैं। इन देशो से 
पीडा होती है तथा म्लेल्‍छ नृप का मरण होता है ॥38-39॥॥ 
यदा तु सण्डले षष्ठ कर्यादसस्‍तमथोदयम्‌। 
शुक्रस्तदा प्रकुर्वोत भयानि तत्र क्षुदुशयभ्‌ ॥40॥॥ 
(रसाः पाब्चालबाह्वीका गन्धाराश्च “गवोलका:। 
विदर्भाश्च दशार्णाश्च पीड्यन्ते नात्र संशय: ॥4॥ 
द्विगुण धान्यमर्घेभ नोत्तरं वर्षयेत्‌ तदा। 
क्षत: शस्त्र च ध्याधि च मूच्छेपेत्‌ तादुशेन यत्‌ ॥42॥ 
यदि शुक्र छठे मडल में अस्त या उदय को प्राप्त हो तो साधारण भयो को 
उत्पन्त करता है तथा यहाँ क्ष॒ुधा का भय होता है। वत्स, पांचाल, बाह्लीक, 
गान्धार, गवोलक, विदर्भ, दशाणं निस्सन्देह पीडा को प्राप्त होते हैं। अनाज का 
भाव दूना महँगा हो जाता है तथा उत्तरार्ध चातुर्मास में वर्षा भी नही होती है । 
शस्त्र, घात और मूर्च्छा इस प्रकार के शुक्र में होती है ॥40-42॥ 





 सुराष्ट्रा' मु०। 4 आनत्तेकण्ठसंम्धेया' साम्बष्ठाश्याजुना जना:। मु०। 
3 स्लेइछस्प जियते मु०। 4. वच्छा । 5, गमेलिका. मु० । 
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भव्रबाहुसंहिता 
!पदा चान्ये+लिगच्छन्ति तत्नस्थं भार्गव ग्रहा:। 
हिरण्यौषधयश्चेव शौषण्डिका दूतलेखका:।॥43॥ 
काश्मोरा बर्बरा: पोण्डा भुगुकच्छा अनुप्रजाः। 
पोड्यस्तेःबन्तिगाश्चैव ख्ियन्ते चर नृपास्तथा ॥44॥ 


यदि अन्य ग्रह इस छठे मडल मे स्थित शुक्र के साथ सयोग करें तो हिरण्य, 


औषधि, शौण्डिक, दूृतलेखक, काश्मीर, बबंर, पौण्ड, भडौच, आवन्तिक पीडित 
होते हैं और नुप का मरण होता है ॥43-44॥ 


नागवोधोति विज्ेया भरणो कृत्तिका5श्विनो। 
शरोहिष्यादय मृगशिरगजवीथीति निर्दिशेत्‌ ॥45॥ 
ऐरावणपथ विन्धात्‌ पुष्या5इश्लेषा पुन्वंसु। 
फाल्गुनोौं च सधा चेव वषवोयीति संज्ञिता॥46॥ 
गोबीथी रेवतो चेच द्व व प्रोष्ठपदे तथा। 

जरद गवपथ “विन्याच्छवणे वसुवारुणे ॥॥47॥ 
अजवीथी विशाखा च॒ चित्रा स्वाति. करस्तथा। 
ज्येष्ठा मूलाइनुराधासु मृगवोथोति सज्ञिता॥48॥ 
अभिजिद हं तथाषाढे वेश्वानरपथ' स्मृतः। 
शुक्रस्थाग्रगताद्र्णात्‌ संस्थानाश्व फल बदेत्‌ ॥49॥ 


अश्विनी, भरणी और कत्तिका की सन्ञा नागवीधि, रोहिणी, मृगशिरा और 


आर्द्री की गजवीधि, पुन्वंसु, पुष्य और आश्लेषा की संज्ञा ऐरावतवीथि, पूर्वा- 
फाल्गुती, उत्तराफाल्गुती और मधा की सन्ञा वृषवीधि, पूर्वाभाद्रपद, उत्त राभाद्रपद 
ओर रेवती की गोषीथि, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा की जरदुगववीधि, हस्त, 
विशाखा और चित्रा की अजवीधि, ज्येष्ठा, मूल और अनुराधा की मृगवीधि 
एव पूर्वाषाढा, उत्त राषाढा और स्वाति या अभिजित्‌ की वैश्वानरवीधि है। शुक्र 
के अग्रगत वर्ण और आकार से फल का निरूपण करना चाहिए ॥45-49॥ 


तज्जातप्रतिरूपेण जधन्योत्तममध्यमम । 
स्नेहाबिषु शुभ ब्रूयाद्‌ ऋक्षादिषु «व संशय. ॥50॥ 


तीन-तीन नक्षत्रो की एक-एक बीथि बतायी गयी है। इन नक्षत्रों में शुक्र के 





] वदाध्वाइन्ये मु०।2 सत्वाना रोहिणी चार्द्रीं, गजवीबोति निदिशेत । मृ०। 
है ज्हुवण वसुवारण मु० । 4. भय वदेत मु० । 
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गमन करने से जघन्य, उत्तम और मध्यम फल होता है। अतएव इन नक्षत्रों में 
निस्सन्देह शुभाशुभ फल का प्रतिपादन करना चाहिए ॥50॥ 
तिष्यो ज्येष्ठा तथः55श्लेषा !हरिणो मुलसेव थ। 
हस्त चित्रा मधा<5्वाढ़े शुक्रो दक्षिणतों श्रजेतू ॥5॥ 
पुष्य, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, हस्त, चित्रा, मघा, पूर्वाषाढा इन 
नक्षत्रो मे शुक्र दक्षिण से गमन करता है ॥5 |॥ 
शष्यन्ते तोयधान्यानि राजान: क्षेत्रियास्तथा। 
उग्रभोगाश्व पीड्यन्ते धननाशोी “विभायकः ॥52॥ 
दक्षिण मार्ग से जब शुक्र गमन करता है तो जल और अनाज के पोधे सूख 
जाते है तथा राजा, क्षत्रिय और महाजन पीडित होते हैं एवं धन का नाश होता 
है ॥52॥ 
वेश्वानरपथो नामा यदा हेमन्तग्रोष्मयो:। 
मारुता5ग्निभय 'क्‌र्यात्‌ “बारों च चतुःबष्टिकाम्‌ ॥53॥ 
जब हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वेश्वानरबीधि से शुक्र गसन करता है तो वायु 
और अग्नि भय, मृत्यु आदि फल घटित होते है तथा एक आढक प्रमाण जल 
बरमाता है ॥53॥ 
एत्तेघासेव मसध्येन यदा गच्छति भार्गवः। 
विषस “वर्षमास्याति 'स्थले बीजानि वापयेत्‌ ॥54॥ 
जब शुक्र इनके मध्य से गमन करता है तो सभी बातें विषम हो जाती हैं 
अर्थात्‌ वर्ष निकृष्ट होता है । उस वर्ष बीज स्थल में बोना चाहिए ॥54॥॥ 
खारी द्वात्निशिका ज्ञया मुगवीथोति संजिता। 
ख्याधय त्रिषु विशेयास्तथा' चरति भागबे।॥॥55॥ 
जब शुक्र मृगवीथि मे विचरण करता है तब धान्य 32 खारी प्रमाण उत्पन्न 
होते हैं और दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनो प्रकार की व्याधियाँ अवगत करनी 
चाहिए ।!55॥ 
एतेषां तु यदा शुक्रों ब्रजत्युत्तरस्तथा। 
विषम वर्षमाल्याति निम्ते बीजानि वापयेत्‌ ॥56॥ 





| सल्याया मु०। 2 विनाशक मु०।3 मुत्यु मु०। 4 खारी मु० । 5 सर्व मु०। 
6 बीजानि तु स्थले बपेत्‌ मु०। 7 व्याधयश्च मु० । 8, यदा मु० । 9 भुश भिम्ने वपेसदा 
जुर । 
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जब शूक्र उत्तर की जोर जाता हैं तो सभी वस्तुओ को विषम समक्षना 
आहिए तथा निम्म स्थान में बीज बोना चाहिए ॥56॥। 


कोग्रवाणा थे बीजआनां खारो घोडशिका वदेत्‌। 
अजेबीधीति विजेया पुनरेषा न संशय: ॥57॥ 
यदि शुक्र अजवीधि में समन करे तो निस्सन्‍्देह कोद्व बीज सालह खारी 
प्रमाण उत्पन्न होते हैं ।॥57।। 
कुलिका रोहिणी चार्तरा मधा मेत्र पुनर्वसुः। 
स्वातिस्तथा विशासासु फाल्गुन्योरुभयोस्तथा ॥58॥ 
वक्षिणेन यवा शुक्रों व्रजत्येतेयंदा समस्‌। 
सध्यमं वर्षमात्याति ससे बीजानि वापयेत्‌ ॥॥59॥ 
गनिष्पशन्ते व शस्यानि सध्यमेनापि वारिणा। 
जरवृगवपथश्चेव *खारीं द्वात्रेशिकां भवेत्‌ ॥60॥ 
कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्री, मधा, अनु राधा, पुनर्बेसु, स्वाति, विशाखा, पूर्वा- 
फाल्गुती और उत्त राफालगुनी इन नक्षत्रों के साथ जब शुक्र दक्षिण की ओर गमन 
करता है, तो मध्यम वर्ष होता है तथा समभूमि मे बीज बोने से अच्छी फसल 
होती है। कम वर्षा होने पर भी फसल उत्तम होती है तथा जरद्गववीधि से शुक्र 
का गमन होने पर द्वादश खारी प्रमाण धानन्‍्य की उत्पत्ति होती है ॥58-60॥॥ 
एतेषबामेव मध्येन यदा गच्छति भागवः । 
तदापि मध्यसं वर्ष मीषत्‌ पूर्वा विशिष्यते ॥63॥ 
उपर्युक्त नक्षत्रों के मध्य से जब शुक्र गमन करे तो मध्यम वर्ष होता है 
तथा पूर्वोक्षत वर्ष की अपेक्षा कुछ उत्तम रहता है ॥6।॥ 
सर्व सिष्पछाते धान्‍्य न व्याधिनापि चेतय:। 
खारी तदा5ष्टिका शेया 'गोवीभीति च॒ संज्ञिता ॥७2॥ 
सभी प्रकार के धान्य उत्पन्न होते है, किसी भी प्रकार की महामारी और 
व्याधियाँ नही होतीं। इस गोवीथि में शुक्र के गमन से आठ खारी प्रमाण धान्य 
उत्पन्त होता है ।।62॥ 
एतेषासेव यदा शुक्रो व्जत्युत्तरतस्तवा। 
मध्यम सर्वसाचण्टे नेतयो नापि व्याधय: ॥63॥ 


]. निच्यक्षते तथा शस्य मन्देनाप्यथ वारिणा मु०। 2, खारी द्वावशिका मु०। 3 सा 
घीधी सारसजिता। 
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जब उपर्युक्त नक्षत्रों मे शुक्र उत्तर की ओर से गसन करता है तो सध्यम 
ब्ष होता है तथा महामारी और बव्याधियों का अभाव होता है ॥63॥॥ 
निष्पत्ति: सर्वधास्थातां स्यं चान्र न मच्छंति। 
खारीचतुष्का विशेया बधबीथीति संजिता॥64॥ 
जब वृषवीथि में शुक्र गमन करता है तो सभी प्रकार के धान्यों की उत्पत्ति 
होती है, भय और आतंक का अभाव रहता है तथा चार खारी प्रमाण धान्य 
उत्पन्न होता है ॥65॥। 
अभिजिच्छुवणं चापि धनिष्ठावारणे तथा। 
रेवती भरणों चंव तथा भाद्रपदाउश्विनी ॥650 
निचयास्तदा विपटन्ते खारी विन्धाध्छ पण्लिका। 
एरायणपथो ज्ञेयो5क्रेष्ट एबं प्रकीतित: ॥660 
अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, भरणी, पूर्वाभाद्रपद, उत्त रा- 
भाद्रपद और अशिवनी इत नक्षत्रों में शुक्र का गसत करना ऐरावणपथ माना जाता 
है। इस मार्ग मे गमन करने से समुदायों को विपत्ति होती है और पाँच खारी 
प्रमाण उत्पन्न होता है ॥65-66॥ 
एवं यदा दर्कषिणतों भागव: प्रसिषद्यते । 
बहुदक॑ तवा विन्यात्‌ ःसहाधान्यानि वापयेत्‌ ॥670 
उपर्युक्त नक्षत्रों मे यदि शुक्र दक्षिण मार्ग से गसन करे तो अत्यधिक वर्षा 
होती है तथा स्थल में बीज बोने पर भी धान्य की उत्पत्ति होती है ॥67॥ 
जलजानि तु शोभन्ते ये च जीवन्ति वारिणा। 
खारी तदाष्टिका शेया गजवीयोति संशिता॥॥68॥ 
जलचर जन्तु शोभित और आनन्दित होते हैं तथा इसमें आठ थारी प्रमाण 
धान्य और इसकी संज्ञा गजवीथि है ॥।68॥ 
एतेषामेव तु मध्येन यदा याति तु भागव:। 
अस्थलेल्वप्तवीजानि जायन्ते निरफद्रवम्‌ ॥69॥ 


जब शुक्र उपर्युक्त नक्षत्रों के मध्य से गमन करता है तो स्थल में बोये गये 
बीज भी भिविष्न होते हैं ।!69॥॥ 


]. एवेषां मु०। 2 महाधात्व स्पले वपेत्‌ मु० । 3. स्थलेषृप्तानि ब्रीजानि जायन्ते 
निरुपद्रवम्‌ मुं० । 
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लिव्रयाश्व विनश्यन्ति खारो द्वादशिका भवेत्‌ । 
दानशीला नरा' हृष्ठा नागवोथीति संशिता ॥70॥ 
नागवीधथि में शुक्र के गमन करने से सभुदायों की हानि होती है तथा द्वादश 
खारी प्रमाण धान्य उत्पन्न होता है और मनुष्य दानशील होते हैं ॥।70॥। 
शएयमेव यदा शुक्रों श्नजत्युत्तरतस्तदा। 
स्थले धान्यानि जायन्ते शोभन्ते जलजानि वा ॥77। 
जब शुक्र उपर्युक्त नक्षत्रो मे उत्तरकी ओर से गमन करता है तो स्थल मे 
भी फसल उत्पन्न होती है और जलज जीव शोभित होते है ॥7॥। 
सर्वोत्तरा नागवीथी सर्वदक्षिणतो5ग्निजा । 
गोवीयो मध्यमा ज्ञेया सार्गाइचेवं त्रयः स्मृता: ॥72॥) 
नागवीधि सबसे उत्त र, वैश्वानर वीथि दक्षिण और गोवीथि मध्यमा होती 
है, इस प्रकार तीन प्रकार के मार्ग बतलाये गये है ॥॥72॥। 
उत्तरेणोत्तरं विद्यान्मभध्यमे मध्यमं फलम्‌। 
दक्षिण तु जघन्यं स्थाद्‌ भद्बबाहुबचों यथा ॥73॥ 
उत्तरवीथि से गमन करने पर उत्तम फल, मध्यवीथि से गमत करने पर 
मध्यस फल और दक्षिण से गमन करने पर जघन्य फल होता है, ऐसा भद्रबाहु 
स्वामी का वचन है ॥73॥ 
यत्रोवितश्च विचरेस्नक्षत्रं भार्गवस्तथा। 
नृप॑ पुरं धन सुख्यं पशुं हन्याद विलम्बक: ॥74॥ 
निम्त प्रकार प्रतिपादित रविवारादि कर बारो मे उक्त नक्षत्रों मे जब शुक्र 
गमन करता है तो राजा, नगर, धान्य, धन और मुख्य पशुओ का अविलम्ब नाश 
होता है अर्थात्‌ श्रेष्ठ वारो मे उत्तर फल और क्र वारो मे गमन करने पर निक्ृष्ट 
फल प्राप्त होता है ॥74॥ 
आदित्ये विचरेद्‌ रोग मार्गेडतुल्यामय भयम्‌ । 
गर्भोपधातं कुरुते ज्वलनेनाविलस्बितस ॥75॥ 
5ईंतिव्याधिभयं चौरान्‌ कुरुतेडन्त:प्रकोपनम्‌ । 
प्रथिशन्‌ भागेव: सुर्ये जिहय नाथ विलस्बिना ॥76॥ 





दुष्टा १० । 2 एघामेव मु०। 3 ईतिब्याधि-इत्यादि यह पक्ति हस्तलिखित प्रति में 
भ्धिक मिलती है । 
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शुक्र के सूय॑ मे विचरण करने पर रोग, अत्यधिक भय, शीक्र ही अग्नि के 
द्वारा गर्भोषधात आदि फल घटित होते हैं, शुक्र के सूर्य में प्रवेश करने पर व्याधि, 
भय, दारुण प्रकोप आदि फल होते हैं ॥॥75-7 6॥॥ 
प्रथमे सण्डले शुक्रों विलम्बी डमरायते। 
पूर्वापरा दिश्लो हन्यात्‌ पृष्ठे तेन बिलस्बिना॥।77॥ 
यदि प्रथम मण्डल में शुक्र लम्बायमान होकर अधिक समय तक रहे तो पूर्व 
और पश्चिम दिशा में घात करता है ॥77॥ 
ट्वितीयमण्डले शुक्रश्चिरगो मण्डलेरित:। 
हन्याहशान्‌ धनं तोयं सकलेन विलम्बिना ॥॥78॥ 
यदि द्वितीय मण्डल मे शुक्र सूर्य से प्रेरित होकर अधिक समय तक रहे तो 
देश के धन, जल एवं घान्य का विनाश करता है ॥।78॥ 
तृतीये चिरगो व्याथि मृत्युं सुजति भार्गव: । 
चलितेन विलम्बेन सण्डलोक्ताश्च या विजय: ॥79॥0 
यदि तृतीय मण्डल में शुक्र अधिक समय तक विचरण करे तो व्याधि और 
मृत्यु मण्डल की दिशा होती है अर्थात्‌ तृतीय मण्डल की जिस दिशा में अधिक 
समय तक शुक्र गमसन करता है उस दिणा मे व्याधि और मृत्यु फल धटित होते 
है ॥79॥। 
चतुर्थ विचरन्‌ शुक्रो 'शयों हन्यात्‌ सुयानकान्‌। 
शस्यशेष च सुजते निन्दितेन बिलस्बिना ॥80॥। 
चतुर्थ मण्डल मे शयनावस्थागत शुक्र के रहने से अच्छे वाहनों का विनाश 
होता है तथा निन्दित विलम्बी शुक्र घात्य का विनाश करता है ॥80॥ 
पञ्चमे विचरन शुक्रो दुर्निक्ष जनयेत्‌ तदा। 
न्याच्च मण्डल देशं क्षोणेनाथ विलम्बिना ॥8॥ 
क्षीण और विलम्बी शुक्र यदि पचम मण्डल में विचरण करे तो दुभिक्ष 
उत्पन्न होता है तथा उस मण्डल और देश का विनाश होता है ॥8॥ 
यवा तु सण्डले षब्ठे भागंवश्चिरगों भवेत्‌। 
तदा त॑ मण्डल देशं हन्ति लम्बेन पाशिता॥४82॥ 
जब षष्ठ मण्डल में शुक्र अधिक समय तक गमन करता है तो लम्बायमान 
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पाश के द्वारा उस मण्डल और देश का विनाश करता है ॥8 2॥। 
होने चारे जनपदानतिरिक्ते नृपं वर्षत्‌। 
सभे तु समता विन्धाद्विषमे विषम बदेत्‌ ॥83॥ 
हीमचार--हीन गतिवाला शुक्र जनपद का विनाश, अतिरिक्‍क्त--अधिक 
गतिवाला शुक्र नूप का वध, समगतिवाला शुक्र समता और विषमगति वाला शुक्र 
विषमता करता है। अर्थात्‌ शुक्र अपनी गति के अनुसार शुभाशुभ फल होता 
है ॥83॥। 
कृत्तिकां रोहिणीं चित्रां 'संत्रसित्नं तथेव च। 
वर्षात्‌ दक्षिणा्ञषु यदा चरति भागवः ॥84॥ 
व्याधिश्वेतिश्च दुवव ष्टितवा धान्यं ब्रिनाशयेत्‌। 
महा जनमारिश्च जायते नात्र संशय ॥॥85॥ 
कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, इन नक्षत्रों मे, दक्षिणादि 
दिशाओं में, वर्षाकाल मे जब शुक्र गमन करता है, तब निम्न फल घटित होते है । 
उक्त प्रकार के शुक्र मे व्याधि, ईति, महामारी, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, महंगाई, 
जममारी एवं धान्य का नाश निस्सन्देह होता है। तात्पयय यह है कि उक्त नक्षत्रो 
में जब शुक्र शीक्र गति से गमन करता है या अधिक मन्दगति से गमन करता है, 
तब उपर्युक्त अशुभ फल घटता है ॥84-8 5॥। 
ऐलेघासेव सध्येत सध्यमं फलसादिशेत्‌। 
उत्तरेणोत्तरं बिन्धात्‌ सुभिक्षं क्षेममेव च ॥86॥ 
जब उपर्युक्त नक्षत्रों मे शुक मध्यम गति से गमन करता है, तो मध्यम फल 
घटता है। उत्तर दिशा में शुक्र के गमन करने से सुन्रिक्ष और कल्याण होता 
है ।86॥ 
सधायां च विशालायां वर्षासु मध्यमस्यितः। 
तदा सस्पद्यते ससस्‍्यं समर्घ ले सुख शिवस्‌ ॥87॥ 
वर्षाकाल में जब शुक्र मधा और विशाखा मे मध्यम गति से स्थित रहता है 
तो धान्य की खूब उत्पत्ति होने के साथ वस्तुओ के भाव में समता, सुख और 
कल्याण होता है ॥8 7॥ 


पुनर्वेसुमाधादां च्‌ याति मध्येन भागेव:। 
शतदा सुवृष्टिआुल विस्थात्‌ ध्याधिश्च समुदी्यते।१88॥ 
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यदि पुन्वेसु और पूर्वाषाढ़ा में शुक्र मध्यम गति से गमन करे तो व्याधि और 
वर्षा सर्वत्र होती है।।88॥ ' 
आपषाढ़ां अवर्ण चेब यदि सध्येन गच्छति। 
कुमारांइर्चव पीड्येताओ्ला्याश्चान्तवासिन: ॥89॥ 
उत्त राषाढ़ा और श्रवण मे जब शुक्र मध्यम गति से गमन करता है तो कुमार, 
अनाये और अन्त्यजो को पीड़ा होती है ॥89॥। 
'प्रजापत्यमाधाढां च॒ यदा मध्येत गच्छति। । 
तदा व्याधित््व चोराश्च पीड्यन्ते बणिजस्तथा ॥॥90 
रोहिणी और उत्तराषाढ़ा मे जब शुक्र मध्यम गति से गमन करता है तो 
व्यापारी, रोगी और चोरो को पीड़ा होती है ॥90॥ 
चित्राभमेव विशाखां च याम्यवा्त्रां थ रेवतोम। 
मेत्रे भव्रपदां चेव याति वर्षति भागव:॥90 
चित्रा, विशाखा, भरणी, कार्दा, रेवती, अनुराधा और पूर्वभाद्रपद में जब 
शुक्र गमन करता है तो वर्षा होती है ॥9॥॥ 
फल्गुन्यथ भरण्यां चर चित्रवर्णस्तु भार्गव:। 
तदा तु तिष्ठेद्‌ गच्छेद्‌ तु बहु साद्पद जलस्‌ ॥92॥ 
जब विचित्र वर्ण का शुक्र पूर्वाफाल्युनी और भरणी मे गमन करता है या 
स्थित रहता है तो भाद्रपद मास में निश्चय से वर्षा होती है ॥92॥ 
प्रत्यूष पूवतः शुक्र: पृष्ठतश्च बृहस्पति:। 
यदाउन्योडन्यं “न पश्येत्‌ तदा चक्र 'परियर्तते ॥93॥ 
धर्मार्थकामा लुप्यन्ते सम्धारों बर्णसकर:। 
नुपाणां नर समुद्योगो यतः शुक्रस्ततो जय: ॥१+भा। 
अवृष्टिश्य भयं घोरं दुभ्िक्ष च तदा भवेत्‌। 
आढकेन तु धान्यस्य प्रियो भवति प्राहक: ॥95॥ 
प्रातःकाल मे पूर्व में शुक्र हो और उसके पीछे बृहस्पति हो औौर परस्पर मे 
एक-दूसरे को न देखते हो तो शासनचक्र में परिच्र्तव होता है; धर्म, अर्थ, काम 
लुप्त हो जाते हैं, वर्णसंकरों मे आकुलता व्याप्त हो जाती है और राजाओं की 


हु! 
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उद्योग में प्रवत्ति होती है। क्योकि जिस ओर शुक्र रहता है, उसी ओर जय 
होती है। तात्पर्य यह है कि जो नृप शुक्र के सम्मुख रहता है, उसे विजय लाभ 
होता है | अनावृष्टि, घोर दुर्भिक्ष रथा एक आढक प्रमाण जल की वर्षा होने से 
धान्य ग्राहकों के लिए प्रिय हो जाते हैं अर्थात्‌ अनाज का भाव महेंगा होता 
है ॥93-95॥। 

घदा च॒ पृष्ठत: शुक्र पुरस्ताच्च बहस्पति:। 

या लोकयतेउन्योन्यं तदेव हि. फल तदा ॥96॥ 

जब शुक्र पीछे हो और बृहस्पति आगे हो और परस्पर दृष्टि भी हो तो भी 

उपर्युक्त फल की प्राप्ति होती है ॥96॥ 


कृत्तिकायां यदा शुक्र. विकृष्य 'प्रतिपद्यते । 
एराबणपथे यद्वत्‌ तद्वद ब्र यात्‌ फल तदा॥97॥ 
यदि शुक्र कृत्तिका नक्षत्र मे खिचा हुआ-सा दिखलायी पडें तो जो फलादेश 
शुक्र का ऐरावणवीथि मे शुक्र के गमत करने का है, वही यहाँ पर भी समझना 
चाहिए ॥97॥ 
रोहिणीशकट शुक्रो यद। समभिरोहति। 
चक्ारूढा: प्रजा जशेया महद्भयं विनिदिशेत्‌ ॥98॥ 
पाण्ड्यकेरलचोलाइच “चेहाश्च “करनाटका:। 
“बेरा बिकल्पकाश्य॑व पीड्यन्ते तादशेन यत्‌ ॥99॥ 
यदि शुक्र शकटाकार रोहिणी म॑ आरोहण करे तो प्रजा शासन मे आरूढ 
रहती है और महान्‌ भय होता है। पाण्ड्य, केरल, चोल, कर्नाटक, चेदि, चेर 
और विदर्भ आदि प्रदेश पीडा को प्राप्त होते हैं ॥॥98-99॥ 
प्रदक्षिणं यदा याति तदा हिसति स॒ प्रजा: ॥ 
उपधात बहुविधं वा शुक्र करते भुवि॥00॥ 
जब शुक्र दक्षिण की ओर गमन करता है तो प्रजा का विनाश एव पृथ्वी 
पर नाना प्रकार के उपद्रव, उत्पात आदि करता है ॥00॥ 
संब्यानमुपसेवानों भेयं सोमशर्मण.। 
सोम॑ च सोमज जब सोसपाश्य॑ च हिसति ॥04॥ 
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बायी और से शुक्र गसन करे तो सोम और शर्मा नामघारियों के लिए 
कल्याणप्रद्र होता है। सोम, सोम से उत्पन्न और सोमपाश्व॑ की हिंसा करता 
है ॥0॥ 
बत्सा विवेहजिल्याश्वः बसा अद्वास्तथोरगा:। 
पीड्यन्ते ये च तद्सक्ता. 'सन्ध्यानमारोहेतु यथा॥02॥ 
व॒त्स, विदेह, कुन्तल, वसा, मद्रा, उरगपुर आदि प्रदेश शुक्र के बायी ओर 
जाने पर पीडित होते हैं ।02॥ 
अलंकारोपघाताय यदा दक्षिणतों ग्रजेत्‌। 
सोम्ये सुराष्ट्र च तदा बामग: परिहिसति ॥03॥ 
जब शुक्र दक्षिण की ओर से गमन करता है तो अलंकारों का विनाश होता 
है तथा बायी ओर से गमन करने पर सुन्दर सुराष्ट्र का धात करता है ॥03॥ 
आरब्रां हत्या निवर्तेत यवि शुक्र: कदाचन। 
संग्रामास्तत्र जायन्ते मांसशोणितकदसा ॥040 
यदि शुक्र आदर का घात कर परिवर्तित हो तो युद्ध होते हैं तथा पृथ्वी मे 
रक्‍त और मास की कीचड हो जाती है ॥।04॥ 
तेलिका 'सारिकाश्चान्तं चामुण्डामांसिकास्तथा। 
आपण्डाः क्ररकर्माणः पीडयन्ते तादशेन यत्‌ ॥05॥ 
उक्त प्रकार के शुक्र के होने से तेली, सैनिक, ऊंट, भैंसे तथा कूँची आदि से 
कठोर क्रूर काये करने वाले पीडित होते है ॥05॥ 
दक्षिणेन यदा गच्छेद्‌ द्रोणमेघं तदा विशेत्‌। 
वामगो रुद्रकर्माणि भागंत्र: परिहिसति ॥06॥ 
यदि आर्द्रो का घात कर दक्षिण की ओर शुक्र गमन करे तो एक द्रोण प्रमाण 
जल की वर्षा होती है और बायी ओर शुक्र गमन करे तो रौद्रकर्म--क्र्‌ र कर्मों का 
विनाश होता है ॥406॥ 
पुनर्वसूं यदा रोहेद गाश्च गोजीविनस्तथा। 
हासं प्रहासं राष्ट्र च विदर्भान्‌ दासकांस्तथा॥07॥ 
जब शुक्र पुनर्वेसु नक्षत्र मे आरोहण करता है तो गाय और गोपार् ख्ादि में 
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हासअरिहास, आमोद-प्रमोद होता है । विदर्भ और दासो को भी प्रसन्नता और 
आमोद-प्रमोद प्राप्त होता है ॥॥07॥॥ 
शम्बरान्‌ 'पुलिन्दकाश्व श्वानवण्डांश्व बल्कलानू। 
पीडयेच्च श्महासब्डान शक्रस्तादशेन यत्‌ ॥08॥ 
उक्त प्रकार का शुक्र भील, पुलिन्द, श्वान, नपुसक, बल्कलधारी और अत्यन्त 
नपुंसकों को अत्यन्त पीड़ित करता है ॥08॥ 
प्रदरकिणे प्रयाणे तु द्रोणमेक तदा विशेत्‌। 
बामयाने तदा पोीड़ां ब्र॒यात्तत्सवंकर्मणाम्‌ ॥09॥ 
पुनर्वेसु का घातकर शुक्र के दाहिनी और से प्रयाण करने पर एक द्रोण प्रमाण 
जल की वर्षा कहनी चाहिए और बायी ओर से प्रयाण करने पर सभी कार्यों का 
घात कहना चाहिए ॥09॥। 
पुष्य॑ प्राप्तो हिजानू हन्ति *पुनर्वेताबषि शिल्पिन:। 
श्युरुषान्‌ धर्मिणश्वापि पीड्यन्ते चोत्तरायणा: ॥॥800 
पृष्य नक्षत्र को प्राप्त होने वाला उत्त रायण शुक्र द्विज, प्रजावानू और धनुष 
के शिल्पी ओर धामिक व्यक्तियो को पीडित करता है ॥ 0॥| 
बडूु। उत्कल-चाण्डाला: पार्वतेयाश्व ये नरा:। 
इक्षुसन्त्याश्व पीड्यन्ते आर्द्रामारोहणं यथा ॥॥॥ 
जब शुक्र आर्द्री मे आरोहण करता है तो वगवासी, उत्कलवासी चाण्डाल, 
पहाड़ी व्यक्ति और इक्षुमती नदी के किनारे के निवासी व्यक्तियों को पीडा होती 
है ॥|। 
मत्स्यभागीरथोनां तु शुक्रोईश्लेषां यदा55रुहेत । 
वासग: सृजते व्याधि दक्षिणो "हसते प्रजा:॥72॥ 
ज॑ब शुक्र बायें जाता हुआ आश्लेषा में आरोहण करता है तो मत्स्यदेश और 
भागीरथी के तटनिवासियो को व्याधि होती है और दक्षिण से गमसन करता हुआ 
आरोहण करता है तो प्रजा की हिसा होती है ॥2॥ 
सघाना दर्कषिणं पाश्व भिनत्ति यदि भागंव:। 
आदकेन तदा धान्य॑ प्रियं बिन्धादसंशयम्‌ ॥43॥ 
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यदि शुक्र मधा नक्षत्र के दक्लित भाग का भेदन करे तो आंइकृ भ्रमाण जल 
की वर्षा होती है और धान्य महँगा होता है ।!3॥ 
विलस्बेन मदा तिप्ठेत्‌ सध्ये भित्वा यदा, सधाम्‌। 
आहकेन हि धान्यस्य प्रियो भ्रवति ग्राहक: ॥व4॥ 
जब मधा के मध्य का भेदन कर शुक्र अधिक समय तक रहता है तो आढक 
प्रमाण जल की वर्षा होती है और धान्य प्रिय होता--महूँगा होता है ॥4॥॥ 
मधानामुत्तरं पाश्य भिनत्ति यवि भार्गव:। 
कोष्ठागाराणि पीड्यन्ते तदा 'धान्यमुर्पाहिसन्ति ॥50 
यदि मघा के उत्त र भाग का शुक्र भेदन करे तो धान्‍्य के लिए हिंसा होती है 
और कोष्ठागार--खजाची लोग पीड़ित होते हैं  5॥ 
प्राज्षा महान्त: पीड्यन्ते त/ज्नवर्भों यदा धुत :। 
प्रदक्षिणे विलस्ब्रश्च “महदुत्पादयेज्जलम्‌ ॥86॥ 
जब शुक्र ताम्रवर्ण का होता है तो विद्वान्‌ मनीषी व्यक्ति पीड़ित होते हैं और 
प्रदक्षिणा मे शुक्र विलम्ब करे तो अत्यधिक वर्षा होती है ॥6॥॥ 
पूर्वाफाल्गुनों सेवेत मणिका रूपजोबिनो:। 
पीडयेद्‌ वासग: कन्यासुप्रकर्माणं दक्षिग: ॥2॥7॥ 
पूर्वाफाल्युनी मे शुक्र का बायी ओर से आरोहण हो तो रूप से आजीबिका 
करने वाली गणिकाएँ पीडित होतीं है और दाहिनी ओर से आरोहण हो तो 
उम्रकार्य करने वाले पीडित होते हैं ॥7॥ 
शबरान्‌ प्रतिलिद्भानि पीडयेदुत्तरां “अतः ॥ 
वासग. स्थविरान्‌ हच्ति दक्षिण: स्त्रीसिषीडयेत ॥॥8॥ 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे बायी ओर से शुक्र आरोहण करे तो शबर, ब्रह्मचा री, 
स्थविर---निवासी राजा को पीड़ा होती है तथा दाहिनी ओर से आरोहण करने 
पर स्त्रियों को पीड़ा होती है ॥48॥॥ 
काशांश्च रेबतीहस्ते पोडयेत्‌ भरसंब: स्थित: । 
वक्षिणे चोरधाताय बामश्चोरजयावहू; ॥239॥॥ 
दाहिनी ओर से रेवती और हस्त नक्षत्र में शुक्र स्थित हो तो कां्त और चोरों 
का घात करता है और बाँयी ओर से स्थित होने पर चोरों को जय-लाभ देता 
है ॥9॥ 
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चित्रस्थ: पीडयेत्‌ सर्व विचित्र गणित लिपिम्‌। 
कोहलान्‌ सेखलान्‌ शिल्पं झूतं कनक'वाणिजान्‌ ॥20॥॥ 
चित्रा नक्षत्र स्थित शुक्र गणित, लिपि, साहित्य आदि सभी का घात करता 
है। कला-कौशल, दा त, स्वर्ण का व्यापार आदि को पीडित करता है ॥20॥। 
आरूठपललवान्‌ हन्ति 'मारीचोदारकोशलानू। 
मार्जारनकलांश्यंव कक्षमा्गं च पीड्यते ॥2॥। 
चित्रा नक्षत्र पर आरूढ़ शुक्र पल्‍लव, सौराष्ट्र, कोशल का विनाश करता है 
और कक्षमागे मे स्थित होने पर मार्जार-बिलली और नेवलो को पीडित करता 
है ॥2॥ 
गचित्रमुलाश्च त्रिपुरां वातन्वतमथापि च। 
वामग: सूजते व्याधि दक्षिणो 'बणिकान्‌ व्धेत्‌ ॥22॥ 
यदि वाम भाग से गमन करता हुआ शुक्र चित्रा के अन्तिम चरण मे कुछ समय 
तक अपना विस्तार करे तो व्याधि की उत्पत्ति एव दक्षिण ओर से गमन करता 
हुआ अन्तिम चरण में स्थित हो तो व्यापारियो का विनाश करता है॥22॥ 
स्वातो दशार्णाश्येति सुराष्ट्र चोपहिसति। 
आरूढो नायक हन्ति वासों वाम॑ तु दक्षिण: ॥23॥ 
स्वाति नक्षत्र मे शुक्र गमन करे तो दशार्ण और सौराष्ट्र की हिसा करता है 
तथा बायी ओर से आझूढ होने वाला शुक्र बायी ओर के नायक और दाहिनी ओर 
से आरूढ़ होने वाला शुक्र दाहिनी ओर के नायक का वध करता है ॥23॥ 
विशाखायां समारूढो 'वरसामन्त जायते। 
अथ विन्शात्‌ महापीडां 'उशना ख़बते यदि ॥24॥ 
यदि विशाखा नक्षत्र मे शुक्र आरूढ़ हो तो श्रेष्ठ सामन्‍्त उत्पन्न होते है और 
शुक्र आदि स्रवण करे--च्युत हो तो महा पीडा होती है ॥24।। 
वक्षिणस्तु मृगान्‌ हन्ति "पश्चिमों पाक्षिणान्‌ यथा। 
अग्निकर्माणि वामस्थों हन्ति सर्वाणि भागंव: ॥25॥ 


दक्षिणस्थ शुक्र मगो--पशुओ का विनाश करता है, पश्चिमस्थ पक्षियों का 
विन्ताश और बामस्थ समस्त अग्नि कार्यों का बिनाश करता है ॥25॥ 
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सध्येन प्रज्वलन्‌ गर्छतन्‌ विशाज़ामश्वजे नुपस। ' 
उत्तरोष्वन्तिजान्‌ हल्ति 'स्त्रीराज्यस्थांश्व दक्षिण: ॥व26॥ 


यदि शुक्र प्रज्वलित होता हुआ उत्तर से विशाख्वा और श्रश्विनी नक्षत्र के 
मध्य से गमन करता है तो अवन्ति देश मे उत्पस्न व्यक्तियों का घात एबं दक्षिण से 
गमन करता है तो स्त्री राज्य के व्यक्तियों का विनाश करता है ॥26॥ 
अनुराधास्यितो शुक्रो यायिन: प्रस्थितान व्त्‌। 
मदते च मिथो भेद दक्षिणे न तु आामगः॥27॥ 
अनुराधा स्थित शुक्र यायी--आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने वालों के 
वध का संकेत करता है | यदि अनुराधा नक्षत्र का शुक्र मर्दन करे तो परस्पर में 
मतभेद होता है । यह फल दक्षिण की ओर का है, बायी ओर का नहीं ॥27॥॥ 
सध्यदेश तु दुशिक्ष जय॑ विन्द्यादृदये ततः। ' 
फल प्राप्यन्ति चारेण भव्रबाहुबलो यथा ॥28॥ 
यदि अनुराधा नक्षत्र मे शुक्र का उदय हो तो मध्य देश में दुर्धिक्ष और जय 
होती है । भद्वबाहु स्वामी का ऐसा वचन है कि शुक्र का फल उसके विचरण के 
अनुसार प्राप्त होता है ॥28॥ 
ज्येष्ठास्थः पीडयेज्ज्येष्ठानू इक्ष्याकून्‌ गन्धभादजान। “ 
मर्दनारोहणे व्याधि मध्यदेशे *ततो ब्धेत्‌ ॥29॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र मे स्थित शुक्र इक्ष्वाकुवश तथा गन्धमादन पर्वत पर स्थित बड़े 
व्यक्तियों को पीडित करता है। मर्देत और आरोहण करने वाला शुक्र विनाश 
करता है तथा मध्य देश के मत-मतान्तरों का निराकरण करता है ॥29॥ 
दक्षिण: क्षेमकज्ञेयो वामगस्तु भयंकर:। 
अ्सञ्नवर्णो विमल स विज्ञेयों 'सुखंकरः ॥30॥ 
दक्षिण की ओर से ज्येष्ठा नक्षत्र मे गमन करने वाला शुक्र क्षेम करने वाला 
होता है और बायी ओर से गमन करने वाला शुक्र भयकर होता है तथा निर्मल 
श्रेष्वर्ण का शुक्र सुखका रक दोता है ॥30॥ 
हम्ति मूलफल मूले 'कन्दानि थे बनस्पतिम। 
ओऔषध्योमंलयं चा5पि माल्यकाष्ठोपजीबिनः ॥१3व॥ 
मूल नक्षत्र मे स्थित शुक्र वनस्पति के फल, मूल, कनद, औषधि, चन्दन एवं 
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संदत-सकड़ी आदि के ढारा अजीविका करते वलों का विनाश करता है। 3 !॥ 
यदाउदहेत्‌ प्रसर्देत कटुस्मा भृश्य दुश्खिता:। 
कन्दसूल फल हन्ति बक्षिणों वामगों जलम्‌ ॥32॥ 
दद्षिण की ओर से गन करता हुआ शुक्र जब मूल नक्षत्र का आरोहण या 
प्रभदेन करे तो कुटुम्ब, भूमि आदि दुःखित होती है, कन्द, मूल, फल का विनाश 
होता है और बाभी ओर से गसन करता हुआ जल का विनाश करता है ॥32॥ 
ऋासभूसिजलेचारं आयादस्थ: प्रपोडयेत्‌। 
शशान्तिकरश्च सेघश्च तालोरारोह-मर्दने ॥33॥ 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मे स्थित शुक्र सभी भूमि ओर जलचर आदि को पीड़ा देता 
है और शुक्र के आरोहण और मर्दत करने से शान्तिकर जल की वर्षा होती 
है ॥33॥ 
वक्षिण: स्थविरान्‌ हन्ति वामगों भयमावहेत्‌। 
सुवर्णो मध्यम: स्निग्धो भागवः सुखमावहेत्‌ ॥34॥ 
इक्षिण की ओर से गमन कर पूर्वाषाढा नक्षत्र से विचरण करने वाला शुक्र 
स्थावरो---निवासी राजाओं का घात करता है और बायी ओर गमन करने वाला 
शुक्र भय उत्पत्न करता है तथा सुन्दर, स्निग्ध मध्यम से गसन करने वाला शुक्र 
सुख उत्पन्न करता है ॥34॥। 
यद्युत्तरासु तिष्ठेक्च पाञचालान्‌ मालबत्रयान्‌। 
पीडयेस्मह येददरो हाद्‌ विश्वासाद मेदक्त्तथा ॥35॥ 
यदि उत्त राषाढ़ा नक्षत्र मे शुक्र स्थित हो तो पाञ्चाल तथा तीनो मालवो की 
पीड़ित, मदित, द्रोहित एवं विश्वास के कारण भेद उत्पन्न करता है ॥ 3 5।। 
अभिजित्स्थ: कुरून्‌ू हन्ति कौरव्यान्‌ क्षत्रियांस्तथा। 
शपशव: साधवश्चापि पीड्यन्ते रोह-मदते ॥36॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र पर जब शुक्र स्थित रहता है तो कौरवों तथा क्षत्रियो का 
मर्दन करता है तथा अभिजित्‌ नक्षत्र मे आरोहण और मर्दन करने पर शुक्र पशु 
और साधुओ को पीड़ित करता है ॥36॥ 
यदा प्रवक्षिणं गच्छेत्‌ पड्चत्व कृरमादिशेत्‌। 
बासतो गस्‍्छमानस्तु ब्राह्मणानां भवंकर:॥37॥ 
इस नक्षत्र के लिए दक्षिण की ओर से जब शुक्र गमन करता है तो कुरबंशी 
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क्षत्रियों के लिए मृत्यु एवं बायीं ओर से जब गमन करता है तो ब्राह्मणों के लिए 
भयंकर होता है ॥37।। 

सौरसेनांइस सत्स्याश्य अवणस्थ: प्रपीडयेत। 
वंगांगसग्धान हन्यावारोहणप्रभर्दने ॥33॥ 
यदि शुक्र श्रवण नक्षत्र में स्थित हो तो सौरतेन और मत्स्य देश को पीड़ित 
फरता है । श्रवण नक्षत्र में आारोहण और प्रमर्दन करने से शुक्र बंग, जंग और 
मगध का विनाश करता है ॥38॥| 
दक्षिण: भ्रवर्ण मच्छेद द्रोजमे् निवेदयेत्‌। 
वामगस्तृपघाताय नृणां भर प्रालिनां तथा ॥४39॥ 
यदि दक्षिण की ओर से शुक्र श्रवण नक्षत्र में जाय तो एक द्रोण प्रमाण जल 
की वर्षा होती है और बायी ओर से गमन करे तो मनुष्य और पशुओं के लिए 
धातक होता है ॥39॥ 
धनिष्ठास्थो घनं हन्ति समुद्धांश्व कुटुम्निन:। 
पाञ्चालान्‌ सूरसेनांश्व भत्स्थानारोहम्दने ॥३40॥ 
यदि घनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र गमन करे तो समृद्धशाली, धनिक कुटुम्बियों के 


धन का अपहरण करता है। धनिष्ठा नक्षत्र के आरोहण और मर्दत करने पर शुक्त 
पाञ्चाल, सुरसेन और मत्स्य वेश का विनाश कश्ता है ॥40॥ 


वक्षिणो धनिनों हन्ति वामगों व्याधिकदर भवेत्‌। 
मध्यग: सुप्रसन्नश्च सम्प्रशस्यति भागव: ॥4॥ 
दक्षिण की ओर गमन करने वाला शुक्र धनिको का विनाश और बायीं ओर 
से गमन करने वाला शुक्र व्याधि करने वाला होता है। मध्य से ययन करने बाला 
शुक्र उत्तम होता है तथा सुख और शान्ति की वृद्धि करता है ॥744॥ 
शलाकिनः शिलाकतान्‌ बारुणस्थ: प्रहिसति। 
कालक्टान्‌ कुमाटांश्व हस्यावारोहसदंने ॥॥420 
शतभिषा नक्षत्र में स्थित शुक्र शलाकी और शिलाइतों की हिंसा करता है । 
इस नक्षत्र में आरोहण और मर्दत करने वाला शुक्र कालकूट और क्ुताटों की 
हिंसा करता है ॥42॥। 
दक्षिणों नोचकर्माणि हिसते भोचकर्मिण:। 
वामगो दारणं व्याधि ततः सृजति भारगंव:॥॥4॥। 
दक्षिण से गमन करने वाला शुक्र नीच कार्य और तीच काये करने बालों का 
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विनाश करता है तथा बाम ओर से गमन करने वाला शुक्र भयकर रोग उत्पन्न 
करता है ।|43॥ 
यदा भाषपदां सेवेत्‌ धूर्तान दूतांश्व हिसति। 
मसलयास्मालवान्‌ हन्ति मर्दनारोहण तथा ॥॥44॥। 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में स्थित शुक्र धूर्त और दूतो की हिंसा करता है तथा मर्दंन 
और आरोहण करने वाला शुक्र मलय और मालवानो की हिंसा करता है ॥44॥। 
दूतोपजी बिनो वंद्यान्‌ दक्षिणस्थ: प्रहिसति। 
वामग: स्थविरान्‌ हन्ति भव्रबाहुबचों यथा।॥।45॥ 
दक्षिस्थ शुक्र दौत्य कार्य द्वारा आजीविका करने वालों और वैद्यों का घात 
करता है तथा वामस्थ शुक्र स्थविरों की हिंसा करता है, ऐसा भद्गवाहु स्वामी का 
वचन है ॥॥45॥ 
उत्तरां तु यदा सेवेज्जलजान हिसते सदा। 
वत्सान्‌ वाह्वोकगान्धारानारोहणप्रमर्द ने ॥॥46॥॥ 
उत्तराभाद्रवद नक्षत्र मे स्थित शुक्र जलज--जलनिवासी और जल मे उत्पन्न 
प्राणियों का घात करता है । इस नक्षत्र मे आरोहण और प्रम्दन करने वाला शुक्र 
वत्स्य, बाह्लीक और गान्धार देशो का विनाश करता है ॥46॥ 
दक्षिण स्थावरान्‌ हन्ति बामगः स्याद्‌ भयंकर.। 
'प्रध्यग. सुप्रसन्नश्च भागव' सुखमावहेत्‌ ॥47॥0॥॥ 
दक्षिणस्थ शुक्र स्थावबरों का विनाश करना है और वामग शुक्र भयकर होता 
है । मध्यग शुक्र प्रसन्‍नता और सुख प्रदान करता है ॥47॥ 
भयान्तिक तागराणां नागरांश्चोप हिसति। 
भागों रेवतीप्राप्तो दु प्रभश्च कुशो यदा ॥48॥ 
रेवती नक्षत्र को प्राप्त होते वाला शुक्र नागरिक और नगरो के लिए भय 
और आतंक करने वाला है ।॥48॥ 
मर्वनारोहणे हन्ति नाविकानथ नागरान्‌। 
दक्षिणो गोपकान्‌ हन्ति चोत्तरोः भूषणानि तु ॥49॥ 
रेवती नक्षत्र को मर्देन और आरोहण करने वाला शुक्र नाविक और नागरिकों 


की हिंसा करता है। दक्षिणस्थ शुक्र गोपो का घात करता है और उत्तरस्थ भूषणो 
का विनाश करता है ॥49॥। 





] मध्यम, मु० । 2. उत्तरे मु8्। 
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हन्यावश्विनो प्राप्त: सिन्धुसोबीरमेव थ। 
मत्स्यांश्व कूनटान रूढ़ो सर्दभानश्य हिसति ॥50॥ 
अश्विनी नक्षत्र मे स्थित शुक्र सिन्धु और सौवीर देश का विनाश करता है। 
इस नक्षत्र का आरोहण और मर्दत करने से शुक्र मत्स्य और कुनटो का घात करता 
है ।50।। 


अश्वपण्योपजी बिनो दक्षिणो हन्ति भागव:। 
तेषां व्याधि तथा मुत्युं सृजत्यथ तु 'वासग:। 
दक्षिणस्थ भागव--शुक्र अध्व-घोड़ो के व्यापारी और दुकानदारों का घात 
करता है और वामग शुक्र उनके लिए व्याधि और मृत्यु करता है॥5!।|। 
भुत्यकरान्‌ यवनांश्व भरणीस्थ: प्रपीडयेत्‌। 
किरातान्‌ मद्रदेशानामाभीरान्मदं-रोहणे ॥52॥ 
भरणी स्थित शुक्र भुत्यकर्म करने वालो एवं यवनो--मुसलमानों को पीड़ा 
करता है। इस नक्षत्र का मदन और रोहण करने वाला शुक्र किरात, मद्र और 
आभीर देश का घात करता है ॥52॥ 
प्रदक्षिणं प्रयातश्च द्रोणं मेघं निर्बेदयेत्‌। 
वामग: संम्प्रयातस्य रुद्रकर्माणि हिसति ॥53॥ 
इस नक्षत्र से दक्षिण की ओर गया शुक्र एक द्रोण प्रमाण मेघो की वर्षा करता 
है और बायीं ओर गया शुक्र रुद्र कार्यों का विनाश करता है॥53॥ 
एवमेतत फल कुर्यादनुचारं तु भागंव:। 
पूवत: पृष्ठतइचापि 'समाचारो भवेल्लघु: ॥॥54॥ 
इस प्रकार शुक्र अपने विचरण का फल देता है। पूर्व से और पीछे से शुक्र के 
ग्रमन का सक्षिप्त फल कहा गया है ॥।। 54॥। 
उदये जञ्॒ प्रबासे चग्रहाणां कारणं रथि:। 
प्रवासं छावयन्कर्यात्‌ मुम्चमानस्तथोदयम्‌ ॥55॥ 
ग्रहो के उदय और प्रवास में कारण सूर्य है। यहाँ प्रयास का अभिष्राय ग्रहों 
के अस्त होने से है । जब सूये प्रहों को अच्छादित करता है तो यह उनका अस्त 
कहा जाता है और जब छोडता है तो उदय माना जाता है।55॥ 


]. भागंव भु० ।2. समाचारे तु यल्लच्‌. मू ० । 
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प्रदाता: पण्च शुऋत्ण पुरस्तात परुच पृष्ठत:। 
मारते हु मार्भसस्थ्याश्व बक्त वीयोसु निविशेत्‌ ॥56॥ 
शुक्र के सस्मुख और पीछे पाँच-पाँच प्रकार के अस्त हैं। मार्गी होने पर सन्ध्या 
होती हैं तथा वक्री का कथन भी वीथियों मे अवगत करना चाहिए ॥56॥। 
त्रेमासिक: प्रवास स्थात्‌ पुरत्तात्‌ दक्षिणे पथि। 
पञ्चसप्ततिमंध्ये स्थात्‌ प+चाशीतिस्तथोत्तरे ॥57॥ 
चतुविशत्यहानि स्यृ: पृष्ठतो दक्षिणे पथि। 
मध्ये पश्चदरशाहानि घडहास्युत्ते पथि ॥58॥ 
दक्षिण मार्ग मे शुक्र का सम्युख अैमासिक अस्त है, मध्य मे 75 दिनो का 
और उत्तर भे 85 दिनों का अस्त होता है। दक्षिण मार्य मे पीछे की ओर 24 
दिनों का, मध्य में पन्द्रह दिनों का और उत्तर मार्ग मे 6 दिनों का अस्त होता 
है ॥57-58॥ 
ज्येष्ठानुराधयोश्वेब 'दो मासो पूर्वतो बिदुः। 
अपरेणाष्टरात्न तु तो च सम्ध्ये स्मृते बुधेः ॥59॥ 
ज्येष्ठा और अनुराधा में पूर्व की ओर से द्विमास---दो भहीनो की और पश्चिम 
से आठ रात्रि की सन्ध्या विद्वानों द्वारा प्रतिधादित की गयी है ॥59॥॥ 
मूलादिदक्षिणो मार्ग: फाल्युस्यादिषु सध्यम.। 
उत्तरश्च भरण्याविजेघन्यो मध्यमो5न्तिमों ॥60॥ 
मूलादि नक्षत्र में दक्षिण मारे, पूर्वाफाल्गुती आदि नक्षत्रों में मध्यम और भरणी 
आदि नक्षत्र में उत्तर मार्ग होता है। इनमें प्रथम मार्ग जघन्य है और अन्तिम दोनों 
मध्यम हैं ॥60॥। 
“बामो बदेत्‌ यदा खारों विज्ञकां श्रिशकामपि। 
करोति तागवीथीस्थों भागंवश्चारमार्गग:? ||6व।। 
नागवीधि में विच्रण करने वाला वामगत शुक्र दश, बीस और तीस खारी 
भम्न का भाव करता है ॥6]॥ 
विशका त्रिशका खारो चत्वारिशतिकाउपि बा। 
वामे शुक्र तु विशेया गजवीथीसुपावते ॥।62॥। 





| ह्विरास मुँ० । 2 वामोश्य दशर्का मु०। 3 व्मामंतः मु०। 
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गजवीधि में बिच रण करने वाला वाम शुक्र बीस, तीस और चालीस खारी 
प्रमाण अन्न का भाव करता है॥ 62॥ 
ऐराबणपथे ज़िशच्चत्वारिशवधापि बा। 
पंचाशीतिका शेया खारो तुल्या तु भागबः॥॥63॥ 
ऐरावणवीथि मे विश्व रण करने वाला शुक्र तीस, चालीस और पचासी खारी 
प्रमाण अन्न का भाव करता है ।।! 63॥ 
बिशका जिशका खारी चत्वारिशतिकाउप बा। 
ग्योमगो वीथिमागम्य “करोत्यर्थेण भागेवः ॥॥64॥ 
बीस, तीस और चालीस खारी प्रमाण अन्न का भाव व्योमवीथि में गमन 
करने वाला शक्र करता है ॥64॥ 
चत्वा रिशत्‌ पंचाशद्‌ वा षष्टि वाइ्थ समादिशेत्‌ । 
जरवद्गवषथं प्राप्ते भागवे खारिसंज्ञया।65॥ 
जरद्गव बीथि को प्राप्त होने वाला शुक्र चालीस, पचास और सा5 खारी 
प्रमाण अन्न का भाव करता है।॥]65॥ 
सप्तति चाथ वा5शीति नर्वात वा तथा दिशेत्‌। 
अजबोथीगते शुक्र भद्रबाहुबच्ों यथा ॥66॥ 
अजवीथि को प्राप्त होने वाला शुक्र सत्त र, अस्सी अथवा नब्बे खारी प्रमाण 
अन्न का भाव करता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामी का वचन है ॥] 66॥ 
भृब्रशत्यशीतिकां खाररि शतिकामप्ययथा दिशेत्‌। 
सुगवोथोघुपागस्य विवर्णों भागवों यदा।॥॥67॥ 
जब शुक्र विवर्ण होकर मृगवीथि को प्राप्त करता है तो बीस, अस्सी अथवा 
सौ बारी प्रमाण अन्न का भाव होता है ॥67।। 
विच्छिस्तविषमुणालं न चर पुष्प फल यदा। 
वेश्वानरपथं प्राप्तो यदा वामस्तु भार्गव: ॥68॥ 
जब वामस्थ शुक्र वैश्वानर वीथि मे गमन करता है तब कमल का डण्ठल, 
विसपत्र, पुष्ष और फल उत्पन्न नही होते है ॥68॥ 


[ बामगो मु० । 2 करोत्यर्थ व भागंव मु०। 3 शतिका द्विशता शारी, लिशता वा 
तदा भवेत्‌ मु०। 
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असमुलोसों विजय ब्रते प्रतिलोस: पराजयस्‌। 
उबयास्तसने शुक्रो बुधश्च कुरुते तथा॥॥69॥ 
शुक्त और बुध अनुलोम उदय, अस्त को प्राप्त होने पर विजय करते हैं और 
प्रसिलोम उदय, अस्त को प्राप्त होने पर पराजय ॥69। 
सार्ग सेक॑ समाशित्य सुभिक्षक्षेमदस्तथा । 
उशना दिशतितरां सानुलोमो न संशयः ॥70॥ 
शुक्र सीधी दिशा मे एक-सा ही गमन करता है तो निस्सन्देह सुभ्रिक्ष और 
कल्याण देता है ॥70॥ 
पत्य देशस्य नक्षत्र शुक्रों हन्याद्विकारग:। 
तस्मात्‌ श्यं पर विन्ञाच्चतुर्मासं न चापरम्‌ ॥7॥ 
विक्ृत होकर शुक्र जिस देश के नक्षत्र का धात करता है, उस देश को, उस 
घातित होने वाले दिन से चार महीने तक भय होता है, अन्य कोई दुर्घटना नही 
घटती है ।।7|। 
शुक्रोदये ग्रहों याति प्रवास यवि कश्चन। 
क्षेमं सुभिक्षमाचष्टे? व्सर्ववर्षसमस्तदा ॥72॥ 
शुक्र के उदय होने पर यदि कोई ग्रह अस्त हो जाय तो सुभिक्ष, कल्याण और 
समयानुकूल यथेष्ट वर्षा होती है तथा वर्ष भर एक-सा आनन्द रहता है ॥72॥ 
बलक्षोभो भवेच्छयामे मृत्यु: कपिलक्ृष्णयो'। 
तोले गयां 'च मरणं रूक्षे वृष्टिक्षय: क्षुधा ॥73॥ 
यदि शुक्र श्यामवर्ण का हो तो बल क्षुब्ध होता है । पिगल और क्रृष्ण वर्ण का 
शुक्र हो तो मृत्यु, नीलवर्ण का होने पर गायो का मरण और रूक्ष होने पर वर्षा का 
नाश तथा क्षुधा की वेदना का सुचक होता है ॥73॥ 
वाताक्षिरोगों माड्जिष्ठे पोते शुक्रे ज्वरों भवेत्‌। 
कृष्ण विचित्रे वर्ण च क्षयं लोकस्य निविशेत्‌ ॥74॥॥ 
शुक्र के मंजिष्ठ वर्ण होने पर वात और अक्षिरोग, पीतवर्ण होने पर ज्वर 
और विचित्र कृष्ण वर्ण होने पर लोक का क्षय होता है ॥74॥ 


. तेबा विजबमा्याति मु०। 2, माख्याति मु०।3 महृद्वर्ष चतत्तया मु०। 
3 तुमु०। 
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नभस्तृतीयभाग च आरहेत्‌ त्वरितो यदा। 
नक्षत्राणि ले चत्वारि “प्रवासमारहश्वरेत्‌ ।75॥ 
जब शुक्र शीघ्ष ही आकाश के तृतीय भाग का आरोहण करता है तब भार 
नक्षत्रों मे प्रवास--अस्त होता है ॥7 5॥ 
एकोनविश्वृक्षाणि सासानष्टो लू भार्गव: । 
चत्वारि पृष्ठतश्चारं प्रवास कुदते तत: ॥76॥ 
जब शुक्र आठ महीनो में उन्‍्नीस नक्षत्रों का भोग करता है, उस समय पीछे 
के चार नक्षत्रों मे प्रवास करता है ॥|76॥। 
हादशेकोनविशदा दशाहूं? चेव भागंव:। 
एककस्सिश्च नक्षत्रे चरभाणो5वतिष्ठति ॥770॥ 
शुक्र एक नक्षत्र पर बारह दिन, दस दित और उनन्‍नीस दिन तक विचरण 
करता है ॥77॥। 
बरक्न याते हादशाहू' समक्षेत्रे दशाक्लिकम्‌। 
शेषेषु पृष्ठतों विन्यात्‌ एकविशमहोनिशम्‌ ॥॥78॥ 
बक्र मार्ग मे--वक्ती होने पर शुक्र को बारह दिन और सम क्षेत्र में दस दिन 
एक नक्षत्र के भोग में लगते हैं। पीछे की ओर गमन करने से उन्‍नीस दिन एक 
नक्षत्र के भोग में व्यतीत होते हैं ॥78॥। 
पूर्वत: समचारेण पंच पक्षेण भागव:। 
तवा करोति कौशल्यं भद्रबाहुबच्चो यथा ॥79॥ 
पूर्व से गसन करता हुआ शुक्र पाँच पक्ष अर्थात्‌ 75 दिनो भे कोशल करता 
है, ऐसा भद्गबाहु स्वामी का वचन है ॥79॥। 
तत: पंचबदर्क्षणि 'सञ्चरत्युशना पुम:। 
घड्भिमसिस्ततो शेय: प्रवासं पूर्बंत: 'परम्‌ ॥80॥ 
इसके पश्चात्‌ शुक्र पन्द्रह नक्षत्र चलता है और हटता है। इस प्रकार छः 
महीनो मे पुनः प्रवास को प्राप्त हो जाता है ॥80॥ 
हाशीति चतुराशोति बड़शीति ले भार्गव: । 
भक्त समेषु सागेषु प्रवासं कुरते समस्‌ ॥।8॥॥ 





 वासाभ्यामादहश्चरेत्‌ मु० । 2 द्वादशाह मु० । 3 सप्तभागेषु सप्ताह मु० । 4. पंचाह 
हृति ऋक्षाणि, मु० । 5 सुरत्यसरत्पुशनाहत मु०। 6. पन मु०। 
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82, 84 और 86 दिनो में समान भाग देने पर शुक्र का समान प्रवास आ 
जाता है ॥8॥। 
हादशाहूं च विशाहं दशपंच च भागंव । 
नक्षत्रे तिष्ठते त्वेवे समचारेण पूर्वत: ॥82॥। 
बारह दिन, बीस दिन और पन्द्रह दिन शुक्र एक नक्षत्र पर पूर्व दिशा से 
विचरण करने पर निवास करता है ॥8 2॥। 
पाशूं वातं॑ रजो धूम शीतोष्णं वा प्रवर्षणम्‌। 
विद्युदुल्काश्व कुरुते भागबो5स्तसनोदये ॥83॥ 
शुक्र का अस्त होना घूलि, वर्षा, धूम, गर्मी और ठण्डक का पडना, विद्यत्पात 
और उल्कापात आदि फलो को करता है ॥83॥ 
सितक्समनिभस्तु भार्गव : प्रचलति वीथीषु 'सर्वशो यवा वे । 
घटगृहजलपो तस्थितो5भ्‌द्‌ बहुजलक्च्च तत: सुखदश्चारु ॥84॥। 
श्वेत पुष्पो के समान वर्ण वाला शुक्र वीथियो मे गमन करता है, तो निश्चय से 
सभी ओर खूब जलवृष्टि होती है तथा वर्ष सुख देने बाला और आनन्ददायी 
व्यतीत होता है ॥।! 84॥। 
अत ऊद॒ध्व प्रवक्ष्यामि वर्क् चारं निबोधत । 
भागवस्य समासेन तथ्यं निग्नेन्थभाषितम्‌ ॥85॥ 
इसके पश्चात्‌ शुक्र के वक्रचार का निरूपण सक्षेप मे किया जाता है, जैसा 
कि निग्नेल्थ मुनियों ने वर्णन किया है ॥8 5॥ 
पूर्वेण विशऋक्षाणि पश्चिमेकोनविशति:। 
चरेत्‌ प्रकृतिचारेण सम॑ सोमानिरीक्षयोः ॥86॥ 
सीमा निरीक्षण मे स्वाभाविक गति से शुक्त पूर्व मे बीस नक्षत्र और पश्चिम 
में उन्‍नीस नक्षत्र गमन करता है ॥86।॥ 
एकविशं यदा गत्वा याति विशतिसं पुम:। 
भागंबो5स्तमने काले तद॒ऋं विक्‌ृतं भवेत्‌ ॥87।। 
अस्त काल में इक्कीसवें नक्षत्र तक पहुँचकर शुक्र पुन बीसवें नक्षत्र पर आता 
है, इसी लौटने की गति को उसका बिकृत वक्र कहा जाता है ॥87॥ 


 सर्वदेशशोकद , मु०। 2 पश्चादे मृ०। 3 होनातिशिक्तयो: मु० ! 
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तदा प्राम॑ नगर धान्य लेव पल्वलोदफान। 
धनधास्यं जल बिविधं हरन्ति ले बहस्ति ले ॥880 
इस प्रकार का विक्ृत वक ग्राम, नगर, घान्य, छोटे-छोटे तालाब, नाना प्रकार 
के घन, धान्य और समृद्धि आदि का हरण और दहन करता है॥88॥ 
हाविर्शात यदा गत्वा पुतरायाति विशतिम्‌। 
भागेबो5स्तसने काले तद॒क्र शोभन भवेत्‌ ॥89॥॥ 
यदि अस्तकाल मे शुक्र बाईसवें नक्षत्र पर जाकर पुन. बीसवें वर लौट आये 
तो इस प्रकार का वक्र शुभ माना जाता है ॥89॥ 


क्षिप्रमोद॑ व बस्त्र च पल्बलां औषधीस्तया। 
हूदान्‌ नर्दीश्च कृपांश्च भार्गव: प्रयिष्यति ॥90॥ 


इस प्रकार के शोभन वक्र मे शुक् आमोद-प्रमोद, वस्त्रप्राप्ति, तालाबों का 
जल से पूर्ण होना, औषधियों की उपज, नदी, कुएँ, पोखरे आदि का जल से पूर्ण 
होना एवं धन-धान्य की समृद्धि आदि फल करता है ॥90॥ 
त्रिविशरति यदा गत्वा पुनरायाति विशतिम्‌। 
भागबो5लस्तमने काले तद्वकं दोप्तमुच्यते ॥9व॥ 


यदि अस्तकाल मे शुक्र तेईसवे नक्षत्र पर जाकर पुन. बीसवे नक्षत्र पर लौट 
आये तो इस प्रकार का वक्र दीप्त कहा जाता है॥।9 ॥॥ 


गहांश्व वनखण्डांश्च दहत्यग्निरभीकवणशः । 
दिशो बनस्पतींश्चापि “भगु्ंहति रश्मि: ॥92॥ 
इस प्रकार के दीप्त बक्र मे शुक्र अपनी किरणों द्वारा घर, वनप्रदेश, दिशा, 
वनस्पति आदि को जलाता है। अर्थात्‌ दीप्त वक्र मे अग्नि और सुर्य की तेज किरणों 
द्वारा सभी वस्तुएँ जलने लगती है 92॥। 
एसानि त्रोणि वक्रांणि कर्यात्‌ पु्षेण भागंवः। 
इमाश्च पृष्ठतो विन्यात्‌ “वक शुक्रस्य संयत: ॥93॥ 


इन तीन वक्रो -- विकृत वक्र, शोभन और दीप्त बक्र को शुक्र पूर्व की ओर 
से करता है तथा पृष्ठत---पीछे की ओर से निम्न वक्रो को करता है ॥9 3॥ 





] प्रदह्म प्राम-नगर लभते दुश्यतों ब्रजेतू मु०। 2, शोषयत्पुशनाहतम्‌ मु०। 
3. रविदेहति मुण । थ पक्राणि मु० 
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विशरति तु यदा गत्वा पुनरेकोनरविशतिस्‌। 
आायात्यस्तसने काले वायव्यं बक्तपुच्यते॥94॥ 


जब शुक्र अस्तकाल मे बीसवें नक्षत्र पर जाकर पुन' उननीसवें नक्षत्र पर लौट 
आता है तो उसे वायव्यवक्र कहते है ॥94॥॥ 


वायुवेगसमां विन्धान्महीं बातसमाकुलास। 
क्लिष्टामल्पेन जलेन जनेनान्येत सर्वशः ॥950 
उक्त प्रकार के बायव्यवक्न मे पृथ्वी वायु से परिपूर्ण हो जाती है तथा वाथु का 
जोर अत्यधिक रहता है, अल्प वर्षा होने से पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो जाती है तथा 
अन्य राष्ट्र के द्वारा प्रदेश आकान्त हो जाता है ॥95॥ 
एकविशरति यदा गत्वा पुनरेकोनविशतिम्‌। 
आयात्यस्तमने काले भस्म तद्‌ वक्षमुच्यसे ।(96॥ 
अस्तकाल में यदि शुक्र इककीसवे नक्षत्र पर जाकर पुन उन्‍नीसवें नक्षत्र पर 
लौट भाता है तो उसे भस्मवक्त कहते है ॥96॥ 
ग्रामाणां नगराणां चर प्रजानां च दिशो दिशम्‌। 
नरेज्राणां च चत्वारि भस्मभूतानि निदिशेत्‌ )97॥ 
इस प्रकार के वक्र मे ग्राम, नगर, प्रजा और राजा ये चारो भस्मभूत हो जाते 
है अर्थात्‌ वह वक्र अपने नामानुसार फल देता है ॥97॥ 
एतानि पंच वक्राणि कुरते यानि भागंव:। 
अतिचार प्रवक्ष्यासि फल यच्चात्थ किचन ॥॥980 
इस प्रकार शुक्र के पाँच-पाँच वक्तों का निरूपण किया गया है। अब अतिचार 
के किचित्‌ फलादेश के साथ वर्णन किया जाता है ॥98॥ 
यदाश्तिक्रमते चारमुशना दारुणं फलम्‌। 
तबा सृज्ञति लोकस्थ दुःखक्लेशभयावहुम्‌ ॥499॥ 
यदि शुक्र अपनी गति का अतिक्रमण करे तो यह उसका अतिचार कहलाता 
है, इसका फल ससार को दुःख, क्लेश, भय भादि होता है ॥99॥ 


तदाज्त्योन्यं तु राजानों ग्रामांश्य नगराणि च। 
समयुकतानि बाधन्ते :नष्टधर्म-जयाधित: ॥200॥॥ 


] क्सिष्ठों माल्येन जालेन मु० । 2, धावन्ति मु० । 3. सध्ठकर्म मु०। 
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शुक्र के अतिचार में राजा ग्राम और नगर धर्म से च्युत होकर जय की अभि- 
लाषा से परस्पर भें दौड़ लगाते हैं अर्थात्‌ परस्पर में संघर्ष रत होते हैं ॥।200॥। 
शर्मार्यकासा लुप्यन्ते जायते वर्णसंकरः। 
शस्त्रेण संक्षयं विन्धान्महाजनग्त तबा ॥20॥ 
राष्ट्र मे धर्म, अथ और काम लूप्त हो जाते हैं और सभी धर्म भ्रष्ट होकर 
वर्णसंकर हो जाते हैं तथा शस्त्र द्वारा क्षत्र-विनाण होता है ॥20॥॥ 


सित्राणि स्थजना: पुत्रा गुराद्ेष्या जनास्तथा। 
'जह॒ति प्राणवर्णाश्व करते तादशेन यत्‌ ॥202॥ 


शुक्र के अतिचार मे लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है जिससे वे 
आपस में द्वष-भाव करने लगते हैं तथा मित्र, कुदुम्बी, पुत्र, भाई, गुरु आदि भी 
ह्वेष मे रत रहते है । इसका परिणाम यह होता है कि अपने वर्ण--जाति मर्यादा 
एव प्राणों का त्याग कर देते है । तात्यर्य यह है कि दुराचार की प्रवृत्ति बढ़ जाने से 
जाति-मर्यादा का लोप हों जाता है ॥202॥। 
विलोयन्ते च राष्ट्राणि दुर्भिक्षिण भयेन च। 
चक्क प्रवर्तते दुर्ग भागवस्थातिखारत: ॥203॥ 


शुक्र के अतिचार मे दुर्भिक्ष और भय से राष्ट्र विलीन हो जाते हैं और दुर्ग के 
ऊपर अस्त्र-शस्त्रो की वर्षा होती है तथा यह अन्य चक्र शासन के अधीन हो जाता 
है ॥॥203॥ 


तत: श्मशानभूतास्थिकृष्णभृता मही तवा। 
वबसा-रुधिरसंकुला काकगध्रसमाकुला 2040 


पृथ्वी श्मशान भूमि बन जाती है, मुर्दाओ की भस्म से कृष्ण हो जाती है तथा 
मास, रुधिर और चर्बी से युक्त होने के कारण काक, श्गाल और गड़ो से युक्त 
हो जाती है ॥204॥॥ 
बक्रापण्युक्तानि सर्वाणि फलं॑ यच्चातियारकम। 
वक्षचारं प्रवकष्यामि पुनरस्तमनोदयात्‌ ॥205॥ 


जो फल सभी प्रकार के वक्रों का कहा गया है, वह अतिचार में भी घटित होता 
है । अब अस्तकाल में पुन. वक्रचार का निरूपण करते हैं ॥ 2050 


. जहृच्ति मु० । 
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वेश्वामरपथ प्राप्त: पुथंत: प्रविशेद यदा। 
घडलोति तदा5हानि गत्वा दुश्येत पृष्ठत.॥206॥ 
जब शुक्र बैश्वानरपथ मे पूवं की ओर से प्रवेश करता है तो 86 दिनो के 
पश्चात्‌ पीछे की ओर दिखलाई पडता है ॥॥206॥ 
मृगवोों 'पुन: प्राप्त: प्रवासं यदि गच्छति। 
चतुरशीति तदाउहानि गत्बा वृश्येत पृष्ठतः॥207॥ 
यदि शुक्र मृगवीथि को दुबारा प्राप्त होकर अस्त हो तो 84 दिनो के पश्चात्‌ 
पीछे की ओर दिखलाई पड़ता है 207॥। 
अजवी थिमनुप्राप्त: प्रवासं यदि गच्छति। 
अशीर्ति षडहानि तु गत्वा दृश्येत पुष्ठतः ॥208॥ 
यदि शुक्र अजवीधि को पुन प्राप्त कर अस्त हो तो 86 दिनो के पश्चात्‌ पीछे 
की ओर दिखलाई पडता है ॥208॥ 
जरद्गवपथप्राप्त. प्रवास यदि गच्छति। 
सर्प्ताति पंच बाउहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठत, ॥209॥ 
यदि शुक्र जरद्‌गवपथ को प्राप्त होकर प्रवास करे तो 75 दिनो के पश्चात्‌ 
पीछे की ओर दिखलाई पडता है ॥209॥॥ 
गोवोथीं समनुप्राप्त. प्रवासं कुरुते यदा। 
सप्तति तु तबा5हानि गत्वा दृश्येत पृष्ठत: ।200 
गोबीथि को प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 70 दिनो के पश्चात्‌ पीछे की 
ओर दिखलाई पडता है ॥20॥। 
वृषदीधिमनुप्राप्त. प्रवासं कुरुते यदा। 
पचर्षष्ट तवा5हानि गत्वा दृश्येत पृष्ठत:॥2॥॥ 
वृषवीधि को प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 65 दिनो के पश्चात्‌ पीछे की 
ओर दिखलाई पडता है ॥2॥। 
एरावणपथ प्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा। 
षष्टि तु स तदाःहानि गत्वा दुश्येत पृष्ठत:॥2!20 


ऐरावणवीथि को प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 60 दिनों के पश्चात्‌ पीछे 


[ अनुप्राप्प मु०। 
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की ओर दिखलाई पडता है ॥2!2॥। 
गजवीथिमनुप्राप्त. प्रवासं कुरते यदा। 
पंचाशीति तदा5हानि गत्वा दृश्येत पृष्ठत, ॥23॥॥ 
गजवीधि को पुन प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 85 दिनो के पश्चात्‌ पीछे 
की ओर दिखलाई पडता है ॥23॥ 
नागवीशिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यवा। 
पंच्रपंचाशत्तदाःहानि गत्वा वृश्येत षृष्ठत:॥24॥ 
नागवीधि को पुन प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 55 दिनो के पश्चात्‌ पीछे 
की ओर दिखलाई पडता है ॥24॥ 
वेश्वानरपथं प्राप्त: प्रवासं करते यदा। 
चतुविशत्तदा$हानि गत्वा दब्येत पूबंतः ॥25॥ 
बैश्वानर पथ को प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो 24 दिनो के पश्चात्‌ पूर्व 
की ओर दिखलाई पडता है ॥25॥ 
मृगवी थिमनुप्राप्त: प्रवासं कुरुते यदा। 
द्वाविर्शत तदाः्हानि गत्वा दृश्येत पूर्यत, ॥26॥॥ 


शुक्र जब मृगवीधि को पुन प्राप्त होकर अस्त हो तो 22 दिनो के पश्चात्‌ 
पूर्व की ओर दिखलाई पडता है ॥2॥6॥ 
अजवो थिमनुप्राप्त: प्रवास॑ कुरुसे यदा। 
तदा विशतिरात्रेण पूर्बत: प्रतिदृश्यते ॥27॥ 


शुक्र जब अजवीधि को पुन. प्राप्त होकर अस्त हो तो 20 रात्रियो के पश्चात्‌ 
पूवें की ओर उदय होता है ॥2व7॥ 


जरदगवपथ प्राप्त प्रवास॑ कुरुते यदा। 
तदा सप्तदशाहानि गत्वा वृश्येत पूर्वेत: ॥28॥॥ 
जब शुक्र जरद्गवपथ को प्राप्त होकर अस्त होता है तो ।7 दिनो के पश्चात्‌ 
पूर्व की ओर उदय होता है ॥28॥ 
गोबीचीं समनुप्राप्त. प्रवास कुरुते यवा। 
चतुर्दशवकशाहानि गत्वा वृश्येत पूर्वतः ॥290 


गोबीथि को प्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो चौदह दिनों के पश्चात 
पूषें की ओर उदय होता है ॥29॥ 
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वधबीयिमनुप्राप्त: प्रवासं कुरुते यदा। 
सदा ह्रावक्षरात्रेण गत्वा दुश्येत पूर्वत:॥2200 
वृषवीधि को प्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो 2 रात्रियों के पश्चात्‌ 
पूर्व की और उदय होता है ॥220॥ 
ऐराबणपथ्थ प्राप्त: प्रवास कुरुते यदा। 
तदा स दशरात्रेण पूर्वत: प्रतिदश्यते ७22॥ 
ऐराबणवीथि को श्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो 0 रात्रियों के 
पश्चात्‌ पूर्वे की ओर उदय को प्राप्त होता है ॥22 ।। 
गजवोीधिसनुप्राप्त: प्रवास कुरुते यदा। 
अष्टरात्रं तदा गत्वा पूर्बत: प्रतिदृश्यते ॥222॥ 
गजवीधि को प्राप्त होकर यदि शुक्र अस्त हो तो अष्ट रात्रियों के पश्चात्‌ 
पूर्व की ओर उदय को प्राप्त होता है ॥222॥ 
नागवोधिमनुप्राप्त. प्रवासं कुदते यदा। 
घडहूं तु तदा गत्वा पू्वत: प्रतिदृश्यते ॥223॥ 
जब नागवीधि को पुन. प्राप्त होकर शुक्र अस्त हो तो 6 दितो के पश्चात्‌ 
पूर्व की ओर उदय को प्राप्त होता है ॥223॥॥ 
एते प्रवासा: शुक्रस्य पूर्वत. पृष्ठतस्तथा। 
यथाशास्त्रं समुदिष्टा वर्ण-पाको निबोधत ॥2240 
शुक्र के ये प्रवास--अस्त पूर्व और प्रृष्ठ से यथाशास्त्र प्रतिपादित किये गये 
है । इसके वर्ण का फल निम्न प्रकार ज्ञात करना चाहिए ॥224॥ 
शुक्रो नोलश्च कष्णश्च पीतश्च हरितस्तथा । 
कपिलश्चारिनवर्णश्व॒ विज्ेय: स्थात्‌ कबाचन ॥225॥ 
शुक्र के नील, कृष्ण, पीत, हरित, कपिल--पिंगल वर्ण और अग्नि वर्ण होते 
है ॥225॥ 
हेमन्ते शिशिरे रक्त: शुक्रः सूर्यप्रभानुग: । 
पोतो वसन्‍्त-प्रोष्ते च शुक्ल: स्यान्नित्यसूयंत: ॥226॥ 
हैमन्त और शिशिर ऋतु मे शुक्र का सम वर्ण सूर्य की कान्ति के अनुसार होता 


है तथा वसन्‍्त ओर ग्रीष्म में पीत वर्ण एवं नित्य सूर्य की कान्ति से शुक्र का शुल्क 
वर्ण होता है ॥226॥ 
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अतोष्स्य येप्ल्यथाभावा विपरोता भयावहा: 
शुक्रत्य भयदों! लोके कृष्ण नक्षत्रसण्डले॥॥227॥ 
उपर्युक्त प्रतिपादित वर्णों से यदि विपरीत वर्ण शुक्र का दिखलाई पड़े तो भय- 
प्रद होता है। शुक्र का कृष्णनक्षत्र मण्डल में प्रवेश करना अत्यन्त भयप्रद है । 
अर्थात्‌ जिस ऋतु मे शुक्र का जो बर्ण बतलाया गया है, उससे विपरीत वर्ण का 
दिखलाई पडना अशुभ फल-सूचक होता है ॥227॥ 
प्‌र्वोदये फल यत्‌ तु पच्यतेपरतस्तु ततू। 
शुक्रत्यापरतो यत्तु पच्यते पूवेत: फलम्‌॥228॥ 
शुक्र के पूर्वोदिय का जो फल है वही पश्चिमोदय में घटित होता है तथा शक 
के पश्चिमोदय का जो फल है, वही पूर्वोदिय में भी धटित होता हैं ॥228॥॥ 
एबमेव विजानोयात्‌ फल-पाकौ समाहित:। 
कालातोतं॑ यवा कुर्यात्‌ तदा घोरं समादिशेत्‌ ॥229॥ 
इस प्रकार शुक्र के फलादेश को समझ लेना चाहिए। जब शुक्र के उदय सें 
कालातीत हो--विलम्ब हो तो अत्यन्त कष्ट होता है ॥229॥ 
सबक्रचारं यो वेति शुक्रवारं स बुद्धिमान्‌। 
अ्रमण स सुख याति क्षिप्रं देशमपीडितम्‌ ॥230॥ 
जो श्रमण---मुनि शुक्र के चार, वक्र, उदय, अतिचार आदि को जानता है, वह 
बुद्धिमान्‌ अपीडित देश मे विहार कर शीघ्र ही सुद्ध प्राप्त करता है ॥230॥। 
यदा5र्निवर्णो रविसंस्थितों वा वेश्वानरं मार्यसमाओितःरचः। 
तब भर शंसति सो 5 रन जात॑ तज्जातजं साधयितब्यमन्यत: ॥23|0 
जब शुक्र अग्निवर्ण हो अथवा सुर्य के अंश---कला पर स्थित हो अथवा वैश्वानर 


वीथि में स्थित हो तो अग्नि का भय रहता है तथा अग्नि से उत्पन्न अन्य प्रकार के 
उपद्रवों की भी सम्भावना रहती है ॥23॥ 


इति सकलमुनिमनातन्वकस्दोदयमहामुनिभी भव्रबा हु विरचिते महातिमित्त- 
शास्त्रे भगवत्त्रिलोकपतिदृत्यगुरो: शुकस्य चार: समाप्त: ॥ 5॥ 


विवेखय--शुक्रोदय बिचार --शुक्र का अश्विनी, मृयशिर, रेवती, हस्त, 
पुष्य, पुनर्बंसु, अनुराधा, अवण और स्वाति नक्षत्र मे उदय होते से सिन्धु, गुण र, 


| चतुरों मु०। 2. -सझ्वितस्य० मु० । 3. «पि # । 
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कर्वट प्रदेशों मे खेती का नाश, महामारी एबं राजनीतिक संघर्ष होता है। शुक्र का 
उक्त नक्षत्रों मे उदय होना नेतालो, महापुरुषों एवं राजनीतिक व्यक्तियों के लिए 
झुभ नहीं है । पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्पद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाद्पद, रोहिणी और भरणी इन नक्षत्रों मे शुक्र का उदय होने से, 
जाजन्धर और सौराष्ट्र मे दुर्भिक्ष, विग्रह-सधं एवं कलिग, स्त्रीराज्य और मरुदेश 
में मध्यम वर्षा और मध्यम फसल उत्पन्न होती है। घी और धान्य का भाव सम्पूर्ण 
देश में कुछ महूँगा होता है। कृत्तिका, मधा, आश्लेषा, विशाखा, शत्तभिषा, 
खित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल नक्षत्र मे शुक्र का उदय हो तो गुजर देश में 
पुदूगल का भय, दुर्भिक्ष और द्रब्यहीनता, सिन्धु देश मे उत्पात, मालव मे संघर्ष; 
अआसाम, बिहार और बंग प्रदेश मे भय, उत्पात, वर्षाभाव एव महाराष्ट्र, द्रविड 
देश में सुभिक्ष, समय पर वर्षा होती है। शुक्र का उक्त नक्षत्रों मे उदय होना अच्छा 
माना जाता है। सम्पूर्ण देश के भविष्य की दृष्टि से आश्लेषा, भरणी, विशाबा, 
पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों का उदय अशुभ, दुर्भिक्ष, हानि एव 
अशान्ति करने वाला है। अवशेष सभी नक्षत्रों का उदय शुभ एवं मगल देने वाला 
है। 

शुक्रास्त विधार--अश्विनी, मृगशिर, हस्त, रेवती, पुष्य, पुनवेसु, अनु राधा, 
श्रवण और स्वाति नक्षत्र मे शुक्र का अ्त हो तो इटली, रोम, जापान मे भूकम्प 
का भय, वर्मा, श्याम, चीन, अमेरिका में सुख-शान्ति, रूस, भारत मे साधारण 
शान्ति रहती है । देश के अन्तर्गत कोकण, लाट और सिसन्ध्रु प्रदेश मे अल्प वर्षा, 
सामान्य धानन्‍्य की उत्पत्ति, उत्तर प्रदेश में अत्यल्प वर्षा, अकाल, द्रविड प्रदेश मे 
विग्नह, गुजेर देश में सुभिक्ष, बगाल मे अकाल, बिहार और आसाम में साधारण 
वर्षा, मध्यम खेती उपजती है। शुक्रास्त के उपरान्त एक महीना तक अन्न महंगा 
बिकता है, पश्चात्‌ कुछ सस्ता हो जाता है। घी, तेल, जूट आदि पदार्थ सस्ते होते 
हैं। प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। सभी लोग अमन-चैन के साथ निवास करते 
हैं। कृत्तिका, मरा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और 
मूल नक्षत्र मे शुक्र अस्त हो तो हिन्दुस्तान मे विग्रह, मुसलिम राष्ट्रो मे शान्ति 
एवं उनकी उन्नति, इंगलैण्ड और अमेरिका में समता, चीन मे सुषिक्ष, वर्मा में 
उत्तम फसल एवं हिन्दुस्तान में साधारण फसल होती है। मिश्र देश के लिए इस 
प्रकार का शुक्रास्त भयोत्पादक होता है, अन्न का अभाव होने से जनता को 
अत्यधिक कष्ट होता है। मरुस्थल और सिन्धु देश में सामान्यतया दु्भिक्ष होता 
है! मित्र राष्ट्रो के लिए उक्त प्रकार का शुक्रास्त अनिष्टकर है। भारत के लिए 
सामान्यत्या अच्छा है । बर्षाभाव होने के कारण देश मे आन्तरिक अशान्ति रहती 
है तथा देश मे कल-का रखानो की उन्नति होती है। मधघा में शुऋस्त होकर 
विशाख्रा मे उदय को प्राप्त करे तो देश के लिए सभी तरह से भयोत्यादक होता 
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है। तीनों पूर्वा--पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, उत्त रफाल्यूनी, उत्त रा- 
षाढ़ा, उत्त राभाद्रपद--रोहिणी और भरणी नक्षत्रों मे शुक्रका अस्त हो तो पंजाब, 
दिल्ली, राजस्थान, विन्ध्यप्रदेश के लिए सुभिक्षदायक्, किन्तु इन प्रदेशों में राज- 
नीतिक संघर्ष, धान्य भाव सस्ता तथा उक्त प्रदेशों में रोग उत्पन्न होते हैं। बगाल, 
आसाम और बिहार, उडीसा के लिए उक्त प्रकार का शुक्रास्‍्त शुभकारक है। 
इन प्रदेशों में धान्‍न्य की उत्पत्ति अच्छी होती है। धन-घानन्‍्य को शक्ति 
बृद्धिगत होती है। अन्न का भाव सस्ता होता हैं। शुक्र का भरणी नक्षत्र पर अस्त 
होना पशुओं के लिए अशुभकारक है। पशुओ मे नाना प्रकार के रोग फंलते हैं 
तथा धान्य और तृण दोनो का भाव महंगा होता है। जनता को कष्ट होता है, 
राजनीति में परिवतेन होता है। शुक्र का मध्यरात्रि में अस्त होता तथा आश्लेषा- 
विद्ध मधघा नक्षत्र में शुक्र का उदय और अस्त दोनों ही अशुभ होते हैं। इस प्रकार 
की स्थिति मे जनसाधारण को भी कष्ट होता है । 

शुक्र के गमन की नौ वीथियाँ है--नाग, गज, ऐरावत, वृषभ, गो, ज रदूगव, 
मूंग, अज और दहन--वैश्वानर, ये वीथियाँ अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रों की 
मानी जाती है । किसी-किसी के मत से स्वाति, भरणी और कात्ति का नक्षत्र में 
नागवीधथि होती है। गज, ऐरावत और वृषभ नामक वीथियों में रोहिणी से 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र तक तीन-तीन वीथियाँ हुआ करती हैं तथा अश्विनी, रेवती, 
पूर्वाभाद्गद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे गोवीथि है। श्रवण, धनिष्ठा और 
शतभिषा नक्षत्र मे जरदूगव वीथि, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र मे मुगवीधि, 
हस्त, विशाखा और चित्रा नक्षत्र मे अजवीथि एव पूर्वाषाढ़ा और उत्त राषाढ़ा में 
दहन बीथि होती है। शुक्र का भरणी नक्षत्र से उत्तरमार्ग, पूर्वाफाल्युनी से मध्यममार्ग 
और पूर्वाषाढ़ा से दक्षिणमार्ग माना जाता है। जब उत्त रवीथि से शुक्र अस्त या 
उदय को प्राप्त होता है, तो प्राणियों के सुख सम्पत्ति और घन-श्वान्य की वृद्धि 
करता है। मध्यम वीधि मे रहने से शुक्र मध्यम फल देता है और जघन्य या दक्षिण 
वीथि मे विद्यमान शुक्र कष्टप्रद होता है। आर्दा नक्षत्र से आरम्भ करके मृगशिर तक 
जो नौ वीथियाँ है, उनमे शुक्र का उदय या अस्त होने से यथाक्रम से अत्युत्तम, 
उत्तम, ऊन, सम, मध्यम, न्यून, अधम, कष्ट और कष्टतम फल उत्पन्न होता है। 
भरणी नक्षत्र से लेकर अर नक्षत्रों में जो मण्डल--वीधि हो, उसकी प्रथम वीधि 
में शुक्र का अस्त या उदय होने से सु्िक्ष होता है, किन्तु अग, बंग, कलिय और 
बाल्लीक देश मे भय होता है। आर्दरा से लेकर चार नक्षत्रो---आर्द्रा, पुनर्थेसु, पृष्य 
और आश्लेषा इन चार नक्षत्रो के मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त हो तो अधिक 
जल की वर्षा होती है, घन-धान्य सम्पत्ति वुद्धिगत होती है । प्रत्येक प्रदेश मे शान्ति 
रहती है, जनता में सौहाद और प्रेम का सचार द्वोता है । यह द्वितीय मण्डल 
उत्तम माता गया है। अर्थात्‌ शुक्र का भरणी से मृगशिरा नक्षत्र तक प्रथम 
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मण्डल, आदर से आश्लेषा तक द्वितीय मण्डल और मधा से चित्रा नक्षत्र तक तृतीय 
मण्डल होता है। तृत्तीय मण्डल में शुक्र का उदय और अस्त हो तो वृक्षों का 
विनाश, शवर-शूद्र, पुण्डू, द्रविड, शूद्, वनवासी, शूलिक का विनाश तथा इनको 
अपार कष्ट होता है | शुक्र का चौथा मण्डल स्वाति, विशाखा और अनुराधा इन 
नक्षत्रों में होता है। इस चतुर्थ मण्डल मे शुक्र के गमन करने से ब्राह्मणादि वर्गों 
को विपुल धन लाभ, यश लाभ और धन-जन की प्राप्ति होती है। चौथे मण्डल 
में शुक्र का अस्त होना या उदय होता सभी प्राणियों के लिए सुखदायक है। यदि 
चौथे मण्डल में किसी क्र प्रह द्वारा आक्रान्त हो तो इक्ष्वाकुवंशी, आवन्ती के 
मागरिक, शूरसेन देश के वासी लोगो को अपार कष्ट होता है। यदि इस मण्डल 
में ग्रहों का युद्ध हो, शुक्र कर ग्रहो द्वारा परास्त हो जाय तो विश्व मे भय और 
आतंक व्याप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की महामारियाँ, जनता मे क्षोभ, 
असन्तोष एवं अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा उत्त राषाढा 
ओर श्रवण इन पाँच नक्षत्रों का पाँचवाँ मण्डल होता है। इस पचम मण्डल मे शूक्र 
के गमन करने से क्षुधा, चोर, रोग, आदि की बाघाएं होती हैं। यदि कूर ग्रहो द्वारा 
पंचम मण्डल आत्रान्त हो तो काश्मी र, अश्मक, मत्स्य, चारुदेबी और अवन्ती देश 
वाले व्यक्तियों के साथ आभीर जाति, द्रविड, अम्बष्ठ, त्रिगत्त, सौराष्ट्र, सिन्धु 
और सौवीर देशवासियों का विनाश होता है। क्र्राक्रान्त या क्रग्रहविष्ट शुक्र 
इस पत्रम मण्डल में रहने से जनता में असन्तोष, घृणा, मात्सयं और नाना भ्रकार 
के कष्ट उत्पन्न करता है | धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्त राभाद्रपद, रेवती 
और अशि्वनी इन छः नक्षत्रों का छठा मण्डल है। यदि क्र्र ग्रह इस मण्डल मे 
निवास करता हो और उसके साथ शुक्र भी सगम करे तो भ्रजा को आथिक कष्ट 
रहता है। छठे मण्डल मे शुक्र का युद्ध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो धन- 
धान्य की समृद्धि, ऋर ग्रह के साथ हो तो धन-धान्‍्य का अभाव तथा एक शुभ ग्रह 
और एंक कर ग्रह हो तो जनता को साधारणतया सुख प्राप्त होता है। वर्षा 
समयानुसार होती है, जिससे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। शस्त्रधात और चौर- 
चांत का कष्ट होता है। छठे मण्डल में शूक्र शुभ ग्रह का सहयोगी होकर अस्त 
ही तो प्रजा मे शान्ति और सुख का सचार होता है । 

इन छ मण्डलो में शुक्रगमन का निरूपण किया गया है। स्वाति और ज्येष्ठा 
नक्षत्र वाले मण्डल पश्चिम दिशा में होते से शुभफल होता है। मधादि नक्षत्र 
वाला मण्डल पूर्व दिशा मे हो तो अत्यन्त भय होता है। इ$त्ति का नक्षत्र को भेद 
कर शुक्र गमन करे तो नदियों में बाढ़ आती है, जिससे नदीतटवासियों को महान्‌ 
कष्ट होता है। रोहिणी नक्षत्र का शूक्र भेदन करे तो महामारी पडती है। मृग- 
शिरा नक्षत्र का भेदत करे तो जल या धात्य का नाश, आर्द्रो नक्षत्र का भेदन करने 
से कौशल और कलिंग का विनाश होता है, पर वृष्टि अत्यधिक होती है और 
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फसल भी उत्तम उत्पन्न होती है। पुनर्वसु नक्षत्र का शुक्र भेदन करे तो अश्मक 
और विद प्रदेश के रहने बालो को अनीति से कष्ट होता है, अवशेष श्रदेशों के 
निवासियों को कष्ट होता है। पुष्य नक्षत्र का भेदन करने से सुभिक्ष और जनता 
में सुख-शान्ति रहती है। आश्लेषा नक्षत्र मे शुक्र का गमन हो तो सर्प्रय रोगों की 
उत्पत्ति एवं दैन्यभाव की वृद्धि होती है। मधा नक्षत्र का भेदत कर शुक्र गसन 
करे तो सभी देशो मे शान्ति और सुभिक्ष होते हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का शुक्र 
पेदन कर आगे चले तो शवर और पुलिन्द जाति के लिए सुखकारक होता है तथा 
कुरुजांगल देश के निवासियों के लिए कष्टप्रद होता है। शुक्र का इस नक्षत्र को 
भेदन करता बग, आसाभ, बिहार, उत्त रप्रदेश के निवासियों के लिए शुभ है! 
शुक्र की उक्त स्थिति में धन-धान्य की समृद्धि होती है। यदि हस्त नक्षत्र का शुक्र 
भेदन करे तो कलाकारों को कष्ट होता है। चित्रा नक्षत्र का भेदन होने से 
जगत्‌ में शान्ति, आथिक विकास एवं पशु-सम्पत्ति की वृद्धि होती है। इस 
नक्षत्र का शुक्र सहयोगी ग्रहों के साथ भेदन करता हुआ आगे गमन करे तो 
कलिंग, बग और अग प्रदेश मे जनता को मधुर वस्तुओं का कष्ट होता है । 
जिन देशो मे गन्ना की खेती अधिक होती है, उन देशों में गल्ना की फसल 
मारी जाती है। स्वाति नक्षत्र में शुक्र के आने से वर्षा अच्छी होती है। देश 
की स्थिति पर-राष्ट्रनीति की दुष्टि से अच्छी नही होती । विदेशों के साथ सघर्ष 
करना होता है तथा छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है और 
सन्धि तथा मित्रता की बातें पिछड जाती हैं। व्यापारियों के लिए भी शुक्र की 
उक्त स्थिति अच्छी नही मानी जाती । लोहा, गुड, अनाज, घी ओर मशाले के 
व्यापारियों को शुक्र की उक्त स्थिति मे घाटा उठाना पड़ता है। तैल, तिलहन एव 
सोना-चाँदी के व्यापारियों को अधिक लाभ होता है। विशाखा नक्षत्र का भेदन कर 
शुक्र आगे की ओर बढ़े तो सुवुष्टि होती है, पर चोर-डाकुओं का प्रकोप दिनों-दिन 
बढता जाता है । प्रजा मे अशान्ति रहती है । यद्यपि घन-घान्य की उत्पत्ति अच्छी 
होती है, फिर भी नागरिकों की शान्ति भग होने की आशंका बनी रह जाती है । 

अनुराधा का भेदन कर शुक्र गमन करे तो क्षत्रियों को कष्ट, व्यापारियों 
को लाभ, कृषकों को साधारण कष्ट एवं कलाकारों को सम्मान की प्राप्ति होती 
है। ज्येष्ठा नक्षत्र का भेदन कर शुक्र के गमन करने से सन्साप, ग्रशासकों 
में मतभेद, धन-धानन्‍्य की समृद्धि एवं आथिक विकास होता है। मूल 
नक्षत्र का भेदन कर शुक्र के गमन करने से वैद्यो को पीड़ा, डॉक्टरो को कष्ट एव 
वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगो मे असफलता प्राप्त होती । परूर्षाषाडा का भेदन कर 
शुक के गमन करने से जल-जन्तुओं को कष्ट, नाव और स्टीमरो के डूबने का भय, 
नदियों में बाढ़ एवं जन-साधारण में आतक व्याप्त होता है। उत्त राषाढ़ा नक्षत्र 
का भेदन करने से व्याधि, महामारी, दूषित ज्वर का प्रकोप, हैजा जैसी संक्रामक 


304 भ्रद्रबाहुसंहिता 


व्याधियों का प्रसार, चेच्क का प्रकोप एवं अन्य सक्रामक दूषित बीमारियों का 
प्रसार होता है। श्रवण नक्षत्र का भेदन कर शुक्र अपने मार्ग मे गमन करे 
तो कर्ण सम्बन्धी रोगो का अधिक प्रसार और धनिष्ठा नक्षत्र का भेदन कर आगे 
चले तो आँख की बीमारियाँ अधिक होती है। शुक्र की उक्त प्रकार की स्थिति मे 
साधारण जनता को भी कष्ट होता है । व्यापारी बग और कृषक वर्ग को शान्ति 
और सन्‍्तोष की प्राप्ति होती है। वर्षा समयानुसार होती जाती है, जिससे कृषक 
बगे को परम शान्ति मिलती है । राजनीतिक उथल-पुथल होती है, जिससे साधारण 
जनता में भी आतक व्याप्त रहता है। शतभिषा नक्षत्र का भेदन कर शुक्र गन 
करे तो ऋर कर्म करने काले व्यक्तियों को कष्ट होता है। इस नक्षत्र का भेदन 
शुभ ग्रह के साथ होने से शुभ फल और क्रूर ग्रह के साथ होने से अशुभ फल होता 
है। पूर्वाभाद्रपद का भेदन करने से जुआ खेलने वालो को कष्ट, उत्त राभाद्रवद का 
भेदन करने से फल-पुष्पो की वृद्धि और रेवती का भेदन करने से सेना का विनाश 
होता है । अश्विनी नक्षत्र मे भेदन करने से शुक्र कर ग्रह के साथ सयोग करे तो 
जनता की कष्ट और शुभ ग्रह का सयोग करे तो लाभ, सुभिक्ष और आनन्द की 
प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र का भेदन करने से जनता को साधारण कष्ट होता 


है। 
कृष्ण पक्ष की चतुदेशी, अमावस्या, अष्टमी तिथि को शुक्र का उदय या अस्त 
हो तो पृथ्वी पर अत्यधिक जल की वर्षा होती है। अनाज की उत्पत्ति खूब होती 
है । यदि गुह और शुक्र पूर्व-पश्चिम में परस्पर सातवी राशि मे स्थित हो तो रोग 
और भय से प्रजा पीडित रहती है, वृष्टि नही होती । गुरु, बुध, मगल ओर शनि 
मे ग्रह यदि शुक्र के आगे के मार्ग में चलें तो वायु का प्रकोप, मनुष्यों मे सघर्ष, 
अनीति और दुराचार की प्रवृत्ति, उल्कापात और विद्य त्पात से जनता मे कष्ट 
तथा अनेक प्रकार के रोगो की वृद्धि होती है। यदि शनि शुक्र से आगे गमन करे 
तो जनता को कष्ट, वर्षाभाव और दुशिक्ष होता है। यदि मगल शुक्र से आगे 
गमन करता हो तो भी जनता मे विरोध, विवाद, शस्त्रभय, अग्निभय, चोरभय 
होने से नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जनता में सभी प्रकार की 
अशान्ति रहती है। शुक्र के आगे मांग मे बृहस्पति गमन करता हो तो समस्त 
मधुर पदार्थ सस्ते होते हैं। शुक्र के उदय या अस्तकाल मे शुक्र के आगे जब बुध 
रहूतए है तब दर्ष; औएर रोण रहते हैं. ५ पित्त से उत्पन्त रोण तथ( काच-कामलाएदि 
रोग उत्पन्न होते हैं । सन्‍्यासी, अग्निहोत्री, वैद्य, नृत्य से आजीविका करने वाले ; 
अश्व, गो, वाहन, पीले वर्ण के पदार्थ विनाश को प्राप्त होते है। जिस समय अग्नि 
के समान शुक्र का वर्ण हो तब अग्निभय, रक्‍तवर्ण हो तो शस्त्रकोप, काचन के 
समान वर्ण हो तो गोरव वर्ण के व्यक्तियो को व्याधि उत्पन्न होती है । यदि शुक्र 
हरित और कपिल वर्ण हो तो दमा मौर खाँसी का रोग अधिक उत्पन्न होता है । 
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भस्म के समान छूक्ष वर्ण का शुक्र देश को सभी प्रकार की विपत्ति देने वाला 
होता है। स्वच्छ, स्तिग्ध, मधुर और सुन्दर कान्तिबाला शुक्र सुशिक्ष, शान्ति, 
नीरोगता आदि फलो को देने वाला है। शुक्र का अस्त रविवार को हो तथा उदय 
शनिवार को हो तो देश भे विनाश, सघषं, चेचक का विशेष प्रकोप, महामारी, 
धान्य का भाव मेंहगा, जनता में क्षोभ, आतक एवं घृत और गुड का भाव सस्ता 
होता है। 

शुक्रवार को शुक्र अस्त होकर शनिवार को उदय को प्राप्त हो तो सुभिक्ष, 
शान्ति, आथिक विकास, पशु सम्पत्ति का विकास, समय पर वर्षा, कला- 
कौशल की वृद्धि एव चैत्र के महीने मे बीमारी पडती है। श्रावण में मंगलवार को 
शुक्रास्त हो और इसी महीने में शनिवार को उदय हो तो जनता में परस्पर सघर्ष, 
नेताओं में मतभेद, फसल की क्षति, खून-खराबा, जहाँ-तहाँ उपद्रव एवं वर्षा भी 
साधारण होती है। भाद्रपद मास में गुरुवार को शुक्र अस्त हो और गुरुवार को 
ही शुक्र का उदय आश्विन मास में हो तो जनता में सक्रामक रोग फैलते हैं। 
आश्विन मास मे शुक्र बुधवार को अस्त होकर सोमवार को उदय को प्राप्त हो तो 
सुभिक्ष, धन-धान्य की वृद्धि, जनता मे साहस एवं कल-कारखानो की वृद्धि होती 
है। बिहार, बंगाल, आसाम , उत्कल आदि पूर्बीय प्रदेशों मे वर्षा यथेष्ट होती है। 
दक्षिण भारत मे फसल अच्छी नही होती, खेती में अनेक प्रकार के रोग लग जाते 
हैं, जिससे उत्तम फसल नही होती । कात्तिक मास मे शुकास्त होकर पौष मे उदय 
को प्राप्त हो तो जनता को साधारण कष्ट, माघ मे कठोर जाडा तथा पाला पडने 
के कारण फसल नष्ट हो जाती है। मार्गशीर्ष मे शुक्र का अस्त होना अशुभ सूचक 
है। 

पौष मास मे शुक्रास्त होना अच्छा होता है, धन-धानन्‍्य की समृद्धि होती है । 
भाष मास मे शुक्र अस्त होकर फाल्गुन मे उदय को प्राप्त हो तो फसल आगामी 
वर्ष अच्छी नहीं होती । फाल्गुन और च॑त्र मास में शुक्र का अस्त होना मध्यम 
है। वैशाख में शुक्रास्त होकर आषाढ मे उदय हो तो दुर्धिक्ष, महामारी एव 
सारे देश मे उधल-पुथल रहती है। राजनीतिक उलट-फेर भी होते रहते है। ज्येष्ठ 
और आपषाढ़ के शुक्र का अस्त होना अनाज की कमी का सूचक है । 


षोडशोड्ध्याय: 


अत: परं प्रवक्यास शुभाशुभविचेध्टितम्‌ । 
प्रच्छ / : प्रालों भवेल्नित्यमतन्द्रितः ॥॥ 
अब शुक्रवार के पश्चात्‌ शति-चार के अन्तगंत शनि की शुभाशुभ चेष्टाओं 
का बर्णन किया जाता है, जिसको सुनकर विद्वान्‌ सुखी हो जाते हैं ॥।॥ 
प्रवासमुदयय वक्न गति वर्ण फलं तथा। 
शनेश्चरस्य वक्ष्याम शुभाशुभविचेष्टितसम्‌ ॥2॥ 
पूर्वांचायों के मतानुसार शनि के अस्त, उदय, वक्तर, गति और वर्ण के शुभा- 
शुत्र फल का वर्णन करता हूँ ॥2॥ 
प्रवासं दक्षिणे मार्गे सासिकं सध्यमे पुन:। 
दिवसा पञ्चविशतिस्त्रयोंविशतिरुत्तरे ॥३॥ 
दक्षिण मार्ग मे शनि का अस्त एक महीने का उत्कृष्ट और मध्यम पक्चीस 
दिन का होता है और उत्तर मे तेईस दिन का ॥॥3॥ 
चार॑ गतश्च यो भूय: सन्तिष्ठते महाग्रह:। 
*एकास्तरेण वक्रेण भौसबत्‌ कुरुते फलम्‌ ॥4॥ 
जब शनि पुन. चार--गमन करता हुआ स्थिर होता है और एकान्तर वक्र 
को प्राप्त करता है तो भौम-- मगल के समान फलादेश उत्पन्न होता है ॥4॥ 
संवत्सरमुपस्थाय नक्षत्र विप्रमुड-चति। 
सुयपुत्रस्ततश्चेब 'द्योतमान: शनेश्चर: ॥5॥ 


शनि प्रजाहित की कामना से सवत्सर की स्थापना के लिए नक्षत्र का त्याग 
करता है ॥5॥ 


है नक्षज्रे यदा सौरिवर्धण चरते यदा। 
राशामन्योउन्यमेदश्च शस्त्रफोपडच जायते ॥6॥ 


जब शनि एक वष मे दो नक्षत्र प्रमाण गमन करता है तो राजाओ में परस्पर 
मतभेद होता है और शस्त्रकोप होता है ॥6॥ 


दुर्ग भवति संवासो मर्यादा च विनश्यति । 
वृष्टिश्व बियसा ज्षेया व्याधिकोपश्च जायते ॥70 


उपर्युक्त प्रकार के शनि की स्थिति मे शत्रु के भय और आतंक के कारण 


, यधावदनुपूयंश मु०। 2 एकोन्‍्तरेण मु० । 3 प्रणानां हितकाम्यया मु०। 
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दुर्ग में निवास करना होता है। मर्यादा नष्ट हो जाती है । वर्षा विषमा--हीनाधिक 
होती है और रोगादि फैलते हैं ।।7 
यदा तु श्रीणि चत्वारि नक्षत्राणि श्ेश्च्र:। 
मन्दव॒ष्टि थ्‌ वु्तिक्ष शस्त्र व्याधि ले सिदिवेत्‌ ॥8॥ 
जब शनि एक वर्ष में तीन या चार नक्षत्र प्रमाण गमन करता है तो मन्दवृष्टि, 
दुभिक्ष, शस्त्रपीडा और रोगादि होते हैं ॥॥8।॥ 
घत्वारि वा यदा गच्छेन्तक्त्राण महालयुतिः। 
तदा युगान्‍्तं जानीयात्‌ यान्ति भत्युमु प्रजा: ॥9॥ 
यदि शनि एक वर्ष में चार नक्षत्रों का अतिक्रमण करे तो युगात्त समझना 
चाहिए तथा प्रजा मृत्यु के मुख में चली जाती है ॥9॥॥ 
उत्तरे पतितों भार्गे यद्येषों नीलतां ब्रजेत्‌ । 
स्निग्धं तदा फल ज्ञेय॑ नागर जायते तवा॥॥0॥। 


रतिप्रधाना मोबन्ति राजानस्तुष्टभूमय: । 
क्षमां मेघवतों विन्यात्‌ सर्वबीजप्ररोहिणीम्‌ ॥॥ 


उत्तर मार्ग मे गमन करता हुआ शति नीलवर्ण और स्तिग्ध हो तो उसका 
फल अच्छा होता है । सरागी व्यक्ति आमोद-प्रमोद करते हैं, राजा सन्तुष्ठ होते 
हैं और पृथ्वी पर सभी प्रकार के बीजों को उत्पत्त करने वाली वर्षा होती 
है ॥0-॥ 
मध्यमे तु यदा मार्गे कुर्यादसस्‍तमनोदयों। 
मध्यमं वर्षणं ससय॑ सुभिक्ष क्षेममेव व ॥2॥। 
यदि शनि मध्यम मार्ग मे अस्त और उदय को प्राप्त हो तो मध्यम वर्षा, 
सुभिक्ष, धान्‍्य की उत्पत्ति एव कल्याण होता है ॥2॥॥ 
दक्षिणे तु यदा सार्गे यदि स मीलतां ब्नजेत । 
नागरा याय्रिनश्वापि पोडयन्से ले 'भटागणा:।3॥ 
यदि दक्षिण मार्ग में गमन करता हुआ शति नीलवर्ण को प्राप्त होतो 
नागरिक और यायी अर्थात्‌ आक्रमण करने बाजे--दोनों ही योद्धागण पीड़ा को 
प्राप्त होते हैं ।॥3॥ 





] भटन्नणा मुं०। 
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गोपाल वर्जयेत्‌ तत्र दुर्गाण च समाअयेत्‌। 
कारयेत्‌ सर्वशस्त्राणि बोजानि ले न वापयेत्‌ ॥4॥ 
उक्त प्रकार की शनि की स्थिति मे गोपाल--गोपुर, नगर को छोडकर दुर्ग 
का आश्रय भ्रहण करता चाहिए, शस्त्रो की संभाल एव नवीन शस्त्रों का निर्माण 
करना चाहिए और बीज बोने का कार्य नहीं करना चाहिए ॥]4॥ 
प्रदक्षिणं तु ऋक्षस्य यस्य याति शनेश्चर:। 
स थ्॒ राजा विवर्धेत धुभिक्ष क्षेममेव थे ॥॥5॥ 
शनि जिस नक्षत्र की प्रदक्षिणा करता है, उस नक्षत्र मे जन्म लेने वाला राजा 
वुद्धिगत होता है। सुभिक्ष और कल्याण होता है ॥5॥ 
अपसब्यं नक्षत्रस्य यस्य याति शनेश्चर:। 
सच राजा विपश्येत दुभिक्ष भयमेव च॥6॥ 
शनि जिस नक्षत्र के अपसव्य--दाहिनी ओर गमन करता है, उस नक्षत्र में 
उत्पन्न हुआ राजा विपक्ति को प्राप्त होता है तथा दुर्मिक्ष और बिनाश भी होता 
है।।6।॥ 
चन्द्र: सौरि यदा प्राप्त. परिवेषेण 'रुन्द्गधति। 
अवरोध॑ विजानीयान्नगरस्थ महीपते. ॥7॥ 
जब चन्द्रमा शनि को प्राप्त हो और परिवेष के द्वारा अवरुद्ध हो तो नगर 
और राजा का अवरोध होता है अर्थात्‌ किसी अन्य राजा के द्वारा डेरा डाला 
जाता है ॥7॥ 
चन्द्र; श्नश्चरं प्राप्तो मण्डल वा5नुरोहति। 
यबनां सराष्ट्रां 'सोवीरां “बारणं भजते दिशम्‌॥8॥ 
चन्द्रमा शनि को प्राप्त होकर मण्डल पर आरोहण करे तो यवन, सौराष्ट्र, 
सौवीर उत्तर दिशा को प्राप्त होते है ॥8॥ 
आनर्त्ता: सोरसेनाश्च दशार्णा द्वारिकास्तथा। 
आबन्त्या अपरान्ताश्च यायिनश्व तदा नृपा: ॥9॥ 
उपर्युक्त स्थिति में' आनत्तं, सौरसेन, दशार्ण, द्वारिका और अवन्ति के 
निवासी राजा यायी अर्थात्‌ आक्रमण करने वाले होते है ॥9॥॥ 


] रुदृध्यते मु० । 2 सौटेवा मु०। 3 दारुणां च भजेदशाम्‌ भु० । 
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यदा वा. युगपद्‌ युक्त: सौरिसध्येत नागर:। 
'खदा से विजानोयान्नागराणां परस्परम्‌ ॥20॥ 
महात्मानश्च ये सन्‍्तो भहायोगापरिप्रहाः । 
उपसर्ग चर गच्छान्ति धन-धान्य च वध्यते ॥॥2॥। 
जब चन्द्रमा और शनि दोनो एक साथ हों तो नागरिको मे परस्पर मतभेद 
होता है। जो महात्मा, मुनि और साधु अपरिग्रही विचरण करते हैं, वे उपसर्गे 
को प्राप्त होते हैं तथा धन-धान्य की हानि होती है ॥20-2 ॥। 
देशा महान्तो योघाश्च तथा नगरबासिनः। 
ते सर्वत्रोपतप्यम्ते बेधे सोरस्थ तादुशे ॥22॥ 
शनि के उक्त प्रकार के वेध होने पर देश, बडे-बड़े योधा तथा नगरनिवासी 
सबंत्र सन्‍्तप्त होते है ॥22॥ 
ब्राह्मी सोस्‍्या प्रतोीची च वायब्या च दिशों यदा। 
वाहिनों यो जयेत्तासु नुपो देवहतस्तदा ॥23॥ 
पूर्व, उत्त र, पश्चिम और वायब्य दिशा की सेना को जो नृप जीतता है, वहू 
भी भाग्य द्वारा आहत होता है ॥23॥ 


फृत्तिकासु च यद्याकिविशाखास बहस्पति:। 
समस्त वारुणं विन्धात्‌ *मेघश्जात्र प्रवर्षति ॥24॥ 
जब कृत्तिका नक्षत्र पर शनि और विशाश्वा पर बृहस्पति रहता है तो चारों 
ओर भीषण भय होता है और वहाँ वर्षा होती है ।।24॥॥ 
कोटा पतंगाः हइलभा वृश्चिका मृषका शुका:५। 
अग्निश्चौरा बलोयांसस्तस्मिन्‌ वर्ष न संशय: ॥25॥ 
इस प्रकार की स्थिति वाले वर्ष मे कीट, पतग, शलभ, बिच्छू, चूहे, अग्नि, 
शुक्र और चोर निस्सन्देह बलवान होते है अर्थात्‌ इनका प्रकोप बढ़ता है ॥25॥ 
श्वेसे सुधिक्ष जानीयात्‌ पाण्डु-लोहितके सयम्‌ । 
पीतो जनयते व्याधि शस्त्रकोष>्च दारणम्‌ ॥26॥ 
शनि के श्वेत रग का होमे से सुभिक्ष, पाण्डु और लोहित रग का होने पर 
भय एवं पीतवर्ण होने पर व्याधि और भयंकर शस्त्रकोप होता है ॥26॥। 


| अन्योशय सिद जानीयात्‌ मु०। 2 समस्तात्‌ मु०। 3. देव मू० । 4 *स्तथा मु०। 
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क्ृष्णे शुध्मन्ति सरितो वासवश्च न वर्षति। 
'ह्नेहबानत्र गृह्वाति रूक्षः शोषयते प्रजा: ॥27॥ 
शनि के क्ृष्णवर्ण होने पर नदियाँ सूख जाती हैं और वर्षा नहीं होती है । 
स्निग्ध होने पर प्रजा में सहयोग और रूक्ष होने पर प्रजा का शोषण होता 
है ॥27॥। 
सिहलानां किरातानां मद्रा्णां सालवे: सह । 
व्रविडानां जे भोजानां क्ॉकणानां तब च॥28॥ 
!उत्कलानां पुलिन्दानां पल्हवानां शर्क: सह। 
यबनानां *च पौराणां स्थावयराणां तथेब च॥29॥ 
शअंगानां जे कुरूणां च दृश्यानां व शनेश्चर:। 
एपां विनाश क्रुते यदि युध्येत सयुगे॥३0॥॥ 
यदि शनि का युद्ध हो तो सिहल, किरात, मद्र, मालव, द्रविड, भोज, कोकण 
उत्कल, पुलिन्द, पल्हुव, शक, यवत, अंग, कुरु, दृश्यपुर के नागरिकों भौर 
राजाओ का विनाश करता है ॥28-30॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिस्तु नक्षत्रे कुर्यादस्तमनोदयों । 
तस्मिन्‌ वेशान्तर द्रव्यं 'हन्यात्‌ चाय विनाशयेत्‌ ॥३॥ 
जिस-जिस नक्षत्र पर शन्ति अस्त या उदय को प्राप्त होता है, उस-उस नक्षत्र 
वाले द्रव्य देश एव देशवासियो का बिनाश करता है ॥3॥ 
शनेश्चरं चारमिदं चर भूयों यो वेत्ति विद्वान निभुतो यथावत्‌ । 
स्‌॒ पूजनीयो भुवि लब्धकोत्ति: सदाः महात्मेव हि विव्यच्चक्षु: ॥32॥। 
जो विद्वान यथार्थ रूप से इस श्नैश्बर चार (गति) को जानता है, वह अत्यन्त 


पूजनीय है, ससार मे कीत्ति का घारी होता है और महात्‌ दिवध्यदुष्टि को प्राप्त 
कर सभी प्रकार के फलादेशो मे पारगत होता है ॥32॥ 


*इति सकलमुनिजनानन्द ३ स्दो दयमहा मुनिश्नीभव्बाहु वि रजिते महार्नसिशिकशा स्प्रे 
शनेश्चरखार, बोडशोउध्याय परिसमाप्स. ॥!6॥ 


विवेखन---शर्नि के मेषराशि पर होने से धान्यनाश, तैलग, द्राविड और बंग 


] प्रुबकानां मु०। 2 प्राणाना मु०। 3, अकेवानां सुराणां चर दस्पूर्ता च, मु० । 


4. हन्यते वासिनश्च ये मु०। 5 महानेव मु०। 06 इति सफलमुसिज नानन्वरून्दोदय 
इत्थावि मुद्रित प्रति में नही है । 
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देश में बिभ्रह; पाताल, भागलोक, दिशा-विदिशा में विद्रोह, मनुष्यों मे क्लेश, बैर, 
घन का नाश, अन्न की महँगाई, पशुओं का नाश, एवं जनता में भय-आतंक रहता 
है। मेषसाशि का शतति आधि-व्याधि उत्पन्न करता है। पूर्वीय प्रदेशों में वर्षा 
अधिक और पश्चिम के देशो मे वर्षा कम होती है। उत्त र दिशा मे फसल अच्छी 
होती है। दक्षिण के प्रदेशो मे आपसी विद्रोह होता है। बुध राशि पर शनि के 
होने से कपास, लोहा, लवण, तिल, गुड़ महँगे होते हैं तथा हाथी, घोड़ा, सोना, 
भाँदी सस्ते रहते हैं। पृथ्वी मण्डल पर शान्ति का साम्राज्य छाया रहता है। 
मिथुन राशि के शनि का फल सभी प्रकार के सुखो की श्राप्ति है। मिथुन के 
शनि मे वर्षा अधिक होती है । कक राशि के शनि में रोग, तिरस्कार, धननाश, 
कार्य में हानि, मनुष्यों मे विरोध, प्रशासको मे दन्द्,, पशुभों में महामारी एवं 
देश के पूर्वोत्त र भाग में वर्षा की भी कमी रहती है। सिंह राशि के शनि मे चतुव्यव, 
हाथी घोड़े आदि का विनाश, युद्ध, दुर्भिक्ष, रोगो का आतक, समुद्र के तटबर्ती 
प्रदेशों मे क्लेश, म्लेच्छो मे सघष, प्रजा को सनन्‍्ताप, धान्‍्य का अभाव एवं नाता 
प्रकार से जनता को अशान्ति रहती है। कन्या के शनि मे काश्मीर देश का नाश, 
हाथी और घोड़ो मे रोग, सोना-चाँदी-रत्न का भाव सस्ता, अन्न की अच्छी उपज 
एवं घृतादि पदार्थ भी प्रचुर परिमाण मे उत्पन्न होते है। तुला के शनि में धान्य 
भाव तेज, पृथ्वी में व्याकुलता, पश्चिमीय देशो में क्लेश, मुनियों को शारीरिक 
कष्ट, नगर और ग्रामो में रोगोत्पत्ति, वनों का विनाश, अल्प वर्षा, पवल का 
प्रकोप, चो र-डाकुओ का अत्यधिक भय एवं घनाभाव होते हैं। तुला का शर्त 
जनता को कष्ट उत्पन्न करता है, इनमे धान्य की उत्पत्ति अच्छी नही होती । 
वृश्चिक राशि के शनि मे राजकोप, पक्षियों में युद्ध, भूकम्प, मेघो का विनाश, 
मनुष्यों मे कलह, कार्यों का विनाश, शत्रुओ को क्लेश एवं नाना प्रकार की 
व्याधियाँ उत्पन्न होती है | वुश्चिक के शन्ति मे चेचक, हैजा और क्षय रोग का 
अधिक प्रसार होता है। कास-श्वास की बीमारी भी वृद्धिगत होती है। धनराशि 
के शनि में धन-प्रान्य की समृद्धि समयानुकूल वर्षा, प्रजा में शान्ति, धर्मेवृद्धि, 
विद्या का प्रचार, कलाकारों का सम्मान, देश में कला-कौशल की उन्नति एब 
जनता में प्रसन्‍नता का प्रसार होता है। प्रजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्स होते 
हैं, जनता मे ह५ं और आनन्द की लहर व्याप्त रहती है। मकर के शनि मे सोना, 
चाँदी, ताँबा, हाथी, धोडा, बैल, सृत, कपास आदि पदार्थों का भाव महूँगा होता 
है। खेती का भी विनाश होता है, जिससे अन्न की उपज भी अच्छी नही होती 
है। रोग के कारण प्रजा का विनाश होता है तथा जनता मे एक प्रकार की अग्नि 
का भय व्याप्त रहता है, जिससे अशान्ति दिखलाई पडती है। कुम्भ राशि के शति 
में धन-धान्य की उत्पत्ति खूब होती है। वर्षा प्रचुर परिमाण भें और समयानुकूल 
होती है। विवाहादि उत्तम मागलिक कार्य प्रृथ्वी पर होते रहते है, जिससे जनता 
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में हर्ष छाया रहता है। धर्म का प्रचार और प्रसार सर्वत्र होता है। सभी लोग 
सन्तुष्ट और प्रसन्‍्त दिखलाई पडते है। मीन के शनि मे खेती का अभाव, नाना 
प्रकार के भयानक रोगो को उत्पत्ति, वर्षा का अभाव, वुक्षो का भी अभाव, पवन 
का प्रधण्ड होता, तूफान और भूकम्पो का आना, भयकर महामारियों का पडना, 
सब प्रकार से जनता का नाश और आतकित होना एवं धन का नाश होना आदि 
फल घटित होते हैं । 

सभी राशियो में तुला और मीन के शनि को अनिष्टकर माना गया है। 
मीन का शनि धन-जन की हानि करता है और फसल को चौपट करने वाला माना 
जाता है। यदि मीन के शनि के साथ कर्क राशि का मगल हो तथा इन दोनो के 
पीछे सूये गसन कर रहा हो तो निश्चय ही भयकर अकाल पडता है। इस अकाल 
में धन-जन की हानि होती है, देश मे अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाने 
से भी जनता को कष्ट होता है। वस्तुएँ भी महंगी होती है। व्यापारी वर्ग को भी 
मीन के शनि में लाभ नही होता । व्यापारी वर्ग भी अनेक प्रकार से कष्ट उठाता 
है । अन्नाभाव के कारण जनता मे त्राहि-त्राहि उत्पन्न हो जाती है । 

शतति का उदय विचार--मेष मे शनि उदय हो तो जलवृष्टि, मनुष्यों मे सुख, 
प्रजा मे शान्ति, धाभिक विचार, समथंता, उत्त म फसल, खनिज पदार्थों की उत्पत्ति 
अत्यधिक, सेवा की भावना, सहयोग और सहकारिता के आधार पर देश का 
विकास, विरोधियो की पराजय, एवं सर्वसाधा रण मे सुख उत्पन्न होता है। वुष 
राशि में शनि के उदय होने से तृण-काष्ठ का अभाव, घोडो मे रोग, अन्य पशुओं 
में भी अनेक प्रकार के रोग एवं साधारण वर्षा होती है। मिथुन मे उदय होने से 
प्रचुर परिमाण मे वर्षा, उत्तम फसल, धान्य-माल सस्ता एव प्रजा सुखी होती है ! 

कर्क राशि मे शनि के उदय होने से वर्षा का अभाव, रसो की उत्पत्ति मे कमी, 
वनो का अभाव, घी-दूध-चीनी की उत्पत्ति मे कमी, अधमें का विकास एव 
प्रशासको में पारस्परिक अशान्ति उत्पन्न होती है। कन्या मे शनि का उदय हो 
तो धानन्‍्य नाश, अल्प वर्षा, व्यापार मे लाभ और उत्तम वर्गों के व्यक्तियो को 
अनेक प्रकार का कष्ट होता है। तुला और वृश्चिक राशि मे शनि का उदय हो 
तो महावृष्टि, धन का विनाश, चोरो का उपद्रव, उत्तम खेती, नदियों मे बाढ़, 
नदी या समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों के निवासियों को कष्ट एवं गेहूँ की फसल का 
अभाव या कमी रहती है। धनु राशि मे शनि का उदय हो तो मनुष्यों मे 
अस्वस्थता, रोग, स्त्री और बालको मे नाना प्रकार की बीमारी, धान्य का नाश 
और जनसाधारण मे अनेक प्रकार के अन्धविश्वासो का विकास होने से सभी को 
कष्ट उठाता पड़ता है। मकर में शनि का उदय हो तो प्रशासको मे सघर्ष, 
राजनीतिक उलट-फेर, चौपायो को कष्ट, तृण की कमी, वर्षा साधारण रूप मे 
होना एवं लोहे का भाव महूँगा होता है। कुम्भ राशि मे शनि का उदय हो तो 
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अच्छी वर्षा, साधारणतया घान्य की उत्पत्ति, व्यापार मे लाभ, कृषक और व्यापारी 
बर्ग में सन्‍्तोष रहता है। देश का आथिक विकास होता है। नयी-नयी योजनाएँ 
बनायी जाती हैं और सभी कार्यकूप मे परिणत करायी जाती हैं। मीन राशि मे 
शनि का उदय होना अल्प वर्षा कारक, अल्प धान्य की उत्पत्ति का सूचक एवं 
चोर, डाकुओ की वृद्धि की सूचना देता है। शनि का कर्क, तुला, मकर और भीन 
राशि मे उदय होता अधिक खराब है । अन्य राशि मे शनि के उदय होने से अन्न 
की उत्पत्ति अच्छी होती है । देश का व्यापार विकसित होता है और देश-वासियो 
को साधारण कष्ट के सिवा विशेष कष्ट नही होता है। रोग-महामारी का प्रसार 
होता है, जिससे सर्व साधारण को कष्ट होता है । 

शनि अस्त का विचार -मेष मे शनि अस्त हो तो धान्य का भाव तेज, वर्षा 
साधारण, जनता मे असन्तोष, परस्पर फूट, मुकहमों की वृद्धि और व्यापार में 
लाभ होता है। वृष राशि मे शनि अस्त हो तो पशुओ को कष्ट, देश के पशुघधन 
का विनाश, पशुओ में अनेक प्रकार के रोग, मनुष्यों मे सक्रामक रोगो की वृद्धि 
एवं धान्य की उत्पत्ति साधारण होती है। मिथुन राशि में शनि अस्त हो तो 
जनता को कष्ट, आपसी विद्वेष, धन-धान्य का विनाश, चैत्र के महीने मे महामारी 
एब प्रजा मे अशान्ति रहती है। कक राशि मे शनि अस्त हो तो कपास, सूत, गुड़, 
चाँदी, धी अत्यन्त महंगे, वर्षा को कमी, देश मे अशान्ति तथा नाना प्रकार के 
धान्‍्य की महँगाई और कॉलिंग, बग, अग, विदर्भ, विदेह, कामरूप, आसाम आदि 
प्रदेशों मे वर्षा साधारण होती है। कन्या राशि मे शनि के अस्त होने से अच्छी 
वर्षा, मध्यम फसल, अन्न का भाव महंगा, धातु का भाव भी महंगा और चीनी- 
गुड की उत्पत्ति मध्यम होती है । तुला राशि मे शनि का उदय हो तो अच्छी वर्षा, 
उत्तम फसल, जनता मे सनन्‍्तोष और सभी प्रदेशों के व्यक्ति सुखी होते हैं । 
व्यापक रूप से वर्षा होती है । वृश्चिक राशि में शनि के अस्त होने से अच्छी 
वर्षा, फसल में रोग, टिड्डी-शलभादि का विशेष प्रकोप, धन की वृद्धि, जनता में 
साधारणतया शान्ति और सुख होता है। धनु राशि मे शनि के अस्त होने से स्त्री- 
ब्रच्चो को कष्ट, उत्तम वर्षा, उत्तम फसल, उत्तम व्यापार और जनसाघारण में 
सब प्रकार से शान्ति व्याप्त रहती है। मकर राशि मे शनि के अस्त होने से सुख, 
प्रचण्ड पवन, अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, व्यापार मे कमी, राजनीतिक स्थिति मे 
परिवर्तत एवं पशुधन की वृद्धि होती है। कुम्भ राशि मे शनि के अस्त होने से 
शीत प्रकोप, पशुओ की हानि एवं मध्यम फसल होती है। मीन राशि मे शनि 
के उत्पन्त होने से अधर्म का प्रचार, फसल का अभाव एव प्रजा को कष्ट होता 
है । 

नक्षत्रानुसार शनिफल---श्रवण, स्वाति, हस्त, आर्द्री, भरणी और पूर्वा- 
फाल्युनी नक्षत्र मे शनि स्थित द्वो तो पृथ्वी पर जल-वृष्टि होती है, सुभिक्ष, 
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समर्षता--वस्तुओोे के भाव में समता और प्रजा का विकास होता है। उक्त 
नक्षत्रों का शति मनोहर वर्ण का होने से और अधिक शास्ति देता है तथा पूर्वीय 
प्रदेशो के निवासियों को अथेलाभ होता है । पश्चिम प्रदेशों के नागरिकों के लिए 
उक्त नक्षत्रों का शनि भयावह होता है। चोर, डाकुओ और गुण्डो का उपद्रव बढ़ 
जाता है। आश्लेषा, शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्रों मे स्थित शनि सुभिक्ष, सुमगल 
और समयानुकूल वर्षा करता है। इन नक्षत्रो मे शनि के स्थित रहने से वर्षा प्रचुर 
'्रिमाण में नही होती। समस्त देश में अल्प ही वृष्टि होती है। मुलनक्षत्र मे शनि के 
विच॑रण करने से क्षुघाभय, शत्रुभय, अनावृष्टि, परस्पर संघर्ष, मतभेद, राज- 
नीतिक उलट-फेर, नेताओ में झगड़ा, व्यापारी बर्ग को कष्ट एवं स्त्रियों को व्याधि 
ह्वोती है। 

अश्विती नक्षत्र मे शनि के विचरण करने से अश्व, अश्वारोही, कवि, 
वैद्य और मन्त्रियों को हानि उठानी पडती है। उक्त नक्षत्र का शनि बगाल मे 
सुभिक्ष, शान्ति, धन-धान्‍्य को वृद्धि, जनता मे उत्साह, विद्या का प्रचार एव 
व्यापार की उत्पत्ति, करने वाला है। आसाम और बिहार के लिए साधा रणत. 
सुखदायी, अल्प बुष्टिका रक एवं नेताओ में मतभेद उत्पन्न करने वाला, उत्तर 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के लिए सुभिक्षकारक, बाढ़ के कारण जनता 
को साधारण कष्ट, आथिक विकास एवं धान्य की उत्पत्ति का सूचक है। मद्रास, 
कौचीन, राजस्थान, हिमाचल, दिल्‍ली, पंजाब और विन्ध्य प्रदेश के लिए साधारण 
वृष्टिकारक, सुभिक्षोत्पादक और आर्थिक विकास करने वाला है। अवशेष प्रदेश 
के लिए सुखोत्पादक और सुत्षिक्षकारक है। अश्विनी नक्षत्र के शनि मे इंग्लैण्ड, 
अमेरिका और रूस में आत्तरिक अशा्ति रहत्ती है। जापान में अधिक भूकम्प 
आते हैं तथा अनाज की कमी रहती है। खाद्य पदार्थों का अभाव सुदूर पश्चिम के 
राष्ट्रो मे रहता है। भरणी नक्षण का शनि विशेष रूप से जल-यात्रा करने वालो को 
हानि पहुँचाता है4 नतेक, गाने-बजाने वाले एव छोटी-छोटी नावो द्वारा आजीविका 
करने वालो को कष्ट देता है। कृत्तिका नक्षत्र का शनि अरिन से आजीबिका करने 
वाले, क्षत्रिय, सैनिक और प्रशासक वर्ग के लिए अनिष्टकर होता है। 

रोहिणी नक्षण मे रहने वाला शनि उत्तरप्रदेश और पजाब के व्यक्तियों 
को कष्ट देता है । पूवे और दक्षिण के निवासियों के लिए सुख-शात्ति देता है । 
जनता मे क्रान्ति उत्पन्न करता है। समस्त देश मे नयी-नयी बातो की माँग की 
जाती है। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र भे उन्नति होती है। मृगशिर नक्षत्र में 
शनि के विचरण करने से याजक, यजमान, धर्मात्मा और शान्तिप्रिय लोगो को कष्ट 
होता है । इस नक्षत्र पर शनि के रहने से रोगो की उत्पत्ति अधिक होती है तथा 
अग्निभय और शस्त्रभय बराबर बना रहता है। आदर नक्षत्र पर शनि के रहने 
से तेली, धोबी, रंगरेज और घोरो को अत्यन्त कष्ट होता है, देश के सभी भागों मे 
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सुभिक्ष होता है। वर्षा उत्तम होती है, व्यापार भी बढ़ता है, विदेशों से सम्पर्क 
स्थापित होता है। पुनर्वसु नक्षत्र मे शनि के रहने से पंजाब, सौराष्ट्र, सिन्धु 
भौर सौवीर देश मे अत्यन्त पीडा होती है। इन प्रदेशों में वर्षा भी अल्प होती 
है तथा महामारी के कारण जनता को कष्ट होता है । पुष्य नक्षत्र मे शनि के रहने 
से देश मे सुकाल, उत्तम वर्षा, आपसी मतभेद, नेताओ में संघर्ष एवं निम्न श्रेणी के 
व्यकितियों को कष्ट होता है । पूर्व प्रदेशों के लिए उक्त नक्षत्र का शनि शान्ति देने 
वाला, दक्षिण प्रदेशों मे सुभिक्ष करने वाला, उत्तर प्रदेशों मे धन-धान्य की वृद्धि 
करने वाला एवं पश्चिम प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए अशान्तिकारक होता है। 
उक्त नक्षत्र का शनि सभी मुस्लिम राष्ट्रो मे अशान्ति उत्पन्न करता है तथा 
अमेरिका में आन्तरिक कलह होता है । रूस की राजनीतिक स्थिति मे भी परिवत्तेन 
आता है। आश्लेषा नक्षत्र का शनि सर्पों को कष्ट देता है तथा सर्पों द्वारा 
आजीविका करने वालो को भी कष्ट ही देता है। इस नक्षत्र पर शनि के रहने से 
जापान, वर्मा, दक्षिण भारत और युगोस्लाविया मे भूकम्प अधिक आते है। इन 
भूकम्पो द्वारा धन-जन की पर्याप्त हानि होती है। भारत के लिए उक्त नक्षत्र का 
शनि उत्तम नही है। देश मे समयानुकूल वर्षा भी नही होती है, जिससे फसल 
उत्तम नही होती | 

उत्तराफाल्युनी नक्षत्र का शनि गुड, लवण, जल एवं फलो के लिए हानिकारक 
होता है। उक्त शनि मे महाराष्ट्र, मद्रास, दक्षिणी भारत के प्रदेश और बम्बई 
क्षेत्र के लिए लाभ होता है। इन राज्यो का आर्थिक विकास होता है, कला- 
कौशल की वुद्धि होती है । हस्त नक्षत्र मे शनि स्थित हो तो शिल्पियो को कष्ट 
होता है । कुटीर उद्योगों के विकास मे उक्त नक्षत्र के शनि से अनेक प्रकार की 
बाघाएं आती है। चित्रा नक्षत्र मे शनि हो तो स्त्रियो, ललित कला के कलाकारों 
एवं अन्य कोमल प्रकृति वालो को कष्ट होता है। इस नक्षत्र मे शनि के रहने से 
समस्त भारत मे वर्षा अच्छी होती है, फसल भी अच्छी उत्पन्त हीती है। दक्षिण 
के प्रदेशों में आपसी मतभेद होने से कुछ अशान्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में शनि 
हो तो, नर्तक, सारथी, ड्राइवर, जहाज सचालक, दूत एव स्टीमरो के चालकों को 
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। देश मे शान्ति और सुभिक्ष उत्पन्न होते है। विशाबा 
नक्षत्र का शनि रंगो के व्यापारियों के लिए उत्तम है। लोहा, अश्नक तथा अन्य 
प्रकार के खनिज पदार्थों के व्यापारियों के लिए अच्छा होता है। अनुराधा नक्षत्र 
का शनि काश्मीर के लिए अरिष्टकारक और शेष भारत के लिए मध्यम है। इस 
नक्षत्र के शनि में खेती अच्छी होती है और चर्षा भी अच्छी ही होती है। इस 
नक्षत्र के शनि में बेन बनाने का कार्य करने वाले, कपड़े का कार्य करने वाले 
यनन्‍्त्रों में विष्न उत्पन्न होता है। जूट और चीनी के व्यापारियों के लिए यह बहुत 
अच्छा होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का शनि श्रेष्ठि वर्ग और पुरोहित वर्ग के लिए 
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उत्तम नहीं होता है। अवशेष सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उत्तम होता है । मूल 
नक्षत्र का शनि काशी, अयोध्या और आगरा में अशान्ति उत्पन्न करता है । यहाँ 
संघर्ष होते हैं तथा उक्त नगरों मे अग्नि का भी भय रहता है। अवशेष सभी प्रदेशों 
के लिए उत्तम होता है । पूर्वाषाढा मे शनि के रहने से बिहार, बगाल, उत्तर प्रदेश, 
हिमाचल प्रदेश, मध्यभारत के लिए भयकारक, अल्प वर्षा सूचक और व्यापार 
से हानि पहुंचाने वाला होता है | उत्त राषाढा नक्षत्र मे शनि विचरण करता हो तो 
यवन, शबर, भिल्‍ल आदि पहाडी जातियों को हानि करता है । इन जातियो में 
अनेक प्रकार के रोग फैल जाते हैं तथा आगरा मे भी सघर्ष होता है। श्रवण नक्षत्र 
मे विचरण करने से शनि राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री एव प्रधानमन्त्री के 
लिए हानिका रक होता है। देश के अन्य वर्मो के व्यक्तियों के लिए कल्याण करने 
वाला होता है। 

धर्िष्ठा नक्षत्र मे विचरण करने वाला शनि धनिको, श्रीमन्तो और 
ऊँचे दर्जे के व्यापारियों के लिए हानि पहुँचाता है। इन लोगो को व्यापार में 
घाटा होता है। शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद मे शनि के रहने से पण्यजीवी व्यक्तियों 
को विघ्त होता है। उक्त नक्षत्र के शनि में बडें-बडे व्यापारियों को अच्छा लाभ 
होता है। उत्तराभाद्रपद मे शनि के रहने से फसल का नाश, दुर्भिक्ष, जनता को 
कष्ट, शस्त्रभय, अग्निभय एवं देश के सभी प्रदेशों मे अशान्ति होती है । रेवती 
नक्षत्र मे शनि के विचरण करने से फसल का अभाव, अल्पवर्षा, रोगो की 
भरमार, जनता में विद्वेष-ईष्या एवं नागरिकों मे असहयोग की भावना उत्पन्त 
होती है। राजाओ मे विरोध उत्पन्न होता है । 

गुरु के विशाखा नक्षत्र मे रहने पर शनि यदि कृत्ति का नक्षत्र मे स्थित हो 
तो प्रजा को अत्यन्त पीडा दुर्भिक्ष और नागरिकों में भय पैदा होता है। अनेक वर्ण 
का शनि देश को कष्ट देता है, देश के विकास में विध्न करता है | श्वेत वर्ण का 
शनि होने पर भारत के सभी प्रदेशों मे शान्ति, धन-धानन्‍्य की वृद्धि एव देश का 
सर्वांगीण विकास होता है। 


सप्तदशो5्ध्याय'ः 


वर्ण गति च॒ संस्थान मार्गमस्तमनोदयों । 
ग्वक्क फल प्रवक्ष्यामि गौतमस्य निबोधत ॥॥ 
बृहस्पति के वर्ण, गति, आकार, मार्गी, अस्त, उदय, वक्र आदि का फलादेश 
भगवान्‌ गौतम स्वामी द्वारा प्रतिपादित आधार पर निरूषित किया जाता 
है ॥॥ 
मेचकः कपिलः श्याम: पीतः “मण्डल-नोलवान । 
रक्तश्च धम्रवर्णव्च न प्रशस्तो5हि गरास्तदा ॥2॥ 
बृहस्पति का मेचक, कपिल---पिगल, श्याम, पीत, नील, रक्त और धूज्न वर्ण 
का मण्डल शुभ नही है ॥2॥ 
मेचकद्चेन्मतं सर्व बसु पाण्डुविनाशयेत्‌ । 
पीतो व्याधि भयं शिष्टे प्रूश्नाभ: 'सृजते जलम्‌॥3॥ 
यदि बृहस्पति का मण्डल मेचक वर्ण का हो तो मृत्यु, पाण्डु वर्ण का हो तो 
घन-नाश, पीतवर्ण का हो तो व्याधि और घूम्र वर्ण का होने पर जल-चृष्टि 
होती है ॥॥3॥ 
उपसपंति मित्रादि पुरत: स्त्री प्रपद्यते। 
ब्रि-चतुर्मिश्च नक्षत्रेस््रभिरस्तमनं व्रजेत्‌ ॥4॥ 
जब बृहस्पति तीन-चार नक्षत्रों के बीच गमन करता है या तीन नक्षत्रों मे 
अस्त को प्राप्त होता है तो स्त्री-पुत्र और मित्रादि की प्राप्ति होती है ॥4॥ 
फृत्तिकादि भगान्तश्च मार्ग: स्थादुत्तर. स्मृतः ॥ 
अयंमादिरपाप्यन्तो मध्यमों सा्ग उच्यते ॥5॥ 
कृत्तिका से पूर्वाफाल्गुनी तक--कृत्ति का, रोहिणी, मृगशि र, आर्द्रा, पुनर्वेसु, 
पुष्य, आश्लेषा, मघा और पूर्वाफाल्गुनी इन नो नक्षत्रों मे बृहस्पति का उत्तर मार्ग 
तथा उत्त राफाल्युनी, हस्त, जलित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और 
पूर्वाषाढ़ा इन नौ नक्षत्रों में उसका मध्यम मार्ग होता है ।॥5॥। 
विश्वाविधसमयान्तश्च दक्षिणों मार्ग उच्यते। 
एते बृहस्पतेर्मार्गा नव नक्षत्रजास्त्रयः 60 
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उत्तराषाढ़ा से भरणी तक--उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा- 
भाद्पद, उत्तराभाद्रवद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन नौ नक्षत्रों मे बृहस्पति 
का दक्षिण मार्ग होता है। इस प्रकार बृहस्पति के नौ-नो नक्षत्रों के तीन मार्गे 
बतलाये गये हैं ।॥6॥ 
मूलमुत्तरतो याति स्वाति वक्षिणतों ब्रजेत्‌। 
नक्षत्राणि तु शेषाणि समन्‍्ताहक्षिणोत्तरे ॥7॥ 
उत्तर से मूल को और दक्षिण से स्वाति नक्षत्र को प्राप्त करता है तथा 
दक्षिणोत्तर से शेष नक्षत्रों को प्राप्त करता है ॥7॥ 
मूषके तु यदा हस्वों मूल दक्षिणतों ब्जेत्‌। 
दक्षिणतस्तदा विन्दयादनयोदेंक्षिणे परथि॥8॥ 
जब केतु लघु होकर दक्षिण से मूल नक्षत्र की ओर जाता है तो बृहस्पति 
और केतु दोनो ही दक्षिण मार्ग वाले कहे जाते हैं ॥ 8॥ 


अनावृष्टिहता देशा 'बुभुक्षाज्वरनाशिताः। 
चक्रारुढा प्रजास्तन्न बध्यन्ते जातगतस्करा: ॥॥9॥ 
इन दोनो के दक्षिण मार्ग मे रहने से अनावृष्टि--वर्षा का अभाव होता है, 
जिससे देश पीडित होते हैं। तेज्ञ ज्वर से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होती है 
प्रजा शासन में आरूढ रहती है और वर्णसंकरों का वध होता है ॥9॥। 
यदा चोसरत: स्वाति दीप्तो थ्याति बृहस्पति । 
उत्तरेण तदा विन्धाद्‌ दारुणं भयमादिशेत्‌ ॥0॥ 
जब बृहस्पति दीप्त होकर उत्तर की ओर से स्वाति नक्षत्र को प्राप्त करता है 
तो उस समय उत्तर देश मे दारुण भय होता है ॥0॥ 
जुप्यन्ते व क्रिया. सर्वा नक्षत्रे गुरुपीडिते। 
दस्यव प्रबला ज्ञेया न च बोजं प्ररोहति ॥॥ 
गुर के द्वारा नक्षत्र के पीडित होने पर सभी क्रियाओं का लोप होता है, चोरों 
की शक्ति बढ़ती है और बीज उत्पन्न नही होता है ॥4+ 
वक्षिणेत तु वक्तेण पठचसे पञ्च भुच्यते। 
उत्तरे पञ्चके पञ्च मार्गे चरति गौतम: ॥2॥ 
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ब॒हस्पति के दक्षिण के पाँच मार्गों मे पञ्चम मार्ग बक्र सति द्वारा पूर्ण किया 
जाता है और उत्तर के पाँच मार्गों से पठझु्चम मार्ग मार्यी गति द्वारा पूर्ण किया 
ततजा है ॥2॥ 
हस्वे भवति दु्िक्ष निष्पमे व्याधिजं भयम्‌। 
विवर्ण पापसंस्थाने मन्दपुष्प-फल भवेत्‌ ॥3॥ 
गुरु के हस्व मार्ग मे गमन करने पर दुर्भिक्ष, निष्प्रभ में गमन करने पर व्याधि 
और भय, तथा विवर्ण और पाप संस्थान मार्ग में गमसम करने पर अल्प फल और 
पुष्प उत्पन्न होते हैं ॥। 3॥ 
प्रतिलोमो5्नुलोमो वा पण्च संवत्सरों यदा। 
नक्षत्राण्युपसपेंण तदा सुजति वृुस्समाम्‌ ॥4॥ 


बृहस्पति अपने पाँच सवत्सरों मे नक्षत्रों का प्रतिलोम और अनुलोम रूप से 
गमन करता है तो दृष्काल की उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ प्रजा को कष्ट होता 
है ॥4॥। 
सस्य नाशो अनावष्टि'म त्युस्तीब्राश्व व्याधय: । 
शस्त्रकोपो ईग्नि मूर्च्छा व्‌ षड्विध मूच्छेने भयम्‌ ॥5॥ 
बृहस्पति की उक्त प्रकार की स्थिति में धान्य नाश, अनावृष्टि, तीव्र क्रोध, 
रोग, शस्त्रकोप, अग्निकोप एवं मूर््छा आदि भय उत्पन्त होते हैं ॥।5॥। 
सप्तार्ध यदि बाउष्टाधं षडर्ष निष्प्रभोदित.। 
पञ्चार्ध चाथवा5धं च यदा संवत्सरं चरेत्‌॥6॥ 


सह ग्रामा “रौरवास्तत्न निर्जलाश्व बलाहका:। 
श्वेतास्थी पृथिवो *सर्वा श्रान्ताक्षुस्तेहबारिभि: ॥7॥ 
जब बुहस्पति संवत्सर, परिवत्सर, इृदावत्सर, अनुवत्सर और इढ्वत्सर इन 
पाँच संवत्सरों मे से संवत्सर नाम के वर्ष में विचरण कर रहा हो, तथा साढ़े तीन 
नक्षत्र, चार नक्षत्र, तीन नक्षत्र, ढाई नक्षत्र ओर आधे नक्षत्र पर निष्प्रभ उदित 
हो तो सम्राम, निरादर, मेघों का निर्जेल होना, पृथ्वी का श्वेत हड्डियों से युक्त 
होना, क्षुघा, रोग और कुवायु--तृफान के द्वारा त्रस्‍्त होना आदि फल आआप्त 


होते हैं ॥ 6-]7॥ 
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वुष्यो ग्यदि ह्विनक्षत्रे सप्रभश्चरते सम: । 
घड॒ भयानि तवा ह॒त्वा विपरीतं सुख सुजेत्‌ ॥8॥ 


नुपाश्च विषमच्छायाश्चतुर्ष बतंते हितम्‌। 
सुल॑ प्रजा. प्रमोदन्ते स्वर्गवत्‌ साधुवत्सला: ॥9॥ 


जब बृहस्पति पुष्यादि दो नक्षत्रों मे गमन करता है, तब ७. प्रकार के भयो 
का विनाश कर सुख उत्पन्न करता है। राजा भी आपस मे श्रेम-भाव से निवास 
करते हैं, प्रजा सुख और आनन्द प्राप्त करती है तथा पृथ्बी स्वर्ग के समान साधु- 
वत्सल हो जाती है ॥8-9॥। 
विज्ञाखा कृत्तिका चेव मधा रेवतिरेव च। 
अश्विनो श्रवणश्चेव तथा भाद्रपदा भवेत्‌ ॥20॥। 


बहुदकानि जानोयात्‌ तिथ्ययोगसमप्रश्े। 
फाल्गुन्येब च॒ चित्रा च वेश्वदेवश्च मध्यम: ॥2॥ 
जब बृहस्पति विशाखा, कृत्ति का, मघा, रेवती, अश्विनी, श्रवण, पूर्वामाद्रपद 
इन नक्षत्रों से गसन करता है तो गुरु-पुष्य योग के समान ही अत्यधिक जल की 
वर्षा समझनी चाहिए । पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा और उत्तराषाढ़ा इन नक्षत्रों में 
बृहस्पति के गमन करने पर मध्यम फल जानना चाहिए ॥20-2 ॥ 
ज्येष्ठा मूल च सोम्पं॑ च जघन्या सोमसम्पदा। 
कत्तिका रोहिणी मूत्तिराश्लेषा हृदयं गुरु: ॥॥22॥ 
आप्यं ब्राह्म च वेइ्य॑ व नाभि पुष्य-मधा स्मृता.। 
एतेष च विरुद्धेष ल्रुवस्थ फलमादिशेत्‌ ॥23॥ 
ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढा नक्षत्रों में बृहस्पति गमन करे तो जघन्य सुख- 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । कृत्तिका तथा रोहिणी, मूत्ति और आश्लेषा, बृहस्पति 
का हृदय है। पूर्वषाढा, अभिजितू, उत्तराषाढा, पुष्य और मघा उसकी नाभि 
मानी गयी है। इन नक्षत्रों मे तथा इनसे विपरीत नक्षत्रों मे फल का निरूपण 
करना चाहिए ॥22-23॥ 
ह्िनक्षत्रस्थ चारस्य यत्‌ पूर्व परिकीतितम्‌। 
एवमेयं तु जानोयात्‌ बड़ भयानि समादिशेत्‌॥24॥ 
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दो-दो नक्षत्रों का गमन जो पहले कहां यया है, उन्हीं के अनुसार छ: प्रकार 
के भयों का परिज्ञान करना चाहिए ॥।24!॥ 
इसानि यानि बौजानि विशेषेण विचक्षण:। 
व्याधयो मृतिघातेन हुद्“ोगो हृदये महत्‌॥25॥ 
जो बीजभूत नक्षत्र हैं, उनके द्वारा मनीषियों को फलादेश ज्ञात करना 
चाहिए। यदि बृहस्पति के मूत्ति नक्षत्रों--कृत्ति का और रोहिणी--का घात हो तो 
व्याधियाँ--नाना प्रकार की बीमारियाँ और हृदय नक्षत्र का घात हो तो हृदय 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥25॥ 
पुष्ये हते हत॑ पुष्प॑ फलानि कुसमानि स। 
आग्नेया मृषका: सर्पा दाघश्व शलभा: शुका: ४26॥॥ 
ईतयश्च महाधान्ये जाते च बहुधा स्मृता:। 
स्वचकऋमोतयश्लेब परचक्र निरम्यु व ॥27॥ 
पुष्य नक्षत्र का घात होने पर पुष्प, फल और पल्‍लबो का विनाश, अग्नि, 
मूषक--चूहे, सर्प, जलन, शलभ (टिट्ठी), शुक का उपद्रव, ईति--महामारी, 
घान्यघात, स्वशासन में मित्रता, और परशासन में जलाभाव आदि फल घटित 
होते है ॥26-27॥ 
अत्यम्यु जे विशाखायां सोमे संबत्सरे विदुः। 
शेष संबत्सरे जय शारदं तत्र नेतरम्‌ ॥28॥ 
अगहन या सौम्य नाम के सवत्सर में जब विशाखा नक्षत्र पर बृहस्पति गमन 
करता है, तो अत्यधिक जल की वर्षा होती है। शेष सवत्सरों मे केवल पौष 
सवत्सर मे ही अल्प जल की वर्षा समझनी चाहिए, अन्य वर्षों में बहू भी नही ।।28॥। 
साघसल्पोदक विन्धात्‌ फाल्गुने दुरभेगा: स्त्रिय:। 
चैत्र चित्र घिजानीयात्‌ सस्यं तोयं सरीक्तपा: ॥290 
बृहस्पति जिस मास के जिस नक्षत्र में उदय हो, उस नक्षत्र के अनुसार ही 
महीने के नाम के समान वर्ष का भी नाम होता है। साध नाम के बचे मे अल्प वर्षा 
होती है, फाल्गुन नाम के वर्ष में स्त्रियों का दुर्भाग्य बढ़ता है। चैत नाम के वर्ष 
में धान्य, जल की वर्षा विधित्र रूप में होती है तथा सरीसूपों की वृद्धि होती 
है ॥29॥। 


!. हते मू० । 
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वेशाले नपभेदश्च पूर्वतोयं विनिविशेत्‌ | 
ज्येष्ठा-मूले जल॑ पश्चाद्‌ सित्र-भेदश्य जायते॥३0॥ 
वैशाख नामक ब्ष मे राजाओ मे मतभेद होता है और जल की वर्षा अच्छी 
होती है । ज्येष्ठ नामक वर्ष मे--जो कि ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र के मासिक होने 
पर आता है, अच्छी वर्षा, मित्रो में मतभेद और धर्म का प्रचार होता है ॥!३0॥॥ 
झाषाढ़े तोयसंकोर्ण सरोसुपसमाकुलम्‌। 
श्रावणे दंष्ट्रिणश्चौरा व्यालाश्च प्रबलाः स्मृताः ॥3॥ 
आषाढ़ नामक वर्ष मे जल की कमी होती है पर कही-कही अच्छी वर्षा होती 
है और सरीसूपो की वृद्धि होती है । श्रावण नामक वर्ष मे दाँत वाले जस्तु, चौर, 
सप॑ आदि प्रबल होते हैं ॥3।। 
संबत्सरे भाद्रपदे शस्त्रकोपाग्निमच्छेनम्‌। 
सरीसपाश्याश्वयुजि बहुधा वा भयं विदु:॥३2॥ 
भाद्धपद नामक वर्ष से शस्त्रकोप, अग्निभय, सूर्ज्छा आदि फल होते है और 
आश्विन नामक सवत्सर मे सरीसूपो का अनेक प्रकार का भय होता है 3 2॥ 
(कात्तिक सबत्सर में शकट द्वारा आजीविका करने वाले, अस्त्र-शस्त्रो का 
निर्माण एवं क्रय-विक्रय करने वालो को कष्ट होता है ।) 
एते संबत्सराश्चोक्‍ता: पुष्पस्थ परतो5पि या। 
'रोहि्पादस्तियाश्लेषा हस्त: स्वाति: पुन्वेसु:॥33॥॥ 
बृहस्पति के इन वर्षों का फल कहा गया है, रोहिणी के अभिषघात से प्रजा 
सभी प्रकार से दु खित होती है ॥33॥ 
अभिजिच्चानुराधा च मूलो वासववारुणा:। 
रेवती भरणों चेव विज्ेयानि बहस्पते ॥२4॥ 
अभिजितू, अनुराधा, मूल, धनिष्ठा, शतनिषा, रेवती और भरणी ये नक्षत्र 
बृहस्पति के है अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में बृहस्पति के रहने से शुभ फल होता है ॥34॥ 
कत्तिकायां गतो नित्यमारोहण-प्रमर्दने । 
रोहिष्यास्त्वभिघातेन प्रजा. सर्वा: सुदु:खिता:॥35।। 
कृत्तिका नक्षत्र में स्थित थृहस्पति जब आरोहण और प्रम्दंन करता है और 
रोहिणी मे स्थित होकर अभिषात करता है तो प्रजा को अनेक प्रकार का कष्ट 


 रोहिष्यास्त्वभिषातेन प्रजा स्र्वा सुदू खिता मु०। 
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होता है ॥35॥ 
शस्त्रधातस्तथा5उ््रॉयामाश्लेबायां विधादभयम्‌ । 
मन्वहस्तपुनवेसोस्तोयं चौराश्च दारुणा: ॥36॥ 
आद्द्रो के घातित होने पर बृहस्पति शस्त्रघात, आश्लेषा में स्थित होने पर 
विषादभय तथा हस्त और पुनर्वसु में घातित होने पर मन्द वर्षा और भीषण चौय॑- 
भय उत्पन्न करता है ॥36॥ 
वायव्ये वायवों दृष्टा रोगदं बाजिनां भयम्‌ । 
अनुराधानुधाते व्र॒स्त्रोीसिद्विश्च प्रहोयते।370 
स्वाति नक्षत्र मे स्थित बृहस्पति के घातित होने पर वायब्य दिशा में रोग 
उत्पन्न करता है, घोडो को अनेक प्रकार का भय होता है, अनुराधा नक्षत्र के 
घातित होने पर स्त्री-प्रेम में कमी आती है ॥37॥। 
तथा मूलाभिधातेन दुष्यन्ते मण्डलानि च। 
वायव्यस्थाभिघातेन पीड्यन्ते धनिनों नरा: ॥38॥ 
मूल नक्षत्र के घातित होने पर मण्डल-- प्रदेशों को कष्ट होता है, दोष लगता 
है और विशाखा नक्षत्र के अभिघातित होने पर धनिक व्यक्तियों को पीडा होती 
है ॥38॥ 
वारणे जलजं तोय॑ फल॑ पुणष्पं जे शुष्पति। 
अकारान्नाविकांस्तोयं पीडयेद्र बती हता ॥39॥॥ 
शतभिषा के अभिषातित होने पर कमल, जल, फल, पुष्प इत्यादि सुख जाते 
हैं। उत्तरा भाद्रपद के अभिघातित होने पर नाविक और जल-जन्तुओ को पीडा 
तथा जल का अभाव और रेवती नक्षत्र के अभिघातित होने पर पीडा होती 
है ॥39॥॥ 
बासं करोति नक्षत्र यस्य दोप्तो बृहस्पति:। 
लब्ध्बा5पि सो5य बिपुल न भुञ्जोत कवाघन ॥40॥ 


१हिनस्ति बीज तोयञ्च सुत्युदा भरणी यथा। 
अपि हस्तगत व्रव्य सर्वेथेव विनश्यति ॥4॥॥ 


दीप्त बृहस्पति जिस व्यक्ति के बायीं ओर नक्षत्र को अभिषातित करता है, 
वह व्यक्ति विपुल सम्पत्ति को प्राप्त करके भी उसका भोग नहीं कर सकता है, 


 मैत्री-मु० । 2. यह श्लोक मुद्रित प्रति में नहीं है ।_ 
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तथा बीज और जल्न का विनाश करता है और यम के समान मृत्युप्रद होता है । 
हाथ पर रखा हुआ धन भी विनाश को प्राप्त होता है 40-4॥ 
प्रदक्षिणं तु नक्षत्र यत्य कर्यात वृहस्पति:। 
मायिनां विजय विन्धात्‌ नागराणां पराजयम्‌ ॥42॥ 
बहस्पति जिस व्यक्ति के दाहिनी ओर नक्षत्र को अभिषातित करता है, यह 
व्यक्ति यदि यायी हो तो विजय और नागरिक हो तो पराजय पाता है ॥42॥ 
प्रदक्षिणं तु कुर्वोत सोम यदि बृहुस्पति:। 
नागराणां जय॑ विन्याद्‌ यायिनां ले पराजपम्‌ ॥43॥ 
यदि बुहस्पति चन्द्रमा की प्रदक्षिणा करे तो नागरिकों की विजय और 
यायियो की पराजय होती है ॥43।। 
उपधातेन चक्षेण मध्यगन्ता बृहस्पति: । 
निहन्यांद्‌ यदि नक्षत्र यस्य तस्यथ पराजयम्‌ ॥44॥। 
उपघात चक्र के मध्य पे स्थित होकर बुहस्पति जिस व्यक्ति के नक्षत्र का 
चात करता है, उसी का पराजय होता है ॥44॥। 
बृहस्पतेयंदा चन्द्रो रूप संछादयेत्‌ भशम्‌। 
स्थावराणां वध कुर्यात्‌ पुररोध च दारणम्‌ ॥45॥ 
जब बृहस्पति के रूप का चन्द्रमा आच्छादन करे तो स्थावरों का वध होता 
है और नगर का भयकर अवरोध होता है, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट होते 
हैं ।45॥ 
स्निग्धप्रसन्‍नो विमलो5भिरकूपो महाप्रमाणों थरुतिसमान्‌ स पोत:। 
गुरयंदा चोत्तरमार्गचारी तदा प्रश्वस्त: 'प्रतिबद्धहन्ता ॥46॥ 
यदि बृहस्पति स्निग्ध, प्रससत, निर्मल, सुन्दर, कान्लिमान, पीतवर्ण, पूर्ण 
आकृति वाला और युवावस्था वाला उत्तरमार्ग में विचरण करता है तो शुभ 
होता है और प्रतिपक्षियो का बिनाश करता है ॥46॥ 


इति घीसकलम्‌ निजनानन्दमहामुनिभव्रयाहुविरचिते परमनेसित्ति कदस्त्र 
बृहस्पतिचार: सप्तवश: परिसमप्त: ।।3 7|। 
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विवेशन--भास के अनुसार गुरु के राशि-परिवर्तत का फ्लु--यदि काततिक 
मास में शुरु राशि परिवर्तन करे तो गायो को कष्ट, शस्त्र-अस्तो का अधिक 
निर्माण, अग्मिभय, साधारण बर्षा, समर्धता, मालिकों को कष्ट, द्रविड़ देशवासियो 
को शान्ति, सीराष्ट्र के निवासियों को साधारण कष्ट, उत्तरप्रदेश बाध्तियों को 
सुख एब धानन्‍्य की उत्पत्ति अच्छी होती है। अगहून में शुद्ध के राशि परिवर्तन होने 
से अल्प वर्षा, कृषि की हानि, परस्पर में बुद्ध, आन्तरिक सवर्ष, वेश के विकास 
में अनेक रुकावटे एव नाता प्रकार के सकट भाते हैं। बिहार, बगाल, आसाम 
आदि पूर्वीय प्रदेशों मे वर्षा अच्छी होती है तथा इन प्रदेशों मे कृषि भरी अच्छी 
होती है। उत्त रप्रदेश, पजाब और सिन्ध्न में वर्षा की कमी रहती है, फसल भी अच्छी 
नहीं होती है। इन प्रदेशों मे अनेक प्रकार के सधकष होते हैं, जनता में अनेक प्रकार 
की पार्टियाँ तैयार होती है तथा इन प्रदेशों मे महामारी भी फैलती है। चेचक का 
प्रकोप उत्त रघ्रदेश, मध्यप्रदेश, ओर राजस्थान में होता है। पौष मास में 
बृहस्पति के राशि-परिवर्तव से सुभिक्ष, आवश्यकतानुसार अच्छी वर्षा, घर्म की 
वृद्धि, क्षेम, आरोग्य और सुख का विकास होता है। भारतवर्ष के सभी राज्यों के 
लिए यह बृहस्पति उत्तम माना जाता है। पहाड़ी प्रदेशो की उन्‍तति और अधिक 
रूप मे होती है। माघ मास मे गुरु के राशि-परिवततन से सभी प्राणियों को सुछ्ध-शाति, 
सुभिक्ष, आरोग्य और समयानुकूल यथेष्ट वर्षा एवं सभी प्रकार से कृषि का विकास 
होता है। ऊसर भूमि मे भी अनाज उत्पन्त होता है। पशुओ का विकास और 
उन्नति होती है। फाल्युन मास में गुरु के राशि-परिवतंन होने से स्त्रियो को भय, 
विधवाओ की सख्या की वृद्धि, वर्षा का अभाव अथवा अल्प वर्षा, ईवि-भीति, 
फसल की कमी एवं हैजे का प्रकोप व्यापक रूप से होता है। बग्राल, राजस्थान 
और भग्रुजरात मे अकाल की स्थिति उत्पत्न हो जाती है। चेत्र में गुद का राशि- 
परिवततेन होने से नारियो को सन्तान-प्राप्ति, सुभिक्ष, उत्तम वर्षा, नावा व्याधियो 
की आशका एवं ससार मे राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। जापान, जमंत्, अमेरिका, 
इंगलैण्ड, रूस, चीन, श्याम, बर्मा, आस्ट्रें लिया, मलाया आदि मे मनमुठाव होता 
है। राष्ट्रों में भेदनीति काये करती है। ग्रुटबन्दी का कार्य आरम्भ हो जाने से 
परिवर्तन के चिह्तू स्पष्ट दृष्टिगोच र होने लगते हैं। वैशास मात में गुरु का राशि- 
परिवर्तक होने से धर्म की वृद्धि, सुभिक्ष, अच्छी वर्षा, ब्यापारिक उन्नति, देश का 
आधिक बिकास, दुष्ट-मुण्डेचोर अदि का दमन, सज्जनों को पुरस्कार एवं 
खाद्यास्त का भाव सस्ता होता है। थी, गुड़, चीनी आादि का भाव भी सस्ता 
रहता है। उमत प्रकार के गुरु मे फ़लो की फसल मे कमी अतती है। समयानुकूल 
यवेष्ट वर्षा होती है। जूठ, तम्बाकू और लोहे का उत्पादत अश्विक होता है। विदेशों 
से भारत का मंत्री सस्वन्ध बढ़ता है तथा सभी राष्ट्र मैत्री सम्बन्धों भे आगे बढ़ना 
चाहते हैं। ज्येष्ठ मास में गुरु के राशि-परिवर्सन होने से धर्मात्माजनों को कष्ठ, 
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धर्मस्थानों पर विपत्ति, सत्क्रिया का अभाव, वर्षा की कमी, धान्य की उत्पत्ति 
में कमी एवं प्रजा में अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मध्य 
प्रदेश, राजस्थाव, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य मे सुखा पडता है, जिससे इन 
राज्यों की प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पडता है। उक्त मास में गुरु का राशि- 
परिवतंन कलाकारो के लिए मध्यम और योद्धाओ के लिए श्रेष्ठ होता है। आषाढ़ 
मास में बृहस्पति का राशि-परिवतेन हो तो राज्य वालो को क्लेश, मुख्य मन्त्रियो 
को शारीरिक कष्ट, ईति-भीति, वर्षा का अब रोध, फसल की क्षति, नये प्रकार की 
ऋन्ति एव पूर्वोत्तर प्रदेशों मे उत्तम वर्षा होती है। दक्षिण के प्रदेशों मे भी उत्तम 
वर्षा होती है। मलवार मे फसल मे कुछ कमी रह जाती है। गेहूँ, धान, जौ भौर 
मक्का की उपज सामान्यतया अच्छी होती है। श्रावण मास में गुर का राशि- 
परिवतंन होने से अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, देश का आथिक विकास, फल-फूलो की 
बुद्धि, सागरिको मे उत्तेजना, क्षेम और आरोग्य फैलता है। भाव्रषद और आश्विन 
मास में गुर के राशि-परिवतेन होने से क्षेम, श्री, आयु, आरोग्य एवं धन-धान्‍्य की 
वृद्धि होती है। समयानुकूल अच्छी वर्षा होती है। जनता को आर्थिक लाभ होता 
है तथा सभी मिलकर देश के विकास में योगदान करते हैं । 

दादश राक्षि स्थित गृदफल--मेष राशि में बहस्पति के होने से चैत्र सब॒त्सर 
कहलाता है । इसमें खूब वर्षा होती है, सुभिक्ष होता है। वस्त्र, गुड, ताँबा, कपास, 
मूँगा आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। घोडो को पीडा, महामारी, ब्राह्मणों को कष्ट, 
तीन महीनो तक जनसाधारण को भी कष्ट होता है। भाद्रपद मास मे गेहूं, चावल, 
उड़द, घी, सस्ते होते हैं, दक्षिण और उत्तर में खण्डवृष्टि होती है। दक्षिणोत्त र 
प्रदेशों मे दुरिक्ष, दो महीने के पश्चात्‌ वर्षा होती है। कातिक और मार्गशीर्ष मास 
में कपास, अन्न, गुड़ महँगा होता है, घी का भाव सस्ता होता है, जूट, पाट का 
भाव महेँगा होता है। पौष मास मे रसो का भाव महँगा, अन्न का भाव सस्ता, गुड- 
भी का भाव कुछ महेगा होता है। एक वर्ष मे यदि बृहस्पति तीन राशियों का 
स्पर्श करे तो अत्यन्त अनिष्ट होता है । 

बुष राशि मे गुरु के होने से वैशाख मे वर्ष माना जाता है । इस वर्ष में वर्षा 
अच्छी होती है, फसल भी उत्तम होती है। गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द, तिल के 
व्यापार मे अधिक लाभ होता है। श्रावण और ज्येष्ठ इन दो महीनो में सभी वस्तुएं 
लाभप्रद होती हैं । इन दोनो महीनो मे वस्तुएँ खरीदकर रखने से अधिक लाभ होता 
है। कातिक, माघ और वैशाख में घी का भाव तेज होता है। आषाढ, श्रावण और 
आशिवन मे अच्छी वर्षा होती है, भादो के महीने में वर्षा का अभाव रहता है। 
रोम उत्पत्ति इस वर्ष मे अधिक होती है। पूर्व प्रदेशों मे मलेरिया, चेचक, 
निभोनिया, हैजा आदि रोग सामूहिक रूप से फैलते हैं। पश्चिम के प्रदेशों मे सूखा 
होने से बुखार का अधिक प्रसार होता है। आषाढ मास में बीजवाले अनाज महंगे 
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और अवशेष सभी अनाज सस्ते होते हैं। गुड का भाव फाल्गुन से भहेंगा होता है 
और अगले वर्ष तक चला जाता है। घी का भाव घटता-बढ़ता रहता है। चौपायों 
को कष्ट अधिक होता है। श्रावण और भाद्रपद दोनो महीनों में पशुओं में महा- 
मारी पडती हैं, जिससे मवेशियों का नाश होता है। 

मिथुन राशि पर बृहस्पति के आने से ज्येष्ठ नामक संवत्सर होता है । इसमें 
बालको और घोडो को रोग होता है, वायु-वर्षा होती है। पाप, अत्याचार और 
अनीति की वृद्धि होती है। चोरभय, शस्त्रभय एवं आतंक व्याप्त रहता है। सोना, 
जचाँदी का बाजार एक वर्ष तक अस्थिर रहता है, व्यापारियों को इन दोनो के 
व्यापार मे लाभ होता है। अनाज का भाव वर्ष के आरंभ मे महंगा, पश्चात्‌ 
सस्ता होता है। जूट, सोठ, मिर्चा, पीपल, सरसो का भाव कुछ तेज होता है। कक 
राशि पर गुरु के रहने से आषाढाख्य सवत्सर होता है। इस वर्ष मे कातिक और 
फाल्गुन मे सभी प्रकार के अनाज तेज होते हैं, अल्प वर्षा, दुर्भिक्ष, अशान्ति और 
रोग फंलते हैं। सोना, चाँदी, रेशम, ताँबा, मूँगा, मोती, माणिक्य, अन्न आदि का 
भाव कुछ तेज होता है, पर अनाज, गुड और घी का भाव अधिक तेज होता है । 
शीतकाल की सचित की ग्रयी वस्तुओ को वर्षा काल में बेचने से अधिक लाभ 
होता है । सिह राशि का बुहस्पति श्रावण संवत्सर होता है। इसमें वर्षा अच्छी 
होती है, फसल भी उत्त म होती है। घी, दुध और रसो की उत्पत्ति अत्यधिक होती 
है। फल-पुष्पो की उपज अच्छी होने से विश्व मे शान्ति और सुख दिखलाई पडता 
है । धान्य की उत्पत्ति अच्छी होती है । नये नेताओ की उत्पत्ति होने से देश का 
नेतृत्व नये व्यक्तियों के हाथ में जाता है, जिससे देश की प्रगति ही होती है । 
व्यापारियों के लिए यह वर्ष उत्तम होता है। सभी वस्तुओ के व्यापार मे लाभ होता 
है। सिंह के गुरु में होने पर चौपाये महँगे होते हैं। सोना, चाँदी, घी, तेल, गेहूँ, 
चावल भी महेंगा ही रहता है। चातुर्मास मे वर्षा अच्छी होती है । कातिक और पौष 
में अनाज महँगा होता है, अवशेष महीनों मे अनाज का भाव सस्ता रहता है । 
सोना-चाँदी आदि धातुएँ कारतिक से माघ तक महँगी रहती हैं, अवशेष महीनो में 
कुछ भाव नीचे गिर जाते हैं । यो सोते के व्यापारियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा 
है। गुड, चीनी के व्यापार मे घाटा होता है। वैशाख मास से श्रावण मास तक 
गुड़ का भाव कुछ तेज रहता है, अवशेष महीनो मे समर्थता रहती है। स्त्रियों के 
लिए यह बृहस्पति अच्छा नही है, स्त्रीध्र्म सम्बन्धी अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती 
हैं तथा कल्याओ को चेचक अधिक निकलती हैं। सर्वताधारण मे आनन्द, उत्साह 
ओऔर हुए की लहर दिखलाई पड़ती है । 

कन्या राशि के गुरु मे भाद्ठसबत्सर होता है। इसमे कात्तिक से वैशाख तक 
सुभिक्ष होता है। इस सबत्सर मे संग्रह किया गया अनाज वैशा्ख में दूता लाभ 
देता है। वर्षा साधारण होती है और फसल भी साधा रण ही रहती है। तुला राशि 
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के जुहस्पति में आश्विन वर्ष होता है। इसमें घी, तेल सस्ते होते हैं । मार्गछीर्ष और 
पौष भें धास्य का सग्रह करना उचित है। मार्गशीर्ष से लेकर चैत्र तक पाँचों 
महीनों में लाभ होता है। विग्रह--लड़ाई और संघर्ष देश मे होने का योग अवगत 
करना चाहिए। रस सप्रह करने वालों को अधिक लाभ होता है। वृश्चिक राशि 
का बृहस्पति होने पर कात्तिक सबत्सर होता है। इसमे खण्डबृष्टि, धान्य की 
फ़सल अल्प होती है। घरो में परस्पर बैमनस्थ आठ महीनों तक होता है। 
भाद्रपद, आश्विन और कात्तिक महीनों मे महँगाई हो जाती है। सोना, चाँदी, 
काँसा, ताँबा, तिल, घी, श्रीफ़ल, कपास, नमक, श्वेत वस्त्र महंगे बिकते हैं । देश 
के विभिन्‍न प्रदेशों मे सघर्ष होते है, स्त्रियों को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं । धनु 
राशि के बृहस्पति में मार्यशीर्ष सवत्सर होता हे। इसमे वर्षा अधिक होती है। 
सोना, चाँदो, अनाज, कपास, लोहा, काँसा आदि सभी पदार्थ सस्ते होते हैं । 
मार्गशीर्ष से ज्येष्ठ तक थी कुछ महँगा रहता है। चौपाथों से अधिक लाभ होता 
है, इनका मूल्य अधिक बढ़ जाता है। मकर के गुरु मे पौष सवत्सर होता है, इसमे 
वर्षाभाव ओर दुषभ्भिक्ष होता है । उत्तर और पांश्चम में खण्ड वृष्टि होती है तथा 
पूर्व और दक्षिण में दुर्धिक्ष । धान्य का भाव महूँगा रहता है। कुम्भ के गुरु मे माघ 
सबत्सर होता है। इसमे सुभिक्ष, पर्याप्त वर्षा, ध्लाभिक प्रचार, धातु और अनाज 
सस्ते होते हैं। माध-फाल्युत मे पदार्थ सस्ते रहते हैं । वेशाद्व मे वस्तुओं के भाव 
कुछ वेज हो जाते है। मीन के गुर मे फाल्युन सवत्सर होता है। इसमे अनेक 
प्रकार के रोयो का प्रसार, साधारण वर्षा, सुभिक्ष, गेहूं, चीनी, तिल, तेल और गुड़ 
का भाव तेज होता है। पौष मास में कष्ट होता है । फाल्गुन और चैत्र के मह्दीने 
में बीमारियाँ फ़ैलती है। दक्षिण भारत ओर राजस्थान के लिए यह वर्ष मध्यम 
है । पूर्व के लिए वर्ष उत्तम है, पश्चिम के प्रदेशों के लिए वर्ष साधारण है। 
बृहस्पति के बकरी होने का विधार--मेष राशि का बृहस्पति वक्री होकर 
मीन राशि का हो जाय तो आषाढ़, श्रावण मे माय, महिष, यश्ने और ऊंट तेज हो 
जाते है। चन्दन, सुगन्धित तेल तथा अन्य सुगन्धित वस्तुएँ महँगी होती हैं । वृष 
राशि का युद पाँच महीने वक्री हो जाय तो गाय-जैल आदि चौपाये, बर्तन आदि 
तेज होते हैं। सभी प्रकार के धान्‍्य का सग्रह करना उचित है । मजेशी मे अधिक 
लाभ होता है। भियुव राशि का गुरु वक्री हो तो आठ महीने तक चौपाये तेज 
रहते हैं। मार्गशीर्ष आदि महीनों में सुभिक्ष, सब लोग स्वस्थ लेकिन उत्त र प्रदेश 
और पंजाब मे दुष्काल की स्थिति आती है। कर्क राशि का गुरु यदि बक्री हो तो 
घोर दुभिक्ष, गृहयुद्ध, जनता मे संघ, राज्यों की सीमा में परिवर्तन तथा भी, तैल, 
चीमी, कपास के व्यापार में लाभ एव धान्‍्य भाव भी महेँगा होता है। सिह राशि 
के गुरु के बक्री होने से सुभिक्ष, आरोग्य और सब लोगों मे प्रसन्‍तता होती है। धान्‍्य 
के संग्रहों मे भी लाभ होता है। कन्या राशि के युरु के बक्री होने से अल्प लाभ, 
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सुशिक्ष, अधिक वर्षा और प्रजा आमोद-प्रमोद में लीन रहती है। तुला राशि के 
गुर के बक्री होने से बतंन, सुगन्धित वस्तुएँ, कपास आदि प्रदार्थ महूँगे होते हैं। 
वृश्चिक राशि का गुरु वक्री हो तो अन्न और धान्य का सग्रह करना उचित होता 
है। गेहू, चना आदि महूँगे होते हैं। धनु राणि का गुरु वक्री हो तो सभी प्रकार के 
अनाज सस्ते होते हैं। मकर राशि के गुरु के बक्री होने से धन्य सस्ता होता है और 
भारोग्यता की वृद्धि होती है। यदि क्रुम्भ राशि का गुरु वक्री होंतो सुभिक्ष, 
कल्याण, उचित वर्षा एवं धान्य भाव सम रहता है। बर्षान्त में वस्तुओ के भाव 
कुछ महंगे होते है। मीन राशि का गुरु बक्री हो तो धनक्षय, चोरों से भय, प्रशासको 
में अनबन, धान्प और रस पदार्थ महंँगे होते हैं । लवण, कपास, घी और तेल में 
चौगुना लाभ होता है। मीन के गुरु का वक्री होना धातुओ के भावों मे भी तेजी 
लाता है तथा सुवर्णादि सभी धातुएँ महँगी होती हैं । 

गुरु का नक्षत्र भोग विच्वार--जब गुरु कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र मे स्थित हो 
उस समय मध्यम वृष्टि और मध्यम घानन्‍्य उपजता है। मृगशिरा और आर्दरा मे 
गुरु के रहने से यथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष और धन-धान्य की वृद्धि होती है । पुन्वेसु, 
पुष्य और आश्लेषा मे गुरु हो तो अनावृष्टि, घोरभय, दुर्भिक्ष, लूट-पाट, सघर्ष और 
अनेक प्रकार के रोग होते है। मधा और पूर्वाफाल्गुनी मे गुरु के होते से सुभिक्ष, 
क्षेम और आरोग्य होते हैं। उत्तराफाल्युनी और हस्त में गुरु स्थित हो तो वर्षा 
अच्छी, जनता को सुख एवं सर्वत्र क्षेम-आरोम्य व्याप्त रहता है। चित्रा और 
स्वाती नक्षत्र में गुर हो तो श्रेष्ठ धान्य, उत्तम वर्षा तथा जनता में आमोद-प्रमोद 
होते हैं। विशाखा और अनुराधा मे गुरु के होने से मध्यम वर्षा होती है और 
फसल भी मध्यम ही होती है। ज्येष्ठा और मूल मे गुरु हो तो दो महीने के उप- 
रान्त खण्डवृष्टि होती है। पूर्वाषाढ़ा और उत्त राषाढ़ा में गुरु हो तो तीन महीनों 
तक लग्रातार अच्छी वर्षा, क्षेम, आरोग्य और पृथ्वी पर सुभिक्ष होता है। श्रवण, 
घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र मे गुर हो तो सुभिक्ष के साथ धान्य महेंगा होता है। 
पूर्वाभाद्पद और उत्त राभाद्रपद मे गुरु का होना अनावृष्टि का सूचक है। रेवती, 
भरणी और अश्विनी नक्षत्र में गुरु के होने से सुभिक्ष, घान्य की अधिक उत्पत्ति 
एवं शान्ति रहती है। मृगशिरा से पाँच नक्षत्रों में गुरु शुभ होता है । गुरु तीज़ गति 
हो और शनि बक्री हो तो विश्व में हाहाकार होने लगता है। 

गुरु के उदय का फलादेश --मेष राशि में गुरु का उदय हो तो दुर्भिक्ष, म रण, 
संकट, आकस्मिक दुर्घटनाएँ होती हैं। बृष में उदय होने से सुभिक्ष, मणि-रत्न 
महंगे होते हैं। मिथुन मे उदय होने से वेश्याओ को कष्ट, कलाकार और व्यापारियों 
को भी पीड़ा होती है। कक में उदय होने से अल्पबृष्टि, मृत्यु एवं घान्‍्य भाव 
तेज होता है। सिंह मे उदय होने से समयानुकूल यथेष्ट वर्षा, सुधिक्ष एव नदियों 
की बाढ़ से जन-साधारण में कष्ट होता है। कन्या राशि में गुरु के उदय होने से 
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बालकों को कष्ट, साधारण वर्षा और फसल भी अच्छी होती है। तुलाराशि में गुरु 
के उदय होने से काश्मीरी चन्दन, फल-पुृष्प एवं सुगन्धित पदार्थ महंगे होते हैं। 
वृश्चिक राशि में गुरु के उदय होने से दुर्भिक्ष, धन-विनाश, पीड़ा, एवं अल्प वर्षा 
होती है। 

धनु राशि और मकर राशि में गुरु का उदय होने से रोग, उत्तम धान्य, 
अच्छी वर्षा एवं द्विजातियों को कष्ट होता है। कुम्भ राशि में गुरु के उदय होने से 
अतिवृष्टि, अनाज का भाव महँगा एवं मीन राशि में गुरु के उदय होने से युद्ध, 
संघर्ष और अशान्ति होती है। कातिक मास मे गुरु के उदय होने से थोडी वर्षा, 
रोग, पीड़ा, मार्गशीष मे उदय होने से सुभिक्ष, उत्तम वर्षा; पौष में उदय होने से 
नीरोगता और धास्य की प्राप्ति, माघ-फाल्युन मे उदय होने से खण्डवृष्टि, चैत्र मे 
उदय होने से विचित्र स्थिति, वैशाख-ज्येष्ठ मे उदय होने से वर्षा का निरोध, 
आषाढ़ मे उदय हो तो आपस भे मतभेद, अन्न का भाव तेज; श्रावण मे उदय हो 
तो आरोग्य, सुख-शान्ति, वर्षा, भाद्रपद मास मे उदय होने से धान्यनाश एवं 
आश्विन में उदय होने से सभी प्रकार से सुख्च की प्राप्ति होती है। 

गुरु के अस्त का विचार--मेष में गुरु अस्त हो तो थोडी वर्षा, बिहार, 
बंगाल, आसाम मे सुभिक्ष, राजस्थान, पजाब मे दृष्काल, वृष मे अस्त हो तो 
दुर्भिक्ष, दक्षिण भारत में अच्छी फसल, उत्तर भारत में खण्डवृष्टि, मिथुन में 
अस्त हो तो घृत, तेल, लवण आदि पदार्थ महँगे, महामारी के कारण सामूहिक 
मृत्यु, अल्प वृष्टि, कक में हो तो सुभिक्ष, कुशल, कल्याण, क्षेम, सिंह मे अस्त हो 
तो युद्ध, सघर्ष, राजनीतिक उलठ-फेर, घन का नाश, कन्या मे अस्त हो तो क्षेम, 
सुभिक्ष, आरोग्य; तुला मे पीडा, द्विजो को विशेष कष्ट, धान्‍्थ महँँगा, वृश्चिक मे 
अस्त हो तो नेत्ररोग, ध्रतहानि, आरोग्य, शस्त्रभय, धनु राशि मे अस्त हो तो 
भय, आतंक, रोगादि, मकर राशि में अस्त हो तो उडद, तिल, मूंग आदि धान्य 
महेंगे; कुम्भ मे अस्त हो तो प्रजा को कष्ट, गर्भवती नारियों को रोग एवं मीन 
राशि मे अस्त हो तो सुभिक्ष, साधारण वर्षा, धान्‍्य भाव सस्ता होता है। 

गुरु का ऋर ग्रहों के साथ अस्त या उदय होना अशुभ होता है। शुभ ग्रहों 
के साथ अस्त या उदय होने से गुरु का शुभ फल प्राप्त होता है। गुरु के साथ 
शान्ति और मगल के रहने से प्राय सभी वस्तुओ की कमी होती है और भाव 
भी उनके महंगे होते हैं। जब गुरु के साथ शनि की दृष्टि गुरु पर रहती है, तब 
वर्षा कम होती है और फसल भी अल्प परिमाण में उपजती है । 


अष्टादशोद्ध्यायः , 


गति प्रवाससुबयं बर्ण ग्रहससमागसम्‌ । 
बुधस्य सम्प्रवकष्यास फलानि थे निबोधत ॥॥॥॥ 
बुध के प्रवास---अस्त, उदय, वर्ण, ग्रहयोग का वर्णन करता हूँ, उनका फल 
निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए ॥॥॥ 
सौम्या विभिश्षा. संक्षिप्तास्तीवा घोरास्तयंत्र च। 
दुर्गावगतयों ज्ञेया बुधस्य थे विचक्षण: ॥2॥ 


सोम्या, विभिश्रा, सक्षिप्ता, तीत्रा, घोरा, दुर्गा और पापा ये सात प्रकार की 
बुध की गतियाँ विद्वानों ने बतलायी हैं ॥2॥॥ 
सौम्यां गति समुत्याय “त्रिपक्षाव्‌ दृश्यते बुधः। 
विभिभ्ायां गतो पक्षे संक्षिप्तायां षड़नके।।3॥ 
तीक्षणायां दशरात्रेण घोरायां तु षडाहिके। 
पापिकायां त्रिरात्रेण दुर्गायां सम्यगकषये ॥4॥ 
सौम्या गति में बुध तीन पक्ष अर्थात्‌ 45 दिन तक देखा जाता है। विमिश्रा 
गति मे दो पक्ष अर्थात्‌ तीस दिन, सक्षिप्ता गति मे चौबीस दिन, तीक्ष्णा गति में 
दस रात, घोरा मे छ दिन, पापा गति में तीन रात और दुर्गा मे नौ दिन तक बुध 
दिखलाई पडता है। तात्पयं यह है कि बुध की सौम्यगति 45 दिन, विमिश्रा 30 
दिन, सक्षिप्ता 24 दिन, तीक्ष्णा या तीत्रा 0 दिन, घोरा 6 दिन, पापा 3 दिन 
और दुर्गा 9 दिन तक रहती है ॥3-4॥। 
सौम्याः विभिश्वाः सक्षिप्ता बुधस्य गतयों हिता:। 
शेषा: पापा: समाख्याता विशेषेणोत्तरोत्तरा.॥5॥ 
बुध की सौम्या, विमिश्रा और सक्षिप्ता गतियाँ हितकारी हैं, शेष सभी गतियाँ 
पाप गति कहलाती हैं तथा विशेष रूप से उत्तर-उत्तर की गतियाँ पाप हैं ॥5॥ 
नक्षत्र शकवाहेन जहाति समचारताम्‌?। 
एबो5पि नियतश्चारों भय कु्यादतोउन्यथा ॥6॥ 
यदि बुध समान रूप से गमन करता हुआ शक वाहन के द्वारा स्वाभाविक 
गति से नक्षत्र का त्याग करे तो यह बुध का नियतचार कहलाता है, इसके विपरीत 
गमन करने से भय होता है ॥6।। 


| त़िपक्षे मु० । 2 समाचारत मु०। 
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नक्षत्राण चरेत्पड्च पुरस्तादुत्थितों बुध:। 
ततश्चास्तमित: घष्ठे सप्तमे दुश्यते परः ५7७ 
सम्मु् उदय होकर बुध्त पाँच नक्षत्र प्रमाण गमन करता है, छठे नक्षत्र पर 
अस्त होता है और सातवें पर पुनः दिखलाई पडता है ॥7॥ 
उदित: पृष्ठत: सोम्यश्वत्वारि चरति श्रुवम्‌। 
पम्चमेउस्तमितः घष्ठे दृश्यते पूर्वतः पुनः ॥5॥ 
पृष्ठत उदित होकर बुध चार नक्षत्र प्रमाण गमन करता है, पाँचवें नक्षत्र पर 
अस्त होता है और छठे पर पुन. दिखलाई पडता है ॥॥8॥ 
चत्वारि घट तथा5ष्टो च॒ कर्यादस्तमनोदयों । 
सौम्पायां तु विभिश्वायां संक्षिप्तायां यधाक्रमम्‌ ॥9॥ 
सौम्या, विभिश्रा और सक्षिप्ता गति मे क्रश चार, छ. और आठ नक्षत्रो पर 
अस्त और उदय को बुध प्राप्त होता है ॥9॥ 
'नक्षत्रमस्थ चिह्लानि गतिभिस्तिसूभियंदा । 
पूर्वाभि: पूर्णसस्यानां तबा सम्पत्तिरुत्तमा॥0॥ 
उक्त तीनो गतियो मे जब बुध नक्षत्रों को पुन. ग्रहण करता है तो पूर्ण रूप से 
धान्‍्य की उत्पत्ति होती है और उत्तम सम्पत्ति रहती है ॥0॥ 
बुधों यदोत्तरे मार्गे सुबर्ण. पुजितस्तदा। 
मध्यमे सध्यमो जेया जघन्यों वक्षिणे पथि॥॥7॥0 
पूर्वोत्तर मारे में बुध अच्छे वर्ण वालो द्वारा पूजित होता है अर्थात्‌ उत्तम फल- 
दायक होता है। मध्य मे मध्यम और दक्षिण मार्ग मे जघन्य माना जाता है ॥॥॥ 
वसु कुथवितिस्थूलो तास्र: शस्त्रप्रकोपनः। 
श्ञतश्चारुणवर्णश्च॒ ब्रुध: सर्वत्र पूजित: ॥2॥ 
अति स्थूल बुध धन की वृद्धि करता है, ताम्रवर्ण का बुध शस्त्र कोप करता 
है, सुक्म और अरुण वर्ण का बुध सर्वत्र पूजित--उत्त म होता है ॥। 20 
पृष्ठत: पुरलम्भाय पुरस्ताव्यबुद्धये 
स्निग्धो रूक्षो बुधो ज्ेय. सदा सर्वत्रगों बुधे:४3॥ 
बुध का पीछे रहना नगर-प्राप्ति के लिए, सामने रहना अर्थ-वृद्धि के लिए 
और स्निग्ध और रूक्ष बुध सदा सर्वत्र गसन करने वाला होता है ॥। 3॥ 


] नक्षत्षमनुगृहू णाति मुं०। 2, अणु- मु० । 
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गुरों: शुकस्य सौसस्य वोयीं जिन्याद यथा बुध: + 
दीप्सोडतिरुक्ष: सह ग्रामं॑ तदा घोर निवेदयेत्‌ ॥॥4॥0 
जब बुध ग्रह गुर, शुक्त और मंगल की वीधि को प्राप्त होता है तब अत्यन्त 
रुक्ष और दीप्त होता है, अत. घोर सम्राम होता है ॥4॥ 
भागंबस्थोत्तरां' बोयों चन्द्रश्युद्ध' भ॑ दक्षिणम्‌। 
बुधो यदा निहन्यात्तानुभयोवेक्षिणापये ॥50 
राज्ञां चक्पराणां व सेनानां शस्त्रजोविनाम्‌। 
पौर-'जनपदानां व क्रिया कार्चित्त सिध्यति ॥60 
यदि शुक्र उत्तरा-वीधि में हो और चन्द्रश्वू ग॒ दक्षिण की ओर हों तथा उनको 
दक्षिण मार्ग मे बुध घातित करे तो राजा, चक्रधर--शासक, सेना, शस्त्र से 
आजीविका करने वाले, पुरवासी और नागरिकों की कोई भी क्रिया सिद्ध नही 
होती है ॥5-6॥ 
श्लुक्रस्य दक्षिणां वोथों चन्द्रृंगमधीत्तरम्‌। 
भिन्‍्धयाल्लिखेत्‌ तदा सोम्यस्ततो “राज्याग्निज॑ भयम्‌॥7॥ 
शुक्र यदि दक्षिण वीधि में हो और चन्द्रश्ट्न ग नीचे की ओर उत्तर तरफ हो 
तथा बुध इनका भेदन कर स्पर्श करे तो उस समय राज्य और अग्नि का भय 
होता है ॥7!। 
यदा ब्रुधो5रुणाभ: ध्स्यावदुर्भगों बा निरीक्ष्यते। 
तदा स स्थावरान हन्ति ब्रह्म-क्षत्रं से पोडयेत्‌ ॥8॥ 
जब बुध अरुण क्रान्ति वाला हो अथवा दुर्भग-- कुरूप दिखलाई पडता हो तो 
स्थावर--नागरिको का विनाश करता है और ब्राह्मण और खत्रियो को पीडित 
करता है ॥8॥। 
चान्रस्य दक्षिणां वोथों भित््ता तिष्ठेद यो ग्रह:। 
रूस: स कालसंकाशस्तदा चित्रविताह्नस्‌ ॥9॥ 
चित्रमूततिश्व चिन्ांश्व शिल्पिनः कुशलांस्तथा। 
लेयां थे बन्धनं कर्यात्‌ मरणाय समोहते॥20॥॥ 


जब कोई ग्रह बुध की दक्षिण वीधि का भेदन॑ करे तथा यह रूक्ष दिखलाई 


[. इचोस रा मु०। 2. -जान० मु०।3 शुक्रस्तु मु० | 4. रोगारितज भयभ्‌ भु० | 
5. स्थावुक््चयो वा मु० । 
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पड़े तो शिल्पकला एवं चित्रकला का विनाश होता है । चित्र, मृति, कुशल मूर्ति- 
कार और चित्रकारों का धन्धन और बिनाश होता है। अर्थात्‌ उक्त प्रकार की 
स्थिति में ललित कलाओ और ललित कलाओ के निर्माताओं का विनाश एवं मरण 
होता है ॥9-20!॥ 
भित्त्या यदोत्तरां वी्थीं दारुकाश्ोड्बलोकय्रेत्‌ । 
सोमस्य चोत्तरं श्यृगं लिखेद भद्गपदां व्धेत्‌ ॥2॥ 
शिल्पिनां दाराजीवीनां तवा षाण्मासिकों 'भयः। 
अकमंसिद्धि: कलहो मित्रभेव: पराजय: ॥22॥ 
यदि बुध उत्तरा वीथि का भेदन कर काष्ठ-तृण का अवलोकन करे एवं 
चन्द्रमा के उत्त र श्ए ग का स्पश करे तथा पूर्वा भाद्रपद का वेध करे तो काष्ठजीवी 
शिल्पियों को छः महीने मे भय होता है। अकाय की सिद्धि होती है । कलह, मित्र- 
भेद और पराजय आदि फल घटित होते हैं ॥2-22॥ 
पीतो यदोत्तरां बो्थों ग्रुरुं भित्त्वा प्रलीयते। 
तदा चतुष्पदं गर्भ कोशधान्यं बुधो बधेत्‌ ॥23॥ 
वेश्यश्व *शिल्पिनश्चापि गर्भ मासझ्च सारथि.। 
सो नयेद्भजते मास भाव्रबाहुबचों यथा॥24॥ 
पीत वर्ण का बुध उत्तरा वीथि मे बृहस्पति का भेदन कर अस्त हो जाय तो 
चौपाये, गर्भ, खजाना, धानन्‍्य आदि का विनाश करता है। उक्त प्रकार की बुध की 
स्थिति से वैश्य और शिल्पियो को दारुण भय होता है। यह भय एक महीने तक 
रहता है, ऐस। भद्बबाहु स्वामी का वचन है ॥23-24॥। 
विध्वाजमानो रक्‍तो या बुधों दृश्येत कद्चन। 
नागराणां स्थिराणां चर दीक्षितानां च तद्भयम्‌ ॥25॥ 
यदि कभी शोभित होने वाला रक्त वर्ण का बुध दिखलाई पड़े तो नागरिक, 
स्थिर और दीक्षित--साधु-सुनियो को भय होता है ।।25॥ 
कृतलिकास्वग्निदो रक्‍तो रोहिफ्पां स क्षयंकर:। 
सौम्ये रोग्रे तथा55वित्ये पुष्पे सर्वे बुधः स्मृत: ॥26॥ 
पित॒दंवं तथा5ःश्लेषां कलुबो यदि “दृश्यते । 
पितु स्तान्‌ बिहुंगांश्व सस्यं स भजते तय: ॥27॥ 


] यध मु०। 2 शिल्पितां चापि भय भवति दारुणम्‌ मु० । 3 सेकते मु० । 
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कृत्तिका मे लाल वर्ण का बुध हो तो अग्नि प्रकोप करने वाला, रोहिणी में हो 
तो क्षय करने वाला होता है। और यदि मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, 
मधा इन नक्षत्रों में कलुषित बुध हो तो पितर और विहृगमों तथा धान्य को लाभ 
होता है ॥26-27॥ 
बुधो विवर्णों मध्येन विजशालां यदि गचछ्छति। 
ब्रह्म-कषत्रविनाशाय तवा शेयो न संशय: ॥28॥ 
यदि विवर्ण बुध विशाखा के मध्य से गमन करे तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का 
विनाश होता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥28॥ 
मासोदितो$नुराधायां यदा सौम्यो सिषेवते। 
पपशुधनचरान्‌ धान्यं तदा पीड्यते भुशम्‌ ॥29॥ 
जब मासोदित बुध अनुराधा मे रहता है तो पशुधन को अत्यधिक कष्ट देता 
है और धान्य की हानि होती है ॥29॥। 
श्रवण राज्यविभ्र शो ब्राह्मं ब्राह्मणपीडनम्‌ । 
धनिष्ठायां च वैवर्ण्य घनं हन्ति धनेश्वरम्‌॥30॥ 
विकृत वर्ण वाला बुध यदि श्रवण नक्षत्र मे हो तो राज्य भ्रष्ट होता है, अभि- 
जित्‌ में हो तो ब्राह्मणो को पीडा होती है और धनिष्ठा में हो तो धनिको का और 
धन का विनाशक होता है ॥॥३0॥ 
उत्तराणि च॒ पूर्वाणि याम्यायां टदिशि हिंसति। 
धातुवादविदो हन्यात्तज्ज्ञांश्व परिपीडयेत्‌ ॥३॥॥ 
यदि बुध दक्षिण मार्ग में तीतो उत्तरा--उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और 
उत्त राभाद्रपद तथा तीनो पूर्वा--धूर्त्ा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा और पूर्वाभाद्रपद का 
घात करे तो धातुवाद के ज्ञाताओ को पीडा होती है ॥3॥। 
ज्येष्ठायामनुपूर्वेण स्वातों च यदि तिष्ठति। 
बुधस्य चरितं धोरं “महादुःखबमुच्यते ॥३2॥। 
यदि ज्येष्ठा और स्वाति में बुध रहे तो उसका यह घोर चरित अत्यन्त कष्ट 
देने वाला होता है ॥32॥। 
उसरे त्वनयो: सौस्‍्यो यदा दृश्येत पृष्ठत:। 
पित॒देबसनुप्राप्तस्तदा मासमुपग्रह: ॥३33॥ 
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जब्न सौम्य बुध उत्तर में इन दोतों नक्षत्रों में-- ज्येष्ठा और स्वाति मैं पृष्ठत: 
--मींछे से दिखलाई पडे तथा मधा को प्राप्त हो तो एक महीने के लिए उप्रह 
अर्थात्‌ कष्ट होता है !33॥ 
पुरस्तात्‌ सह शुक्रेण मदि तिथ्ठति सुप्रभः। 
बुधों 'मध्यगतों श्राषि तदा सेघा बहुदका:॥34॥ 
सम्मुख शुक्र के साथ श्रेष्ठ कान्ति वाला बुध रहे तो उस समय अधिक जल 
की वर्षा होती है ॥34॥। 
वक्षिणेन तु पाश्वेण यदा गच्छति दुष्प्रभः। 
लबा सृजति लोकस्य महाशोक! महदभयम्‌ ॥35॥ 
यदि बुरी कान्ति वाला बुध दक्षिण की ओर से गमन करे तो लोक के लिए 
अत्यन्त भय और शोक उत्पन्न होता है ॥35॥ 
धनिष्ठायां जल॑ हन्ति वारुणे जलद वर्धेत्‌ । 
चर्णहीनो यदा याति बुधो दक्षिणतस्तदा ॥३6७ 
यदि वर्णहीन बुध दक्षिण की ओर से घनिष्ठा नक्षत्र मे गमन करे तो जल का 
विनाश और पूर्वाषाढ़ा मे गमन करे तो मेघ को रोकता है ॥36॥ 
तनु: समार्गो यदि सुप्रभोड्जित. समप्रसन्‍तो गतिसागतोन्मतिम्‌ । 
यदा न रूक्षो न च दूरगो बुधस्तदा प्रजानां सुखमूजितं सूजेत्‌ ॥ )7॥ 
हस्व, मार्गी, सुकान्ति वाला, समाका र, प्रसन्‍न गति को प्राप्त बुध जब न 
रुक्ष होता है और न दूर रहता है, उस समय अजा को सुख-शान्ति देता है।॥।37॥। 


इति नेप्रेन्यो भव्रबाहुके निमिते बुधजारो नाम अध्टादशोप़्ष्याय: ॥8॥ 


विवेचन - बुध का उदय होने से अन्त का भाव महंगा होता है । जब बुध 
उदित होता है उच्त समय अतिवृष्टि, अग्नि प्रकोप एवं तूफान आदि आते हैं । श्रवण, 
धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, उत्त राषाढ़ा नक्षत्र को मर्दित करके बुध के विचरण 
करने से रोग, भय, अनावृष्टि होती है। आर्द्रा से लेकर मधा तक जिस किसी नक्षत्र 
में बुध रहता है, उसमें ही शस्त्रपात, भूख, भय, रोग, अनाबृष्टि और सन्‍्ताप से 
जनता को पीड़ित करता है । हस्त से लेकर ज्येष्ठा तक छः नक्षत्रों मे बुध विचरण 
करे तो मवेशी को कष्ट, सुभिक्ष, पूर्ण वर्मा, तेल और तिलहुन का भाव महेँगा 


. बिसूजते काले मु०। 2 शोक महुझ्यूयंकर मुण०। 
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होता है। बंगाल, आसाम, बिहार, बम्बई, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, 
में सुभिक्ष, काश्मीर में अन्न कष्ट, राजस्थान में दुष्काल, वर्षा का अभाव 
एवं राजनीतिक उथल-पुथल समस्त देश मे होती है। जापान में चावल की कमी 
हो जाती है। रूस और अमेरिका मे खाद्यान्न की ब्रचुरता रहने पर भी अनेफ 
प्रकार के कष्ट होते हैं । उत्तर फाल्युनी, कृत्तिका, उत्तराभाद्रघद और भरणी 
नक्षत्र में बुध का उदय हो या बुध विचरण कर रहा हो तो प्राणियों की अनेक 
प्रकार की सुख-सुविधाओ की प्राप्ति के साथ, धान्‍्य भाव सस्ता, उचित परिमांण 
में वर्षा, सुभिक्ष, व्यापारियों को लाभ, चोरों का अधिक उपद्रथ एवं विदेशों के 
साथ सहानुभूति-पूर्ण सम्पर्क स्थापित होता है। पजाब, दिल्‍ली और राजस्थान 
राज्यो की सरकारों मे परिवर्तन भी उक्त बुध की स्थिति में होता है । थी, गुड़, 
सुबर्ण, चाँदी तथा अन्य खनिज पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 
में बुध का विचरण करना देश के सभी वर्गों और हिस्सो के लिए सुभिक्षप्रद हीता 
है | द्विजो को अनेक प्रकार के लाभ और सम्मान प्राप्त होते हैं । निम्न श्रेणी के 
व्यक्तियों को भी अधिकार भिलते हैं तथा सारी जनता सुख-शान्ति के साथ निवास 
करती है। यदि बुध अश्विनी, शतभिषा, मूल और रेवती नक्षत्र का भेदन करे तो 
जल-जन्तु, जल से आजीविका करने वाले, वैद्य-डॉक्टर एवं जल से उत्पन्त पदार्थों 
में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। पूर्वाषाढा और पूर्वाभाद्रगद इन तीन नक्षत्रों से 
से किसी एक में शुक्र विच रण करे तो संसार को अन्त की कमी होती है। रोग, 
तस्कर, शस्त्र, अग्नि आदि का भय और आतंक व्याप्त रहता है। विज्ञान नये-नये 
पदार्थों की शोध और खोज करता है, जिससे अनेक प्रकार की नयी बातों पर 
प्रकाश पडता है । पूर्वाषाढा नक्षत्र मे बुध का उदय होने से अनेक राष्ट्रों में संघर्ष 
होता है तथा वेमनस्य उत्पन्न हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति परिवर्तित हो जाती 
है । उक्त नक्षत्र मे बुध का उदय और विचरण करना दोनो ही राजस्थान, मध्य- 
भारत और सौराष्ट्र के लिए हानिकारक है। इन प्रदेशों मे बुष्टि का अवरोध 
होता है। भाद्रपद और आश्विन मास मे साधारण वर्षा होती है। कातिक मास के 
आरम्भ में गुजरात और बम्बई क्षेत्र मे वर्षा अच्छी होती है। राजस्थान के 
मन्त्रिमण्डल में परिवतेन भी उक्त ग्रह स्थिति के कारण होता है। 

पराशर के मतानुसार बुध का फलादेश--पराशर ने बुध की सात प्रकार 
की गतियाँ बतलाई हैं--प्राकृत, विमिश्र, सक्षिप्त, तीक्ष्ण, योगान्त, घोर और पाप । 
स्वाति, भरणी, रोहिणी ओर क्ृत्तिका नक्षत्र में बुध स्थित हो तो इस गति को 
प्राकृत कहते हैं । बुध की यह गति 40 दित तक रहती है, इसमें आरोस्य, वृष्टि, 
धान्य की वृद्धि और मंगल होता है । प्राकृत गति भारत के पूर्व प्रदेशों के लिए 
उत्तम होती है। इस गति में गमत करने पर बुध बुद्धिजीवियो के लिए उत्तम 
होता है। कला-कौसल की भी वृद्धि होती है। देश में नवीन कल-कारजाने 
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स्थापित किये जाते हैं। अनाज अच्छा उत्पन्न होता है, वर्षा भी अच्छी होती है! 
कलिग---उडीसा, विदेह- मिथिला, काशी, विदर्भ देश के निवासियों को सभी 
प्रकार के लाभ होते हैं। मरुभूमि--राजस्थान मे सुभिक्ष रहता है, वर्षा भी अच्छी 
होती है। फसल उत्तम होने के साथ मवेशियो को कष्ट होता है। मथुरा और शुरसेन 
देशवासियों का आथिक विकास होता है। व्यापारी वर्ग को साधारण लाभ होता 
है। सोना और चाँदी के सट्टे मे हानि उठानी पडती है । जूट का भाव बहुत ऊँचा 
चढ़ जाता है, जिससे व्यापारियों को हानि होती है । 

मृगशि रा, आर्द्रो, मा और आश्लेषा नक्षत्र मे बुध के विचरण करने को 
मिश्रा मति कहते है। यह गति 30 दिनो तक रहती है। इस गति का फल मध्यम 
है। देश के सभी राज्यो और प्रदेशों मे सामान्य वर्षा, उत्तम फसल, रस पदार्थों 
की कमी, धातुओ के मूल्य में वृद्धि एवं उच्च वर्ग के व्यक्तियों को सभी प्रकार से 
सुख प्राप्त होता है। बुध की मिश्रा गति मध्यप्रदेश एव आसपास के निवासियों 
के लिए अधिक शुभ होती है। उक्त राज्यो मे उत्तम वृष्टि होती है और फसल 
भी अच्छी ही होती है। पुष्य, पुनवसु, पूर्वा फाल्युनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 
में सक्षिप्त गति होती है । यह गति 22 दिनो तक रहती है। इस गति का फल 
भी मध्यम ही है पर विशेषता यह है कि इस गति के होने पर घी, तैल पदार्थों का 
भाव महंगा होता है। देश के दक्षिण भाग के निवासियों को साधारण कष्ट होता 
है। दक्षिण मे अन्न की फसल अच्छी होती है। उत्तर मे गृड, चीनी और अन्य 
मधुर पदार्थों की उत्पत्ति अच्छी होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, ताँबा, सीसा 
भूमि से अधिक निकलता है। देश का आर्थिक विकास होता है । जिस दिन से बुध 
उक्त गति आरम्भ करता है, उसी दिन से लेकर जिस दिन यह गति समाप्त होती 
है, उस दिन तक देश मे सुन्षिक्ष रहता है । देश के सभी राज्यो मे अन्न और वस्त्र 
की कमी नही होती । आसाम में बाढ़ आ जाने से फसल नष्ट होती है। बिहार 
के वे प्रदेश भी कष्ट उठाते हैं, जो नदियो के तटवर्ती है। उत्त र प्रदेश मे सब प्रकार 
से शान्ति व्याप्त रहती है। पूर्वा भाद्रपद, उत्त रा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अश्विनी और 
रेवती नक्षत्र भे बुध की गति तीक्षण कहलाती है। यह गति 8 दिन की होती 
है । इस गति के होने से वर्षा का अभाव, दुष्काल, महामारी, अग्निप्रकोप और 
श्त्रप्रकोप होता है । मूल, पूर्वाषाढा और उत्त राषाढा नक्षत्र मे बुध के विचरण 
करने से बुध की योगान्तिका गति कहलाती है। यह गति 9 दित तक रहती है । 
इस गति का फल अत्यन्त अनिष्टकर है। देश मे रोग, शोक, झगड़े आदि के 
साथ वर्षा का भी अभाव रहता है। श्रावण मास मे साधारण वर्षा 
होती है, इसके पश्चात्‌ अन्य महीनो मे वर्षा नही होती है । जब तक बुध इस गति 
मे रहता है, तब तक अधिक लोगो की मृत्यु होती है। आकस्मिक दुर्घटनाएँ अधिक 
घटती हैं । श्रवण, चित्रा, ध्रनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र मे शुक्र के रहने से उसकी 
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घोर गति कहलाती है । यह गति 5 दिन तक रहती है। जब बुध इस गति में 
गमन करता है, उस समय देश में अत्याचार, अनीति, चोरी आदि का व्यापक 
रूप से प्रचार होता है । उत्तर प्रदेश, पंजाब, बगाल और दिल्‍ली राज्य के लिए 
यह गति अत्यधिक अनिष्ट करने वाली है | बुध के इस गति में विधरण करने से 
आधिक क्षति, किसी बड़े नेता की मृत्यु, देश मे अर्थ-सकट, अन्नाभाव आदि फल 
घटित होते है। हस्त, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र मे बुध के विचरण करने से पापा 
गति होती है । इस गति के दिनो की सख्या [। है। इस गति में बुध के रहने से 
अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पडती हैं। देश मे राजनीतिक उलट-फेर होते हैं। 
बिहार, आसाम और मध्यप्रदेश के मन्त्रिमण्डल मे परिवतंन होता है। 

देवल के मत से फलादेश--देवल ने बुध की चार गतियाँ बतलाई हैं--- 
ऋज्वी, वक्रा, अतिवक्रा और विकला । ये गतियाँ क्रश' 30, 24, 2 और 6 
दिन तक रहती हैं। ऋज्बी गति प्रजा के लिए हितकारी, वक्रा मे शस्त्रभय, अति- 
वक्ना में धत का नाश, और विकला में भय तथा रोग होते हैं। पौष, आषाढ़, 
श्रावण, वैशाख और माघ मे वध दिखलाई दे तो संसार को भय, अनेक प्रकार के 
उत्पात एव धन-जन की हानि होती है। यदि उबत मासो में बुध अस्त हो तो शुभ 
होता है । आश्विन या कारतिक मास मे बुध दिखलाई दे तो शस्त्र, रोग, अग्नि, 
जल और क्षूधा का भय होता है। पश्चिम दिशा मे बुध का उदय अधिक शुभ फल 
करता है तथा पूरे देश को शुभकारक होता है। स्वर्ण, हरित या सस्यक मणि 
के समान रग वाला बुध निर्मेल और स्वच्छ होकर उदित होता है, तो सभी राज्यो 
और देशो के लिए मंगल करने वाला होता है । 
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चारं प्रवास वर्ण च दोप्ति 'काष्ठांगति फलम्‌। 
वकानुवक्रनामानि लोहितस्थ निबोधत ॥॥॥ 


मगल के चार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति, काष्ठ, गति, फल, बक्र और अनुवक्र आदि 
का विवेचन किया जाता है ॥[॥ 


] काष्ठ गति मु०। 
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जारेथ विशति मासानष्टो वक्रण लोहितः। 
आतुरस्तु प्रवासेन समाचारेश गरुठति॥2॥ 
संगल का चार बीस महीने, वक्र आठ महीने और प्रवास चार महीने का 


होता है ॥2॥ 
अनुजु: परुष: श्यामों ज्वलितो धूमवान्‌ शिक्षी। 
विवर्णो वामगो व्यस्तः क्रद्धों शेयर/तवाओशुभ:॥३॥ 
बक्र, कठोर, श्याम, ज्वलित, धूमवान, विवर्ण, क्ुद्ध और बायी ओर गमन 
करने वाला मंगल (सदा) अशुभ होता है ॥3॥ 
यवा5ष्टोौ सप्त मासान्‌ वा दोप्त: पुष्ट. प्रजापतिः। 
तदा सुजति फल्याणं शस्त्रमर्च्छा तु निदिशेत्‌ ॥4॥ 
यदि प्रजापति---मंगल आठ या सात महीने तक दीप्त और पुष्ट होकर 
निवास करे तो कल्याण होता है तथा शस्त्रमोह उत्पन्न होता है ॥॥4॥॥ 
मन्ददीप्तश्च वृश्येत्‌ यदा भोमो चलेत्तदा। 
तदा नानाविधं दुःख प्रजानामहित सजेत्‌ ॥5॥ 
जब मंगल मनन्‍्द और दीप्त दिखलाई पड़े, चचल हो, उस समय प्रजा के लिए 
नाना प्रकार के दुःख और अहित करता है !॥5॥॥ 
तास्नो दक्षिणकाष्ठस्थ: प्रशस्तो दस्युनाशनः। 
ताञ्नो यदोत्तरे काष्ठे तस्थ दस्योस्तदा हितम्‌ ॥6॥ 
यदि ताम्र वर्ण का मगल दक्षिण दिशा में हो तो शुभ होता है, और चोरों 
का नाश करनेवाला होता है । यदि ताम्र वर्ण का मगल उत्तर दिशा में हो तो 
चोरो का हित करनेवाले होता है ॥॥6॥। 
रोहिणों स्थात्‌ परिक्रम्य लोहितो दक्षिण ब्जेत्‌ 
सुरासुशणां जानानां सर्वेबासभयं बदेत्‌॥7॥ 
यदि रोहिणी की परिक्रमा करके मगल दक्षिण दिशा की ओर चला जाय तो 
देव-दानव, मनुष्य सभी को अभय की प्राप्ति होती है ॥7॥॥ 
क्षत्रियाणां विवादश्च दस्यूनां शस्त्रविश्ञमः। 
गांवों ग्रोष्ठ-समुद्राश्य विनश्यन्ति विचेतस: ॥8॥ 


. सदा मु०। 2 ने तेजबान्‌ सु० | 3 मार्गाणा मु०। 
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यदि रोहिणी नक्षत्र पर मगल की कुचेष्टा दिखलाई पडे तो गाय, गोशाला 
और समुद्र का विनाश होता है ॥॥8॥ 
स्पृशेल्लिखेत्‌ प्रमदेंद वा रोहिणी यदि लोहितः। 
तिष्ठते दक्षिणो बापि तदा शोक-भयंकर. ॥9॥ 
यदि मगल रोहिणी नक्षत्र का स्पशे करे, भेदन करे और प्रमर्दन करें अथवा 
दक्षिण में निवास करे तो भयकर शोक की प्राप्ति होती है ॥9॥ 
सर्वद्वाराणि दृष्ट्वाइसो विलम्बं यदि गच्छति। 
!सर्बलोकहितो ज्ञेयो दक्षिणोइसग्‌ लोहित: ॥0॥॥ 
यदि दक्षिण मगल सभी हरो को देखता हुआ विलम्ब से गमन करे तो समस्त 
लोक का हितकारी होता है ॥0॥ 
पञुच वक्राणि भोसस्य तानि भेदेन द्वादश। 
उष्णं शोबनु्ख व्यालं लोहित लोहमुद्ग रसम्‌ ॥३॥॥ 
मगल के पाँच वक्र होते है और भेद की अपेक्षा बारह वक्र कहे गये है । उष्ण, 
शोषमुख, व्याल, लोहित और लोहमुद्गर-- ये पाँच प्रधान बक्र हैं ॥ ॥ 
उदयात्‌ सप्तमे ऋक्षे नवमे बाउष्टभेडपि वा। 
यदा भोमो निवर्तेत तदुष्णं बऋमुच्यते ॥॥72॥॥ 
जब मगल का उदय सातवें, आठवें या नवें नक्षत्र पर हुआ हो और वह लौट 
कर गमन करने लगे तो उसे उष्ण वक्र कहते है ॥2॥। 
सुवुष्टि: प्रबला शेया विष-कीटाग्निम्स्छनम्‌ । 
ज्वरों जनक्षयो वाउपि तज्जातानां च बिनाशनम्‌ ॥3॥ 
इस उध्ण वक्र में वर्षा अच्छी होती है। विष, कीट और अग्नि की वृद्धि 
होती है। ज्वर फैलता है । जनक्षय भी होता है तथा जनता को कष्ट होबा 
है ॥3॥ 


एकादश यदा भोभों द्वादशे दशमेडपि था । 
निवतेत लदा बक्त तस्छोषमुखभच्यते ॥॥4॥ 


अपोउन्त रिक्षात्‌ पतितं दृषयति तंदा रसान्‌। 
वे सुजन्ति रसान्‌ दुष्टान्‌ तानाध्याधोंस्तु भूतजान्‌ ॥5॥ 


] ञ् स्त च म्‌ छ है 
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शुब्यन्ति वे तड़ागानि सरांसि सरितस्तथा। 
बोज न रोहिते तत्र जलमध्येषपि बापितम्‌ ॥60 
जब मंगल दशर्वें, ग्यारहवें और बारहवें नक्षत्र से लौटता है तो यह शोष- 

मुख वक्र कहलाता है। इस प्रकार के वक्र मे आकाश से जल की वर्षा होती है, 
रस दूषित हो जाते है तथा रसो के दूषित होने से प्राणियों को नाना प्रकार की 
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जल-वृष्टि भी उक्त प्रकार के वक्र में उत्तम नही 
होती है, जिससे तालाब सूख जाते हैं तथा जल मे भी बोने पर बीज नही उगते हैं, 
अर्थात्‌ फसल की कमी रहती है ॥4-6।। 


त्रयोदशे5पि नक्षत्र यदि बा5पि चतुद्दशे। 
निवर्तेत यदा भौमस्तद्‌ बक्र व्यालमुच्यते ॥7॥ 


पतंगा: सविबा: कीटा: सर्पा जायन्ति तामससा । 
फल न बध्यते पुष्पे बीजमुप्तं न रोहति ॥8॥ 
यदि मगल चौदहवे अथवा तेरहवें नक्षत्र से लौट आये तो यह उसका व्याल- 
वक्त कहलाता है। पतग--टीड़ी, विषैले जन्तु, कीट, सप॑ आदि तामस प्रकृति के 
जन्तु उत्पन्न होते हैं, पुष्प मे फल नही लगता और बोया गया बीज अकुरित नहीं 
होता है ।।7-8॥ 
यदा पञ्चदशे ऋक्षे घोड़शे वा निवतंते। 
लोहितो लोहितं वक्न कुरुते गुणन तदा ॥३9॥ 
देश-स्नेहाम्भसां लोपो राज्यभेदश्च जायते। 
संग्रामाइचात्र वर्तन्ते मांस-शोणित-कर्दमा:॥20॥॥ 
जब मंगल पन्द्रहवें या सोलहवे नक्षत्र से लौटता है, तब यह लोहित वक्र कहा 
जाता है। यह गुण उत्पन्न करने वाला है। इस वक्र के फलस्वरूप देश, स्नेह, 
जल का लोप हो जाता है, राज्य मे मतभेद उत्पन्त हो जाता है तथा युद्ध होते हैं, 
जिससे रक्‍त और मास की कीचड हो जाती है ॥9-20॥ 


यदा सप्तवशे ऋक्षे पुनरष्टादशेषपि वा। 
प्रजापतिनिवर्तेत तद्‌ बक्न लोहमुद्गरम ॥2॥ 
लिर्देया निरनुक्रोशा लोहमुद्गरसन्निभा.। 
प्रणयन्ति नुपा बण्ड क्षीयन्ते येन तत्यजा:॥22॥ 
जब मगल सत्रहवें या अठा रहवें नक्षत्र से लौठता है तो लोहमुद्गर वक्त 
कहलाता है। इस प्रकार के वक्र मे जीवधारियो की भ्रवृत्ति नि्दंय और निरकुश 
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हो जाती है तथा राजा लोग प्रजा को दण्डित क रते हैं, जिससे प्रजा का क्षय होता 
है ॥2-22॥। 
धर्माथंकामा होयन्ते विलोयन्ते च दस्यव:। 
तोय-धान्यानि शुष्पन्ति रोगमारी बलोीयसो॥23॥ 
उक्त प्रकार के वक्र में धर्म, अर्थ और काम नष्ट हो जाते हैं और चोरो का 
लोप हो जाता है। जल और धान्य सुद्व जाते हैं तथा रोग और महामारी बढती 
है ॥23॥ 
बक्र कृत्वा यदा भौमों विलम्बेन गति प्रति। 
बक़ानुवकषोरधोरं मरणाय समोहते! ॥24॥ 
यदि मंगल वक्र गति को प्राप्त कर विलम्बित गति हो तो यह वक्रानुवक्र 
कहलाता है। वक्त और अनुवक्र का फल मरणप्रद होता है ॥24॥ 
कृत्तिकादीनि सप्तेह वक्षेणांगाकश्चरेत्‌ । 
ह॒त्वा वा दक्षिणस्तिष्ठेत्‌ तत्र वक्ष्यासि यत्‌ फलम्‌॥25॥ 
यदि मगल वक्र गति द्वारा कृत्तिकादि सात नक्षत्रो पर गमन करे अथवा घात 
कर दक्षिण की ओर स्थित रहे तो उसका फल निम्न प्रकार होता है ॥25॥। 
साल्वांश्व सारदण्डांश्च विप्रान्‌ क्षत्रांइव पीडयेत। 
मेखलांइचानयोघोरं “म्रणाय समीहते ॥26॥ 
उक्त प्रकार का मगल साल्वदेश, सारदण्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीनो वर्णों को निस्सन्देह घोर कष्ट देता है ॥26॥ 
मधादीनि च सप्तेव यदा वक्तेण लोहित:। 
चरेद्‌ विवर्णस्तिष्ठेद वा तदा विन्दान्महवभयम्‌ ॥27॥। 


यदि मधादि सात नक्षत्रों में वक्र मगल विचरण करे अथवा विक्ृत वर्ण होकर 
निवास करे तो महान्‌ भय होता है ॥27॥ 
सौराष्ट्र-सिन्धु-सोवी रान्‌ प्रासीलांनू द्राविडांगनाम्‌। 
पाञ्चालान्‌ सौरसेनान्‌ वा बाह्लीकान्‌ नकुलान्‌ व्धेत्‌ ॥28॥ 


सेखलान्‌ वाध्प्यवन्त्यांश्व पावेतांश्व न॒प: सह। 
जिधांसात तदा भोमों ब्रह्म-क्षत्र विरोधयेत्‌ ॥29॥ 





। समोहति मु० ।2 तदा प्राप्तोत्यसशयम्‌ मु०। 
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उक्त प्रकार के मंगल के फलस्वरूप सौराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, द्वाविड, पांचाल, 
सौरसेन, बाह्लीक, नकूल, भेखला, आवन्ति, पहाडीप्रदेशवासियों और राजाओं 
का विनाश होता है और ब्राह्मण-क्षत्रियो का विरोध होता है ।।28-29॥। 
मैत्रादीनि च सप्तेय यदा सेवेत लोहित: । 
वकेण 'पापगत्या था सहतासनयं बदेत्‌ ॥३0॥ 
राजानश्व विरुध्यस्ते चातुदिश्यों विलुप्यते। 
कुर-पाठऊ 3लवदेशानां “मृच्छंते तद भयानि तर ॥३7॥ 
यदि मगल अनुराधा आदि सात नक्षत्रो का भोग करे अथवा बक्रगति हो 
पापगति से विचरण करे तो अत्यन्त अनीति होती है । राजाओ मे युद्ध होता है, 
चारों वर्ण लृप्त हो जाते हैं, कुरूपचाल देशो मे भय और मूर्च्छा रहती 
है ॥30-3॥ 
घनिष्ठादोनि सप्तेव यवा वक्षेण लोहितः। 
सेवेत 'ऋजुगत्या वा तदाउपि स जुगुप्सित ॥३2॥ 
धनिनो जलविध्रांश्वः तथा चेव हयान्‌ गजान्‌ । 
उदीच्यान्‌ नाबिकांश्यापि पीडबेल्लोहितस्तदा ॥३३॥ 
यदि मंगल वक गति से धनिष्ठा आदि सात नक्षत्रों का भोग करे अथवा 
ऋणजुगति से गमन करे तो वह निन्श्त होता है । धनिक, जलजन्तु, धोडा, हाथी, 
उत्तर के निवासी और नाविको को पीड़ा देता है ॥32-33॥ 
भोौमो वक्रेण युद्ध 'वाभवोशों चरते हि 'त'। 
तेषां भय॑ विजानीय।द येषां ते प्रतिपुद्गला:॥34॥ 
जब मंगल वक्र होकर युद्ध मे वाम वीथि मे गमन करता है तो जनता के लिए 
भय होता है ॥34॥। 
क्र: ऋद्धशच ब्रह्मप्तो यदि तिष्ठेव्‌ प्रहै: सह। 
परचक्रागमं विन्दयत्‌ तासु नक्षन्रवीथिष्रु ॥35॥ 
धान्यं तथा न विक्रेयं संभ्रयेच्च बलीयसम्‌। 
चिनुयात्तुषधान्यानि दुर्गाण च्‌ समाशञ्येत्‌ ॥360 
ऋर, क्रुद्ध और ब्रंह्मधघाती होकर मगल यदि अन्य ग्रहों के साथ उन नक्षत्र 
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5 ज्जीवांश्व मु० ।6 बायामु०।7 स मु०। 
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कींथियों में रहे तो परशासन का आगमन होता है। इस प्रकार की स्थिति में 
धान्य-मनाज नहीं बेचना चाहिए, बलवान्‌ का आश्रय लेना तथा धान्य और भंसा 
का संग्रह करके दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए ॥35-36॥। 


उत्तराफाल्गुनों भौसो यदा लिखति वामत: | 
यवि वा दक्षिणं गच्छेत धान्यस्थार्धों महा भवेत्‌ ॥37॥॥ 
जब मगल उत्तरा फाल्गुनी सक्षत्र को वाम भाग से स्पर्श करता है अथवा 
दक्षिण की ओर गमन करता है तो धान्य--अनाज बहुत महँगा होता है ॥37॥ 


यदा<नुराधां प्रविशेन्‍्मध्ये न च लिखेसया। 
मध्यम त॑ विजानीयात्‌ तदा भौसविपयंयें ॥38॥ 


यदि मगल अनुराधा में मध्य से प्रवेश करे, स्पशे न करे तो मध्यम होता है 
और विपर्यय प्रवेश करने पर विपरीत फल होता है ॥38॥ 


स्थूल: सुबर्णो द्युतिमांश्न पीतो रक्‍त. 'सुस्रार्गों रिपुनाशनाय । 

“प्रौम: प्रसन्‍न सुमन: प्रशत्तो भवेत्‌ प्रजानां सुखदस्तवानीम्‌ ॥39॥ 

स्थूल, सुबर्ण, कान्तिमानत्‌, सुकर, पीत, रक्‍त, सुमार्गगामी, कान्त, प्रसन्न, 
समग्रामी, विलम्बी मगल प्रजा को सुख-शान्ति और धन-धान्‍्य देने वाला 
है ॥39॥ 


इति निग्नेन्यभद्रबाहुफ़े निभिसे अंगारकचारो मास 
एकोनबिश तितसो5षध्यायः ॥9॥ 


विवेखन ->भोस का दादश राशियों में स्थित होने का फल--मेष राशि में 
मगल स्थित हो तो सभी प्रकार के अनाज महेँगे होते है। वर्षा अल्प होती है तथा 
धान्य की उत्पत्ति भी अल्प होती है। पूर्वीय प्रदेशों मे वर्षा साधारणतया अच्छी 
होती है, उत्तरोय प्रदेशों मे खण्डवृष्टि, पश्चिमीय प्रदेशों में वर्षा का अभाव या 
नत्यल्प तथा दक्षिणीय प्रदेशों मे साधारण बृष्टि होती है। मेष राशि का मगल 
जनता मे भय और आतक भी उत्पन्त करता है। वृष राशि मे मगल के स्थित 
होने से साधारण वृष्टि देश के सभी भागो में होती है । चना, चीनी और गुड़ का 
भाव कुछ महंगा होता है। महामारी के कारण मनुष्यों की मृत्यु होती है। बगाल 
के लिए मगल की उक्त स्थिति अधिक भयावह होती है। मगल की उक्त स्थिति 
बर्मा, श्याम, चीन और जापान के लिए राजनीतिक दृष्टि से उधल-पुथल करने 


| सुमार्गश्च सुखी प्रजानाम्‌ मु०।2 कान्त प्रसन्‍न समगो विलम्धी भोम प्रश्नस्त 
सुखद, प्रजादामू मु० । 
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वाली हीती है | नेताओ मे मतभेद, फूट और कलह रहने से जनसाधारण को भी 
कष्ट होता है । बाग्लादेश के लिए वृष का मगल अनिष्टप्रद होता है। 
खाद्यानत का अभाव होने के साथ भय्कर बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है। मिथुन 
राशि मे मगल के स्थित होने से अच्छी वर्षा होती है। देश के सभी राज्यो और 
प्रदेशों में सुभिक्ष, शान्ति, धर्माचरण, न्याय, नीति और सच्चाई का प्रसार होता 
है। अहिसा और सत्य का व्यवहार बढने से देश मे शान्ति बढ़ती है। सभी प्रकार 
के अनाज सभध रहते है। सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा, काँसा, पीतल आदि 
खनिज घातुओ के व्यापार में साधारण लाभ होता है। पजाब मे फसल बहुत 
अच्छी उपजती है। फल और तरकारियाँ भी अच्छी उपजतोी है । करके राशि में 
मगल हो तो भी सुभिक्ष और उत्तम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश मे काशी, 
कन्नौज, मथुरा मे उत्तम फसल नही होती है, अवशेष स्थानों मे उत्तम फसल 
उपजती है। सिंह राशि में मगल के रहने से सभी प्रकार के धान्य महंगे 
होते है। वर्षा भी अच्छी नही होती । राजस्थान, गुज रात, मध्यभारत मे साधारण 
वर्षा होती है । भाद्रपद मास में वर्षा का योग अत्यल्प रहता है। आश्विन मास 
वर्षा और फसल के लिए उत्तम माने जाते हैं । सिंह राशि के मगल मे क्रूर कार्य 
अधिक होते है, युद्ध और सघर्ष अधिक होते है । राजनीति में परिवर्तन होता है। 
साधारण जनता को भी कष्ट होता है। आजीविका साधनो मे कमी आ जाती 
है । कन्या राशि के मगल मे खण्डवृष्टि, धान्य सस्ते, थोडी वर्षा, देश में उपद्रव, 
क्र कार्यों मे प्रवृत्ति, अनीति और अत्याचार का व्यापक रूप से प्रचार होता है । 
बगाल और पजाब मे नाना प्रकार के उपद्रव होते है। महामारी का प्रकोप 
आसाम और बगाल मे होता है। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के लिए कन्या 
राशि का मगल अच्छा होता है। तुला राशि के मगल मे किसी बड़े नेता या 
व्यक्ति की मृत्यु, अस्त्र-शस्त्र की वृद्धि, मार्ग मे भय, चोरों का विशेष उपद्रव, 
अराजकता, धान्य का भाव महँगा, रसो का भाव सस्ता और सोना-चाँदी का 
भाव कुछ महँगा होता है। व्यापारियों को हानि उठानी पडती है । वृश्चिक 
राशि के मगल में साधारण वर्पा, मध्यम फसल, देश का आर्थिक विकास, ग्रामो 
मे अनेक प्रकार की बीमारियो का प्रकोप, पहाडी प्रदेशों मे दुष्काल, नदी के तट- 
वर्ती प्रदेशों मे सुभिक्ष, नेताओं में सघटन की भावना, विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध का विकास, राजनीति मे उथल-पुथल एव पूर्वीय देशो मे महामारी फैलती 
है। धनु राशि के मगल मे समयानुकूल यशथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष, अनाज का भाव 
सस्ता, दुग्ध-घी आदि पदार्थों की कमी, चीनी-गुड आदि मिष्ट पदर्थों की बहुलता 
एव दक्षिण के प्रदेशों मे उत्पात होता है। मकर राशि के मगल मे धान्‍्य पीडा, 
फसल में अनेक रोगो की उत्पत्ति, मवेशी को कष्ट, चारे का अभाव, व्यापारियो 
को अल्प लाभ, पश्चिम के व्यापारियों को हानि, गेहूँ, गुड और मशाले के मूल्य 
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में दुगुनी वृद्धि एवं उत्तर भारत के निवासियों को आथिक सकट का सामना 
करना पडता है । कुम्भ के मगल मे खण्डवृष्टि, मध्यम फसल, खनिज पदार्थों की 
उत्पत्ति अत्यल्प, देश का आ्थिक विकास, धामिक वातावरण की वृद्धि, जनता 
में सन्‍तोष और शान्ति रहती है। मीन राशि के मगल मे एक महीने तक समस्त 
भारत मे सुख-शान्ति रहती है। जापान के लिए मीन राशि का मगल अनिष्टप्रद 
है, वहाँ मन्न्रिमण्डल मे परिवर्तन, नागरिकों मे सनन्‍्तोष, खाद्यान्तों की कमी एव 
अथ्थं-संकट भी उपस्थित होता है। जन के लिए मीन राशि का मगल शुभ होता 
है। रूस और अमेरिका मे परस्पर महानुभाव इसी मंगल मे होता है। मीन राशि 
का मगल धान्यो की उत्पत्ति के लिए उत्तम होता है। खनिज पदार्थों की कमी 
इसी मगल में होती है। कोयला का भाव ऊँचा उठ जाता है। पत्थर, सीमेण्ट, 
चूना आदि के मूल्य मे भी वृद्धि होती है। मीन राशि का मगल जनता के स्वास्थ्य के 
लिए उत्तम नही होता । 

नक्षत्रों के अनुसार मगल का पल -अश्वनी नक्षत्र मे मगल हो तो क्षत्ति, 
पीडा, तृण और अनाज का भाव तेज होता है। समस्त भारत मे एक महीने' के 
लिए अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। चौपायो मे रोग उत्पन्न होता है| देश मे 
हलचल होती रहती है । सभी लोगो को किसी-न-किसी प्रकार का कष्ट होता 
है । भरणी नक्षत्र मे मगल हो तो ब्राह्मणों को पीडा, गावो मे अनेक प्रकार के कष्ट, 
नगरो में महामारी का प्रकोप, अन्न का भाव तेज और रस पदार्थों का भाव सस्ता 
होता है। मवेशी के मूल्य मे वृद्धि हो जाती है तथा चारे के अभाव मे मवेशी को 
कष्ट भी होता है। कृत्तिका नक्षत्र मे मगल के होने से तपस्वियों को पीड़ा, देश 
में उ3द्रव, अराजकता, चोरियो की वृद्धि, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का प्रसार 
होता है। रोहिणी नक्षत्र मे मगल के रहने से वृक्ष और मवेशी को कष्ट, कपास 
और सुत के व्यापार मे लाभ, धान्य का भाव सस्ता होता है। मृगशिर नक्षत्र मे 
मगल हो तो कपास का नाश, शेप वस्तुओ की अच्छी उत्पत्ति होती है। इस नक्षत्र 
पर मगल के रहने से देश का आर्थिक विकास होता है। उन्नति के लिए किये 
गये सभी प्रयास सफल होते है। तिल, तिलहन की कमी रहती है तथा भेसो के 
लिए यह मगल विनाशकारक है। आर्द्रो नक्षत्र मे मगल के रहने से जल की वर्षा, 
सुभिक्ष और धान्य का भाव सस्ता होता है। पुनवेसु नक्षत्र मे मंगल' का रहना देश 
के लिए मध्यम फलदायक है । बुद्धिजीवियो के लिए यह मगल उत्तम होता है। 
शारीरिक श्रम करनेबालो को मध्यम रहता है । सेना मे प्रविष्ट हुए व्यक्तियों के 
लिए अनिष्टकर होता है। पुष्य नक्षत्र मे स्थित मंगल से चो रभय, शस्त्रभय, अग्नि- 
भय, राज्य को शक्ति का ह्वास, रोगों का विकास, घान्य का अभाव, मधुर पदार्थों 
की कमी एवं चोर-गुण्डो का उत्पात अधिक होने लगता है | आश्लेषा नक्षत्र मे मगल 
के स्थित रहने से शस्त्रघात, धान्‍्य का नाश, वर्षा का अभाव, विषैले जन्तुओ का 
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प्रकोप, नाना प्रकार की व्याधियो का विकास एवं हर तरह से जनता को कष्ट होता 
है । मघा भे मंगल के रहने से तिल, उड़द, मूँग का विनाश, मवेशी को कष्ट, जनता 
में जसन्तोष, रोग की वृद्धि, वर्षा की कमी, मोटे अनाजों की अच्छी उत्पत्ति तथा 
देश के पूर्वीय प्रदेशों में सुभिक्ष होता है | पूर्वाफाल्युनी और उत्त राफाल्गुनी नक्षत्रों 
में मंगल के रहने से खण्डवृष्टि, प्रजा को पीडा, तेल, घी के मुल्यों में वृद्धि, थोड़ा 
जल एवं मवेशी के लिए कष्टप्रद होता है। हस्त नक्षत्र मे तृणाभाव होने से 
चारे की कमी बराबर बनी रह जाती है, जिससे मवेशी को कष्ट होता है। चित्रा 
में मंगल हो तो रोग और पीड़ा, गेहूं का भाव तेज; चना, जौ और ज्वार का 
भाव कुछ सस्ता होता है। धर्मात्मा व्यक्तियो को सम्मान और शक्ति की प्राप्ति 
होती है। विश्व मे नाना प्रकार के सकट बढते हैं। स्वाति नक्षत्र मे मंगल के 
रहने से अनावृष्टि, विशाखा मे कपास और गेहूँ की उत्पत्ति कम तथा इन वस्तुओं 
का भाष महँगा होता है ! अनुराधा मे सुभिक्ष और पशुओ को पीड़ा, ज्येष्ठा भे 
मंगल हो तो थोडा जल और रोगो की वृद्धि, मूल नक्षत्र मे मगल हो तो ब्राह्मण 
और  क्षत्रियों को पीड़ा, तृण और धान्‍्य का भाव तेज, पूर्वाषाढा या उत्तराषाढा 
में मगल हो तो अच्छी वर्षा, पृथ्वी धन-धानन्‍्य से परिपूर्ण, दूध की वृद्धि, मधुर 
पदार्थों की उन्नति; श्रवण में धान्‍्य की साधारण उत्पत्ति, जल की वर्षा, उडद, 
मूंग आदि दाल वाले अनाजो की कमी तथा इनके भाव में तेजी, धनिष्ठा मे मगल 
के होने से देश की खूब समृद्धि, सभी पदार्थों का भाव सस्ता, देश का आधिक 
विकास, धन-जन की वृद्धि, पूर्व और पश्चिम के सभी राज्यों में सुभिक्ष, उत्तर के 
राज्यों मे एक महीने के लिए अर्थसकट, दक्षिण में सुख-शान्ति, कला-कौशल का 
विकास, मवेशियों की वृद्धि और सभी प्रकार से जनता को सुख, शतभिषा में, 
मंगल के होने से कीट, पतग, टीडी, मृषफ़ आदि का अधिक प्रकोप, धाल्य की 
अच्छी उत्पत्ति, पूर्वाभाद्रघद मे मगल के होने से तिल, वस्त्र, सुपारी और नारियल 
के भाव तेज होते है | दक्षिण भारत में अनाज का भाव महँगा होता है। उत्तरा- 
भाद्रपद मे मगल के होने से सुभिक्ष, वर्षा की कमी और नाना प्रकार के देश- 
वासियो को कष्ट एवं रेवती नक्षत्र मे मंगल के होने से घान्य की अच्छी उत्पत्ति, 
सुख, सुभिक्ष, यथेष्ट वर्षा, ऊत और कपास की अच्छी उपज होती है। रेवती 
नक्षत्र का मगल काश्मीर, हिमाचल एवं अन्य पहाडी प्रदेशों के निवासियों के 
लिए उत्तम होता है । 

मंगल का किसी भी राशि पर बकरी होना तथा शनि और मंगल का एक ही 
राशि पर वक्ती होना अत्यन्त अशुभकारक होता है। जिस राशि पर उक्त ग्रह 
बकरी होते हैं उस राशि वाले पदार्थों का भाव महँगा होता है तथा उन वस्तुओं 
की कमी भी हो जाती है । 


विशतितमो&्ध्याय: 


राहुआरं प्रवक्ष्यासि क्षेमाय च सुखाय च। 
हादक्षाड़विद्भ: प्रोक्‍त निप्नेन्येस्तरववेदिच्ि: ॥॥ 
द्वादशाग के वेत्ता निम्नेन्थ मुनियो के द्वारा प्रत्तिपादित राहुबार को कल्याण 
और सुख के लिए निरूपण करता हूँ ॥॥॥ 


श्वेतो रक्‍्तश्च पीतश्च विवर्ण: कृष्ण एबं च। 
ब्राह्मण-क्षत्र-वेश्यातां विजाति-शुद्रयोस॑त: ॥2॥ 


राहु का श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रों के लिए शुभाशुभ निमित्तक माने गये हैं ॥2॥ 


घण्मासान्‌ प्रकृतिज्ञेया ग्रहणं वाधिकं भयम्‌। 
त्रयोदशानां मासानां पुररोधं समादिशेत्‌ ॥३॥ 
चतु्दशानां मासानां विन्द्याद्‌ बाहनज भयम्‌। 

अथ पञ्चदश मासे बालानां भयसादिशेत्‌ ॥4॥ 
घोडशानां तु मासानां महासन्त्रिभयं बदेत्‌। 
अष्टादशानां सासानां विन्याद राज्स्ततों भयम्‌ ॥5॥ 
एकोनविशकं पर्वंविशं कृत्वा नृपं व्धत। 

अंत: परं चर यत्‌ सर्व विन्धात्‌ तत्र कलि भुवि॥6॥ 


राहु की प्रकृति छ महीने तक, ग्रहण एक वर्ष तक भय उत्पन्न करता है। 
विकृत ग्रहण से तेरह महीने तक नगर का अवरोध होता है, चौदह महीने तक वाहन 
का भय और पनद्रह महीने तक स्त्रियों को भय होता है। सोलह महीने तक महा- 
सन्त्रियो को भय, अठारह महीने तक राजाओं को भय होता है। उन्‍नीस महीने 
या बीस महीने तक राजाओ के वध की संभावना रहती है। इससे अधिक समय 
तक फल प्राप्त हो तो पृथ्वी पर कलियुग का ही प्रभाव जानना चाहिए ॥3-6॥ 
पञ्चसंबत्सरं घोर शन्द्रस्य प्रहणं परम । 
बिग्नह तु परं विन्धात्‌ सुर्यद्षादशवाधिकस्‌ ॥7॥ 
चन्द्रग्रहण के पश्चात्‌ पाँच वर्ष संकट के और सुर्यग्रहण के बाद बारह वर्ष 
सकट के होते हैं ॥7॥ 
यदा प्रतिपदि चल्द्र: प्रकृत्या बिकृतो भवेत्‌। 
अथ भिन्‍नो विवर्णों वा तदा जेयो प्रहगम: ॥॥8।॥ 
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जब प्रसिपदा तिथि को चन्द्रमा प्रकृति से विकृत हो और भिन्‍न वर्ण का हो 
तो ग्रहागम जानना चाहिए ॥8॥। 
लिखेद रश्सिसिभूयो वा यदा55च्छाद्येत भास्कर.। 
पूृर्वषंकाले च सन्ध्यायां ज्ञेपो राहोस्तदा$5गम: ॥9॥ 
यदि सुर्थ किरणो के द्वारा स्पर्श करे अथवा पूर्वकाल की सन्ध्या मे सुर्ये के 
द्वारा आच्छादन हो तो राहु का आगम समझना चाहिए ॥9॥ 
पशु-व्याल-पिजश्ञाचानां सर्वेतोः्परदक्षिणम्‌ । 
तुल्पान्यक्राणि वातोल्के यदा राहोस्तदा5ःगम' ॥0॥ 
राहु के आगमन होने पर पशु, सर्प, पिशाच आदि दक्षिण से चारो ओर 
दिखलाई पडते है तथा समान मेघ, वायु और उल्कापात भी होता है ॥0॥ 
सन्ध्यायां तु यदा शीत अपरेसासनं तत.। 
सूर्य. पाण्डश्चला भूमिस्तदा ज्ञेयों ग्रहागस ॥॥॥॥॥ 
जब सन्ध्या मे शीत हो, अन्य समय मे उष्णता हो, सुयये पाण्डुवर्ण हो, भूमि 
चल हो तो ग्रहागम समझना चाहिए ॥ ]॥ 
सरांसि सरितो वक्षा वललपों ग्रुल्म लतावनम्‌ । 
!सौम्यश्रांश्ववले वक्षा राहोजेयस्तदा$5गर्स: ॥2॥। 
तालाब, नदी, वृक्ष, लता, वन, सौम्य कान्तिवाले हो और वृक्ष चचल हो तो 
राहु का आगम समझना चाहिए ।।! 2॥ 
छादयेच्चन्द्र-सुर्यों च यदा मेघा सिताम्बरा?। 
सन्ध्यायां च तदा ज्ञेयं राहोरागमन प्र्‌बम्‌॥3॥ 
जब सन्ध्याकाल मे आकाश मे मेघ चन्द्र और सूर्य को आच्छादित कर दें, 
तब राहु का आगमन समझना चाहिए ॥3॥ 
एतान्येव तु लिड्भडानि भयं कय रपवंणि। 
वर्षासु ब्षदानि स्युभंद्रबाहुबचों यथा॥4॥ 
उक्त चिह्न अपवे--पूणिमा और अमावास्या से भिन्‍न काल में भय उत्पन्न 
करते है। वर्षा मे ऋतु वर्षा करनेवाले होते हैं, ऐसा भद्बबाहु स्वामी का वचन 
है ॥ 4॥॥ 


] सौस्वश्नाश्ववले मु० । 2, सिताम्बरे मु० । 
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शुक्लपक्षे द्ितीयायां सोमश्यु गं 'तदा प्रभम्‌। 
स्फूटिताग्र द्विधा वा5षपि विन्धाद्‌ राहोस्तदा5ःगमम्‌ ॥5॥ 
जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया मे चन्द्रश्य य प्रभावान्‌ हो अथवा उस श्यू ग के टूटकर 
दो हिस्से दिखलाई पडते हो, तब राहु का आगमन समझना चाहिए ॥] 5॥ 
चन्द्रस्य चोत्तरा कोटी “हू श्यंगे दश्यते यवा। 
घम्नो विवर्णो ज्वलितस्तदा राहो प्र, बागम: ॥6॥ 
जब चन्द्रमा की उत्तर कोटि मे दो श्रृूग दिखलाई पड़ें और चन्द्र धूम्र, 
विकृत वर्ण और ज्वलित दिखलाई पड़े उस समय निश्चय से राहु का आगम 
जानना चाहिए ।॥।6॥। 
उदयास्तसने भूयों यदा यदचोदयों रवों। 
इन्द्रो वा यदि दश्येत तदा ज्ञेयों प्रहामसः ॥7॥ 
जब उदय या अस्तकाल मे पुन -पुन सुय्ये और चन्द्रमा दिखलाई पडे तब 
ग्रहागस समझना चाहिए ॥|7॥। 
कबन्धा-परिघा मेधा धूम-रक्तपट-ध्वजा । 
उद्‌गच्छमाने दृश्यन्ते सूर्य राहोसतबा55गर्म: ॥8॥॥ 
जब मेघ कबन्ध, परिघ के आकार के हो तथा सूर्य मे ध्वजा, धूम और रक्त 
वर्ण की उच्छिद्यमान दिखलाई पडे तब राहु का आगमन समझना चाहिए ॥8॥ 


भरा्गंवान्‌ सहिबाकार: शकटस्थो यदा शज्ञी। 
उद्गच्छन्‌ दृश्यतेःष्टम्यां तदा ज्ञेयों ग्रहागम: ॥9॥ 
जब अष्टमी को चन्द्रमा मार्गी, महिषाकार, रोहिणी नक्षत्र मे फटा-ट्टा-सा 
दिखलाई पडे तब ग्रहागम समझना चाहिए ॥9॥ 
सिह-मेषोष्ट्ू-संकाश. परिवेषों यदा शशी। 
अष्टम्यां शुक्लपक्षस्प तदा ज्ञेयो ग्रहागम' ॥20॥ 
जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चन्द्रमा का परिवेष सिंह, मेष और ऊेट के 
समान मालूम पडे, तब ग्रहागम समझना चाहिए ॥20॥॥ 
श्वेतके सरसडूशशे रक्‍्त-पीतो5ष्टमो यदा। 
यदा चन्द्र: प्रदश्येत तदा ब्र॒याद्‌ प्रहागस: ॥2॥॥ 


उक्त. 





| यदा शुभम्‌ मु०। 2 द्विम्यग मु०। 3 कबन्धों म्‌ू ० । 
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ग्दि अष्टमी में चन्द्रमा श्वेतवर्ण, केसररंग या रक्‍्त-पीत दिखलाई पडे तो 
अ्रद्वागम कहना चाहिए ॥2!|। 
उत्तरतो दिश्व: श्वेत: पूर्वतो रक्‍्तकेसर:। 
वक्षिणतोध्य पीताभ: प्रतीष्यां कृष्णकेसर: ॥22॥ 
तदा गच्छन्‌ गहीतोउपि क्षिप्रं चन्द्र: प्रमुच्यते। 
3परिवेधो दिन चन्द्र विसर्देत विमुड्ल्यति॥23॥। 
जब दिशा उत्तर से श्वेत, पूर्व से रक्त-केस र, दक्षिण से पीतवर्ण और पश्चिम 
से कृष्ण-पीत हो तो राहु के द्वारा चन्द्र का ग्रहण किये जाने पर भी शीघ्र ही छोड 
दिया जाता है। चन्द्रमा मे दित का परिवेष होने पर राहु द्वारा विमदित होने पर 
भी चन्द्रमा शीघत्र ही छोडा जाता है ॥22-23॥ 
द्वितोयायां यदा चन्द्र: श्वेतवर्ण: प्रकाशते। 
उद्गच्छमान' सोमी वा तदा गृह्य त राहुणा ॥24॥ 
यदि चन्द्रमा द्वितीया मे श्वेतवर्ण का शोभित हो अथवा उखइता हुआ 
चन्द्रमा हो तो वह राहु के द्वारा प्रहण किया जाता है ॥24॥ 
तुतीयायां यवा सोसो बिवर्णो वृश्यते यवि। 
पूर्वेरात्रे तदा राहु: पौर्णसास्यामुपत्नसेत्‌ ॥250 
यदि तृतीया मे चन्द्रभा विव्ण--विक्ृतवर्ण दिखलाई पडे तो पूर्णमासी की 
पूर्ण रात्रि मे राहु द्वारा ग्रस्त होता है अर्थात्‌ ग्रहण होता है ॥॥2 5॥ 
अष्टम्यां तु यदा चन्द्रो दृध्यते रुधिरप्रभ:। 
पोरणमास्यां तवा राहुरधेरात्रमुपक्रमेत्‌ ॥26॥ 
यदि अष्टमी को चन्द्रमा रंधिर के समान लाल प्रभा का दिखलाई पड़े तो 
पूर्णमासी की अधेरात्रि मे राहु द्वारा ग्रस्त होता है--ग्राह्म होता है ॥26॥ 


नवस्यां तु यदा चन्द्र: परिवेद्य तु सुप्रभ:। 
अध राजमुपक्रम्य तदा राहुरुपकमेत्‌ ॥27॥ 


यदि नवमी तिथि को सुप्रभा वाले चन्द्रमा का परिवेष दिखलाई पड़े तो 
पूर्णमासी मे अधेरात्रि के क्तन्‍्तर राहु द्वारा चद्ध ग्रस्त होता है अर्थात्‌ अधैरात्रि 
के पश्चात्‌ ग्राह्म होता है ॥27॥ 


] परि विष्टो मु०॥ 
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कृष्णप्रभो यदा सोमो दशम्यां परिविष्यते। 
पश्चाद रात्रं तवा राहु: सोम गृहणात्यसंशय: ॥28॥ 
यदि दशमी तिथि को क्ृष्णवर्ण की प्रभा वाले चन्द्रमा का परिवेष दिखलाई 
पड़े तो पूर्णमासी को चन्द्रमा राहु द्वारा निस्सन्‍्देह आधीरात के पश्चात्‌ ग्रहण 
किया जाता है ॥28॥ 


अध्टम्यां तु यदा सोम श्वेताभ्र परिवेषते। 
तदा परिधं बे राहुविमुश्च॒ति न संशय: ॥29॥ 
अष्टमी तिथि को शवेतवर्ण की आभा का चन्द्रमा का परिवेष दिखलाई पडे 
तो राहु परिध को छोडता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥29॥ 
कनकाभो यदाउध्टस्यां परिवेषेण चन्द्रमा । 
अधंग्रासं तदा कृत्वा राहुरद्गिरते पुनः ॥30॥ 
यदि अष्टमी तिथि को स्वर्ण के समान कान्ति वाले चन्द्रमा का परिवेष 
दिखलाई पड़े तो धृर्णमासी को राहु उसका अर्धग्रास करके छोड देता है।।30॥ 
परिवेधोदयो5ष्टम्यां चन्द्रमा दधिरप्रभ:। 
सर्वप्रास तदा क॒त्वा "राहुस्तञ्च विभुज्चति ॥३0 
अष्टमी तिथि को परिवेष में ही चन्द्रमा का उदय हो और चन्द्रमा रुधिर 
के समान कान्तिवाला हो धो राहु पूर्णमासी तिथि को चन्द्रमा का सर्वग्रास करके 
छोडता है ॥3॥ 
शक्ष्णपीता यदा कोटिदंक्षिणा स्थादग्रह सितः। 
पीतो यदाऊष्टस्यां कोटी तदा इचेतं ग्रह बदेत्‌॥३2॥ 
जब अष्टमी तिथि को चन्द्र की दक्षिणकोटि क्ृष्ण-पीत होती है तो ग्रहण 
श्वेत होता है तथा पीली कोटि--श. ग होने पर भी श्वेत ग्रहण होता है ॥32॥ 
वक्षिणा मेचकासा तु कपोतग्रहमादिशेत्‌। 
कपोतसमेचकाशा तु कोटी प्रहमुपानयेत्‌ ॥33॥ 
यदि चन्द्रमा की दक्षिण कोटि--दक्षिण छू ग मेचक आभा वाला हो तो 
कपोत्त रग का ग्रहण होता है और कपोत-मेचक आभा होने पर ग्रहण का भी वैसा 
रग होता है ॥33॥| 


] “एचद््ध मु०। 2 रक्त मु०। 
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'पीतोत्तरा यदा कोंटिदेक्षिणः रुघिरप्रभ:। 
कपोतग्रहर्ण विन्द्यात्‌ पूर्व पश्चात्‌ सितप्रभम ॥३4॥ 
यदि अष्टमी लिथि को चन्द्रमा की उत्तर को कोटि-- किनारा लाल हो और 
दक्षिण का किनारा रुधिर जँंसा हो तो कपोत रंग के ग्रहण की सुचना समझनी 
चाहिए तथा अन्त मे श्वेत प्रभा समझनी चाहिए ।।34॥ 
पीतोत्तरा यदा कोटिदक्षिणा रुधिरप्रभा। 
कपोतग्रहणं विन्दाद ग्रहूं पश्चात्‌ सितप्रभम्‌ ॥३5॥ 
यदि चन्द्रमा का उत्तरी किनारा पीला और दक्षिणी रुधिर के समान कान्ति 
बाला हो तो कपोत रग का ग्रहण समझना चाहिए तथा अन्तिम समय मे श्वेत 
प्रभा समझनी चाहिए ॥॥35॥ 


यतोउश्वस्तनितं विन्दात्‌ मारुत॑ं करकाशनी। 
रुतं वा श्रयते किड्चित्‌ तदा विन्याद्‌ ग्रहागमम्‌ ॥३6॥ 
जब बादल गजेना करे, वायु, ओले और बिजली गिरे तथा किसी प्रकार का 
शब्द सुनाई पडे तो ग्रहागम होता है ॥36॥। 
सन्दक्षीरा यदा वक्षा: सर्वदिक्‌ कलुषायते?। 
क्रीडते च “यदा बालस्ततो विन्धाद्‌ पग्रहागसम्‌ ॥३7॥ 
जब वुक्ष अल्प क्षीर वाले हो, सभी दिशाएँ कलुषित दिखलाई पड़ें, और 
ऐसे समय मे बालक खेलते हो तो उस समय ग्रहागम जानना चाहिए। यहाँ सववेत्र 
ग्रह से तात्पय 'ग्रहण' से है ॥॥37॥ 
अध्व॑ प्रस्पन्दते चन्द्रशिचत्र' संपरिवेष्यते। 
कुरुते मण्डलं स्पष्टस्तदा विन्द्याद्‌ ग्रहागमम्‌ ॥38॥ 
यदि चन्द्रमा ऊपर की ओर स्पन्दित होता हो, विचित्र प्रकार के परिवेष से 
वेष्टित, स्पष्ट मडलाकार हो तो ग्रहण का आग्रमन समझना चाहिए ॥38॥ 
यतो विषयघातश्च* यतश्च पशु-पक्षिण:। 
तिष्ठन्ति मण्डलायन्ते ततो विन्दयाद्‌ ग्रहागसम्‌ 39॥ 
यदि देश का आघात हो और पशु-पक्षी मण्डलाकार होकर स्थित हो तो 
ग्रहण का आगमन समझना चाहिए ॥।39॥ 


] रक्तोत्ता सितकोटिदंक्षिणा स्थाद यदाष्टमी। कपोत ग्रहमाख्याति पूर्व पश्चात्‌ 
सितप्रभम्‌ । मु० । 2 कलुषा भवेत्‌ मु०।3 यतो मु०। 4. -श्वाय तय सु०। 
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पाण्डुवा द्वावलोढो वा चन्द्रमा यदि वृश्यते। 
'ब्याधितो हीनरश्मिश्व यदा तस्थे सिवेशनस॥॥40॥ 
यदि चन्द्रमा पाण्डु या द्विगुणित निगला हुआ दिखलाई पड़े, व्यधित और 
हीन किरण मालूम पड़े तो चन्द्रग्रहण होता है ॥40॥॥ 
शतत: प्रबाध्यते वेषस्ततों विन्दयाद ग्रहागमम्‌। 
यतो वा सुच्यते वेबस्ततश्चन्द्रों बिमुच्यते ॥4॥ 
जिस परिवेष से चन्द्रमा प्रवाहित हो, उससे ग्रहण होता है और जिससे 
चन्द्रमा छोडा जाय उससे चन्द्रमा मुक्त होता है ॥4॥॥ 
गृहीतोी विष्यते चन्द्रो वेषमावेव विध्यते। 
यदा तदा विजानीयात्‌ षण्मासाद ग्रहणं पुनः ॥42॥। 
जब चन्द्रग्रहण के समय चन्द्रमा अपना फटा-टूटा वेष प्रकठ करे तो छ' महीने 
पश्चात्‌ पुन चन्द्रग्रहण समझना चाहिए ॥42॥ 
“प्रत्युदूगचछति आदित्यं यदा गृह्म त चरद्रमाः। 
भय तदा विजानीयात्‌ ब्राह्मणानां “विशेषत: ॥43॥ 
सूर्य की ओर जाते हुए चन्द्रमा का ग्रहण हो तो ब्राह्मणो के लिए विशेष भय 
समझना चाहिए ॥43॥ 


धप्रातरासेबिते चन्द्रो दृश्यते कमकप्रभ:। 
भय तदा विजानोयादमात्यानां विशेषतः ॥44॥। 
जब प्रात काल मे चन्द्रमा स्वर्ण की आभा वाला मालूम हो तो भय होता है 
और विशेष रूप से अमात्यो के लिए भय--आतक होता है ॥44॥। 


मध्याह्न तु यदा चन्दो गुहामते कनकप्रभ:। 
क्षत्रियाणां नुपाणां च तदा भयमुपस्थितम्‌ ॥॥45॥॥ 
मध्याह्न मे यदि चन्द्रमा कनकप्रभ मालूम हो तो क्षत्रिय और राजाओं के 
लिए भय होता है 4 5॥॥ 


दा मध्यनिश्ञायां तु राहुणा गुहाते शशी। 
भय॑ तदा विजानोयात्‌ वैश्यानां समुपस्थितम्‌॥46॥ 


| व्यध्ितों मु० । 2 यत मु०। 3 प्रत्युतमृत्तम्‌ मु०। 4 उपस्थितम्‌ मु०। 
$ प्रातरशे यदा सोमो गृह्मते राहुणाइ४वृत मु०। 6 व्यावते यदि मध्याह्नो मु०। 
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जब भध्य रात्रि में राहु चन्द्रमा को ग्रस्त करता है तब वैश्यों के लिए भय 
होता है ॥46॥ 
नोचावलस्बी सोमस्तु यदा गृह्म त राहुणा। 
सूर्प्कारं तदाउपनर्स मरुकच्छे चल पीडयेत्‌ ॥470॥ 
नीच राशिस्थ चन्द्रमा--वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा को जब राहु ग्रस्त करता 
है तो सूर्पाकार, आनत्त, मद और कच्छ देशों को पीडित करता है ॥47॥ 
अल्पचन्द्र च द्वीपाश्च स्लेच्छा पूर्वापरा द्विजा। 
दीक्षिता: क्षत्रियामात्या शूद्रा: पीडामबाप्नुयु. ॥480॥ 
यदि अल्पचन्द्र का ग्रहण हो तो म्लेच्छ आदि द्वीप, पूर्व-पश्चिम निवासी द्विज, 
मुनि-साधु, क्षत्रिय, अमांत्य और शुद्र पीडा को प्राप्त होते हैं ॥48॥। 
यतो राहुग्रंसेच्चन्द्र ततो यात्रां निवेशयेत्‌। 
वत्त निव्तते यात्रा यतो तस्मान्महद्‌ भयम्‌ ॥49॥ 
जब राहु द्वारा चन्द्रगहण होता है तो यात्रा में रकावट समझना चाहिए। 
चन्द्रग्रहण के दिन यात्रा करने वाला व्यक्ति यो ही वापस लौट आता है, अत' 
यात्रा में भय है ।49॥। 
गृहणीथाबेकमासेन चन्द्र-सुयों यदा तदा। 
रुधिरवर्णसंसक्ता सडः प्रामे जायते मही 050७ 
जब एक ही महीने मे चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनो हो तो पृथ्वी पर युद्ध 
होता है और पृथ्वी रक्‍्तरजित हो जाती है ॥50॥ 
चौराइच थायिनों म्लेच्छा ध्नन्ति साधूननायकान्‌। 
विरुष्यन्ते गणाश्चापि नृपाश्च विषये चरा:॥5॥ 
उक्त दोनो ग्रहणो के होने पर वे चोर, यायी, म्लेच्छ, नेतृत्वविहीन साधुओं 
का घात करते है तथा देश-विशेष में दृत, राजा और गणो को रोक लिया जाता 
है ॥5]॥। 
बतोत्साहूं तु हत्वा तु राजानं निष्कमते शशी। 
तदा क्षेमं सुसिक्षञच सन्‍्दरोगांश्व निदिशेत्‌ ॥520 


चन्द्रमा पहले राहु को परास्त कर निकल आये तो क्षेम, सुभिक्ष तथा रोगों 
की मन्दता होती है ॥52॥। 


| यह श्लोक मुद्वित प्रति में नही है । 
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पूर्ण बिशि तु यदा ह॒त्वा राहुः निष्कमते शशी। 
रूक्षों वा होनरश्सिां पूर्थो राजा विनश्यति ॥४53॥ 
जब राहु पूर्व दिशा में चन्द्रमा का भेदव कर निकले और चन्द्रमा रूक्ष तथा 
हीन किरण मालूम पड़े तो पूर्व देश के राजा का विनाश होता है ॥53॥ 
दक्षिणाभेवने गर्भ दाक्षिणात्यांश्व पीडयेत्‌। 
उत्तराभेदने चेव नाविकांश्व जिधांसति ॥54॥ 
दक्षिण दिशा में गर्भ के भेदन होने से दाक्षिणात्य--वक्षिण निवासियों को 
कष्ट और उत्तर गर्भ का भेदत होने से नाविको का घात होता है ॥54॥। 
निश्चल: सुप्रभ: कान्तो यदा निर्याति चन्द्रसा:। 
राज्ञां विजय-लाभाय तदा शेयः शिवशंकर: ॥55॥ 
निश्चल और सुन्दर कान्ति वाला चन्द्रमा जब चन्द्रग्रहण से निकलता है तो 
राजाओ को जयलाभ और राष्ट्र मे स्वेशान्ति होती है ॥॥55॥॥ 
एतान्येबव तु लिगानि चन्द्र! शेयानि धोमता। 
कृष्णपक्षे यदा चन्द्र' शुभो वा यदि बाइशुभः ॥56॥ 
उपयुक्त चिह्नो को चन्द्रमा मे अवगत कर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को शुभाशुभ 
जानना चाहिए । जब चन्द्रमा कृष्ण पक्ष मे शुभ या अशुभ होता है तो उसके अनु- 
सार फल घटित होता है ॥56॥ 
उत्पाताश्व निमित्तानि शकुन लक्षणानि च। 
पर्यकाले यदा सन्ति तदा राहोध्, कायम: ॥570॥ 
जब पूर्व काल में उत्पात, निमित्त, शकुन और लक्षण घटित होते हैं, तब 
निश्चय से राहु का आगमन -राहु द्वारा ग्रहण होता है ॥57॥। 
रक्‍तो राहु: शशोी सूर्यो हन्यु. क्षत्रान्‌ सितो द्विजान। 
पीतो बंश्थान्‌ कृष्ण: शूद्रान्‌ द्विबर्णास्‍्तु जिधांसति ॥58॥ 
जब लाल रंग के राहु, सूप और चन्द्रमा हो तो क्षत्रियों का हनन, श्वेत वर्ण 
के होने पर द्विजो का हनन, पीत वर्ण के होने पर वैश्यों का हनन और कृष्ण बर्णे 
के होन पर शूद्र ओर वर्णसकरो का हनन होता है ॥58॥। 
चन्द्रमा: पीडितो हन्ति नक्षत्र यस्य यद्यत:। 
झूक्ष, पापनिमित्तश्व विकृतश्ज विनिगंतः॥59॥ 


]. सूर्वे मु०। 2 तम मु०्। 
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रूक्ष, पाप निमित्तक, विकृत और पीडित चन्द्रमा निकल कर जिस नक्षत्र का 
घात करता है, उस नक्षत्र बालों का अशुभ होता है ॥59॥ 
प्रसन्‍न: साधुकान्तश्च द्श्यते सुप्रभः शशी। 
यदा तदा नुपान्‌ हन्ति प्रजां पीत: सुबचसा ॥60॥ 
जब ग्रहण से छूटा हुआ घद्रमा प्रसन्‍न, सुन्दर कान्ति और सुप्रभा वाला 
दिखलाई पड़े तो राजाओ का घात करता है। पीत और तेजस्वी दिखलाई पढ़े 
तो प्रजा का घात करता है ॥60॥ 
राज्ञो राहु: प्रवासे यानि लिगान्यस्य पर्वणि। 
यदा गच्छेत प्रशस्तो वा राजराष्ट्रविनाशन: ॥6॥॥ 
पर्व काल मे--पूणिमा के अस्त होने पर राहु के जो चिह्नू प्रकट हो, उनमे 
वह प्रशस्त दिखलाई पडे तो राजा और राष्ट्र का विनाश होता है ॥6॥॥ 
यतो राहप्रभथने ततो यात्रा न सिध्यति। 
प्रशस्ता: शक्ना यत्र सुनिमित्ता सुयोषित:! ४620 
शुभ शकुन और श्रेष्ठ निमित्तो के होने पर भी राहु के प्रमथन--अस्थिर 
अवस्था में रहने पर यात्रा सफल नही होती है ।।62॥ 
राहुश्च चन्व्रश्व तथव सुर्यो यदा सवर्णा न परस्परघ्ता:। 
काले च्‌ राहुल जते रवीन्दू तदा सुन्रिक्ष विजयश्च राज़: ॥630 
राहु, सुर्ये और चन्द्र जब सवर्ण हो और परस्पर घात न करें तथा समय पर 
सूर्य और चन्द्रमा का राहु योग करे तो राजाओं की विजय होती है और राष्ट्र मे 
सुभिक्ष होता है ॥॥63॥ 


इति नैग्रेन्थे भद्बाहुके नि्ित्त संहिते राहुचारो नाम विशतितमो5ध्याय ॥।20॥। 


विवेचन-- हा दश राशियों के श्रमणानुसार राहुफल--जिस वर्ष राहु मीन 
राशि में रहता है, उस वर्ष बिजली का भय रहता है । सैकडो व्यक्तियों की मृत्यु 
बिजली के भिरने से होती है। अन्न की कमी रहने से प्रजा को कष्ट होता है। 
अन्न में दूना-तिगुना लाभ होता है । एक वर्ष तक दुर्भिक्ष रहता है, ते रहवें महीने 
में सुभिक्ष होता है ' देश मे गृहकलह तथा प्रत्येक परिवार मे अशान्ति बनी रहती 
है। यह मीन राशि का राहु बगाल, उडीसा, उत्तरी बिहार, आसाम को छोड 


]. न्योजिता मु०। 
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अवशेष सभी प्रदेशों के लिए दुर्भिक्षकारक होता है। अन्न की कमी अधिक रहती 
है, जिससे प्रजा को भुखमरी का कष्ट तो सहन करता ही पडता है साथ ही आपस 
में सघ्ं और लूट-पाट होने के कारण अशान्ति रहती है। मीन राशि के राहु के 
साथ शनि भी हो तो निश्चयत भारत को दु्भिक्ष का सामना करना पढ़ता है। 
दाने-दाने के लिए मुँहताज होना पडता है। जो अन्न का संग्रह करके रखते हैं, 
उन्हे भी कष्ट उठाना पडता है। कुम्भ राशि मे राहु हो तो सन, सुत, कपास, जूट 
आदि के सचय मे लाभ रहता है। राहु के साथ मगल हो तो फिर जूट के व्यापार 
में तिगुना-चौगुना लाभ होता है। व्यापारिक सम्बन्ध भी सभी लोगों के बढ़ते 
जाते हैं । कपास, रूई, सूत, वस्त्र, जूट, सन, पाटादि से बनी वस्तुओ के मूल्य मे 
महँगी आती है। कुम्भ राशि मे राहु और मंगल के आरम्भ होते ही छः महीनो तक 
उक्त वस्तुओ का सम्रह करना चाहिए। सातवें महीने में बेच देने से लाभ रहता है। 

कुम्भ राशि के राहु मे वर्षा साधारण होती है, फसल भी मध्यम होती है तथा 
धान्‍्य के व्यापार में भी लाभ होता है । खाद्यान्‍ननों की कमी राजस्थान, बम्बई, 
गुजरात, मध्य प्रदेश एव उडीसा मे होती है। बगाल मे भी खाद्याननों की कमी 
आती है, पर दुष्काल की स्थिति नही आने पाती | पजाब, बिहार और मध्य भारत 
में उत्तम फसल उपजती है। भारत में कुम्भ राशि का राहु खण्डवृष्टि भी करता 
है । शनि के साथ राहु कुम्भ राशि मे स्थिति रहे तो प्रजा के लिए भत्यन्त कष्ट 
कारक हो जाता है| दुर्भिक्ष के साथ खून-खराबियाँ भी कराता है। यह सघर्ष और 
युद्ध का कारण होता है। विदेशों से सम्पर्क भी बिगड जाता है, सन्धियों का महत्त्व 
समाप्त हो जाता है। जापान और वर्मा में खाद्यान्न की कमी नहीं रहती है। चीन 
के साथ उक्त राहु की स्थिति से भारत का मंत्री सम्बन्ध दृढ होता है। मकर 
राशि मे राहु के रहने से सूत, कपास, रूई, वस्त्र, जूट, सन, पाट आदि का सग्रह 
तीन महीनों तक करना चाहिए । चौथे महीने मे 3क्त बस्तुओ के बेचने से तिगुना 
लाभ होता है । ऊनी, रेशमी और सूती बस्त्रों मे पूरा लाभ होता है। मकर का 
राहु गुड मे हानि कराता है तथा चीनी और चीनी से निर्मित वस्तुओ के व्यापार 
में भी पर्याप्त हानि होती है। खाद्यान्न की स्थिति कुछ सुधर जाती है, पर कुम्भ 
और मकर राशि के राहु मे खाद्यान्‍्नों की कमी रहती है । मकर राशि के राहु के 
साथ शनि, मगल या सूयये के रहने से वस्त्र, जूट और कपास या सूत में पच्रगुना 
लाभ होता है। वर्षा भी साधारण ही हो पाती है, फसल साधारण रह जाती है, 
जिससे देश मे अन्न का सकट बना रहता है। मध्यभारत और राजस्थान में अन्न 
की कमी रहती है, जिससे वहाँ के निवासियों के लिए कष्ट होता है। धनु राशि के 
राहु मे मवेशी के व्यापार मे अधिक लाभ होता है। घोडा, खच्चर, हाथी एव 
सवारी के सामात -- मोटर, साईकिल, (रक्‍्शा आदि मे भी अधिक लाभ होता है। 
जो व्यक्ति मवेशी का सचय तीन महीनो तक करके चौथे महीने मे मवेशी को 
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बेचता है, उसे चौगुना तक लाभ होता है। मशीन के वे पार्ट्स जिनसे मशीन का 
सीधा सम्बन्ध रहता है, जिनके बिना मशीन का चलना कठिन ही नही, असंभव है, 
ऐसे पार्ट स के ध्यापार मे लाभ होता है। जनसाधारण मे ईर्ष्या, उद्देग और वैमनस्य 
का प्रसार होता है । 
ब॒ुश्चिक राशि में राहु ममल के साथ स्थित हो तो जूट और वस्त्र के व्यवसाय 
मे अधिक लाभ होता है| वृश्चिक राशि मे राहु के आरस्भ होने के पाँच महीनों 
तक बस्तुओ का सब्रह करके छठे महीने मे वस्तुओ के बेचने से दुगुना-तिगुना 
लाभ होता है | ्ाद्याननो का उत्पादन अच्छा होता है तथा बर्षा भी उत्तम होती है । 
आसाम, बगाल, बिहार, पजाब, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, चीन में 
उत्तम फसल उत्पन्त होती है। अनाज के व्यापार मे साधारण लाभ होता है! 
सारियल, सुपाडी और आम, इमली आदि की फसल साधारण होती है । 
बस्त्र-य्यवसाय के लिए उक्त प्रकार का राहु अच्छा होता है। तुला राशि मे राहु 
स्थित हो तो दुर्भिक्ष पड़ता है, खण्डबृष्टि होती है। अन्न, घी, तेल, गुड, चीनी 
आदि समस्त खाद्य पदार्थों की कमी रहती है। मवेशी को भी कष्ट होता है तथा 
मबेशी का मूल्य घट जाता है । यदि तुला राशि मे राहु उसी दिन आये, जिस दिन 
तुला की सक्रान्ति हुई हो, तो भयकर दुष्काल पडता है। देश के सभी राज्यो और 
प्रदेशों मे खाद्यान्‍्तों की कमी पड जाती है । तुला राशि के राहु के साथ शनि, मग्रल 
का रहना और अनिष्टकर होता है| पजाब, बगाल और आसाम मे अन्न की 
कमी रहती है, दृष्काल के कारण सहस्नो व्यक्ति भूख से छटपटा कर अपने प्राण 
गेंबा बैठते है। कन्या राशि का राहु होने से विश्व मे शान्ति होती है। अन्त और 
बस्त्र का अभाव दूर द्वो जाता है। लोग, पीपल, इलायची और काली मिचे के 
व्यवसाय मे मनमाना लाभ होता है। जब कन्या राशि का राहु आरम्भ हो उस 
समय से लेकर पाँच महीनो तक उक्त पदार्थों का सग्रह करना चाहिए, पश्चात्‌ 
छठे महीने मे उन पदार्थों को बेच देने से अधिक लाभ होता है । चीनी, गुड, घी 
और नमक के व्यवसाय में भी साधारण लाभ होता है। सोना, चाँदी के व्यापार 
में कन्या के राहु के छ. मद्ठीने के पश्चात्‌ लाभ होता है। जापान, जर्मनी, अमेरिका , 
इंग्लैण्ड, चीन, रूस, मिस्र, इटली आदि देशो में खाद्यान्‍्नों की साधारण कमी होती 
है। वर्मा मे भी अन्त की कमी हो जाती है । सिंह राशि का राहु होने से सुभिक्ष 
होता है। सोठ, धनिया, हल्दी, काली मिचं, सेधवा नमक, पीपल आदि बस्तुओ के 
व्यापार मे लाभ होता है, अन्न के व्यवसाय में हानि होती है। गुड, चीनी और भी 
के व्यवसाय में समर्थता रहती है। तेल का भाव तेज हो जाता है। सिंह का राहु 
राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। देश भे नये भाव और नये विचारों की 
प्रगति होती है। कलाका रो को सम्मान श्राप्त होता है तथा कला का सर्वागीण 
विकास होता है । साहित्य को उन्‍्तरति होती है। सभी देश शिक्षा और सस्कृति में 
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प्रगति करते हैं। कहे राशि के राहु मे सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, गेहूं, चना, जो, 
ज्वार, बाजरा आदि पदार्य सस्ते होते हैं तथा सुभिक्ष और सुवष्टि होती है। जनता 
में सुख-धान्ति रहती है। यदि कर्क राशि के राहु के साथ गुर हो तो राजनीतिक 
प्रमति होती है । देश का स्थान अन्य देशो के बीच श्रेष्ठ माना जाता है । पंजाब, 
बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल 
प्रदेश के लिए यह राहु बहुत अच्छा है। इन स्थानों मे वर्षा और फसल दोनो ही 
उत्तम होती हैं। आसाम मे बाढ़ जाने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होती हैं। जूट के व्यापार मे साधारण लाभ होता है। जापान में फसल 
बहुत अच्छी होती है; किन्तु भूकम्प आने का भय सव्वंदा बना रहता है। कर्क राशि 
का राहु चीन और रूस के लिए उत्तम नही है, अवशेष सभी राष्ट्रों के लिए उत्तम 
है। मिथुन राशि के राहु में भी सभी पदार्थ सस्ते होते हैं। अन्नादि पदार्थों की 
उत्पत्ति भी अच्छी होती है। तथा सभी देशो मे सुकाल रहता है| वृष राशि के राहु 
में अन्त की कुछ कमी पड़ती है। धी, तेल, तिलहन, चन्दन, केशर कस्तूरी, भेहें, 
जी, चना, चावल, ज्वार, मक्का, बाज रा, उड़द, अरहर, मूंग, गुड, चीनी आदि 
पदार्थों के सचय में लाभ होता है । मेष राशि के राहु में यदि एक ही मास मे सूर्य 
और चन्द्रश्रहण हो तो निश्चयत दुर्भिक्ष पढ़ता है | बगाल, बिहार, आसाम और 
उत्तर प्रदेश मे उत्तम वर्षा होती है, दक्षिण भारत में मध्यम वर्षा तथा अवशेष 
प्रदेशो में वर्षा का अभाव या अल्प वर्षा होती है। यदि राहु के साथ शनि और 
मंगल हो तो वर्षा का अभाव रहता है। अनाज की उत्पत्ति भी साधारण ही होती 
है । देश में खाद्यान्न सकट होने से कुछ अशान्ति रहती है । निम्न श्रेणी के व्यक्तियो 
को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। 


राष्ट्र द्वारा होते वाले चम्भग्रहण का फल--मेष राशि मे चन्द्र ग्रहण हो तो 
मनुष्यों को पीड़ा होती है। पहाड़ी प्रदेश, पजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र 
आन्ध्र, वर्मा आदि प्रदेशों के निवासियों को अनेक प्रकार की बीमारियो-का सामना 
करना पड़ता है। मेष राशि के ग्रहण में शूद्र और बर्णसकरों को अधिक कष्ट 
होता है। लाल रंग के पदार्थों में लाभ होता है। वृष राशि के ग्रहण में गोप, 
सवेशी, पथिक, श्रीमन्त, घनिक और श्रेष्ठ व्यक्तियों को व ष्ट होता है। इस ग्रहण 
से फसल साधा रण होती है, वर्षा भी मध्यम ही होती है। खनिज पदार्थ और मशालो 
की उत्पत्ति अधिक होती है | गायो की संख्या घटती है, जिससे थी, दूध की कमी 
होते लगती है। राजनीतिक दृष्टि से उधल-पुथल होती है| ग्रहण पढ़ने के एक 
महोने के उपरान्त नेताओं में मनसुटाव आरम्भ होता है तथा सभी भ्रदेशो के मस्त 
मण्डलों में परिवर्तन होता है। मिथुन राशि पर अन्द्रअनहण के साथ यदि सूये ग्रहण 
भी हो तो कलाकारों, शिल्पियों, वेश्वाओ, ज्योतिषियों एवं इसी प्रकार के अन्य 
व्यवसायियों को शारीरिक कष्ट होता है । इटली, मिश्र, ईरान आदि देशो भे, 
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विशेषत- मुस्लिम राष्ट्रो मे अनेक प्रकार से अशान्ति रहती है । वहाँ अन्त और 
वस्त्र की कमी रहती है तथा गृह-कलह भी उत्पन्न होती है। उद्योग-घधन्धों मे रुका- 
बट उत्पन्न होती है। वर्मा, चीन, जापान, जमेत, अमेरिका, इगलेण्ड और झूस में 
शान्ति रहुती है। यद्यपि इन देशो मे भी अर्थशलकट बढता हुआ दिखलाई पडता 
है, फिर भी शान्ति रहती है। भारत के लिए भी उक्त राशि पर दोनो ग्रहणो का 
होना अहितका रक होता है। कक राशि पर चन्द्रग्रहण हो तो गदंभ और अहीरो 
को कष्ट होता है। कबाली, तागा तथा अन्य पहाड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए 
भी पर्याप्त कष्ट होता है। नाता प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा आर्थिक सकट 
भी उनके सामने प्रस्तुत रहता है। यदि इसी राशि पर सूर्यग्रहण भी हो तो 
झत्रियो को कष्ट होता है। सैनिक तथा अस्त्र से व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को 
पीडा होती है । चोर और डाकुबो के लिए अत्यन्त भय होता है। सिंह राशि के 
ग्रहण मे वनवासी दु खी होते है, राजा और साहुकारों का धन क्षय होता है। 
कृषकों को भी मानसिक चिन्ताएं रहती हैं। फसल अच्छी नही होती तथा फसल 
में नाना प्रकार के रोग लग जाते है। टिड्डी, मुसो का भय अधिक रहता है। कठोर 
कार्यों से आजीविका अर्जन करने वालो को लाभ होता है । व्यवसायियो को हाति 
उठानी पडती है। कन्या राशि के ग्रहण मे शिल्पियो, कवियों, साहित्यकारो, 
गायको एवं अन्य ललित कलाकारो को पर्याप्त कष्ट रहता है। आधिक सकट 
रहने से उक्त प्रकार के व्यवसायियों को कष्ट होता है। छोटे-छोटे दुकानदारों को 
भी अनेक प्रकार के कष्ट होते है । बगाल, आसाम, बिहार, पजाब, उत्तर प्रदेश, 
बम्बई, दिल्ली, मद्रास और मध्य प्रदेश मे फसल साधारण होती है । आसाम में 
अन्न की कमी रहती है तथा पजाब में भी अन्न का भाव महँगा रहता है । यदि 
कन्या राशि पर चन्द्रअ्रहण के साथ सूर्यग्रहण भी हो तो बर्मा, लका, श्याम, चीन 
ओर जापान में भी अन्त क्री कमी पड जाती है । वस्त्र के व्यापार में अधिक 
लाभ होता है। जूठ, सन, रेशम, कपास, रूई और पाट के भाव ग्रहणो के दो 
महीने के पश्चात्‌ अधिक बढ जाते है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोयला आदि पदार्थों 
की कमी पड जाती है । यदि कन्या राशि के चन्द्र ग्रहण पर मगल या शनि की 
दृष्टि हो तो अनाजो की और अधिक कमी पड जाती है। तुला राशि पर चन्द्र 
ग्रहण हो तो साधारण जनता में असन्तोष होता है। गेहूं, गुड, चीनी, घी और तेल 
का भाव तेज होता है। व्यापारियो के लिए यह ग्रहण अच्छा होता है, उन्हे 
व्यापार में अच्छा लाभ होता है। पजाब, त्रावणकोर, कोचीन, मलावार को छोड 
अवशेष भारत मे अच्छी वर्षा होती है। इन प्रदेशो मे फसल भी अच्छी नही होती 
है। पशुओ को कष्ट होता है तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों की अनेक 
प्रकार की बीमारियों का सामना करना पडता है। घी, गुड, चीनी, काली मिच्, 
पीपल, सोठ, धनिया, हल्दी आदि पदार्थों का भाव भी महँगा 'होता है । लोहे के 
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व्यवसायियों को दूना लाभ होता है। सोना और चाँदी के व्यापार भें साधारण 
लाभ होता है। ताँवा और पीपन के भाव अधिक तेज होते हैं। अस्च्-शस्त्र तथा 
मशीनों का मूल्य भी बढ़ता है। वृश्चिक राशि पर चन्द्रग्रहण हो तो सभी वर्ण के 
व्यक्तियों को कष्ट होता है। पंजाब निवासियों को हैजा और वेचक का प्रकोप 
अधिक होता है। बगाल, बिहार और आसाम मे विर्षले ज्वर के कारण सहलों 
व्यक्तियों की मृत्यु होती है। सोना, चाँदी, मोती, माणिक्य, हीरा, गोमेद, नीलम 
आदि रत्नों के सिवा साधारण पाषाण, सीमेण्ट और चूना के भाव भी तेज होते 
हैं। घी, गुड और चीनी का भाव सस्ता होता है। यदि वृश्चिक राशि पर चन्द्र- 
ग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों हो तो वर्षा की कमी रहती है। फसल भी संम्यक्‌ रूप 
से नही होती है, जिससे अन्न की कमी पड़ती है। धनु राशि पर चन्द्रग्रहण हो तो 
वैद्य, डॉक्टर, व्यापारी, घोडो एवं यवनो को शारीरिक कष्ट होता है। धनु राशि 
के ग्रहण में देश में अ्थंसकट व्याप्त होता है, फसल उत्तम नही होती है। खनिज 
पदार्थ, वन और अन्न सभी की कमी रहती है। फल और तरकारियो की भी क्षत्ति 
होती है ! यदि इसी राशि पर सूर्यग्रहण हो और शनि से दृष्ट हो तो अटक से 
कटक तक तथा हिमालय से कन्याकुमारी तक के देशो मे आथिक सकट रहता है ! 
राजनीति मे भी उथल-पुथल होती है । कई राज्यों के मन्त्रिमण्डलो मे परिवर्तन 
होता है। मकर राशि पर चन्द्रग्रहण हो तो नट, मन्त्रवादी, कवि, लेखक और 
छोटे-छोटे व्यापारियों को शारीरिक कष्ट होते हैं । कुम्भ राशि पर ग्रहण होने से 
अमीरो को कष्ट तथा पहाडी व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। आसाम 
से भूकम्प भी होता है । अग्निभय, शस्त्रभय और चोरभय समस्त देश को विपन्न 
रखता है। मीन राशि पर चन्द्रग्रहण होने से जलजन्तु, जल से आजीषिका करने 
वाले, नाविक एवं अन्य इसी प्रकार के व्यक्तियों को पीडा होती है । 
नक्षत्रानुसार जन्द्रपह॒ण का फल--अश्विनी नक्षत्र में चन्द्रनरहण हो तो दाल 
वाले अनाज मूँग, उड़द, चना अरहर आदि महंगे, भरणी मे ग्रहण हो तो श्वेतवस्त्रो 
के व्यवसाय मे तीन मास मे लाभ, कपास, रूई, सूत, जूट, आदि मे चार महीनो मे 
लाभ और कृत्तिका मे हो तो सुवर्ण, चाँदी, प्रवाल, मुक्ता, माणिक्य मे लाभ होता 
है। उक्त दिनो के नक्षत्रो मे ग्रहण होने से वर्षा साधारणतः अच्छी होती है। 
खण्डवृष्टि के कारण किसी प्रदेश मे वर्षा अच्छी और किसी से कम होती है । 
रोहिणी नक्षत्र मे ग्रहण होने पर कपास, रूई, जूट और पाट के सग्रह में लाभ, 
मृगशिर नक्षत्र में ग्रहण हो तो लाख, रग एव क्षार पदार्थों में लाभ, आर्द्रा में 
ग्रहण हो तो घी, गुड और चीनी आदि पदार्थ महेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र मे ग्रहण हो तो 
तेल, तिलहन, मूँगफली और चना में लाभ; पुष्य नक्षत्र मे ग्रहण हो तो गेहूं, चावल 
जी भौर ज्वार आदि अनाजो में लाभ, मघा, पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफाल्गुनी और 
हस्त, इन चार नक्षत्रों में ग्रहण हो तो चना, गेहूँ, गुड़ और जो में लाभ, बित्रा से 
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ग्रहण होने से सभी प्रकार के धान्यों में लाभ, स्वाति मे ग्रहण होने से तीसरे, पाँचवें 
और नौवें महीने में अन्न के व्यापार में लाभ; विशाला नक्षत्र में ग्रहण होने से 
झढे महीने में कुलथी, काली मि्रं, चीनी, जीरा, ध्रनिया आदि पदायों मे लाभ; 
अनुराधा में सौदें महीने मे बाजरा, सरसों आदि से लाभ, ज्येष्दा 
मक्न्र में ग्रहण होने से पाँचतें महीने में गुड, चीनी, मिश्री आदि पदार्थों मे लाभ, 
मूल नक्षत्र में ग्रहण होने से चावलो मे लाभ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मे ग्रहण होने से वस्त्र 
ब्यवश्ताय भें लाभ; उत्त राषाढ़ा नक्षत्र मे ग्रहण होने से पाँचवें मास मे नारियल, 
सुपाडी, काजू, किसमिस आदि फलो में लाभ, श्रवण नक्षत्र मे ग्रहण होने से 
मत्रेशियों के व्यापार में लाभ, धनिष्ठा नक्षत्र मे ग्रहण होने से उड़द, मूंग, मोठ 
आदि पदार्थों के व्यापार मे लाभ, शतभिषा नक्षत्र मे ग्रहण होने चना में लाभ, 
पूर्वाभाद पद में भ्रहण होने से पीडा, उत्त राभाद्पद में ग्रहण होने से तीन महीनों में 
नमक, चीती, गुड आदि पदार्थों के व्यापार मे विशेष लाभ होता है । 

विद्ध फल---राहु का श्ति से विद्ध होना भय, रोग, मृत्यु, चिन्ता, अन्नाभाव 
एवं अशान्ति सुचक है । सगल से विद्ध होने पर राहु जनक्रान्ति, राजनीति मे 
उथल-पुथल एवं युद्ध होते हैं | बुध या शुक्र से विद्ध होने पर राहु जनता को सुख- 
शान्ति, आनन्द, आमोद-प्रमोद, अभय और आरोग्य प्रदान करता है। चन्द्रमा से 
राहु विद्ध होने पर जनता को महान्‌ कष्ट होता है। प्रत्येक ग्रह का बिद्ध रूप सप्त- 
शलाका या पंचशलाका चक्र से जानना चाहिए। 
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कोणजान्‌ पापसम्भृतान्‌ केतून वक्ष्यासि ज्योतिषा। 
मृदवो दारुणाश्जेब तेबामासं निबोधत ॥॥॥ 


पाप के कारण कोण में उत्पन्न हुए केतुओ का ज्योतिष के अनुसार वर्णन 
करूँगा । मृदु और दारुण होने के अनुसार उनका फल समझना चाहिए ।॥ | ॥ 
एकादिषु शतास्तेषु वर्षेधू से विशेषत: । 
केतवः सम्भवन्त्येव॑ विषमा: पर्वपापजा: ॥2॥ 
एकादि सौ क्यों में पूर्व पाष्ष . के उदय से विधम केतु उत्पन्न होते हैं। इन 
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विषम केतुओं का फल विषम ही होता है॥ 2॥ 
पूबेलिड्ञानि केतूलामुत्पाता: सदृशा: पुम:। 
ग्रहा! अस्तमनाश्चापि वृश्यन्ते चापि लक्षयेत्‌ ॥३४ 
केतुओ के पूर्व चिह्न उत्पात के समान ही हैं, अत: ग्रहों के अस्तोदय को देख 
कर और लक्ष्यकर फल कहना 'बाहिए।॥ 3 ॥ 
शतानि चेव केतूनां प्रवक्यासि पृथक पृथक्‌। 
उत्पाता यादशा उक्ता प्रह्मस्तमनान्यपि (4॥ 
सैकडो केतुओ का वर्णन प्रथक-प्थक किया जायगा। ग्रहों के अस्तोदय तथा 
जिस प्रकार के उत्पात कहे गये हैं, उनका वर्णन भी बसा ही किया जाएगा।॥ 4 ॥ 
अन्यस्मिन्‌ केतु मथने यदा केतुश्स दश्यते। 
तदा जनपदवब्यू हु प्रोक्तान देशान स हिसति ॥5॥ 
यदि अन्य केतुभवन मे केतु दिखलाई पडे तो जनता भ्रतिपादित देशों का 
घात करती है ॥ 5॥ 
एवं दक्षिणतों विन्द्यावपरेणोसरेण च। 
अकत्तिकादियमान्तेष नक्षत्रेष्‌ यथाक्रमम्‌ ॥6॥ 
इस प्रकार कृत्तिका नक्षत्र से भरणी तक दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन 
दिशाओं मे नक्षत्रों में क्रमशः समझ लेना चाहिए ॥ 6॥। 
श्र स्र: क्षद्रश्व यो ज्ेय: केतुरंगारकोइग्तिप: । 
प्राणसंत्रासयत्राणी स प्राणी सशयो तथा ॥7॥ 
केतु, अंगारक और राहु धूम्र वर्ण और क्षुद्र दिखलाई पढ़ें तो प्राणो का 
संकट और अनेक प्रकार के सशय उत्पन्न होते हैं।। 7 ॥। 
त्रिशिरल्के द्विजमयम्‌ अरुणे युद्धमुच्यते। 
अरश्सिके नृपापायों विरुध्यन्ते परस्परम्‌ ॥॥8॥ 
यदि तीन सिर वाला केतु दिखलाई पड़े तो द्विजों को भय, अरुण केतु 
दिल्ललाई पड़े तो युद्ध और किरण रहित केतु दिखलाई पड़े तो राजा और प्रजा 
में परस्पर विरोध पैदा करता है ।।8॥ 
विकते* विकतं सर्व क्षीणे सर्वपराजय:। 
अ॑ुुंगे न्उंगिवध: पाप: कबन्धे जनसुत्युद: ॥9॥ 


4 गृहास्तमनान्ताश्व मु०। 2. कत्तकादियं - मु० । 3. विक्लिले विक्षिन सर्व किलो 
सर्व पराजयम्‌ मु०। 
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रोग सस्यविनाशडूचः दुस्‍्कालो* मृत्युविद्रवः। 
मासं लोहितक ज्ञेयं फलमेजं थे पञ"चध्चा ॥0॥॥ 
विक्षिल--यदि विकृत केतु दिखलाई पड़े तो प्रजा मे फूट और क्षीण केतु 

दिखलाई पड़े तो पराजय, सपूर्ण श् गाकार दिखलाई पड़े तो सीगवाले पशुओं का 
वध और कबन्ध-- धड-आकार दिखलाई पडे तो मनुष्यो की मृत्यु होती है। इस 
प्रकार के केतु मे रोग उत्पन्त होते हैं, धान्य--फसल का विनाश होता है, अकाल 
पडता है मृत्यु-उपद्रव होते हैं एवं पृथ्वी मांस और खून से भर जाती है, इस 
प्रकार पाँच प्रकार का फल होता है ॥9-0॥। 


मानुष: पशु-पक्षीणां समयस्तापसक्षये । 
विषाणी दंष्ट्रघाताय सस्यधाताय शंकर: ॥॥॥। 
उपर्युक्त प्रकार का केतु पशु-पक्षियो के लिए मनुष्यों के समान दु खोत्पादक, 
तपस्वियों को क्षय करने के लिए समय के समान, दष्ट्री-- दाँत से काटने वाले 
व्याप्नादि के लिए विषयुक्त सर्पादि के समान और फसल का विनाश करने के लिए 
रुद्र के समान है ॥ ॥ 
अंगारको5ग्निसंकाशो धूमकेतुस्तु धूमवान्‌। 
श्तीलसंस्थानसंस्थानो वेड्यंसद्शप्रश्नः ॥2॥ 
अग्नि के तुल्य केतु अगारक, धूम्रवर्ण का केतु धूमकेतु और वेडूयमणि के 
समान नीलवर्ण का केतु नीलसस्थान है ॥2॥। 
कनकाभा शिखा यस्य स केतु: कनकः स्मृतः। 
यस्योध्वंगा शिखा शुक्ला स केतु: श्वेत* उच्यते ॥3॥ 
जिस केतुकी शिखा कनक के समान कान्ति वाली है वह केतु कनकप्रभ और 
जिस केतु के ऊपर की शिखा शुक्ल है वह केतु श्वेत कहा जाता है ॥3॥। 
त्रिवर्णश्चन्द्रवद्‌ वत्त: समसपंवदकरः'। 
त्रिधि' शिरोभि: शिशिरों गुल्मकेतु: स* उच्यते ॥॥4॥ 
तीनवर्ण वाला एवं चन्द्रमा के समान गोलकेतु समसपंवदकुर नाम का होता 
है, तीन सिर वाला केतु शिशिर कहलाता है और गुल्म के समान केतु गुल्मकेतु 
कहलाता है ॥4॥| 


] विनाशश्च मु० ।2 ढु कालों मु० । 3 नाली--मु ० । 4 शुक्ल मु०। 5. समसस्य 
च दकुर मु०। 6 -केतुश्व गृल्मवत्‌ मु०। 
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विक्कान्तस्थ शिखे दीप्ते ऊध्वेंगे च प्रकीतिते। 
ऊध्यंभुष्डा शिक्षा यस्य स खिलो केतुरुध्यते ॥॥5॥ 
जिस केतुकी शिखा दीप्त हो वह विक्रान्त सन्षक, जिसकी शिखा ऊपर हो वह 
अध्वमुण्डा शिखा वाला केतु खिली कहा जाता है ॥॥ 5॥ 


शिखे विषाणवद यस्य स विधाणी प्रकोत्तित । 
व्युच्छिलमानों भीतेन रूक्षा च क्षिलिका शिखा ॥6॥ 
जिसकी शिखा विषाण के समात हो वह विषाणी तथा भय से रूक्ष और फैली 
हुई शिखा वाला कैतु व्युच्छिययमान कहा जाता है ॥6॥ 
शिखाश्चतरल्रो प्रीवार्ध कबन्धस्यथ विधीयते। 
एकरश्मि प्रदीप्तस्तु स केतुर्दोप्त उच्चते ॥70॥ 
जिसकी आधी गर्दन हो और शिखा चारो ओर व्याप्त हो वह वबन्ध् नाम का 
केतु और एक किरण वाला प्रदीप्त केतु दीप्त कहा जाता है ॥7॥ 
शिखा मण्डलबद्‌ यस्‍्य स केतुमंण्डली स्मृत । 
मय्रपक्षी विज्ेयो हसन प्रभयाइल्पया ॥॥8॥॥ 
जिस केतुकी शिखा मण्डल के समान हो वह मण्डली और अल्प कान्ति से 
प्रकाशित होने वाला कंतु मयूरपक्षी कहा जाता है ॥8॥ 
श्वेत सुभिक्षदों जय सोम्य शुक्ल शुभाथिषु। 
कृष्णादिषु च वर्णषु चातुरवेण्यं विभावयेत्‌ ॥9॥ 
श्वेतबर्ण का केतु सुभिक्ष करने वाला सुन्दर और शुक्लवर्ण का केतु शुभ फल 
देने वाला और कृष्ण पीत, रक्त और शुक्लवण्ण के केतु मे चारो वर्णों का शुभा 
शुभ जानना चाहिए ॥9॥ 


केतो समुत्यित केतुरन्यों यदि च्‌ द्श्यते। 
क्षुु्छस्त्र-रोग-विध्नस्था प्रजा गच्छति सक्षयम्‌ ॥20॥ 


केतु मे से उत्पन्न अन्य केतु दिखलाई पडे तो क्षुधा शस्त्र, रोग, विध्न आदि 
से पीडित प्रजा क्षय को प्राप्त होती है ।।20॥ 
एते चल केतव सर्वे धमकेतुसम फलम्‌। 
विचाय दोधिभिश्वापि प्रभाभिश्य विशेषत ॥20 
उपयुक्त पभी कंतु धुमकेतु के समान फल देते वाले है तथापि इनका विशेष 
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विचार वीधि, प्रशा और वर्ण आदि के अनुसार करना चाहिए ॥2॥। 


यां दिशं केतबोइजिभिर्धूसयन्ति दहुन्ति ल। 
तां विश पोडयन्त्येते क्षुधाद्यं: पोडनेभू शम्‌ ॥॥22॥ 
जिस दिशा को केतु अग्निमयी किरणो के द्वारा धूभित करते हैं और जलाते 
हैं, बह दिशा क्षुधा, रोगादि के द्वारा अत्यन्त पीडित होती है ॥22॥ 
नक्षत्र यदि या केतुग्रेह वाउप्यथ धूमग्रेत्‌। 
तत- शस्त्रोपजीबीनां' स्थावर हिसते ग्रह. ॥23॥ 
यदि केतु किसी नक्षत्र या ग्रह को अभिधूमित करे तो शस्त्र से आजीविका 
करने वाले एवं स्थावरों की हिंसा होती है ॥!23॥ 
स्‍्थाबरे धूमिते तज्ला यायिनों यात्रिधूपने। 
शवरां भिल्‍लजातीनां पारसोकांस्तर्थथ च॥24॥ 
स्थावर और यात्रियों के घूमित होने पर शवर, भिल्‍ल और पारसियों को 
पीडित होना पडता है ॥॥24॥। 
शुक्र दीप्त्या यदि हन्याद्धमकेतुरुपागतः। 
तदा सस्‍्य नृपान्‌ नागान्‌ देत्यान्‌ श्रांश्व पीडयेत्‌ 25 
यदि धूमकेतु अपनी दीप्ति से शुक्र को घातित करे तो धान्य, राजा, नाग, 
देत्य और शूरवीरो को पीड़ा होती है ॥25॥ 
शुकानां शक्‌नानां थ॒ वृक्षाणां चिरजोबिनाम्‌। 
शकूनि-ग्रहपीडायां फलमेतत्‌ समादिशेत्‌ ॥26॥ 
शुकुनि-ग्रह की पीड़ा मे शुक, पक्षी चिर और वृक्षों का पीड़ा कारक फल 
कहना चाहिए ॥26॥ 
शिशुमारं यदा केतुरुपागत्य प्रधूमयेत्‌। 
तदा जलचरं तोय॑ वृद्धवक्षांश्व हिसति ॥270 
जब केतु शिशुमार--खूंस नामक जलजन्तु को धूमित करता है तब जलचर, 
जल और वृद्ध वृक्षों का घात होता है ॥27॥॥ 
सप्तर्षोणामन्यतरम यदा केतु: प्रधमय्रेत्‌ । 
तथा स्वयं विश्यात्‌ ब्राह्मणानां न संशय. ॥28॥ 


] जोवाश्ज स्थावरांश्व स हिसति, मु० । 2 व्यापिनस्तथा मु०। 3, प्राप्नवस्त्यनथान्‌ 
घोरान्‌ भयरुग्ने प्रपीडिता मु०। द 
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यदि केतु सप्त ऋषियों मे से किसी एक को प्रघूभित करे तो ब्राह्मणों को 
सभी प्रकार का भव निस्सन्‍्देह हीता हैं ।28॥ 


बुहस्पाति यदा हन्याद घूमकेतुरथाचिश्रिः। 
वेद विद्याविदों वृद्धान्‌ नपांस्तज्शाश्य हिसति ॥29॥ 
जब धूम्रकेतु अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा बृहस्पति का घात करता है, तब 
वेदविद्या के पारणत वृद्ध विद्वान और राजाओं का विनाश होता है ॥29॥ 
एवं शेबान्‌ प्रहन्‌ केतुर्यदा हन्यात्‌ स्वरश्मिभि:। 
ग्रहयुद्ध यदा! प्रोक्त फर्च तत्तु समादिशेत्‌ ॥30॥ 
इस प्रकार अन्य शेष ग्रहों को अपनी किरणों द्वारा केतु धातित करे तो जो 
फल गृहयुद्ध का बतलाया गया है, वही कहना चाहिए ॥30॥ 
नक्षत्रे पू्वेदिग्भागे यदा केतु. प्रदुश्यते। 
तदा देशान्‌ विशामुर्भ्रा भञ्जन्ते पापदा नुपाः॥३0 
यदि पूर्वे दिग्भागवाले नक्षत्र मे केतु का उदय दिखलायी पडे तो पापी राजा 
देश, दिशा और ग्राम का विनाश करता है।॥।3॥ 
बंगानं गानू कलिगांश्न मगधान्‌ काशनन्दनान। 
पट्ट चावांश्व कोशाम्बीं घेणुसारं सदाहवम्‌ ॥३320 
तोर्सालगान सुलान नेव्रान्‌ माक्रस्दामलदांस्तथा। 
कुनटान्‌ सियलान महिषान्‌ साहेन्द्र पूर्वदक्षिण:॥३33॥ 
वेंणान्‌ विदर्भभालांश्व अश्सकांश्वेव छववेणान्‌ । 
ब्रविडान्‌ वेदिकान्‌ दाद कलांश्च दक्षिणापथे ॥34॥ 
कोंकणान्‌ दण्डकान्‌ भोजान्‌ गोसान्‌ “सुर्यारकाञ्चनम्‌ । 
किव्किन्धान्‌ वनवासांश्च लंकां हन्यात्‌ स नेरुते:॥35॥ 
बग, अग, कलिंग, मगध, काश, नन्‍्द, पट्ट, कौशाम्बी, घेणुसार, तोस, लिंग, 
सुल, नेद्र, माक्रत्द, मालद, कुनट, सिथल, महिष, माहेन्द्र, वेण, विदर्भ, माल 
और दक्षिणापथ के अश्मक, छव॑ण, द्रंविड, वैदिक, दाद कल, कीकण, दडक, भोज, 
गोमा, सूर्परि, कंचन, किणिकत्धा, वनवास और लका इन देशों का विनाश उप- 
युक्त प्रकार का केतु करता है ॥32-35॥ 


844,-.3-+० //नक७»७ ५७७५७ ++अ०+ऊ-कन#ैकककी। 
. तदा मु० । 2 सुर्परिकंचनम्‌ मु० । 
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अंगान्‌ सोराष्ट्रान! समुद्रान भरकच्छावसेरकान्‌। 
शूत्रान्‌ हुषिजलरुहान्‌ केतुहन्यादिपथग' ॥36॥ 
यदि विपथग--क्रुमार्ग स्थित केतु हो तो अग्र, सौराष्ट्र, समुद्र, भरुकच्छ, 
असेरक, शूत्र, हृषिकेश आदि देशो का बिनाश करता है ॥36॥ 
काम्बोजात रामगान्धारान्‌ आभोरान यवरच्छकान । 
चंत्रसोत्रेयकान, सिन्धुमहामन्ययुवायुज: ॥३7॥॥ 
बाहल्लोकान्‌ वीनविषयान, परवव॑तांदचाप्यदुस्वरान्‌ । 
सोधेय कुरुबदेहान केतुहेन्याग्दुत्तरान, ॥38॥ 
केतु उत्तर दिशा मे स्थित कम्बोज, रामगान्धार, आभीर, यवरच्छक, चैत्र- 
सौत्रेय, सिन्धु, बाल्लीक, वीनविषय, पहाडी प्रदेश, सौन्धेय, कुर, विदेह आदि देशो 
का घात करता है ॥॥37-38॥ 
चर्म्मासुबणु कलिगान किरातान बबंरान द्विजान। 
वैदिस्तमिपुलिन्दांश्व हन्ति स्वात्यां* समुच्छित. ॥39॥ 
स्वाती नक्षत्र मे उदित कंतु चमंकार, स्वर्णकार, कलिग देशवासी, किरात, 
बबंर जातियाँ, द्विज, वैदिक, भील, पुलिन्द आदि जातियो का वध होता है ॥39॥॥ 
सद॒शा: केतवो हन्युस्तासु मध्ये बध्ध बदेत्‌। 
व्याधि शस्त्वं क्षुधां म॒त्युं परचक्र वे निदिशेत्‌ ॥40॥ 
सदुश केतु घात करते है तथा व्याधि, शस्त्र, क्षुधा, मृत्यु और परशासन की 
सूचना देते है ॥40॥ 
न काले नियता “केतु. न नक्षत्रादिकस्तथा। 
आकस्मिको भवत्येब कदाचिदुदितो ग्रह. ॥4॥ 
केतु के उदयास्त का समय निश्चित नही है और नक्षत्र, दिशा आदि भी 
अनिश्चित ही हैं । अकस्मात्‌ कदाचित्‌ ग्रह का उदय हो जाता है ॥4]॥। 
घट्त्रिशत्‌ तस्य वर्षाणि प्रवासः परम स्मृतः। 
मध्यम सप्तविशं तु जघन्यस्तु त्रथोदश ॥42॥ 
केतु का 36 वर्ष का उत्कृष्ट प्रवास, 27 वर्ष का मध्यम प्रवास और तेरह 
वर्ष का जधन्य प्रवास होता है ॥42।। 
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एते प्रयाणाः वृश्यस्ते येउन्ये तीब्रभयादते। 
प्रवास शुक्रवच्चास्य विन्धादुत्पातिकं महत्‌ ॥43॥ 
उक्त प्रयाण या भय के अतिरिक्त अन्य प्रयाण केतु के दिखलायी पढ़ते हैं। 

शुक्र के समान केत्‌ का प्रवास भी अत्यन्त उत्पात कारक होता है ॥4 3॥ 

घ्मध्यजो ध्मशिखों ध्माचिघृंमतारक.। 

बिकेशी विशिखश्चंव मयूरो विद्धमस्तक:॥44॥ 

महाकेतुश्च श्वेतश्व केतुसान केतुवाहन । 

उल्काशिखश्च जाज्वल्यः प्रज्वाली चाम्बरोधक,.? ॥45 

हेन्द्रस्वरो हेन्द्रकेत्‌ शुक्लवासोःन्यदन्तकः। 

विद्युत्समों विद्यल्लतों विद्युदविद्यत्स्फुलिगकः ॥46॥ 

सिक्षणो हारुणों गुल्म. कबन्धों ज्वलितांक्र:। 

तालीश, कनकश्चेब विक्रान्तों मांसरोहित' ॥470 

बंबस्वतो घूसमसाली सहाचिश्च विधूमित । 

दारुणा: केतवो हांते भयमिच्छन्ति दारुणम्‌ ॥48॥ 

धूमध्वज, धूमशिख, धूमाचि, धूमतारक, विकेशी, विशिख, मयूर, विद्धमस्तक, 

महाकेत्‌, श्वेत, केतुमान, केतुवाहन, उल्काशिख, जाज्वल्य, प्रज्वाली, अम्बरीषक, 
हेन्द्वस्वर, हेन्द्रकेतु, शुक्लवास, अन्यदन्तक, विद्यूत्सम, विद्युललत, विद्युत, 
विद्य तस्फुलिंगक, चिक्षण, अरुण, गुल्म, कबन्ध, ज्वलिताकुर, तालीश, कनक, 
विक्रान्त, मासरोहित, बेवस्वत, घूममाली, महाति, विधूमित और दारुण ये केतु 
दारुण भय उत्पन्न करने वाले है ॥44-48॥॥ 


जलदो जलकेतृश्व जलरेणुसमप्रभ:। 

रूक्षो वा जलवान शोध्न बिप्राणां भयमादिशेत्‌ ॥49॥ 
जलद, जलकेतु, जलरेणु, रूक्ष, जलवान्‌ केतु शीघ्र ही ब्राह्मणो को भय का 

निर्देश करता है ॥49॥ 

शिखी शिखण्डो विसलो विनाशी धूमशासन.। 

विशिखान: शताचिश्च शालकेतुरलक्तकः ॥१50॥ 

घ॒तो” घताचिश्च्यवनश्चित्रपुष्पविदूषण: । 

बिलस्बोी विधमो5स्निश्व बातकों हसन: शिखी ॥5॥॥ 
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कूटिल: कड्बछिलंग: कुचित्रगोःय निश्चयी । 
तामानि छिखितामनि' ज येषां नोकत तु लक्षजरम्‌ ॥52॥ 
शिक्षी, शिखण्डी, विमल, विनाशी, घूमशासन, विशिखानब, शत्ताचि, शालकेतु 
अलक्तक, घृत, घृतानि, च्यवन, चित्रपुष्प, विदूषण, विलम्बी, विषम, अग्नि, बातकी 
हसन, शिखी, कुटिल, कड्वखिलंग, कुचित्रग इत्यादि केतुओं के नाम लिखे गये हैं, 
जिनके लक्षण का निरूपण नहीं किया गया है ॥50-52॥। 
येन्‍न्तरिक्षे जले भूमौ गोपुरेप्ट्रालके गृहे। 
वस्त्राभरण-शत्रेषु ते उत्पाता न केतव: ॥53॥ 
जो केतु आकाश, जल, भूमि, गोपुर, अट्टारी, घर, वस्त्र, आभरण और शस्त्र 
मे दिखलायी पड़ते हैं, वे उत्पात नहीं करते ॥53॥ 
दोक्षित।न, ?अहूंहेबांश्व आयार्याश्व तथा गुरून । 
पूजयेच्छान्तिपुष्टयर्थ पापकेतुसमुत्यिते ॥54॥ 
पाप केतुओ की शान्ति के लिए मुनि--आचार्य, गुरु, दीक्षित साधु और 
तीर्थंकरो की पूजा करनी चाहिए ॥54॥। 
पौरा जानपदा राजा श्रेणोनां* प्रवरा: नरा:। 
'पृजयेत्‌ सर्ववानेन पापकेतु: समुत्यिते ॥55॥ 
पुरवासी, नागरिक, राजा, ब्राह्मण, श्रेष्ठ व्यापारी आदि व्यक्षितयों को दान- 
पूजा का काये अवश्य करना चाहिए । अशुभ केतु दान-पूजा द्वारा प्रीति को प्राप्त 
होता है ॥55॥ 
यथा हि बलवान, राजा सामन्ते: सारपूजित:। 
नात्यर्थ बाध्यते तत्तु तथा केतु: सुपूजित:॥56॥ 
जिस प्रकार बलवान्‌ राजा सामन्तो के द्वारा सेवित होने पर शान्त रहता है 
किसी भी प्रकार की बाधा नही पहुंचाता, उसी प्रकार दुष्ट केतु भी जिस पाप के 
उदय से कष्ट पहुँचाता है, उस पाप की शान्ति भगवान्‌ की पूजा से हो जाती है, 
बह पाप कष्ठ नही पहुंचाता है ॥56॥ 
सर्पंदष्टो: यथा मन्‍्ल्ेरगदेश्य चिकित्स्वते। 
केतुदष्टस्तथा लोक्दान'जापेश्चिकित्स्थले ॥57॥। 
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जिस प्रकार सर्प के हारा काठा गया व्यक्ति मन्त्र और औषधि से स्वास्थ्य 
लाभ करता है, उसकी विकित्सा मस्त्र ओर औषधि है, उसी अकार दुष्ट केतु की 
चिकित्सा दान-पूजा है। तात्पयं यह है कि अशुभ केतु पापोदय से प्रकट होता है, 
पाप शान्त होने पर अशुभ केतु स्वयमेव शान्त हो जाता है। यृहस्थ के लिए पाप 
शान्ति का उपाय जप-तप के अलावा दान-पूजन ही हैं ॥57॥| 

यः केतुचारमछिलें' यथावत्‌ पठन्ति' युक्त भ्रमण: समेत्य। 

स केतुदस्धांस्त्यजते हि देशान्‌ प्राप्नोति पूजां च नरेखमूलातू॥58॥ 

जो बुद्धिमान्‌ श्रमण--मुनि समस्त केतुचार को यथावत्‌ अध्ययन करता है 
वह केतु के द्वारा पीड़ित प्रदेशों का त्यागकर अन्यत्र गमन करता है, और 
राजाओं से पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है !।58॥ 


इति नंग्रंट्य भद्रबाहुके निम्िित एकविशतितमो5्ण्याम' ॥2॥॥॥ 


बिवेचन--कंतुओं के भेद और स्वरूप--केतु मूलत. तीस प्रकार के हैं-- 
दिव्य, अन्तरिक्ष और भोम । ध्वज, शस्त्र, गृह, वृक्ष, अश्व और हस्ती आदि मे जो 
केतु रूप दर्शन होता है, वह अन्तरिक्ष केतु; नक्षत्रों में जो दिखलायी देता है उसे 
दिव्यकेतु है और इन दोनों के अतिरिक्त अन्य रूक्ष भौमकेतु हैं! केतुओ की 
कुल सथ्या एक हजार या एक सौ एक है। केतु का फलादेश, उसके उदय, अस्त, 
अवस्थान, स्पर्श और घूम्रता आदि के द्वारा अवगंत किया जाता है। केतु जितने 
दिन तक दिखलायी देता है, उतने मास तक उसके फल का परिषाक होता है। जो 
केतु निरमेल, चिकना, सरल, रुचिर और शुक्लवर्ण होकर उदित होता है, वह 
सुभिक्ष और सुखदायक होता है। इसके विपरीत रूपवाले केतु शुभवायक नही 
होते, परन्तु उतका नाम घूमकेतु होता है। विशेषत: इन्द्रधनुष के समान अनेक 
रगवाले अथवा दो या तीन चोटी वाले केतु अत्यन्त अशुभका रक होते हैं। हार, 
मणि या सुवर्ण के समान रूप धारण करने वाले और चोटीदार केतु यदि पूर्व या 
पश्चिम मे दिखलायी दें तो सूर्य से उत्पन्न कहलाते हैं और इनकी संख्या पण्चीस 
है। वोता, अग्नि, दुपहरिया का फूल, लाख या रक्त के समान जो केतु अग्निकोण 
में दिखलायी दें, तो वे अग्नि से उत्पत्त हुए माने जाते हैं और इनकी संख्या पच्चीस 
है। पच्चीस केतु टेढ़ी चोटी वाले, रूखे और कृष्णवर्ण होकर दक्षिण में दिखलाई 
पड़ते हैं, ये यम से उत्पन्न हुए माने गये हैं। इनके उदय होने से मारी पड़ती है । 
दर्षण के समान गोल आकार वाले, शिखा रहित, किरण युक्त ओर सजल तेल के 
समान कान्ति वाले जो बाईस केतु ईशान दिशा में दिखलायी पढते हैं, वे पृथ्वी 
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से उत्पन्त हुए हैं। इनके उदय से दुर्धिक्ष और भय होता है। चन्द्रकिरण, चाँदी, 
हिम, कुमुद या क्ुन्दपुष्ष के समान जो तीन केतु हैं, ये चन्द्रमा के पुत्र हैं और उत्तर 
दिशा में दिखलाई देते हैं । इनके उदय होने से सुभिक्ष होता है। अह्यादण्ड नामक 
युवास्तकारी एक केतु ब्रह्मा से उत्पन्त हुआ है | यहू तीन चोटी वाला और तीन 
रग का है, इसके उदय होने की दिशा का कोई नियम नही है। इस प्रकार कुल 
एक सौ एक केतु का वर्णत किया गया है । अवशेष 899 केतुओ का वर्णन निम्न 
प्रकार है-- 

शुक्रनय नामक जो चौरासी केतु है, वे उत्तर और ईशान दिशा मे दिखलायी 
पडते हैं, ये बृहत्‌--शुक्लवर्ण, तारकाकार, चिकने और तीक्र फल युक्त होते है। 
शनि के पुत्र साठ केतु है, ये कान्तिमान्‌, दो शिखा वाले और कनक सज्ञक हैं, इनके 
उदय होने से अतिकष्ट होता है । चोटीहीन, चिकने, शुक्लबर्ण, एक तारे के समान 
दक्षिण दिशा के आश्रित पँसठ विकच नामक केतु, बृहस्पति के पुत्र है । इनका 
उदय होने स पृथ्वी म॑ लोग पापी हो जाते हैं । जो केतु साफ दिखलायी नही 
देते - सक्षम, दीघ, शुक्लवर्ण, अनिश्चित दिशावाले तस्कर सज्ञव है| ये बुध क॑ पुत्र 
कहलाते है । इनकी सख्या 5] है और ये पाप फल वाले है । रक्‍त या अग्नि क 
समान जिनका रग है, जिनकी तीन शिखाएँ है, तारे के समान है, इनकी गिनती 
साठ है । ये उत्तर दिशा मे स्थित है तथा कौकुम नामक मगल के पुत्र है, ये सभी 
पाप फल देने वाले है। तामसधीस नामक तैतीस केतु, जो राहु के पुत्र है तथा 
चन्द्रसुयं गत होकर दिखलायी देते हैं। इनका फल अत्यन्त शुभ होता है। जिनका 
शरीर ज्वाला की माला से युक्त हो रहा है, ऐस एक सौ बीस केतु अग्नि विश्वरूप 
होते हैं । इनका फल बनत हुए कार्यो को बिगाडना, कष्ट पहुंचाना आदि है। 
श्यामवर्ण, चमर के समान व्याप्त चिराग वाले और पवन से उत्पन्न केतुओं की 
सख्या सतहत्त र है। इनके उदय होने से भय आतक और पाप का प्रसार होता है। 
तारापूज के समान आकार वाले प्रजापति युक्त आठ केतु है, इनका नाम गयक 
है । इनके उदय होते से क्रान्ति का प्रसार होता है । विश्व मे एक नया परिवतंन 
दिखलायी पडता है । चौकोर आकार बाले ब्रह्म सन्‍्तान नामक जो केतु है, उनकी 
सख्या दो सौ चार है। इन केतुओ का फल वर्षाभाव और अन्‍न्नाभाव उत्पन्न 
करना है । लता के गुच्छे के समान जिनका आकार है, ऐसे बत्तीस केक नामक जो 
केतु हैं, वे वरुण के पुत्र है। इनके उदय होने से जलाभाव, जलजन्तुओ को कष्ट 
एवं जल से आजीविका करने वाले कष्ट प्राप्त करत है। कबन्ध के समान आकार 
वाले छियानबे कबन्ध नामक केतु हैं, जो कालयुक्त कहे गये है। ये अत्यन्त भयक र 
दु खदायी और कुरूप है। बडे-बडे एक तारेदार नौ कंतु है, ये विदिश समुत्पन्न है । 
इनका उदय भी कष्टकर होता है। सथुरा, सूरसेन और विदर्भ नगरी के लिए 
उक्त केतु अशुभाकरक होता है। 
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केतुओ की संख्या का योग निम्न प्रकार है-- 

25+25-+-25+ 22+-3--550, 84--60+65-+-54+ 
60-+33+20+77+ 8 +-204 + 32-- 96 + 95- 899; इस प्रकार 
कूल 899 +0--000 

जो कैतु पश्चिम दिशा में उदय होते हैं, उत्तर दिशा मे फैलते हैं, बडे-बडे 
स्निग्धमुरति हैं उनको वसाकेतु कहते हैं, इनके उदय होने से मारी पडती है और 
सुभिक्ष होता है। सूक्ष्म, या चिकने वर्ण के केतु उत्तर दिशा से आरम्भ 
होकर पश्चिम तक फैलते है, उनके उदय से क्षुघाभय, उलट-पुलट और मारी 
फैलती है| अमावस्या के दिन आकाश के पूर्वाद्ध मे सहस्तरश्मि केतु दिखलायी 
देता है, उसका नाम कपाल केतु है। इसके उदय होने से क्षुघ्रा, मारी, अनावृष्टि 
और रोगभय होता है। आकाश के पूर्व दक्षिण भाग में शूल के अग्रभाग के 
समान कपिश, रूक्ष, ताम्रवर्ण की किरणो से क्षुब्ध जो केतु आकाश के तीन भाग 
तक गमन करता है, उसको रौद्र केतु कहते है, इसका फल कपाल केतु के समान 
है । जो धृम्रकेतु पश्चिम दिशा में उदय होता है, दक्षिण की ओर एक अगुल ऊँची 
शिख्वा करके युक्त होता है और उत्तर दिशा की तरफ क्रमानुसा र बढता है, उसको 
चलकेतु कहते है । यह चलकेतु क्रमश' दीघे होकर यदि उत्तर भ्र्‌व, सप्तरषि मडल 
या अभिजित्‌ नक्षत्र को स्पर्श करता हुआ आकाश के एक भाग में जाकर दक्षिण 
दिशा में अस्त हो जाय, तो प्रयाग से लेकर अवन्ती तक के प्रदेश में दुर्भिक्ष, रोग 
एवं नाना प्रकार के उपद्रव होते है। मध्यरात्रि में आकाश के पूवेभाग मे दक्षिण 
के आगे जो केतु दिखलायी दे, उसको धूमकेतु कहते है। जिस केतु का आकार 
गाडी के जुए के समान है, वह युग परिवर्तन के समय सात दिन तक दिखलायी 
पडता है। धूमकेतु यदि अधिक दिनो तक दिखलायी दे तो दश वर्ष तक शस्त्र- 
प्रकोप लगातार बना रहता है और नाना प्रकार के संलाप प्रजा को देता रहता 
है। श्वेत नामक केतु यदि जटा के समान आकार वाला, रूखा, कपिशवर्ण और 
आकाश के तीन भाग तक जाकर लौट आवे तो प्रजा का नाश होता है। जो केतु 
धूम़वर्ण की चोटी से युक्त होकर कृत्तिका नक्षत्र को स्पर्श करे, उसको रश्मि- 
केतु कहते हैं। इसका फल श्वेत नामक केतु के समान है । ध्वव नामक एक प्रकार 
का केतु है इसका आकार, वर्ण, प्रमाण स्थिर नही है। यह दिव्य, अन्तरिक्ष और 
भौम तीन प्रकार का होता है। यह स्निग्ध ओर अनियत फल देता है । जिस केतु 
की कान्ति कुमुद के समान हो, चोटी पूर्व की ओर फैल रही हो, उसे कुमुद केतु 
कहते है। यह बराबर दस वर्ष तक सुभिक्ष देने वाला है । जो केतु सृक्ष्म तारे के 
समान आकार वाला हो और पश्चिम दिशा से तीन घटो तक लगातार दिखलायी 
दे उसका नाम मणिकेतु है। स्तन पर बबाबव देने से जिस श्रकार दूध की 
धारा निकलती है, उसी प्रकार जिसकी किरणें छिटकती हैं, यह केतु उसी प्रकार 
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का है। इस कैतु के उदय से साढ़े चार मास तक सुचिक्ष होता है तथा छोटे- 
बड़े सभी प्राणियों को कष्ट होता है। जिस केतु की अन्य विशाओं में ऊँची शिखा 
हो तथा पिछले भाग मे चिकना हो, वह जलकेतु कहलाता है। इसके उदय होने से 
नौ महीने तक शान्ति और सुभिक्ष रहता है । सिंह की पूंछ के समान दक्षिणावर्त 
शिखा-वाला, स्निग्ध, सुक्ष्मतारा युक्त पूर्व दिशा मे रात में दिखलायी देते बाला 
अवकफेतु है। यह भवकेतु जितने मुहूर्त ठक दिखलायी देता है, उतने मास तक सुभिक्ष 
होता है । यदि रूक्ष होता है, तब मरणान्त कराने वाला माना जाता है। फुंब्वारे 
के समान किरण वाला, मृणाल के समान गौरवर्ण केतु पश्चिम दिशा मे रात भर 
दिलललायी दे तो सात बे तक हर्ष सहित सुभिक्ष होता है। जो केतु आधी रात के 
समय तक शिखासव्य, अरुण की-सी कान्तिवाला, चिकना दिखलायी देता है, उसे 
अआवते कहते है। यह केतु जितने क्षण तक दिखलायी देता है उतने मास तक सुच्रिक्ष 
रहता है। जो धूम्र या ताम्वर्ण की शिखा वाला भयकर है और आकाश के तीन 
भाग तक को आक्रमण करता हुआ शूल के अग्र भाग के समान आकार वाला 
होकर सन्ध्याकाल में पश्चिम की ओर दिखलायी दे उसे सबते केतु कहते 
है। यह केतु जितने मुह॒र्त तक दिखलायी देता है, उतने वर्ष तक शस्त्राधात से 
जनता को कष्ट होता है। इस केतु के उदय काल में जिसका जन्म-नक्षत्र आक्रान्त 
रहता है, उसे भी कष्ट होता है। जिस-जिस नक्षत्र को केतु आधूमित करे या 
स्पर्श करे, उस-उस नक्षत्र वाले देश और व्यक्तियों को पीडा होती है। यदि केतु 
की शिखा उल्का से भेदित हो तो शुभफल, युवृष्टि एव सुभिक्ष होता है । 


केतुओं का विशेष फल 


जलकेतु पश्चिमाग्र शिखा वाला होता है। स्निग्ध केतु के अस्त होने मे जब 
नौ महीने समय शेष रह जाता है, तब यह पश्चिम में उदय होता है । यह नौ 
महीने तक सुभिक्ष, क्षेम और आरोग्य करता है तथा अन्य ग्रहों के सब दोषो को 
नष्ट करता है । 

ऊभिशीतकेतु--जलकेतु के कर्मान्त गति मे आगे 8 वर्ष और 4 वर्ष 
के अन्तर पर ये केतु उदय होते हैं । रकम, शंघ्, हिम, रक्त, कुक्षि, काम, विसर्पण 
और शीत मे आठ अमृत से पंदा हुए सहज केतु हैं। इनके उदय होने से सुरिक्ष 
और क्षेम होता है। 

भटकेतु ओर भवकेतु--ऊर्मि आदि शीत पयेन्‍्त के आठ केतुओ के भार के 
समाप्त हो जाने पर तारा के रूप एक रात मे भटकेतु दिखायी देता है। यह भटकेतु 
पूर्वे दिशा मे दाहिनी ओर घूमी हुई बन्दर की पूंछ की तरह शिखा वाला, स्तिस्ध 
और इत्तिका के मुच्छे की तरह मुख्य तारा के प्रमाण का होता है। यह जित्तने 
मुहूर्त तक स्निग्ध दीखता रहता हूँ उत्तने महीनो तक सुभिक्ष करता है। रुक्ष होगा 


एकबिशतितमोध&्ष्याय: 377 


तो ब्राशो का अन्त करने बाला और रोग पेंदा करने वाला होगा । 

आद्रालक कोतु, श्वेत कु, ककेतु--ओदालक और श्वेत केतु इत दोनों का 
अग्रभ्नाम दक्षिग् की ओर होता है भौर अद्धं रात्रि में इसका उदय होता है । ककेतु 
प्राची-प्रतीची दिशा में एक साथ युगाकार से उदय होता है। औद्यालक और 
श्वेतकेतु सात रात तक स्निग्ध दिखायी देते हैं। ककेतु कभी अधिक भी दिखता 
रहता हूँ। वे दोनो स्निग्ध होने पर 0 वर्ष तक शुभ फल देते हैं और रूक्ष होने 
पर शस्त्र आदि से दु ख देते है। उद्दालक केतु एक सौ दस वर्ष तक प्रवास में रहकर 
भटकेतु की यत्ति के अन्त में पूर्व दिशा में दिखायी देता है । 

पद्भकेतु-- श्वेत केतु के फल के अस्त में श्वेत पद्मकेतु का उदय होता है । 
पश्चिम मे एक रात दिखायी देने पर यह सात वर्ष तक आनन्द देता रहता हैं। 

काश्यप श्वेत कंतु--काश्यप श्वेतक्रेतु तो रूक्ष, श्याव और जटा की-सी 
आकृति का होता है । यह आकाश के तीन भाग को आक्रमण करके बायी ओर 
लौट जाता हूँ । यह इन्द्राश शिखी [5 वर्ष तक प्रवासित रहकर सहज पद्मकेतु 
की गति के अन्त में दिखायी देता हैं। यह जितने महीने दिखायी दे उतने ही वर्ष 
सुभिक्ष करता है। किन्तु मध्य देश के आयों का और ओदीच्यों का नाश 
करता है | 

आवर्त केतु--श्वेतकेतु के समाप्त होने पर पश्चिम में अद्धंरात्रि के समय 
शंख की आभावाला आतज्षत्तंकेतु उदित होता है । यह केतु जितने मूहूर्त्त तक दिखायी 
दे, उतने ही महीने सुभिक्ष करता है। यह सदा ससार में यशोत्सव करता है। 

रश्मि कंतु--काश्यप श्वेतकेतु के समान यह रश्मि केतु फल देता है। यह 
कुछ धूञ्नवर्ण की शिखा के साथ कृत्तिका के पीछे दिखायी देता है। विभावसु से 
पैदा हुआ यह रश्मि केतु सौ वर्ष प्रोषित रहकर आवत्त केतु की गति के अन्त 
में कृत्तिका नक्षत्र के समीप दिखायी देता हूँ । 

बसाकेतु, अस्थिफेतु, शस्त्रकंतु - वसाकेतु अत्यन्त स्निर्ध, सुभिक्ष और 
महामारीत्रद होता है। यह 30 बर्ष प्रवासित रहकर उत्तर की ओर लम्बा होता 
हुआ द्दित होता है । बसाकेतु के समान अस्थिकेतु रूक्ष ह्वो तो क्षुद्‌ भयावह होती 
है (भुखमरी पडती है) । पश्चिम मे वसाकेतु की समानता का दीखा हुआ शस्त्रकेतु 
महामारी करता है । 

कुमुदकतु--कुमुद की आभावाला, पूर्व की तरफ शिखा वाला, स्विग्ध और 
दुग्ध की तरह स्वच्छ कुमुदकेतु पश्चिम में बसाकेतु की गृति के अन्त में दिखायी 
देता है। एक ही रात मे दिखायी दिया हुआ यह सुभिक्ष और वस वर्ष तक 
सुदृदृभाष पैदा करता है, किन्तु पाश्चात्य देशों मे कुछ रोग उत्पन्त करता है । 

कपाल किर्ण--कपाल केतु प्राची दिशा मे अमावस्था के दिन उदय हुआ 
आकाश के मध्य मे धूत्र किरणो की शिखाबाला होकर रोग, बृष्टि, भूख और 
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मृत्यु को देता है। यह 25 व प्रवास में रहकर अमृतोत्पन्न कुमुद केतु के अन्त 
से तीन पक्ष से अधिक उदय में रहता है। जिसने दित तक यहू दीखता रहता है 
उतने ही महीनों तक इसका फल मिलता है। जितने मास और बर्ष तक दीखता 
है, उससे तीन पक्ष अधिक फल रहता है | 

सनिकतु - यह मणिकेतु दूध की धारा के समान स्निर्ध शिखावाला श्वेत 
रग का होता हैं । यह रात्रि भर एक प्रहर तक सुक्ष्म तारा के रूप मे दिखायी 
देता है । कपाल केतु की गति के अन्त मे यह मणिकेतु पश्चिम दिशा में उदित होता 
है और उस दिन से साढ़े चार महीने तक सुभिक्ष करता है । 

कलि+िरण रोड़ कंतु -(किरण)--कलिकिरण रौद्रकेतु वैश्वानर वीथी के 
पृवें की ओर उदित होकर 30 अश ऊपर चढकर फिर अस्त हो जाता है। यह 
300 वर्ष ,9 महीने तक प्रवास में रहकर अमृतोत्पन्न मणिकेतु की गति के अन्त 
में उदित होता है। इसकी शिखा तीक्ष्ण, रूखी, घृमिल, ताँबे की तरह लाल, शूल 
की आक्ृति वाली और दक्षिण की ओर भझुकी हुई होती है। इसका फल ते रहवे 
महीने होता है । जितने महीने यह दिखायी देता है उतने ही वर्ष तक इसका भय 
समझना चाहिए । उतने बर्षों तक भूख, अनावुष्टि, महामारी आदि रोगो से प्रजा 
को दु.ख होता है । 

संबत्त केतु-- यह सवत्तंकेतु ।008 वर्ष तक प्रवास मे रहकर पश्चिम में 
सायकाल के समय आकाश के तीन अशो का आक्रमण करके दिखायी देता है। 
धूञ्र वर्ण के शूल की-सी कान्ति वाला, रूखी शिखावाला यह भी रात्रि मे जितने 
मुह॒तं तक दिखायी दे उतने ही वर्ष तक अनिष्ट करता है। इसके उदय होने से 
अवृष्टि, दुर्धिक्ष, रोग, शस्त्रों का कोप होता है और राजा लोग स्वचक्र और पर- 
चक्र से दु खी होते हैं। यह सबते केतु जिस नक्षत्र में उदित होता है और जिस 
नक्षत्र में अस्त होता है तथा जिसे छोडता है अथवा जिसे स्पर्श करता है उसके 
आश्रित देशो का नाश हो जाता है। 

धर बकेतु--यह भू वकेतु अनियत गति और वर्ण का होता है। सभी दिशाओ 
में जहाँ-तहाँ नाना आकृति का दीख पडता है। द्य्‌, अन्तरिक्ष का भूमि पर स्निगघ 
दिखायी दे तो शुभ और गृहस्थो के गृहांगण में तथा राजाओ के, सेना के किसी 
भाग में दिखायी देने से विनाशकारी होता है । 

अमृतकेतु “जल, भट, पद्म, आवरत्त, कुमुद, मणि और संवरत्तं--ये सात केतु 
प्रकृति से ही अमृतोत्पन्च् माने जाते हैं। 

बुष्ठकेतु फल--जो दुष्ट केतु हैं वे क्रम से अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में गये 
हुए देशों के नरेशों का नाश करते है। विवरण अगले पृष्ठ पर देखें । 
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जितने दिनों तक ये दीखते हैं, उतने ही महीनों तक और जितले महीनों तक 
दीखें उतने ही वर्षों तक इनका फल मिलता है। जब ये दीखें तो उसके तीन पक्ष 
आगे फल देते हैं। जिन केतुओं की शिखा उल्का से ताडित हो रही हो वे केलु 
हुण, अफबान, चीन और चोल से अन्यत्र देशों में श्रेयस्कर होते हैं । जो केतु शुक्ल, 
स्निग्पतनु, हस्व, प्रसन्‍न, थोड़े समय ही दौखने बाला सीधा हो और जिसके उदित 
होने से वृष्टि हुई हो वह शुभ फलक्षयी होता है। 

जार प्रकार के भूकम्प ऐन्द्र, वारुण, वायब्य और आग्नेय होते हैं, इनका 
कारण भी राहु और केतु का विशेष योग ही है। जब राहु से सातवें मगल, मंगल 
से पाँचवें बुध और बुध से चौथे चन्द्रमा होता है, उस समय भूकम्प होता है। 

स्माती, चित्रा, उत्त राफाल्गुनी, हस्त, मृगशि रा, अश्विनी, पुनर्वेसु-...इन नक्षत्रों 
में अग्नि केतु या संवर्त केतु दिखलायी पडे तो भूकम्प होता है। पुष्य, कृत्तिका, 
विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी और मधा इन नक्षत्रों का आग्नेय 
मण्डल कहलाता है । जब कीलक या आग्नेय केतु इस मण्डल में दिखलायी देत हूँ 
तो भूकम्प होने का योग आता है। चल, जल, ऊंमि, औद्यालक, पदूम और 
रविरश्मि केतु जब प्रकाशमान होकर किसी भी मध्यरात्रि में उदित होते हैं, तो 
उसके तीन सप्ताह में भयकर भूकम्प पूर्व के देशों मे तथा हल्का भूकम्प पश्चिम 
के देशो में आता है। वसाकेतु और कपालकेतु यदि प्रतिपदा तिथि को रात्रि के 
प्रथम प्रहर में दिखलायी पड़े तो भी भूकम्प आता है। भूकम्पो के प्रधान निमित्त 
कैतुओं का उदय है। यो तो ग्रहयोग से गणित द्वारा भूकम्प का समय निकाला 
जाता है, किन्तु स्वेताधारण जब भी केतुओ के उदय के निरीक्षण मात्र से, 
आकाशदर्शन से ही, भूकम्प का परिज्ञान कर सकता है। 


द्वाविशतितमो&5ध्या य: 


स्वग्रहेश्वर: सूर्य: प्रबासमुदयं श्रति। 
तस्य चारं प्रवक्ष्याति तम्निबोधत तस्वत: ॥॥॥ 
सभी ग्रह का स्वामी सूर्य है। इसके प्रवास, उदय और चार का वर्णन करता 
हैं, इन्हें यधाथे समझना चाहिए ।।॥॥ 


द्वाविशतितमोध्थ्याथ 38] 


सुरश्मी रजतप्रकूथ स्फटिकाभो महायुति । 
उदये दुश्यते धृर्घः सुभिकक नुप्तेहितम्‌ ॥2॥ 
यदि अच्छी किरणों वाला, रजत के समान कान्तिवाला, स्फटिक के समास 
निर्मल, महान्‌ कान्तिवाला सुर्मे उदय से दिखलाई पड़े तो राजा का कल्याण और 
सुभिक्ष होता है ॥2॥ 
रक्‍तः शस्तप्रकोपाय भवाय श्र सहाधंव:। 
मृपाणाभ्हिलतश्ञापि स्थायराणां च क्रोतित: ॥3॥ 
लाल वर्ण का सूर्य शस्त्रकोप करता है, भय उत्पन्न करता है, वस्तुओ की 
महँगाई कराता है और स्थावर--तहेश निवासी राजाजो का अहित कराने 
बाला होता है ॥3॥ 
पोतो लोहितरश्सिश्य व्याधि-सृत्युकरो रवि.। 
विरश्मिर्धूमक्ष्णाभ. क्षुपात्तंसुध्टिरोमद ॥4॥ 
पीत और लोहित--पीली और लाल किरणवाला सुर्य व्याधि और मृत्यु 
करने बाला होता है । धूम और कृष्ण वर्ण वाला सूर्य क्षुपा-पीडा --भुबमरी और 
रोग उत्पन्न क रने वाला होता है। (यहाँ सूर्य के उक्त प्रकार के वर्णों का प्रात काल 


सूर्योदय समय में ही निरीक्षण करना चाहिए उसी का उपर्युक्त फल बताया 
गया है) ॥4॥ 


कबन्धेना55वत. सूर्यो यदि दृश्येत प्राग्‌ दिशि। 
बंगानंगान्‌ कॉलिगांश्ब काशी-कर्माट-मेखलान्‌ ॥३5॥| 
मागधान्‌ कटकालाश्ज कालवक्ोष्ट्रकणिकान्‌। 
माहेयासंबतोबास्द्रास्तदा! हन्याज्य भास्कर' ॥३6॥ 
यदि उदयकाल में पूर्व दिशा मे कबत्ध--धड से ढका हुआ सूर्य दिखलायी 
पडें तो बग, अग, कलिंग, काशी, कर्नाटक, मेखल, मगध, कटक, कालबकोष्ट्र, 
कणिक, माहेन्द्र, आन्या भादि देशों का चात करता है।।5-6॥ 
कदन्थो बरामपीतो था दक्षिणेत यदा रवि:। 
चथिलान सलयानुड़ान्‌ स्त्रीराज्य बतवासिकान ॥7॥ 
किल्किल्पाश्य छुमाटांश्न तास्रकर्णास्‍्तवंव ज। 
स बक-अक्र-ऋ्रांश्थ कुणपांश्च स हिलति ३३ 


| भहैसासंखितानुर्डा मु० । 
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जब सूर्य से दक्षिण या बायीं ओर पीतवर्ण का कबन्ध दिखलायी पड़े तो 
चबिल मलय, उड़, स्त्रीराज्य और वनवासी, किष्किन्धा, कुनाट, ताज्कर्ण, बक्र- 
चक्र, कुर और कुणपो का घात- करता है ॥7-8॥ 
अपरेण च कब॒न्धस्तु दृश्यते खुतितों यदा। 
युगन्धरायणं मसरुत्‌-सौराष्ट्रान कच्छगरिजान्‌ ॥9॥ 
कोंकणानपरान्तांश्व भोजाश्य कालजीबिन:। 
अपरांस्तांश्व सर्वान्‌ व निहन्यात्‌ तादुशों रथि:॥0॥ 
यदि पश्चिम की ओर दा तिमान्‌ कबन्ध दिखलायी पड़े तो युगन्धरायण, 
मरुतू, सौराष्ट्र, कच्छ, गैरिक, कोकण, अपरान्त राष्ट्र भोज, कालजीवी इत्यादि 
राष्ट्रो का घात करता है ॥9-!0॥ 
उत्तरे उदयो5कंस्य कबन्धसदशस्तदा। 
'क्षुद्रकामालवाल्लीकान सिन्ध-सोवीरवर्दुरान्‌ ॥॥। 
काश्मोरान्‌ दरदांश्ेव पहलवान मागधांस्तथा। 
साकेतान्‌ कोशलान्‌ काञचोमहिच्छत्नं च हिसति ॥2॥ 
यदि कबन्ध के समान उत्तर में सूयं का उदय हो तो बहू क्षुद्रक, मालब, 
सिन्धु, सौवीर, दर्दुर, काश्मीर, दरद, पह्मव, मगध, साकेत, कोशल, काञची 
और अहिच्छत्र का धात करता है ॥]-]2॥ 
कबन्धमुदये भानोयंदा मध्ये प्रदुश्यते। 
मध्यमा सध्यसाराश्च पीड्यन्ते मध्यदेशजा:॥3॥ 
यदि सूर्य के मध्य मे कबन्ध का उदय दिखलायी पडे तो मध्य देश में उत्पन्न 
व्यक्तियों का घात होता है ॥3।। 
नक्षत्रमावित्यवर्णो यस्य दुश्येत भास्कर:। 
तस्य पीड़ा भवेत्‌ पुंस: प्रयत्नेन शिव: स्मृतः॥4॥ 
जिस व्यक्ति के नक्षत्र पर रक्तवर्ण सुयें दिखलाबी पड़ता है, उस व्यक्ति को 
पीडा होती है और बड़े यत्न के पशरचात्‌ कल्याण होता है ॥4॥ 
स्थालीपिठरसंस्थाने सुभिरक्ष वित्त नजात्‌!। 
वित्तलाभस्तु राज्यस्य मुत्यु: पिठरसंस्थिते ॥5॥ 
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यदि थाली-पिठर--गौल थाली और मूढ़े के आकार मे सुर्य उदयकाल में 
दिखलायी पडे तो मनुष्यों को सुभिक्ष और धन-लाभ करानेवाला है। राज्य के 
लिए भी धनलाभ करानेवाला होता है। पीढा के समान सूर्य दिखलायी पड़े तो 
मृत्युप्रद होता है ॥। 5 
सुवर्णवर्णो बर्ष था मां वा रजतप्रभ। 
शस्त्र शोणितबत्‌ सूर्यो दाधों वेश्वानरप्रभे ॥6॥ 
स्वर्ण के समान रंग का सूर्य उदयकाल मे दिखलायी पड़े या रजत के समान 
वर्ण का सूर्य दिखलायी पडे तो वर्ष या मास सुखमय व्यतीत होते हैं। रक्त वर्ण के 
समान सूर्य दिखलायी पडे तो शस्त्र पीड़ा और अग्नि के समान दिखलायी पड़े तो 
दग्ध करनेवाला होता है ॥!6॥ 
श्यृंगी राज्ञां विजयद: कोश-बाहनवुद्धये। 
चित्र: सस्यविनाशाय भयाय सर रवि: स्मृतः ॥7॥ 
श्र गी वर्ण का रवि राजाओ के लिए विजय देने वाला, कोश और वाहन की 
वृद्धि करने वाला होता है। चित्रवर्ण का रवि धान्य का विनाश करता है और 
भयोत्यादक होता है ॥ 7। 
अस्तंगते यदा सूर्य चिरं रकता वसुन्धरा। 
सर्वलोकभयं बिन्धात तदा वद्धानुशासने ॥8॥ 
जब सूर्य के अस्त होने पर पृथ्वी बहुत समय तक रक्‍तवर्ण की दिखलायी पड़े 
तो सर्वलोक को भय होता है ॥8॥ 


उदयास्तमने ध्वस्से! पदा वे कुरते रवि:। 
महाभय तदानोके सुचिक्ष क्षेममेव व ॥9॥ 
उदय और अस्तकाल को जब सूर्य ध्वस्त करे तो सेता मे महान्‌ भय होता 
है तथा सुभिक्ष और कल्याण होता है ॥9॥॥ 
एतान्येब तु लिगानि पर्वण्यां चन्द्र-सूर्ययो:। 
तदा राषुरिति झेयो विकारश्च न विद्यते ॥20॥ 


यदि चन्द्रमा और सूर्य के पृवंकाल--पूर्णमासी या अमावस्या में उक्त चिह्न 
दिखलायी पडे तो राहु समझना चाहिए, इसमे विकार नही होता है ॥20।। 


, ध्यस्ती मु० । 
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शेषमौत्पातिकं प्रोक्ल विधान भास्कर प्रति। 
ग्रहयुद्धे प्रबश्याम्ति सर्वेगत्या च स्ाधमेत्‌ ॥28॥ 
अवशेष सूर्य का औत्पातिक विधान समझना चाहिए। ग्रहयुद्ध का वर्णन 
करेगा, उसकी सिद्धि गति आदि से कर लेनी चाहिए ॥2॥ 


इति भवद्वाहुबिरखिते निमित्तशास्त आवित्याचारों नाम 
दाविशतितमोउध्याय' ।22॥। 


विवेखत --पूर्वाषाढा, उत्त राषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्त राभाद्रपद, रेचती, 
अश्विनी, भरणी, कृत्ति का, आर्दरा, पुनर्वेसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा ये !4 नक्षत्र 
“चन्द्र नक्षत्र” एव पूर्वाभादपद, शतभिषा, मृगशिरा, रोहिणी, परर्वाफाल्गुनी, उत्त रा- 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल में 3 
नक्षत्र सूर्य नक्षत्र” कहलाते हैं। यदि सूर्य नक्षत्रों मे चन्द्रमा और चन्द्रनक्षत्रों मे 
मु हो तो वर्षा होती है। चन्द्र नक्षत्रों में यदि सूर्य और चन्द्रभा दोनो हो तो 
अल्पवृष्टि होती है, किन्तु यदि सूर्य नक्षत्र पर सूर्य-चन्द्रमा दोनों हो तो वृष्टि नही 
होती । सूर्य नक्षत्र पर सूर्य के आने से वायु चलती है, जिससे वायु-दोष के कारण 
वर्षा नही होती । चन्द्रमा चन्द्र नक्षत्रो पर रहे तो केवल बादल आच्छादित रहते 
हैं, वर्षा नही होती । कर्क संक्रान्ति के दिन रविवार होने से 40 विश्वा, सोमवार 
होने से 20 विश्या, मंगलवार होने से 8 विश्वा, बुधवार होने से 2 विश्वा, 
गुरुवार होने से 8 विश्वा, शुक्रवार होने से भी 8 बिश्वा और शनिवार होने से 
5 विश्वा वर्षा होती है। कर्क संक्रान्ति के दिन शनि, रवि, बुध और मंगलवार 
होने से अधिक वृष्टि नहीं होती, शेष वारो मे सुवृष्टि होती है। चन्द्रमा के जल- 
राशि पर स्थित होने पर सूयय कर्क राशि में आये तो अच्छी बर्षा होती है। मेष, 
वृष, मिथुन और मीन राशि पर चन्द्रमा के रहते हुए यदि सूर्य कर्क राशि में 
प्रविष्ट हो तो 00 आढक वर्षा होती है। कक॑ संक्रान्ति के समय धनुष और 
सिंह राशि पर चन्द्रमा के होने से 50 आढ़क वर्षा होती है। मकर और कन्या 
राशि पर चन्द्रमा के रहने से 25 आढक वर्षा एवं तुला, वृश्चिक, कुम्भ और 
कर राशि पर चन्द्रमा के होने से सा !2 आढक प्रभाण वर्षा होती है। कर्कराशि 
में प्रविष्ट होते हुए सुर्ये को यदि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखे अथवा तीन चरण 
दृष्टि से देखे तो अच्छी वर्षा होती है। श्रावण के महीने मे यदि कर्क संक्रान्ति के 
समय मेथ खूब छाये हों तो सात महीने तक सुभिक्ष होता है और अच्छी वर्षा 
होती है । मगल के दित सूर्य की कर्क संक्रान्ति और शनिवार को मकर संक्रान्ति 


यु »च वर्ष्यासि मु०। 


द्ाधिशतितमोझू्याय: '. 385 


और शनिवार को मकर संक्रान्ति का होना शुभ नहीं है। स्वाति, ज्येष्ठा, भरणी, 
आदर, जाश्लेषा इन नक्षत्रों के पनन्‍्द्रहवें मुह॒र्त में मकर राशिया सूय के प्रविष्ट 
होने ते अशुभ फल होता है। पुनर्वेसु, विशाखा, रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्रों 
के चौथे था पाँचवें मुहर्त मे सूरय॑ प्रवेश करे तो शुभ फल होता है । युर्य॑ की 
संक्रान्ति के दिन से ग्यारहवें, पच्चीसवें, चौथे या अठारहवें दिन अमावस्या का 
होना सुभिक्ष सूचक है । यदि पहली संक्रान्ति का नक्षत्र दूसरी संक्रान्ति में आबे 
तो शुभ फल होता है, किन्तु उस नक्षत्र से दूसरे, तीसरे, चौथे तौर पाँचवें मक्षत्र 
शुभ नहीं होते । 

सूर्य की संक्ान्तियों के अनुसार फलादेश - मेष की सक्रान्ति के दित तुला राशि 
का चन्द्रमा हो तो छ. महीने मे धान्य की अधिकता करता है। सभी प्रदेशों मे 
सुभिक्ष होता है। बंगाल और पजाब में चावल, गेहूँ की उपज अधिक होती है। 
देश के अन्य सभी भागों मे भी मोटे धान्यों की उत्पत्ति अधिक होती है। मेष 
संक्रान्ति प्रातःकाल होने पर शुभ, मध्याह्न में होने से निकृष्ट और सन्ध्याकाल मे 
होने से अतिनिक्रष्ट फल होता है। मेष सक्रान्ति रात्रि मे प्रविष्ट हो तो साधारणतः 
अशुभ फल होता है | यदि सक्रान्ति काल में अश्विनी नक्षत्र क्रूर प्रहों हारा विद्ध 
हो तो अशुभ फल हीता है। राष्ट्र में अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। वर्षा की भी 
कमी रहती है। मेष सक्रान्ति, कर्क सक्रान्ति और मकर सक्रान्ति का फल एक 
वर्ष तक रहता है। यदि ये तीनो सक्रान्तियाँ अशुभ वार, अशुभ धष्टियों में आती 
हैं, तो देश मे नाना प्रकार के उपद्रव होते है। शनिवार को भेष संक्रान्ति पडने 
से जगत मे अशाल्ति रहती है। चीन और रूस मे अन्न आदि पदार्थों की बहुलता 
होती है । पर आम्तरिक अशान्ति इन राष्ट्रो में भी बनी रहती है। 

वृष की सक्रान्ति मे वृश्चिक राशि चन्द्रमा के रहने से चार महीने तक अन्न 
लाभ होता है। सुभिभ्ष और शान्ति रहती है । खाद्याननों की बहुलता सभी देशो 
और राष्ट्रो में रहती है। काशी, कन्नौज और विदर्भ में राजनीतिक सघर्ष होता 
है। बृष की सक्रान्ति बुधवार को होने से घी के व्यापार में लाभ होता है। 
शुक्रवार को वृष की सक्रान्ति हो तो रसपदार्थों की महँगी होती है। शनि- 
बार को इस सक्रान्ति के होने से अन्त का भाव तेज होता है। मिथुन की संक्रान्ति 
कौ धनु का चन्द्रमा हो तो तिल, तैल, अन्न सग्रह करने से चौथे मद्दीने में लाभ 
होता है । यदि चन्द्रमा क्र ग्रह सहित हो तो लाभ के स्थान में हानि होती है । 
कर्क की सकान्ति मे मकर का चन्द्रमा हो तो दुर्भिक्ष होता है। इस योग के 
चार महीने के उपरान्त धतिक भी निधन हो जाता है। सभी की आधिक स्थिति 
बिगड़ती जाती है । देश के कोने-कोने मे अन्त की आवश्यकता प्रतीत होती है। 
जिन राज्यो, प्रदेशों और देशो में अच्छा अनाज उपजता है, उनमें भी अन्न की 
कमी हो जाने से अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। कत्या की संक्रान्ति होने पर मीन 
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के चन्द्रमा मे छत्भग होता है। उत्तर प्रतेश, बगाल, बिहार और दिल्ली राज्य में 
अनेक प्रकार के उपद्रव होते है। बम्बई और मद्रास मे अनेक प्रकार की कठिनाइयो 
का सामना करना पडता है। तुला की सक्रान्ति में मेष का चन्द्रमा हो तो पाँच 
महीने मे व्यापार में लाभ होता है । अन्न की उपज साधारण होती है । जूठ, सुत, 
कपास और सन की फसल साधारण होती है। अत इन वस्तुओ के व्यापार मे 
अधिक लाभ होता है। वृश्चिक की सक्रान्ति मे वृषराशि का चन्द्रमा हो तो तिल, 
तेल तथा अन्न का संग्रह करना उचित है। इन वस्तुओ के व्यापार भे अधिक 
लाभ होता है। धनु वी सक्रान्ति और मिथुन के चन्द्रमा मे पाँच महीने तक 
अन्न में लाभ होता है। मकर की सक्रान्ति मे कक॑ का चन्द्रमा हो तो कुलटाओ 
का विनाश होता है। कपास घी, सूत में पाँचवें मास में भी लाभ होता है। कुम्भ 
की सक्रान्ति मे सिंह का चन्द्रमा हो तो चौथे महीने मे अन्न लाभ होता है। मीन 
की सक्रान्ति भे कन्या का चन्द्रमा हांने पर प्रत्येक प्रकार के अनाज मे लाभ होता 
है। अनाज की कमी भी साधारणत दिखलायी पड़ती है किन्तु उस कमी को 
किसी प्रकार पूरा किया जा सकता है। जिस वार की सक्तान्ति हो, यदि उसी 
बार में अमावस्या भी पड़ती हो तो यह खर्प र योग कहलाता है। यह योग सभी 
प्रकार के घानयो को नष्ट करनेवाला है। यदि प्रथम सक्रान्ति को शनिवार हो, 
दूसरी को रविवार तीसरी को सोमवार चौथी को मगलवार, पाँचवी को बुध, 
छठी को गुरुवार, सातवी को शुक्रवार आठवीं को शनिवार, नौबी को 
रविवार, दसवी को सोमवार, ग्यारहवी को मगलवार और बारहवी सक्रान्ति को 
बुधवार हो तो खरपर योग होता है। इस योग के होने से भी धन-धान्य और जीव- 
जन्तुओ का विनाश होता है। यदि कात्तिक में वृश्चिक की सक्रान्ति रविवारी 
हो तो श्वेत रग के पदार्थ महंगे म्लेच्छो में रोग-विपत्ति एवं व्यापारी वर्ग के 
व्यक्तियों को भी कष्ट होता है। चैत्र मास मे मेष वी सक्रान्ति मगल या शनि- 
बार की हो तो अन्न का भाव तज गहूं, चने, जौ आदि समस्त धान्यो का भाव 
तेज होता है। सूर्य का क्रूर ग्रहों के साथ रहना या क्रूर ग्रहों से विद्ध रहना 
अथवा क्र ग्रहों के साथ सूये का वेध होना, वर्षा, फसल, धान्योत्पत्ति आदि के 
लिए अशुभ है। सुर्ये यदि मृदु सज्ञक नक्षत्रों का भोग कर रहा हो, उस समय 
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य पर हो तो, इस प्रकार की सक्रान्ति जगत्‌ में उधल- 
पुथल करती है । सुभिक्ष और वर्षा के लिए यह योग उत्तम है। यद्यपि सक्रान्ति 
मात्र के विचार से उत्तम 5ल नही घटता है, अत ग्रहों का सभो दृष्टियों से 
विचार करना आवश्यक है । 


त्रयोविशतितमोब्ध्याय' 


मासे-मासे समुत्थानं चन्द्र यो' पश्येत बुद्धिमान । 
वर्ण-संस्थानं रात्रो तु ततो ब्रयात्‌ शुभाशुभम्‌॥॥॥ 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रात्रि मे प्रस्येक महीने मे चन्द्रमा के बर्ण, संस्थान, 
प्रमाण आदि का दर्शन करता है, उसके लिए शुभाशुभ का निरूपण करता 
हूँ ॥॥ 
स्निग्ध: श्वेतों विशालश्च पवित्रश्चन्द्र: शस्यते। 
किड्चिवृत्तरश्वुड्ृश्च दस्पून्‌ हन्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥2॥ 
स्निग्ध, श्वेतवर्ण, विशालाकार और पवित्र चन्द्रमा प्रशंसित---अच्छा माना 
जाता है | यदि चन्द्रमा का श्यू ग - किनारा कुछ उत्तर की ओर उठा हुआ हो तो 
दस्युओ का घात करता है ॥2॥ 
अश्मकान्‌ भरतानुड़ानू काशि-कलिगमालवान्‌ । 
वक्षिणद्वोपवासांश्च हन्यादुत्तरश्यृद्भवान ॥2॥ 
उत्तर शव गवाला चन्द्रमा अश्मक, भरत, उड़, काशी, कलिग, मालव ओर 
दक्षिणद्वीपवासियो का घात करता है ॥॥3॥ 
क्षत्रियान यवनान्‌ बाह्लीन हिमवच्छुड्रमास्थितान । 
युगन्धर-कुरून्‌ हन्याद ब्राह्मणान्‌ दर्कषिणोश्नतः ॥4॥ 
दक्षिणोन्नतश्व ग॒ चन्द्र क्षत्रिय, यवन, बाह्लीकू, हिमाचल के निवासी, युगन्धर 
और कुरु निवासियों तथा ब्राह्मणो का घात करता है ॥4॥ 
भस्साभो नि प्रभो रुक्ष: श्वेतश्वुद्भोइ्तिसंस्थित:। 
चन्द्रमा न प्रशस्येत सर्ववर्णभयंकर: ॥॥5॥ 
भस्म के समान आभा वाला, निष्प्रभ, रूक्ष, श्वेत और अतिउनन्‍नत श्यू गवाला 
चन्द्रमा प्रशस्य नही है, क्योकि यह सभी वर्ण वालो को भय उत्पन्न करता है ॥5॥ 
दब रान्‌ दण्डकानुड्रान्‌ मद्रांश्व द्रविडांस्तथा। 
शद्रान्‌ सहासनान्‌ व॒त्यान्‌ समस्तान्‌ सिन्धुसागरान्‌ ॥6॥ 
आनर्तान्मलकोरांश्च कोंकणान्‌ प्रलयम्बिन:। 
रोमबतान्‌ पुलिन्द्रांइब मारुश्वञ्न॒ से कच्छजान्‌ ॥7॥ 


] पश्यति मु० । 2. रामामु०। 


388 भवद्वबाहुसं हिता 


प्रायेण हिसते देशानेतान्‌ स्थूलस्तु चन्द्रमा: 
सप्रे लूंगे च विद्ेष्टो तथा यात्रां न योजयेत्‌ ॥8॥ 
स्थूल चन्द्रमा शबर, दण्डक, उड़, मन्द्र, द्रविड, शूद्र, महासन, वृत्य, सभी 
समुद्र, आनते, मलकीर, कोकण, प्रलयम्बिन, रोमवृत्त, पुलिन्द, मरभूमि और कच्छ 
आदि देशो का घात करता है। यदि चन्द्रमा का समान अंग हो तो यात्रा नही 
करनी चाहिए ॥6-8॥ 
उतुर्थों पञअचसी षष्ठो विवर्णों विकृत: शशी॥। 
यदा मध्येन वा याति पाथियं हन्ति मालवम्‌ ॥9॥ 
जब चतुर्थी, पञचमी और षष्ठी तिथि को चन्द्रमा विकृत, बदरग दिखलाई 
पड़े अथवा वह मध्य से गमन करता हो ती मालव नूप का विनाश करता है ॥9॥ 
काञ्चीं किरातान्‌ द्रसिलान्‌ शाक्यान लुब्धांस्‍तु सप्तमो। 
कुमारं युवराजञच चन्द्रों हन्यात्‌ तथाउष्टमों॥॥0॥ 
सप्तभी और अष्टमी का विकृत चन्द्रमा काची, किरात, द्रमिल, शाक्य, 
लुब्धक एवं कुमार और युवराजो का विनाश करता है ॥0।। 


नवसी सम्त्रिणश्वोरान अध्यगान, वरसन्निभान । 
बशसो स्थविरान हन्यात्‌ तथा थे पायथिवान्‌ प्रियान ॥॥ 
सबमी का विकृत चन्द्रमा मुन्‍्त्री, चोर, पथिक और अन्य श्रेष्ठ लोगो का तथा 
दशमी का विक्रुत चन्द्र स्थविर राजा और उनके प्रियों का विनाश करता 
है ॥! !॥। 
एकावशी भय कुर्यात्‌ ग्रासीणांश्व तथा गवास्‌। 
दावशों राजपुरुषांश्च वस्त्र सस्यं च पोड़ब्रेत्‌॥॥2॥ 
एकादशी का विकृत चन्द्रमा ग्रामीण और गायो को भय करता है तथा द्वादशी 
का चन्द्रमा राजपुरुष--राजकर्मचारी, वस्त्र और अनाज का घात करता 


है ॥2॥ 
त्रयोदशो-चतुदंश्योभय शस्त्र च॒ मच्छति। 
संत्रामः संक्रमश्जेब जायते बर्णसंकर: ॥3॥ 
त्रयोदशी और चतुर्देशी का विकृत चन्द्रमा भयोत्पादक, शस्त्रकोप और 


भूर्च्छा करता है। सग्राम--युद्ध और आकुलता व्याप्त होती है और वर्णसंकर पैदा 
होते हैं ॥!3॥॥ 


जयोधिशतितमौध्ष्याये: 389 


नुपा सृत्येधिरध्यस्ते राष्ट्र' चौरेंविलृष्ठ्यते। 
पूणिमायां हते चन्द्र ऋके या विकृतप्रणे ॥4॥ 
पूणिमा में चन्द्रमा हारा घात नक्षत्रपर चन्द्रमा के स्थित होने पर अथवा 
विक्ृत प्रभा वाले चन्द्रमा के होने पर राजा और सेवकों में विरोध होता है तथा 
चोरों के द्वारा राष्ट्र लूटा जाता है ॥4॥ 
हुस्वो रूक्षश्व चन्द्रश्व श्यामश्चापि भयावह:। 
स्निर्ध: शुक्‍्लो महान?! श्रोमाश्चन्द्रों सक्षत्रव॒द्धये ॥5॥ 
हस्व, रूक्ष और काला चन्द्र भयोत्यादक है तथा स्तिग्ध, शुक्ल और सुन्दर 
चन्द्र सुखोत्पादक तथा समूद्धिका रक होता है ॥5॥ 
श्वेत: पीतश्च रक्तश्च कृषणश्चापि यथाक्रमम्‌। 
सुवर्णसुखदश्चन्द्रे विपरोतो भयावह: ॥॥6॥ 
श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिए सुखद यथाक्रम 
होता है और सुबर्ण -युन्दर चन्द्र सभी के लिए सुखप्रद है । इसके विपरीत चन्द्र 
भयावह होता है ॥6।॥ 
चन्द्र प्रतिपवि योधन्यों ग्रह: प्रबिशतेःशुभ:। 
संग्रामो जायते तत्र सप्तराष्ट्रविनाशन: ॥7॥ 
यदि प्रतिपदा तिथि को चन्द्रमा में अन्य अशुभ ग्रह प्रविष्ट हो तो भयंकर 
सग्राम होता है तथा सात राष्ट्रो का विनाश होता है ।।।7 
द्वितीयायां तृतोयायां गर्भनाशाय कल्पते। 
चतुर्थ्या च सुधातो ले मन्दब॒ध्टिझ्च निर्दिश्ेत्‌ ॥88॥ 
यदि द्वितीया, तृतीया तिथि को चन्द्रमा मे अन्य अशुभ ग्रह प्रविष्ट हो तो 
गर्भवाश करने वाला होता है। चतुर्थी तिथि में प्रवेश करे तो घात्र और मन्दवृष्टि 
करने वाला होता है ॥] 8॥ 
पश्चम्यां ब्राह्मगान! सिद्धान दोलितांश्वापि पोडयेत्‌। 
यबनाय घसंस्रष्टाय षष्ठयां पीड्डा श्रजन्त्यत: ॥590॥ 
पञ्चमी तिथि में चन्द्रमा मे कौई अशुभ ग्रह प्रवेश करे तो ब्राह्मण, सिद्ध 
और दीक्षितों को पीडा तंथा षष्ठी तिथि में कोई अशुभ ग्रह प्रदेश करे तो धम- 
रहित, यबन आदि को कष्ट होता है ॥9॥। 


. मही श्रीमान्‌ मु० । 2 ब्राह मण मु० । 


390 भँद्र बाहुस हिता 


सहाजनाश्च पोड्यन्ते क्षिप्रमंक्षुरकास्तथा । 
ईतयदचापि जायन्ते सप्तम्यां सोमपीडने ॥20॥ 
सप्तमी तिथि को चन्द्रमा के घातित होने पर महाधनिक, नाई, धोबी, 
कृषक आदि को पीडा होती है और ईतियाँ--बीमारियाँ उत्पन्न होती है ॥20॥ 
विवर्णपरषश्चन्द्र स्त्रोणा राजा निषबते। 
कपिलो5पि दक्षिणे मार्गे विन्द्यादग्निभय तथा?॥॥24॥। 
किसी अन्य अशुभ ग्रह द्वारा विवरण और परुष स्त्रियो--रोहिणी आदि का 
राजा पति--चन्द्रमा सेवन किया जाय तथा कपिल --पिंगलवर्ण का चच्द्रमा 
दक्षिण मार्ग मे भी दिखलायी पडे तो अग्निभय होता है ॥2व।। 
सन्ध्याया कृत्तिका ज्येष्ठा रोहिणीं पितृदेवताम्‌। 
चित्रा विशाखा मेत्र च चरेद दक्षिणत शशी ॥22॥ 
सन्ध्या मे कृत्तिका, ज्येष्ठा, रोहिणी, मघा, चित्रा, विशाखा और अनुराधा 
का चन्द्रमा दक्षिण माग से विचरण करता है ॥22॥ 
सर्वभूतभय विन्धात्‌ तथा घोर तु मासिकम्‌। 
ससस्‍्य वर्ष वर्धयते चन्द्रस्तदवद्‌ विपर्ययात्‌ ॥23॥ 
चन्द्रमा के विपयंय होने पर समस्त प्राणियो को भय होता है तथा धान्य 
और वर्षा की वृद्धि होती है ॥23॥ 
रेबती-पुष्ययो सोम श्रोमानुत्तरगो यदा। 
महावर्षाणि कल्पन्ते तदा कंतयुगे यथा ॥24॥। 
जब चन्द्रमा रेवती और पुष्य नक्षत्र मे उत्तर दिशा मे गमन करता है, उस 
समय कृतथुग के समान महावणष होते हैं ॥24॥। 
गोबीथोीमजबीथों वा वेश्वानरपथ तथा। 
बिवर्ण सेवते चन्द्रस्‌ 'तदाःल्‍्पमुदक भ्वेत्‌ ॥25॥ 
जब विवर्ण चन्द्रमा गोवीथि अजवीधि या वैश्वानर पक्ष मे गमन करता है, 
तब अल्प जल-वृुष्टि होती है ॥॥25। 
गजवोण्या नायवोध्या सुश्रिक्ष क्षेममेव च। 
सुप्रभे प्रकृतिस्थे च महावर्ष जे निविशेत ॥26॥ 


। महाधनाश्य मु०।2 तदा मु०। 3 तदा मुं० ।4 सदा मु०। 


अ्योविशतितमो आ्थ्याय: 39 


जब सुप्रभ प्रकृतित्थ चन्द्रमा गजवीधि, नागवीथि में गमन करता है, तब 
सुभिक्ष, कल्याण और महावर्षा होती है ॥26॥ 
वैश्वानरपथं प्राप्ते चतुरड्स्तु दृश्यते। 
सोमो विनाशकृूल्‍लोके तदा वाउग्तिभयद्भर: ॥27॥ 
जब चतुरंग चन्द्रमा वैश्वानर पथ मे गमन करता हुआ दिखलायी पडता है 
तब लोक का विनाश होता है अथवा भयंकर अग्नि का प्रकोप होता है ॥27॥ 
अजवोीथोमागते चन्द्र क्षत्ृषाग्निभय नृणाम्‌ । 
विवर्णो होनरश्सिर्वा भव्रबाहुबचों यथा ॥28॥ 
विवर्ण या ही न रश्मिवाला चन्द्रमा अजवीथि मे गमन करता हुआ दिखलायी 
पडे तो मनुष्यों को क्षुधा, तृषा और अग्नि का भय रहता है, ऐसा भद्बबाहु स्वामी 
का वचन है ॥28॥।। 
गोंवीथ्यां नागवीध्यां च चतुर्थ्या दृश्यते शशी। 
रोगशस्त्राणि बैराणि वर्षस्थ च विवर्षयेत्‌ ॥29॥ 
जब चन्द्रमा चतुर्थी तिथि मे गोवीथि या नागवीधथि में गसन करता हुआ 
दिखलायी पड़े तब उस वर्ष रोग, शस्त्र और शत्रुता वृद्धिगत होती है ॥29॥॥ 
एरावणे चतुष्प्रस्थो महावर्ष स उच्यते । 
चन्द्र: प्रकृतिसम्पन्न: सुरश्मि: श्रीरिबोज्ज्वल: ॥30॥।. 
यदि चन्द्रमा प्रकृति सम्पन्न, सुन्दर किरण वाला, सुन्दर श्री के समान 
उज्ज्वल चतुष्पथ ऐरावत मार्ग मे दिखलाई पड़े तो वह महावर्ष होता है ॥30॥॥ 


श्यामच्छिद्रश्च॒पक्षादों यदा दृश्यते य. सित:। 
चन्द्रमा रौरवं' घोरं नृपाणां कुरुते तदा॥3॥॥ 


जब चन्द्रमा काला और छिद्र युक्त प्रथम पक्ष--क्ृष्ण पक्ष मे दिखलायी पड़े 
तो उस समय मनुष्यों मे घोर सघर्ष होता है ॥ 3 ॥ 
घनुषा यवि तुल्य' स्थात्‌ पक्षादों दृइयते शशी। 
बयात्‌ पराजयं पृष्ठ युद्ध/॑ चेब विनिदिशेत्‌ ॥३2॥ 
यदि प्रथम पक्ष मे चन्द्रमा धनुष के तुल्य दिखलायी पडे तो पराजय होती है 
और पीछे युद्ध होता है ॥32॥ 





] शैशव मु० । 2 पद्मो प्रति मु०। 
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बेश्वानरपथेःष्टस्यां तियंक्स्थो वा भय बदेत्‌ । 
परस्पर विरध्यन्ते नुपा: प्रायः सुब्ज॑ंस: ॥३३3॥ 
यदि अष्टमी तिथि को बैश्वानर मार्ग में तियंक चन्द्रमा हो तो शक्तिशाली, 
तेजस्वी राज्ओ मे युद्ध होता है ॥33॥ 
दक्षिण मार्गमाशित्य वध्यन्ते प्रवरा नरा:। 
घत्द्रस्त्सरमार्मेस्थ: क्षेम-सोभिक्षकारक: ॥३34॥ 
यदि चन्द्रमा दक्षिण मार्य मे हो तो बडे-बड़े व्यबितयों का वध होता है, और 
उत्तर मांगे भे स्थित रहने वाला चन्द्रमा क्षेम और सुभिक्ष करने वाला होता 
है ॥॥34॥। 
चन्द्रसूयों विशुद्रों तु मध्यच्छिद्रों हतप्रभो। 
युगान्तसिव कुर्वन्‍्तो तदा यात्रा न सिवृध्यतिः ॥३5॥ 
चन्द्रमा और सूर्य विगत श्यु ग, मध्य छिद्र, कान्ति रहित हो तो युगान्त-प्रलय 
के समान---कार्म करते हैं, उस समय यात्रा अच्छी नही मानी जाती है ॥३35॥ 
व्यदेकनक्षत्र-सत्रौ कर्यात्‌ तदणंसंकरम्‌ । 
विसाश तत्र जानोयाद विपरीते जय॑ बदेत्‌ ॥36॥ 
एक नक्षत्र पर स्थित होकर जहाँ सुर्ये और चन्द्र वर्णपकर--वर्णमिश्रण 
करें, वहाँ विनाश समझना चाहिए । विपरीत होने पर जय होती है ॥36॥ 
बहुबोदयको बाइथ ततो भयप्रदों भवेत्‌। 
समदधाते फल भसनन्‍द सध्यमं सध्यमेन तु ॥३7॥ 
शीघ्र उदय को प्राप्त होने वाला चन्द्रमा भयप्रद होता है। मन्दघात होने पर 
मन्द्रफकल और मध्यम मे मध्यमफल होता है ॥37।। 
चन्द्रमा: सर्वधातेत राष्ट्रराज्य/भयकर:। 
तथापि नागरान्‌ हन्यात्‌ यदा ग्रहसमागसे ॥38॥ 
सर्वंधात के द्वारा चन्द्रमा सम्पूर्ण राष्ट्र और राज्यों के लिए भयंकर होता है । 
जब चन्द्रमा अन्य भ्रह के साथ समागम करता है तो नागरिकों का विनाश करता 
है ॥38॥ 
नागराणां तबा भेदों विजेयस्तु पराजय:। 
यायिनासपि विज्ेयं यदा युद्ध परस्परम ॥39॥। 


| भवेत्‌ मु०। 2 शस्यते मु० । 3 पस्ममृ०।4 सौध्ट्रजाश्व मु०। 
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जब चन्द्रमा कर अन्य किसी ग्रह के साझः युद्ध होता है, तब सागरिको में 
परस्पर फूट रहती है और वायियों->आक्रमिको की पराजय होती है ।39॥॥ 
सा्गव:! शुरवः प्राप्तो पुष्यमिश्चिक्षया सहू। 
शकस्स जापरूपं अ ज्रह्मगणसदर्श फलम्‌ ॥40॥॥ 
यदि इश््धनुष के समात सुन्दर चन्द्रमा पुष्य और चित्रा नक्षत्र के साथ शुक्र 
और गुरू--बृहस्पति को प्राप्त करे तो ब्राह्मण सदुश फल होता है ॥40॥। 
क्षत्रियाश्य भुवि ख्याता: कौशाम्बी दंबतान्यपि:। 
पोड़यन्ते तद्क्ताश्य सह ग्रामाइ्थ गुरोबंध: ॥4॥॥ 
उक्त प्रकार की चन्द्रमा की स्थिति में भूमि में प्रसिद्ध कौशाम्बी भादि क्षत्रिय 
तथा उनके भक्त पीडित होते हैं और थुद्ध होते हैं जिससे गुरुजनों की हिसा होती 
है ॥4[।। 
पदव: पक्षिणों वेद्या महिषा: शबराः शका:। 
सिहला द्रामिला: काचा बन्धुका. पह्ुवा नृपा: ॥42॥ 
पुलिस्रा: कोंकणा भोजाः कुरवो दस्यव: क्षमा:। 
शर्मेश्चरस्य घातेन पीड्यन्ते यवन: सह ॥43॥ 
वन्द्रमा के द्वारा शनि के घातित होने से पशु, पक्षी, वैद्य, महिष--मैंस, 
शबर, शक, सिहल, द्रामिल, काच, बन्धुक, पह्कव नृप, पुलिन्द्र, कोकण, भोज, कुरु 
दस्यु, क्षमा आदि प्रदेशवासी ययतों वे साथ पीडित हीते हैं ।42-4 3॥ 
यस्य यस्य च नक्षत्रमेकशों दन्द्रशोष्पि वा। 
ग्रहा वाम॑ प्रकृवेन्ति त॑ं त॑ हिसन्ति सर्वश: ॥44॥ 
जिस-जिस नक्षत्र को अकेला ग्रह या दो-दो ग्रह वाम---बायी ओर करे, उस- 
उस नक्षत्र का घात सभी ओर से करते है ॥44।। 
जन्मनक्षत्रघातेडय राह्ो यात्रा न सिदध्यतिा 
नागरेण हतइचाल्प: स्वपक्षाय न मो भवेत्‌ ॥45॥ 
यदि कोई राजा जन्मनक्षत्र के घातित होने पर यात्रा करे तो उसकी यात्रा 


सफल नही होती है। जो नगरवासी स्वपक्ष मे नहीं होते हैं, उनके द्वारा अल्पधात 
होता है 4 5॥ 


| ह्थावरा मु? ! 2. ब्ाहूमी गुदभदुशाम्‌ मु० । 3 देकता अपि सु ० । 
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शाजा 'चायनिजा गर्भा नागरा वारुजीविन:। 
गोपा गोजीविनश्चापि धनुस्सहः ग्रामजीविनः ॥46॥ 


बिला: कुलस्था सापाश्य माया मुदमाश्चतुष्पदा: [| 
पीड्यन्ते बुधधातेन स्थावरं यश्स किड्चन |॥47॥ 
अन्द्रमा के द्वारा बुध के घातित होने से राजा, खान से आजीविका करने 
वाले, नागरिक, काष्ठ से आजीबिका करने वाले, गोप, गायो से आजीविका करने 
वाले, धनुष और सेना से आजीविका क रने वाले, तिल, कुलथी, उड़द, मूंग, चतुष्पद 
और स्थावर पीड़ित होते हैं ।।46-47॥ 


कनक॑ सणयो रत्नं शकाश्च यवनास्तथा। 
गुजरा” पह्७ुवा सुख्या: क्षत्रिया मन्त्रिणो बलम्‌ ॥48॥ 
स्थावरस्यथ बनोकाक्‌नये सिहला नृपा:। 
वणिजां वनशरूयं चर पीड्यन्ते सुर्धातने ॥49॥ 
सुयये के घात से कलक--सोना, मणि, रत्न, शक, यवन, गुहार, पहुव आदि 
मुख्य क्षत्रिय, मन्त्री, सेना, स्थावरों के अन्तर्गत सिहल, वणिज और वनशाखा 
वाले पीडित होते है ॥48-49॥ 
पौरेयाः श्रसेनाश्व शका बाह्वीकवदेशजा:। 
मत्स्या: कच्छाइच वस्थाश्च सौवोरा गन्धिजास्तथा ॥50॥ 
पीड्यन्ते केतुघातेन ये च सरवास्तथाश्रया । 
निर्घाता पापवर्ष वा विज्ञेय बहुशस्तथा ॥50 
केतु घात द्वारा पुरवासी, शूरसेन, शक, बा ह्लीक, मत्स्य, कच्छ, वत्स्य, सौवीर 
गन्धिज आदि देश वाले पीडित होते हैं तथा यह अनेक प्रकार से सघर्षमय पाप 
वर्ष रहता है ॥50-5]॥ 
पाण्डया. केरलाश्चोला: सिहला. साविकास्तथा। 
शकुनपास्ते तथार्याश्च सूलका बनवासकाः ॥52॥ 
किष्किग्धाश्च कुनाटाश्च प्रत्यग्राश्थ बनेचरा.। 
रकक्‍तपुष्पफलांश्ज॑ब रोहिण्यां सूर्य-चन्द्रयो: ॥53॥ 
पाण्ड्य, केरल, चोल, सिहल, साविक, कुनप, विदर्भ, बनवासी, किष्किन्धा, 
कुनाट, वनचर, रक्तपुष्प और फल आदि विक्षृत सूर्य और चन्द्र के सयुक्त होने से 





| या चावनिजा मु० । 2 गुहारा मु०। 3 सौध्िकास्तथा मु०। 4 कुपनास्ते मु०। 
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पीड़ित होते हैं ॥5 2-5 3॥ 
एवं च जायते सर्व करोति विक्ृति यदा। 
तदा प्रजा विनश्यन्ति दुर्भिक्षेण भयेन थे ॥54॥ 
इस प्रकार चन्द्रमा के विकृंत होने से दुर्धिक्ष और भय द्वारा प्रजा का विनाश 
होता है ॥54॥। 
अधंमासं यदा चन्द्र ! प्रहा यान्ति विदक्षिणम्‌। 
तदा चरद्रो जय॑ं क्‌र्यान्‍्नागरस्यथ महँपते:॥55॥ 
जब चन्द्रमा आधे महीने--पन्द्रह दिन का हो और उस समय अन्य ग्रह दक्षिण 
की ओर गमन करे तो चन्द्रमा नागरिक और राजा को विजय देता है ॥55॥ 
हीयमान यदा चन्द्र ग्रह कुवेन्ति वामत:। 
तदा विजयमाल्यान्ति नागरस्यथ महीपतेः ॥56॥ 
जब चन्द्रमा क्षीण हो रहा हो--कृष्ण पक्ष मे ग्रह चन्द्रमा को बायी ओर 
करते हो तो नागरिक और राजा की विजय होती है ॥56॥ 
गति-सार्गाकृति-वर्णमण्डलान्यपि बीथय:। 
चार नक्षत्रचारांश्व ग्रहाणां शुक्रवद्‌ विदुः ॥57॥ 
ग्रहों की गति, मार्ग, आक्रति, वर्ण, मण्डल, वीथि, चार और नक्षत्र चार आदि 
शुक्र के समान समझना चाहिए ॥57॥ 
चन्द्रस्य चार चरतोःन्तरिक्षे सुचारदुश्चारसमं प्रचारस्‌ । 
चर्यायुत. खेचरसुप्रणीतं यो बेद भिक्षु स चरेन्नृपाणाम्‌ ॥58॥ 
चन्द्रमा के आकाश मे विचधरण करने पर सुचार और दुश्चार दोनो होते हैं । 
जो भिक्षु प्रसन्‍ततायुकत चन्द्रमा की चर्या को जानता है, वह भिक्षु राजाओं के मध्य 
में विहार करता है ॥58।। 


इति नेप्रंश्ये भवबाहुके निमिले घन्द्रचार सज्ो नाम त्रयोविशोष््याय: 2 3॥। 


विवेशन--ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दाहिने भाग 
में चन्द्रमा हो तो बीज, जल और वन की हानि होती है। अग्विभय विशेष 
उत्पन्न होता है। जब विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के दायें भाग मे चन्द्रमा रहता 


4. चन्दर मु०। 
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है तब पाप चन्द्रमा कहलाता है। पाप चन्द्रमा जगत्‌ में भय उत्पन्न करता है, 
परन्तु विशाला, अनुराधा और मधा नक्षत्र के मध्य भाग में चन्द्रमा के रहने से 
शुभ फल होता है। रेवती से लेकर मृगशिरा तक छ नक्षत्र अनागत होकर मिलते हैं, 
आरा से लेकर अनुराधा तक बारह नक्षत्र मध्य भाग में चन्द्रमा के साथ मिलते 
हैं. तथा ज्येष्ठां से लेकर उत्तराभाद्रपद तक नौ नक्षत्र अतिक्रान्त होकर घल््रमा 
के साथ मिलते हैं | यदि चन्द्रमा का भय ग कुछ ऊँचा होकर नाव के समान विशा- 
लता को प्राप्स करे तो नाविकों को कष्ट होता है। आधे उठे हुए चन्द्रमा श् ग को 
लांगल कहते हैं, उससे हलजीवी मनुष्यों को पीडा होती है। प्रबन्धको, शासको 
और नेताभो मे परस्पर मैत्री सम्बन्ध बढ़ता है तथा देश में सुभिक्ष होता है। 
चन्द्रमा का दक्षिण ध्यू ग आधा उठा हुआ हो तो उसे दुष्ट लागल 'ट ग कहते हैं, 
इसका फल पाण्ड्य, चेर, चोल आदि राज्यो में पारस्परिक अनैक्य होता है। इस 
प्रकार के ऋणग के दर्शन से वर्षा ऋतु मे जलाभाव होता है तथा भ्रीष्म ऋतु मे 
सन्ताप होता है । 

यदि समान भाव से चन्द्रमा का उदय हो तो पहले दिन की तरह सर्वत्र 
सुभिक्ष, आतन्द, आमोद-प्रमोद, वर्षा, हे अपदि होते हैं। दण्ड के समान 
चन्द्रमा के उदय होने पर गाय, बैलो को पीड़ा होती है और राजा लोग उप्र दण्ड- 
घारी होते हैं। यदि धनुष के आकार का चन्द्रमा उदय द्वो तो युद्ध होता है, परन्तु 
जिस ओर उस धनुष की मौर्वी रहती है, उस देश की जय होती है | यदि पदश्यृ ग 
दक्षिण और उत्तर मे फैला हुआ हो तो भूकम्प, महामारी आदि फल उत्पन्न होते 
हैं। कृषि के लिए उक्त प्रकार का चन्द्रमा अच्छा नही माना गया है। जिस चन्द्रमा 
का श्वू ग॒ नीचे को मुख किये हुए हो उसे आवत्तित श्वू ग कहते है, इससे मवेशी को 
कष्ट होता है। घास की उत्तत्ति कम होती है तथा हरे बारे का भी अभाव 
रहता है। यदि चन्द्रमण्डल के चारो ओर अखण्डित गोलाकार रेखा दिखलायी दे 
तो कुण्ड' नामक श्यू ग होता है। इस प्रकार के श्यू ग से देश मे अशान्ति फैलती है 
तथा नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। यदि चन्द्रमा का ध्यू ग उत्तर दिशा की ओर 
कुछ ऊँचा हो तो धान्य की वृद्धि होती है, वर्षा भी उत्तम होती है। दक्षिण की 
ओर शव ग॒ के कुछ ऊँचे रहने से वर्षा का अभाव, धान्य की कमी एवं नाना तरह 
की बीमारियाँ फैलती हैं । 

एक 'शंग वाला, नीचे की ओर मुख वाला, श्यू गहीन अथवा सम्पूर्ण नये 
प्रकार का चन्द्रमा देखने से देखने वालो मे से किसी की मृत्यु होती है । वैयक्तिक 
दृष्टि से भी उक्त प्रकार के चकश्यू गों का देखना अनिष्टकर माना जाता है + यदि 
आकार से छोटा चन्द्रमा दिखलाई पड़े तो दु्भिक्ष, मृत्यु, रोय आदि अनिष्ट फल घटते 
हैं तथा बडा चन्द्रमा दिखलाई पडे तो सुभिक्ष होता है। मध्यम आकार के चन्द्रमा 
के उदय होने से प्राणियों को क्षुधा की वेदना सहन करनी पड़ती है । राजाओ, 
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प्रशासकों एवं अन्य अधिकारियों में अनेक प्रकार के उपद्रव होने से संचर्द होता 
रहता है। देश में अशान्ति होती है तथा नये-नये प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं । 
चन्द्रमा की आकृति विशाल हो तो धनिको के यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि, घ्यूल हो तो 
सुभिक्ष, रमणीय हो तो उत्तम धान्य उपजते हैं। यदि चन्द्रमा के श्यु ग को मंगल 
ग्रह ताहित करता हो तो कुत्सित राजनीतिज्ञों का विनाश, यथैध्ट वर्षा, पर फसल 
की उत्पत्ति का अभाव और शनि ग्रह के हारा चर्र'्ए्र ग भाहुत हों तो शस्त्रभय 
और क्षुधा का भय होता है। बुध द्वारा चन्द्रमा के श्प ग को आहत होने पर अना- 
वृष्टि, दु्भिक्ष एवं अनेक प्रकार के संकट आते हैं। शुक्र द्वारा चस्द्रश् ग का भेदन 
होने से छोटे दर्जे के शासन अधिकारियों में वमनस्य, भ्रष्टाचार और अनीति का 
सामना करना पडता है। जब गुरु द्वारा चत्रश्ए ग छिन्‍न होता है, तब किसी महान्‌ 
नेता की मृत्यु या विश्व के किसी बडे राजनीतिज्ञ की मृत्यु होती है । 

कृष्ण पक्ष में चन्द्र ग का ग्रहो द्वारा पीडन हो तो मगध, यवमन, पुलिण्द, 
नेपाल, मरु, कच्छ, सूरत, मद्रास, पजाब, काश्मी र, कुलूत, पुरुषानन्‍न्द और उशी- 
नर प्रदेश मे सात महीनों तक रोग व्याप्त रहता है। शुक्ल पक्ष में प्रहो ह्वारा 
चन्द्रश्र'ग का छिन्‍न होना अधिक अ शुभ नही होता है। 

यदि बुध द्वारा चन्द्रमा का भेदन होता हो तो मगध, मथुरा और बैणा नदी 
के किनारे बसे हुए देशों को पीड़ा होती है। केतु द्वारा चन्द्रमा पीड़ित होता हो 
तो अमगल, व्याधि, दुर्भिक्ष और शस्त्र से आजीविका करनेवालों का विनाश 
होता है। चोरो को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पढ़ते हैं। राहु या केतु से 
प्रसत चन्द्रमा के ऊपर उल्का गिरे तो अशान्ति रहती है। यदि भस्मतुल्य रूखा, 
अरुणवर्ण, किरणहीन, श्यामवर्ण, कम्पायमान चन्द्रमा दिखलाई दे तो लुधा, 
संग्राम, रोगोत्पत्ति, चोरभय और शस्त्रभय आदि होते हैं। कुमुद, मृणाल और 
हार के समान शुक्रवर्ण होकर चन्द्रमा नियमानुसार प्रतिदिन घटता-बढ़ता है तो 
सुभिक्ष, शान्ति और सुवृष्टि होती है। प्रजा आनन्द के साथ रहती है तथा सन्तापो 
का विनाश होकर पूर्णतया शान्ति छा जाती है । 

हावश राशियों के अनुसार चत् फ़ल-- मेष राशि में चन्द्रमा के रहने से सभी 
धान्य महूँगे; बृष मे चन्द्रमा के होने से चना तेज, मनुष्यों की मृत्यु और चोरभय; 
मिथुन में चन्द्रमा के रहने से बीज बोने में सफलता, उत्तम धान्य की उत्पत्ति; करके 
में चन्द्रमा के रहने से वर्षा, सिंह में रहने से घान्य का भाव महंगा, कन्या मे रहने 
से खण्डवृष्टि, सभी धान्य सस्ते; तुला में चन्द्रमा के रहने से थोड़ी वर्षा, देशभंग 
ओर मार्मभय; वृश्चिक मे चन्द्रमा के रहने से मध्यम वर्षा, ग्रामनाश, उपद्रव, 
उत्तम धान्य की उत्पत्ति; धनू राशि में चन्द्रमा के रहने से उत्तम वर्षा, सुभिक्ष 
और शान्ति, मकर राशि मे चन्द्रमा के रहने से धान्यनाश, फसल में नाना प्रकार 
के रोग, मू्सों-टिड्डी आदि का भय, कुम्भ राशि में चन्द्रमा के रहने से अल्य 
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वर्षा, धान्य का भाव तेज, प्रजा मे भय एवं मीन राशि में चन्द्रमा के रहने से सुख- 
सम्पत्ति और सभी प्रकार के अनाज सस्ते होते हैं। वैशाख या ज्येष्ठ मे चन्द्रमा 
का उदय उत्तर की ओर हो तो सभी प्रकार के धान्य सस्ते होते है। मेघ का उदय 
एवं वर्षण उत्तम होता है। 

ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्यास्त के समय ही चन्द्रमा दिख- 
लाई पड़े तो वर्ष पर्यन्त सुभिभ्ष रहता है। चन्द्रमा का श्र ग उत्तर की ओर हो तो 
सुभिक्ष और दक्षिण की ओर होने से दुर्भिक्ष तथा मध्य का रहने से मध्यम फल 
देनेबाला होता है। कृत्तिका, अनुराधा, ज्येष्ठा, चित्रा, रोहिणी, मघा, मृग- 
शिर, मूल, पूर्वाषाढा, विशाया ये नक्षत्र चन्द्रमा के उत्तर मार्ग वाले कहलाते हैं । 
जब चन्द्रमा अपने उत्तर मार्ग मे गमन करता है तो सुभिक्ष, सुवर्षा, शान्ति, प्रेम, 
और सौन्दर्य का प्रसार होता है। जनता में धर्माचरण का भी प्रसार होता है। 
दक्षिण मार्ग में चन्द्रमा का विचरण करना अशुभ माना जाता है । शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया के दिन भेष राशि मे चन्द्रमा का उदय हो तो ग्रीष्म मे घान्य भाव तेज 
होता है । 

वृष मे उदय होने से उडद, तिल, मूँग, अगुरु आदि का भाव ठेज होता 
है । मिथुन मे कपास, सूत, जूट आदि का भाव महंगा होता है। कर्क राशि के 
होने से अनावृष्टि, तथा कही-कही खण्डवृष्टि, सिंह राशि में चन्द्रमा के उदय 
होने से धान्य भाव तेज होता है। सोना-चाँदी आदि का भाव भी महंगा होता है । 
कन्या में चन्द्रमा का उदय होने से पशुओ का विनाश, राजनीतिक पार्टियों मे मत- 
भेद, सघर्ष होता है। तुला राशि के चन्द्रमा मे उदय होने से व्याधि, व्यापारियों 
में विरोध वृश्चिक राशि के चन्द्रमा मे घान्‍्य की उत्पत्ति, धनु और मकर में 
बन्द्रमा का उदय होने से दाल वाले अनाज का भाव महंगा कुम्भ राशि में चन्द्रमा 
का उदय होने से तिल, तेल, तिलहन, उडद, मूँग, मटर आदि पदार्थों का भाव 
तेज और मीन राशि में चन्द्रमा के उदय होने से सुभिक्ष, आरोग्य, क्षेम और 
समृद्धि होती है। 

उदय काल मे प्रकाशमान, उज्ज्वल चन्द्रमा दर्शक और राष्ट्र की शक्ति का 
विकास करता है। यदि उदयकाल मे चन्द्रमा रक्‍्तवर्ण का मन्द प्रकाश युक्त मालूम 
पड़े तो धन-धान्य का अभाव होता है । 
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अथात: संप्रबक्ष्यासि प्रहयुद्धं यथा तथा। 
जन्तूनां जायते' येन श्तूर्ण जय-पराजयो ॥॥॥ 
अब ग्रहयुद्ध का वर्णन करता हूँ । इसके द्वारा प्राणियों की जय-पराजय का 
ज्ञान होता है ॥॥ 
गुरु: सौरश्च नक्षत्र बुधाकंश्चेब नागराः। 
केतुरंगारकः सोमो राहुः शुक्ल यायिन:॥॥2॥। 
गुरु, शति, बुध और सुरये नागर सज्ञक एवं केतु, अगारक, चन्द्र, राहु और 
शुक्र यायी संज्ञक हैं ॥2॥ 
श्वेत. पाण्डश्च पोतश्च कपिल: पद्मलोहितः। 
वर्णास्तु नाग़रा ज्ञेया ग्रहयुद्धे विपश्चित: ॥३॥ 
ग्रहयुद्ध मे श्वेत, पाण्डु, पीत, कपिल, लोहितवर्ण मनीषियो द्वारा नागरिक 
संज्ञक जानना चाहिए ॥3॥ 
कष्णों नोलश्च श्यामश्व कपोतो भस्मसन्निभ:। 
वर्णास्तु यायिनो* ज्ञेया प्रहयुद्धे* विपश्चिते:ः॥4॥ 
कृष्ण, नील, श्याम, कपोत और भस्म के समान वर्ण ग्रहयरुद्ध में विद्वानों द्वारा 
यायी कहे गये हैं ॥॥4॥! 
उल्का तारा5शनिश्चेव विद्युतोन्‍्लाणि मारुत:। 
विभसिश्वको* गणो शेयों वधायेब” शुभाशुभे ॥5॥ 
गृहयुद्ध द्वारा शुभाशुभ अवगत करने में उल्का, तारा, अशनि, धिष्ण्य, 
विद्यू तू, अभ्र और माठुत को मिश्रकोणक जानना चाहिए। उल्का, तारा, अशनि, 
विद्य त्‌, अन्न तथा माझत ये विमिश्र सज्ञक हैं ओर युद्ध के शुभाशुभ फल मे ये 
बधकारक होते हैं ॥5।॥। 
तागरस्थापि' यः शीज्र: से यायीत्यत्रियीधते। 
मस्दगों यायिनो5धस्तात्नागरः संयुगे भवेत्‌ ॥6॥॥ 
नगर मे जो शी घ्षगामी है, उसे यायी कहते हैं, इस प्रकार यायी की अपेक्षा 
युद्ध में मन्द-गति होने से नागर नीच कोटि का कहलाता है ॥6॥! 
[ क्ायते मु० । 2. ,जयस्तूर्ण पराजय मु०। 3. बाजियो मु०। 4 स्वर मु०। 


5. ० इनिद्धिष्ण्प मु०।6 समलिकों गणो मु०। 7. वधस्यापि मु०॥ 8 नातुरेह्स्थ पियः 
मु० 9. सयायीत्य ० सु० ९ 
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नागरे तु हते विन्धान्नागराणां सहद्भयस। 
एवं यायिवे शेयं यायिनां तस्महरभयम्‌ ॥7॥ 
नगर संशक ग्रहो के युद्ध होने या घातित होने से नागरिको को महान्‌ भय 
हीता है एवं यायी ग्रहों के युद्ध होने पर यायियों--आक्रमकों के लिए महान्‌ भय 
होता है ॥7॥ 
हस्वों विवर्णो रूक्षश्व श्यामः कान्तो5पसब्यथ: । 
विरश्मिश्चाप्यरश्मिश्च॒ हतो शेयों ग्रहों युधि ॥8॥ 
युद्ध में विकृत रश्मि या अल्प रश्मि वाला ग्रह हस्व, विवर्ण, रूक्ष, श्याम, 
कान्त, अपसब्य दिश! मे रहने पर हतत-घातित माना जाता है | अर्थात्‌ पराजय 
और हानि करने वाला होता है ॥॥8॥ 
स्थल: स्निग्ध: सुवर्णेश्च सुरश्मिश्च प्रवक्षिण: । 
उपरिष्टात्‌ प्रकृतिमान्‌ प्रहो जयति तावुशः ॥9॥ 
स्थूल, स्निग्ध, सुन्दर, अच्छी रश्मियो वाला, प्रदक्षिण, ऊपर रहने वाला 
और कान्तिमान्‌ भ्रह जय को प्राप्त होता है ।॥9॥। 
उल्कादयों 'हतान हन्युनागरान्‌ संयुगे प्रहान्‌। 
सागराणां तदा विन्धादभयं घोरमुपस्थितम्‌॥0॥ 
जब युद्ध में नागर ग्रह उल्कादि के द्वारा घातित हो तो नागरिकों को 
अत्यन्त भय होता है ॥0। 
यायिनों वामतो हन्युग्रेहयुद्धें विभिक्रका:। 
पीड्यन्ते भोमपीडायां भ्यं सर्वत्र संयुगे ॥7॥। 
युद्ध में थदि विसिश्वक---उल्का, तारा, अशनि आदि के द्वारा थायी संज्क 
ग्रह बायी ओर से पीडित किये जायें त्तो भौप पीडा द्वारा पीडित होते हैं ॥ !॥॥ 
सौम्यज्ञातं तथा विध्रा सोम-नक्षत्र-राशय:। 
उदील्या: पार्वतीयाश्य पाठ्यलाथास्तयेब ल।॥॥2॥ 
पोड्यन्ते सोमघातेन तभो धमाकुल भवेत। 
तस्वामधेयास्तद्भ्क्ता: सर्वे पोड्यन्ते तान्ससाम्‌ ॥37॥ 
यदि कन्द्रमा के द्वारा ग्रह पीडित हो गौर आकाश घूम से व्याप्त हो तो 


. हरा मु० । 
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अन्द्रनामधारी, चन्द्रभक्त तथा इन्ही के समात अन्य व्यक्त पीड़ित भी होते हैं 
तथा ब्राह्मण, चन्द्रनक्षत्र और चन्द्र राशि वाले, उदीच्य और पांचाल भी पीड़ित 
होते हैं ॥! 2-3॥ 
बबराश्ज किराताश्य पुलिस्दा द्रमिलास्तथा। 
सालवा सलया बंगा: कॉलगाः पार्वतास्तया॥4॥ 
'सूर्यकाश्च सुराः क्षद्रा: पिशातवा वनवासिलः। 
तन्‍नामधेयास्तद्‌ भक्ता: पीड्यन्ते राहुघातने ॥।5॥ 
राहु के घात में बबर, किरात, पुलिन्द, द्रमिल, मालय, मलग, बंग, कलिग, 
पार्वत, सुर्यक, देव, क्षुद्र, पिशाच, वनवासी, राहु नामधारी और राहु भक्‍त 
व्यक्ति पीडित होते हैं ॥॥4-] 5॥। 
यायिनः ख्यातया: सस्यः सोरठाः द्रविड्वस्तमा। 
अंगा बंगाः कलिगाश्च सोरसेनाश्च क्षत्रिया: ॥6॥ 
वोराइचोग्राश्व भोजाश्च यज्ञे चत्धश्च साधव:। 
पीड्यन्ते शुकुधातेन संग्रामश्वाकूलो भवेत्‌ ॥7॥ 
शुक्र घात--युद्ध से यायी, यशस्वी, शाल्व, द्रविड, अग, बंग, कलिंग, सौर- 
सेन क्षत्रिय, वीर, उग्र, भोज, साधु, चन्द्रवशी पीढित होते हैं तथा युद्ध और 
व्याकुलता ब्याप्त होती है ॥! 6-7॥ 
श्वेत, श्वेत प्रहूं यत्र हन्यात्‌ सुबर्चसा' यवा। 
नागराणां* मियो भेदो विप्राणां' तु भ्यं भबेत्‌ ॥॥ 
जब एवेत ग्रह श्वेत ग्रह को अपनी शक्ति द्वारा घातित करे तब नागरिकों 
में परस्पर भेद एवं ब्राह्मणों को भय होता है ॥8॥ 
लोहितो लोहित हन्यात्‌ यदा ग्रहसमागमे । 
लागराणां' सिथों भेद: क्षत्रियाणां' भ्यं भवेत्‌ ॥9॥ 
ग्रहयुद्ध में यदि लोहितग्रह लोहित ग्रह का घात करे तो नायरिकों में परस्पर 
भेद एव क्षत्रियों को भय होता है ॥9॥ 
पीतः पीत॑ यदा ह॒न्याद प्रहूं ग्रहसमागमे। 
वेश्यानां नागराणां जे समियों मेदं तदाउ"विशेश्‌ ॥20॥ 


] सूर्पकाश्च मु० । 2 सोलवा द्वरमिलास्तथा मु० । 3, सुप्रतिसो मु० । 4, ब्राहू सणानां 
मु०। 5 तागराणा तु निदिशेत्‌ मु० । 6, क्षत्षियाणां मु० । 7. नागराणां तु निदिशेश गु०। 
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ग्रहयुद्ध में यदि पीतवर्ण का ग्रह पीतवर्ण के ग्रह का घात करे तो वैश्य और 
नागरिकों मे आपस में मतभेद होता है !॥20॥। 
कृष्ण: कष्ण यदा हन्यात्‌ ग्रहूं प्रहसमागमे। 
शूद्राणां नागराणाञउच! सिथों भेद तदादिशेत्‌ ॥2॥ 
ग्रहयुद्ध में कृष्णवर्ण का ग्रह क्ृष्णवर्ण के ग्रह का घात करे तो शूद्ध और 
नागरिको में परस्पर मतभेद होता है ॥2।। 
श्वेतों नोलश्व पीतश्च कपिलः पदमलोहित-। 
विपद्यते यदा वर्णो नागराणां तदा भयम्‌ ॥॥22॥ 
एबेत, नील, पीत, कपिल और पदम-लोहित वर्ण के ग्रह जब युद्ध करते हैं तो 
नागरिको को भय होता है ॥22॥ 
इबेतों बा5त्र यदा पाण्ड््रहं सम्पच्यते स्वयम्‌। 
यायिनां विजय ब्रयाद्‌ भ्द्बाहुबचों यथा ॥23॥ 
श्वेत वर्ण का ग्रह जब पाण्ड्वर्ण के ग्रह के साथ युद्ध करता है, तब यायियों 
की विजय होती है, ऐसा भद्रबाहु स्वामी का वचन है ॥23॥ 
कृष्णो नीलस्तथा श्यामः कापोतो भस्मसन्निभः। 
विपद्यते यदा वर्णों न तदा यायितां भयस्‌ ॥24॥ 
कृष्ण, नील, श्याम, कापोत और भस्म के तुल्य आभा वाला ग्रह जब युद्ध 
करता है तब यायियो को भय नही होता है ॥24॥। 
एवं शिष्टेषु वर्णेषु नागरेषु विचारत:। 
उत्तरघुत्तरा वर्णा यायिनामपि निर्विशेत्‌ ॥२5॥ 
अविशिष्ट वर्ण के नागरिक ग्रहों मे विचार करने से उत्तर वर्ण के ग्रह 
यायियो की उत्तर विजय प्रकट करते है ॥25॥ 


रक्‍तो वा यदि वा नीलो ग्रह: सम्पद्यते स्वयम्‌। 
नागराणां तदा विन्दयात्‌ जय॑ं वर्णमुपस्थितम्‌ ॥26॥ 


रक्‍त या नील ग्रह जब स्वय विपत्ति को प्राप्त हो--युद्ध करे तो नागरिकों 
की विजय होती है ॥26॥! 


! अनय घोर यायिनां चेवमादिशत्‌ मु०। 
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नोलाद्यास्तु यदा! वर्णा उत्तरा उसरं पुनः। 

नागराणां विजानीयात निप्नेन्थे प्रहसंयुगे ॥27॥ 

ग्रहों ग्रह यदा हन्यात्‌ प्रविशेद था भय तवा। 

बक्षिण: सर्वभूतानामुत्तरोःण्डजपक्षिणाम्‌ ॥28॥ 

प्रहयुद्ध में यदि नीलादि बर्ण वाले ग्रह उत्तर दिशा मे युद्ध करें तो नागरिकों 

का अहित होता है, ऐसा निग्नेन्ध आचार्यों का वचन है। यदि दक्षिण से ग्रह ग्रह 
का घात करे अथवा ग्रह ग्रह मे प्रवेश करे तो समस्त प्राणी, अण्डज और पक्षियों 
को अहितकर होता है ॥27-28॥! 


ग्रहौ गुरु-बुधो विन्धावृत्तरद्ारमाश्चितों। 

शुक्रसूयों तथा पूर्वा राहु-भौमो च दक्षिणाम्‌ ॥29॥ 

अपरां चन्द्र-सूयों तु मध्ये केतुमसंशयम। 

क्षेमंकरो श्रुवाणां च यायिनां च भयंकर: ॥30॥। 

उत्तर द्वार मे स्थित होकर गुरु और बुध युद्ध करें, पूर्व मे स्थित होकर शुक्र 

और सूय, दक्षिण मे स्थित होकर राहु और मंगल, पश्चिम मे चन्द्र और सूर्य एव 
मध्य मे केतु युद्ध करे तो निवासियों के लिए कल्याणप्रद और यायियो के लिए 
भयंकर होता है ॥29-30॥ 


अहृश्च पू्वेसन्ध्या च स्थावरप्रतिपुद्गला: । 
रात्रिश्चापरसन्ध्या च यायिनां प्रतिपुद्गलाः ॥३॥॥ 


दिन और पूर्व सन्ध्या स्थाविरो-- निवासियों के लिए प्रतिपुदूगल तथा रात्रि 
और अपर सन्ध्या यायियो के लिए प्रतिपुद्गल है ॥3३ ॥॥ 


रोहिणीं च ग्रहो हन्यात्‌ हो वाउथ बहबो5पि वा। 
अपग्रहूं तबा विन्दाद भय वा5पि सन संशय ॥32॥ 


यद्दि रोहिणी नक्षत्र को एक ग्रह, दो ग्रह या बहुत ग्रह हनन करें--घात करें 


तो अपग्रह होता है और भय एवं आतक भी व्याप्त रहता है, इसमे सन्देह नहीं 
है ॥32॥ 


शुक्र: शंखनिकाश: स्यथादीषत्पीतों बृहस्पति.। 
प्रवालसवृशों भौमो बुधस्त्वरुणसन्निभ: ॥33॥ 


] ये वर्णा मु०। 
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शनेश्चरश्ख नोलाभ. सोम: पाण्डर उच्यले। 
अहुवर्णो रविः केतू राहुनेक्षत्न एवं जे ॥३34॥ 
शुक्र शंख बर्ण के समान, बृहस्पति कुछ पीला, मसल प्रवाल के ब़तान और 
डुध वरुण के समान, शनैश्चर नील, चन्द्रमा पाण्डु, रवि-केतू अनेक वर्ण एवं 
राहु नक्षत्र के समान वर्ण वाला होता है ॥33-34॥ 
उदकस्य प्रभुः शुक्रः सस्यस्थ चर बृहस्पति:। 
लोहित: सुख-दु:खस्य केतु: पृष्प-फलस्थ थ ॥३5॥ 
बुधस्तु बल-बवितानां स्वस्थ च रथिः स्मृत:। 
उदकानां! च वललीनां शशांक:ः प्रभुरुच्यते ॥॥३6॥ 
जल का स्वामी शुक्र, धान्‍्य का स्वामी बृहस्पति, सुख-दु ख का स्वामी मंगल, 
फल-पुष्प का स्वामी केतु, बल-धन का स्वामी बुध, सभी वस्तुओं का स्वामी सूर्य 
एवं लताओ और व॒क्षों का स्वामी चन्द्रमा है॥35-36॥ 
धान्यस्यारथ तु नक्षत्र तथा55र: शनि: सर्वश:। 
प्रभु सुख-दुःखस्य सर्वे हवा ते त्रिदण्डवत्‌ ॥37॥ 
घान्य के लिए जो नक्षत्र होता है, उसका सभी तरह से स्वामी राहु है, भोर 
सुख-दु ख का स्वामी शनि है । ये ग्रह त्रिदण्डवत्‌ होते हैं ॥37॥ 
वर्णानां संकरो विन्धाद्‌ द्विजातीनां भयंकरम। 
स्वपक्षे परपक्षे च चातुर्वेण्य विभावयेत्‌र ॥38॥ 
जब ग्रहो का युद्ध होता है तो वर्णों का सम्मिश्रण, द्विजातियों को भय तथा 
स्वपक्ष और परपक्ष में चातुव॑ण्ये दिखलायी पडता है।।38॥ 
बात: श्लेष्मा गुरुशेयश्चन्द्र: शुक्रस्तचंव च। 
जातिको केतु-सोरो तु पेसिको भौसम उच्यते॥39॥ 
चन्द्र, शुक्र और गुरु वात और कफ प्रकृति वाले है, केतु और शनि भी बात 
प्रकृति वाले हैं तथा मंगल पि प्रकृति वाला है ॥39॥। 


पित्तश्लेष्मान्तिक: सूर्यो नक्षत्र देवता भवेत्‌। 
राहुस्तु भोमो विज्ञेयो प्रकृतो च॒ शुभाशुभो ॥40॥ 


सूर्य पित्त श्लेष्मा--पित्त-कफ प्रकृति वाला है । यह नक्षत्रों का देवता होता 
है। राहु और मंगल शुभाशुभ प्रकृति वाले हैं !40॥। 


. दोकान्दनां मु० । 2 शनिश्च मु० । 3. विभाव्यते मु० | 4 बातिकौ बृद्च - मू० 
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आंस्तमादितं पुष्यो धनिष्ठा पोष्णयो थे भृत्‌'। 
केतु-सूों तु बेशालों राहुवेरणसम्भव: ॥4॥ 
उत्तरा फाल्गुनी, पुन्वेतु, पुष्य, घनिष्ठा, हस्त ये अन्द्रादि ग्रहों के नक्षत्र हैं, 
केतु और सूंये के विशाखा नक्षत्र और राहु का शतभिषा नक्षत्र है ॥4]॥ 


शुक्र: सोमश्च स्त्रोसंज्ञों शेघास्तु पुरुषा प्रहा:। 
नक्षत्राणि बिजानीयान्नामभिदंवतेस्तथा ॥42॥ 


शुक्र और चन्द्रमा स्त्री सज्ञक हैं, शेष ग्रह पुरुष संज्ञक हैं। नक्षत्रों का लिंग 
उनके स्वाभियों के लिग के अनुसार अवगत करना चाहिए ॥42॥ 


ग्रहयुद्धसिदं सर्व य. सम्यगवधारयेत्‌ । 
स विजानाति निग्रेग्वो लाकस्य तु शुभाशुभम्‌ ७43॥ 


जो निम्नेन्य भवी्भाति पूर्ण प्रहयुद्ध को जानता है, वहू लोक के शु भाशुभत्य 
को जानता है ।॥।॥43॥ 


इति नंग्रेन्य भव्रबाहुके नि्िते प्रहयुदों नाम चतुविशतितमो5ध्याय: ॥24॥ 


विवेुखत --प्रहपुद्ध के चार भेद है -भेद, उल्लेख, अंशुमदन और अपसब्य । 
भेदयुद्ध में वर्षा का नाश, सुहृद और कुलीनो में भेद होता है । उल्लेख युद्ध मे 
शस्त्रभय, मन्त्रिविरोध और दुर्भिक्ष होता है । अंशुमर्देन युद्ध में राजाओं में युद्ध, 
शस्त्र, रोग, भूख से पीडा और अवमर्दत होता है तथा अपसब्ध युद्ध में राजा गण 
युद्ध करते हैं। सुर्य दोपहर मे आकरन्‍्द होता है, पूर्वाह्न मे पौर ग्रह तथा अपराह्ठे 
में यायी ग्रह आाक्रन्द सज्ञक होते हैं। बुध, गुरु और शनि ये सदा पौर हैं। चन्द्रमा 
नित्य आकर्द है। केतु, मंगल, राहु और शुक्र यायी है। इन ग्रहों के हत होने से 
आत्रन्द, यायी और पौर करमानुसार नाश को प्राप्त होते है, जयी होने पर स्ववर्ग 
को जय प्राप्त होती है। पौरम्रह से पौरप्रह के टकराने पर पुरवासी गण और 
पौर राजाजों का नाश होता है। इस प्रकार यायी और आकन्द ग्रह या पौर और 
यायी ग्रह परस्पर हत होने पर अपने-अपने अधिकारियो को कष्ट फर देते है । जो ग्रह 
दक्षिण दिशा में रूखा, कम्पायमान, टेढा, क्षुद्र और किसी ग्रह से ढका हुआ, 
विकराल, प्रभाहीन और विवर्ण दिखलायी पडता है, वह पराजित कहलाता है। 
इससे विपरीत लक्षण वाला ग्रह जबी कहलाता है! वर्षा काल में सूर्य से आगे 
मंगल के रहने से अनावृष्टि, शुक्र के आगे रहने से बर्जा, गुरु के आगे रहने से गर्मी 
भर बुध के आगे रहने से वायु चलती है । सुये-मंगल, शनि-मंगल और गुरु-मंगल 


4. थे भूतू मु० । 2. कुत्स्न मु०। 


406 भद्वबाहुसहिता 


के सयोग से अवर्षा होती है। बुध-शुक्र और गुरु-बुध का योग अवश्य वर्षा करता 
है। क्र ग्रहो से अदृष्ट और अयुत बुध और शुक्र एक राशि में स्थित हो और यदि 
उन्हे बृहस्पति भी देखता हो तो वे अधिक महावृष्टि के देने वाले होते है। कऋूर 
ग्रहो से अदृष्ट और अयुत (भिन्न) बुध और बृहस्पति एक राशि मे स्थित हो और 
यदि शुक्र उन्हे देखता हो तो वे अधिक अच्छी वर्षा करते हैं। क्रूर ग्रहो से अदुष्ट 
और अयुत (भिन्‍न) गुरु और शुक्र एकत्र स्थित हो ओर यदि बुध उन्हे देखता हो 
तो वे उत्तम वर्षा करते हैं। शुक्क और चन्द्रमा या मंगल और चन्द्रमा यदि एक 
राशि पर स्थित हो तो सवंत्र वर्षा होती है और फसल भी उत्तम होती है। सूर्य 
के सहित बृहृत्पति यदि एक राशि पर स्थित हो तो जब तक वह अस्त न हो जाय, 
तब तक वर्षा का योग समझना चाहिए | शनि और मशल का एक राशि पर 
होना महावृष्टि का कारण होता है। इस योग के होने से दो महीने तक वर्षा होती 
है, पश्चात्‌ वर्षा मे र्कावट उत्पन्न होती है । सौम्य ग्रहो से अदृष्ट और अयुत शनि 
और मगल यदि एक स्थान पर स्थित हो तो वायु का प्रकोप और अग्नि का भय 
होता है । 

एक राशि या एक ही नक्षत्र पर राहु और मगल आ जाये तो दोनों वर्षा का 
नाश करते हैं। गुरु और शुक्र यदि एकत्र स्थित हो तो असमय मे वर्षा होती है। 
सूर्य से आगे शुक्र या बुध जायें तो वर्षा काल मे निरन्तर वर्षा होती रहती है। मगल 
के आगे सूर्य की गति हो तो वह वर्षा को नही रोकता है। किन्तु सूर्य के आगे 
मगल हो तो वर्षा को तत्काल रोक देता है। बृहस्पति के आगे शुक्र हो तो वह 
अवशय वृष्टि करता है, किन्तु शुक्र के आगे बृहस्पति हो तो वर्षा का अबरोध होता 
है । बुध के आगे शुक्र के होने से महावृष्टि और शुक्र के आगे बुध के होने पर अल्प 
वृष्टि होती है | यदि दोनो के मध्य मे सूर्य या अन्य ग्रह आ जाये तो वर्षा नहीं 
होती । अनिश्चित मार्ग से गमन करता हुआ बुध यदि शुक्र को छोड दे तो सात 
दिन या पाँच दिन तक लगातार वर्षा होती है। उदय या अस्त होता हुआ बुध यदि 
शुक्र से आगे रहे तो शीघ्र ही वर्षा पैदा करता है। जल नाषड्डियो मे आने पर यह 
अधिक फल देता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनो ग्रह एक ही राशि पर स्थित 
हो और क्र ग्रहो से अदुष्ट और अयुत हो तो इन्हे महावुष्टि करने वाले समझने 
चाहिए। शनि, मगल और शुक्र तीनो एक राशि पर स्थित हो और गुरु इन्हे 
देखता हो तो निस्सन्देह वर्षा होती है | सुयं, शुक्र और बुध इनके एक राशि पर 
होने से अल्पवृष्टि होती है । सूर्य, शुक्र और बृहर्णति के एक राशि पर रहने से 
अतिवृष्टि होती है। शनि, शुक्र और मगल के एकत्र होते हुए गुरु से देखे जाने पर 
साधारण वर्षा होती है । शनि, राहु और मगल ये तीनो एक राशि पर स्थित हो 
तो ओले के साथ वर्षा होती है । सभी ग्रह एक ही राशि पर आ जाये तो दर्भिक्ष, 
अवर्षा और रोग द्वारा कष्ट होता है। शुक्र, मगल, शनि और बृहस्पति ये ग्रह 
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एक स्थान पर स्थित हो, तो वर्षा रोक देते हैं। उक्त ग्रह स्थिति मे देश में अन्न 
का भी अभाव हो जाता है| धान्य भाव महँगा बिकता है । रूई, कपास, जूट, सन 
आदि का भाव भी तेज होता है | बिहार में भूकम्प होने की स्थिति आती है। 

जापान और वर्मा में भूकम्प होते हैं। मगल, बुध, गुरु और शुक्र के एक स्थान पर 
स्थित होने से रजो वृष्टि होती है। दुर्भिक्ष, अन्त, घी, गुड, चीनी, सोना, चाँदी, 
माणिक्य, मूंगा आदि पदार्थों का भाव भी तेज ही होता है। नगर और गाँवों में 
अशान्ति दिखलायी पडती है। बिहार, आसाम, उडीसा, बागलादेश, प० बगाल 
आदि पूर्वी क्षेत्रों में साधारण वर्षा और साधारण ही फसल होती है । पंजाब, 
दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और हिमालय प्रदेश की सरकारो के मन्त्रिमण्डल मे 
परिवर्तन होता है। इटली ईरान, अरब, मिस्र इत्यादि मुस्लिम राष्ट्रों में भी 

खाद्यान्न की कमी होती है । उक्त राष्ट्रो की राजनीतिक और आध्िक स्थिति 
बिगडती जाती है। मगल, शुक्र, शनि और राहु ये ग्रह यदि एक राशि पर भा जायें 
तो मेघ कभी वर्षा नही क रते, दुभिक्ष होता है, धान्य और सस्य दोनो ही प्रकार 

के अनाजो की कमी होती है तथा इनके सग्रह से अनेक प्रकार का लाभ होता है । 

मगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये ग्रह एक साथ बैठे हो तो वर्षा का अभाव होता 

है। इन ग्रहो के युद्ध मे व्यापारियो को भी कष्ट होता है। कागज, कपड़ा, रेशम, 

चीनी के व्यापार में घाटा होता है। मोटे अनाजो के भाव बहुत उँचे बढते है, जिससे 

खरीदने वालो की संख्या घट जाती है, फिर भी देश मे शान्ति रहती है । सूये, 

गुरु, शनि, शुक्र और राहु इत ग्रहो के एक साथ रहने से मेघ वर्षा नही करते है 
और सब धान्यो का भाव महेंगा रहता है। चार या पाँच ग्रहो के एक साथ रहने 
से अधिक जल की वर्षा या मही रुधिर प्लावित हो जाती है। बुध, गुरु, शुक्र, सु 

और चन्द्रमा इन ग्रहों के एक स्थान पर होने से नैऋ त्य दिशा मे जनता का विनाश 

होता है | दुर्भिक्ष, अन्न और मवेशी का अभाव होता है । उक्त ग्रह स्थिति वर्मा, 

लंका, दक्षिण भारत, मद्रास, महाराष्ट्र इन प्रदेशों के लिए अत्यन्त अशुभकारक 

है । उक्त प्रदेशों मे अन्न का अभाव बडे उग्र और व्यापक रूप में होता है । 

पूर्वीय प्रदेशो--बिहार, बगाल, आसाम मे वर्षा की कमी तो नही रहती 

किन्तु फसल अच्छी नही होती है। उक्त प्रदेशों मे राजनीतिक उलट-फेर भी होते 

हैं। हैजा, प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियाँ फैलती है । धरेलू युद्ध देश के प्रत्येक 
भाग में आरम्भ हो जाते है। पजाब की स्थिति बिगड जाती है, जिससे वहाँ शान्ति 
स्थापित होने मे कठिनाई रहती है। विदेशों के साथ भारत का सम्पर्क बढ़ता है। 

तये-नये व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते है। देश के व्यापारियों की स्थिति अच्छी 
नही रहती है | छोटे-छोटे दुकानदारों को लाभ होता है। बड़े-बड़े व्यापारियों की 
स्थिति बहुत खराब हो जाती है। खनिज पदार्थों की उत्पत्ति बढती है। कला- 
कौशल का विकास होता है। देश के कलाकारो को सम्मान प्राप्त होता है। साहित्य 
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की उन्नति होती है। नवीन साहित्य के सृजन के लिए यह उत्तम अवसर है। 
यदि परस्परानुसार ग्रहों के आगे सौम्य ग्रह स्थित हो तो वर्षा अच्छी होधी है, 
सांध ही देश का आथिक जिकास होता है और देश के नये भन्त्रिमण्डल का 
विर्वाच्न भी होता है। धारा सभाओ और विधान सभा के सदस्यों मे मतभेद 
होता है । विश्व मे नवीन वस्तुओ का अन्वेषण होता है, जिससे देश की सांस्कृतिक 
बराअरा का पूरा विकास होता है । नृत्य, गान और इसी प्रकार के अन्य कला- 
कारों को साधारण सम्मान प्राप्त होता है । यदि शुक्र शनि, मंगल और बुध ये 
ग्रह बृहस्पति से युत या दुष्ट हो तो सुभिक्ष होता है, वर्षा साधारणत्त. अच्छी होती 
है। दक्षिण भारत में फसल उत्तम उपजती है। सुपाडी, नारियल, चावल, एज 
गुड़ का भाव तेज होता है। जब क्र ग्रह आपस मे युद्ध करते है तो जन-साधारण 
में भय, आतंक और हिंसा का प्रभाव अंकित हो जाता है। शुभ ग्रहो का युद्ध शुभ 
फल वेता है । 
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नक्षत्र प्रहसम्पत्त्या कत्स्नस्थार्थ शुभाशुभम्‌। 
तस्मात्‌ क॒र्यात्‌ सदोत्थाय नक्षत्रग्रहदर्शनम्‌ ॥॥॥ 
धमस्त तेजी-मन्दी नक्षत्र और ग्रहों के शुभाशुभ पर निर्भर करती है, अतः 
सवेंदा प्रातः उठकर नक्षत्रों और ग्रहों का दर्शेत करता चाहिए ॥॥ 
सर्वे यदुत्तरे काष्ठे प्रहा: स्युः स्निग्धवर्सस:। 
तदा वस्त्र ले मे ग्राह्म सुसमासाम्यसघेताम्‌ ॥2॥ 
यदि स्तनिग्घ, तेजस्वी ग्रह उत्तर दिशा मे हों तो वस्त्र महीं लेना चाहिए; क्यो 
कि वस्त्रों के मूल्य में समता रहती है, मुल्य में घटा-बढ़ी नहीं होती ॥2॥॥ 
छोर क्ोद यवाः कंगूरवारा: सस्यमेव च। 
वोर्भासग्यं चाधिगच्छान्त नेवानिचया यदृबुध:।॥॥३॥ 
दूध, मधु, जौ, कंगुरु, धान्य आदि पदार्थ बुध की स्थिति के अनुसार तेज और 
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कनदे होते हैं। अर्थात्‌ उक्त पदार्थों की स्थिति बुध पर माश्षित है ॥3॥ 
धह्टिकानां विराधाणां व्रव्याजां' पाण्चुरस्यः थ। 
सन-कोद्रब-कंमूनां नोलाभानां शर्मेश्यर: ३4॥ 
साठिका चावल, श्वेतरंग से भिन्‍न अन्य रंग के पदार्थ, सन्त, कोद्व, कंगून 
और समस्त नील पदार्थ शर्तश्चर के प्रतिपुद्यज हैं ॥4॥ 
पक्‍-गोधूम-स्रोहोणां शुक्लधान्य-मसूरयो:। 
शूलोनां चंच् ब्रब्याणां शुक्रत्य प्रतिपुदगला: ॥5॥ 
जो, गेहूँ, चावल, श्वेत रग के अनाज, मसूर, गूलर आदि पदार्थ शुक्र के प्रति 
पुद्गल हैं ॥5॥ 
मघु-सरपि:-तिलानाउच क्षीरा्णा व तथंव श्। 
कुसुम्भस्यातसीनां उ॑ गर्भाणां च बुधः स्थुतः ॥6॥ 
मधु, घी, तिल, दूध, पुष्प, केसर, तीसी, गर्भ आदि बुध के प्रतिपुद्गल 
है ॥6॥ 
कोशधान्यं सर्वपाश्य पीत॑ रक्त तथास्निजम्‌। 
अंगारक॑ विजानीयात्‌ सर्वेषां प्रतिपुदूगलाः ॥7॥ 
कोश, धान्य, सर्षप, पीत-रक्‍्त वर्ण के पदार्थ, अग्नि से उत्पत्न पदार्थ मंगल के 
प्रतिपुदूगल हैं ॥7॥ 
महाधान्यस्थ भमहतासिक्षूणां झर-बह्ययों । 
गुरूणां मन्दपीतानामथों ज्ेयों बृहस्पति: ॥8॥ 
मोटे धान्य, इक्षु, वंश तभा बड़े-बड़े मन्‍्द पीले पदा्े बृहस्पति के प्रतिपुदूगल 
है ॥8॥ 
मुक्तामणि-जलेशाना स्र-सोबोर-सोमिनाम्‌ । 
श्यू सिजाधुदकानां व सौस्यस्प प्रतिपुद्ूगला: ॥9॥ 
मुक्ता-मणि, जल से उत्पन्न पदाये, सोमलता, बेर या अन्य खट्टे पदार्थ, 
कांजी, ज्यु गी पदार्थ और समस्त जलोय पदाथे चन्द्रमा के प्रतिपुद््‌गल हैं ।49॥ 
उब्सिजानां ज॑ जम्दूनां कन्व-सूल-फलस्थ से । 
उध्णवीयंजिपाकस्ण रवेस्तु अतियुद्गलाः।॥800 


] द्ष्यस्थ च मु०। 2 प्रणस्थ मु० । 3, न्हयालानों मु०। 4 -मथारितिबम्‌ मु०॥। 
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पृष्बी के उत्पन्न हुए पदार्थ, कन्दमूल, फल और उष्ण पदार्थ सूर्य के प्रति 
पुद्गल हैं । यहाँ प्रतिपुदूगल शब्द का अर्थ उस ग्रह की स्थिति द्वारा उक्त पदार्थों 
की तेजी-मन्दी जानने का रूप है ॥ )0॥। 
नक्षत्रे भागवः सोस: शोमेते सवेशो यथा। 
यथा द्वार तथा बिन्शात्‌ सर्वबस्त यथाविधि ॥॥ 
किसी भी नक्षत्र मे शुक्र और चन्द्र सर्वांग रूप से शोभित हो तो उस नक्षत्र 
के द्वार, दिशा और स्वरूप आदि के द्वारा वस्तुओ की तेजी-मन्दी कही जाती 
है ॥॥॥ 
विवर्णा यदि सेवन्ते प्रहा वे राहुणा समस्‌। 
दक्षिणां दर्कषिणे मार्गे वेश्वानरपर्थ प्रति ॥42॥ 
गिरिनिम्ने जे निम्नेषु नदी-पल्वलवारिषु। 
एतेषु वापयेद्‌ बीज स्थलवज्ज यथा भवेत्‌ ॥3॥ 
मललजा मालवे देछ्षे! सौराष्ट्र सिन्धुसागरे। 
एतेष्वपि तथा मन्दं? प्रियमन्यत्‌ प्रसूयते ॥4॥ 
यदि भरणी नक्षत्र मे राहु के साथ अन्य ग्रह विकृत वर्ण के होकर स्थित हो 
तथा दक्षिण मार्ग मे वैश्वानर पथ के प्रति गमनशील हो तो स्थल--चौरस भूमि 
को छोडकर पर्वत की ऊँची-नीची तलहटी, नदियों के तट एवं पोखरो में बीज बोना 
चाहिए | काली मिरच मालव देश, गुजरात, समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों मे मन्दी होती 
है, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ महंगी होती है ॥2-4॥। 
कृत्तिका-रोहिणीयुक्ता बुध-चन्द्र-शनेइ्चरा:। 
यदा सेबन्ते सहितास्तदा विन्धादिद फलम्‌ ॥5॥ 
आज्यविकं गुड़ तेल कार्पासों मधु-सपिषी। 
सुवर्ण-रजते मुर॒गाः शालयस्तिलमेव च॥6॥ 
स्निग्धे याम्योत्तरे मार्गे पञु्चद्रोणेन शालय:। 
दशाढक॑ पश्चिमे? स्थात्‌ दक्षिणे तु घडादकस्‌॥70 


जब बुध, चन्द्र और शनेश्चर ये तीनो एक साथ ऋृत्तिका विद्ध रोहिणी का 
भोग करे तब घुत, गुड, तैल, कपास, मधु, स्वर, चाँदी, मूंग, शाली चावल, तिल 
आदि पदार्थ महँगे होते हैं। यदि उक्त ग्रह स्निग्ध दक्षिणोत्त र मार्ग मे गमन क रते 


अजब. 
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हो तो घान्य का भाव पाँच द्रोण प्रमाण होता है। पश्चिम में दश आढक और दक्षिण 
में छः आढ़क प्रमाण होता है ॥5-7॥ 
उत्तरेण तु रोहिण्यां चतृष्क॑ कुम्भमुख्यते। 
दशक प्रसंगतो विन्यात्‌ दक्षिणेन चतुर्दशम्‌ ॥8॥ 
यदि उत्तर में रोहिणी हो तो चतुष्क कुम्भ कहा जाता है। इससे दश आढक 
और दक्षिण में होने से चौदह आढक प्रमाण शाली का भाव कहा गया है ॥8॥ 
नक्षत्रस्य यदा गच्छेद दक्षिणं शुक्र-चन्द्रमा:। 
सुवर्ण रजतं रत्न॑ कल्याण प्रियतां सिथ:! ॥9॥ 
जब शुक्र और चन्द्रमा कृत्तिका विद्ध रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण में जायें तब 
स्वर्ण, चाँदी, रत्न और धान्य महंगे होते है ॥॥! 9॥॥ 
धान्यं यत्र प्रियं विन्दादगावो नात्यर्थदरोहिन:॥ 
उत्तरेण यदा यान्ति नेतानि चिनुयात्‌ तदा॥20॥ 
जब उक्त ग्रह कृत्तिका विद्ध रोहिणी नक्षत्र के उत्तर मे जायें तो धान्‍्य महँगा 
होता है, गायें दोहने के लिए प्राप्त नही होती है अर्थात्‌ महँगी हो जाती हैं ॥।20॥॥ 
उत्तरेण तु पुष्यस्थ यदा पुष्पतिः चन्द्रमा:। 
भोमस्य दक्षिणे पाश्वे मघासु यदि तिष्ठति ॥24॥ 
मालदा माल बंदेहा योधेयाः संज्ञनायका । 
सुबर्ण रजतं वस्त्र मणिमु क्ता तथा प्रियम्‌ ॥22॥॥ 
जब चन्द्रमा उत्तर से पुष्य नक्षत्र का भोग करता है तथा मघा में रहकर 
मगल का दक्षिण से भोग करता है, तब काली मिर्च, नमक, सोना, चाँदी, वस्त्र, 
मणि, मुक्ता एवं मशाले के पदार्थ महँगे होते है ॥2!-22॥। 
चन्द्र: श॒क्रो गुरुभोमों सघानां यदि दक्षिणे। 
वस्त्र च द्रोणमेघं व निर्विशेन्‍्नात्र संशय: ॥23॥ 
चन्द्र, शुक्र, गुरु और मगल यदि मधा के दक्षिण मे हो तो वस्त्र महंगे होते 
हैं और मेघ द्रोण प्रमाण वर्षा करते है, इसमे सन्देह नही है ॥2 3॥ 
आारहेद वालिलेदापि' चत्रश्चेव यथोत्तरम्‌। 
ग्रहैयु कतस्तु (बंति) तदा कुम्स॑ तु पठझुचकम्‌ ॥24॥ 


| मियू । 2 युज्यति मु०। 3 स्सोमो मु०।4 आहटट्टालिश्ब वापी व भद्र चंद 
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यदि प्रहयुक्त चन्द्रमा उत्तर दिशा में अरोहय करे था उत्तर का स्पर्श करे 
तो पाँच कम्भ प्रमाण जल की वर्षा होती है अर्थात्‌ खूब जल बरसता है ॥24॥॥ 
राहु: केतु: शशी शुक्रो भोमश्चोत्त रतो यदा। 
सेवन्ले चोसरं हार यान्यस्तं था कदाजन ॥25॥ 
विवात्ति चापि कुर्वन्ति भयं देशेषु' सर्वश:। 
बहुतोयान्‌ समान्‌ विन्धयान्‌ सहाशालींश्च दापयेत ॥260 
फार्पातास्तिल-माषाश्य सर्पिश्चात्र प्रियं तथा । 
आशु धास्थानि* बर्धन्ते योगकेम वे होयते ॥27॥॥ 
जब राहु, केतु, चन्द्रमा, शुक्र और मगल उत्तर से उत्तर द्वार का सेबन करें 
अथवा अस्त को प्राप्त हो अथवा वक्री हो त्षो सभी देशों मे भय होता है । अधिक 
जल की वर्षा होती है औौर चावल भी खूब बोया जाता है । कपास, तिल, उड़द, 
घी महंगा द्वोता है। वर्षा की अधिकता के कारण बावड़ी---तालाबो का जल शीघ्र 
ही बढ़ता है, जिससे योग-क्षेम--गुज र-बसर मे कमी आती है ॥25-27॥ 
अनात्य वक्षिणे पाश्वे भागवों वा विशेषतः। 
उत्तरांस्तारकान्‌ प्राप्प तदा विन्यादिदयं फलम्‌ ॥28॥ 
सहाधान्यानि पुष्पाणि होयन्ते चासरस्तदा?। 
कार्पास-तिल-साषाश्च सर्पिश्चबा्धते तथा ॥29॥ 
यदि शुक्र चन्द्रमा के दक्षिण भाग मे हो अथवा विशेष रूप से उत्तर के नक्षत्रों 
को प्राप्त हुआ हो तो महाधान्य--गेहूँ, जौ, धान, चना आदि और पुष्पो--केसर, 
लव॑गआदि की कमी होती है अर्थात्‌ उक्त पदार्थ महंगे होते हैं। कपास, तिल, उड़द 
और घी की वृद्धि होती है, अत' ये पदार्थ सस्ते होते हैं ॥28-29॥॥ 
खित्राया दक्षिणे पाश्वे शिखरो नाम तारका। 
तयेन्दुयंदि दुश्येत तदा बीज न बापयेत्‌ ॥३0॥ 
बित्रा नक्षत्र के दक्षिण पाश्व में शिखरी नाम की तारिका है। यदि चस्व्रमा 
का उदय इस तारिका में दिखलाई पड़े तो बीज नही बोना चाहिए ॥30॥ 
गवास्त्रेण हिरण्पेन सुबर्ण-मणि-मोक्तिक:। 
महिंष्यजा विधिवंस्त्र्धात्य क्रीत्वा निवापयेत्‌ ॥3॥ 
चन्द्रमा की उक्त स्थिति में गाय, अस्त्र, चाँदी, सोना, मणि, मुक्ता, महिष--- 


] देवेषु मु०। 2 वाप्मानि मु० । 3. चाशुभास्तया मु० । 
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भैंस, अजा--अकरी और वस्त्र आदि से धान्य खरीद कर भी औओता नहीं चाहिए । 
सात्पय यह है कि चन्द्रमा की उपर्युक्त स्थिति में अन्न उत्पन्न नहीं होता हैं; बह: 
सभी वस्तुओं से अनाज खरीद कर उसका संकलन करना जाहिए ॥37॥ 
लित्रायां तु यदा 'शुक्रश्मपप्रो भवति दक्षिण:॥ 
घड़गुणं जायते घान्यं योगके श्र जायते॥॥३2॥ 
जब चित्रा नक्षत्र में दक्षिण की ओर शुक्र युक्त चन्द्रमा हो जो छः गृना अनाज 
उत्पत्न होता है और योगक्षेत्र --युजर-बसर अच्छी तरह से होती है ॥32॥ 
इन्द्राग्निदेवसंयुक्ता यदि सर्वे ग्रह: कशा:। 
अभ्यन्तरेण मार्गस्थास्तारका यास्तु वाद्य: ॥33॥ 
कंगु-दार-तिला मुद्गाश्वणका: षष्टिका: शुकरा:। 
चित्रायोग॑ न सर्पेत चन्द्रमा उत्तरों भवेत्‌ ॥34॥ 
संग्राह्द च तवा घान्यं योगफषेमं ना जायते। 
अल्पसारा भवम्त्येते चित्रा वर्षा न संशय ॥३5॥ 
यदि सभी कमजोर ग्रह विशाला नक्षत्र मे युक्त होकर अभ्यस्तर मार्ग से 
बादल की ओर की ताराओ मे स्थित हो और चन्द्रमा उत्तर होकर चित्रा मे स्थित 
हो, तो कंगु, तिल, मूंग, चना, साठी का चावल आदि धान्यो का प्ग्रह करना 
घाहिए। उक्त प्रकार के घोग में योगक्षेम मे--भोजन-छाजम में भरी कमी रहती 
है। वर्षा अल्प होती है, इसमे सन्देह नहीं है ॥।33-35॥ 
विशाखासध्यग: शुक्रत्तोयदों धान्यवर्धन:। 
समर्ध यदि विज्ञेयं दशब्रोणऋ्रयं बदेत्‌ ॥36॥ 
यदि विशाज्रा तक्षत्र के मध्य से शुक्र का अस्त हो तो घानन्‍्य क्षी उपज अच्छी 
होती है, अनाज का भाव सम रहता है। दश्म द्रोण प्रमाण खरीदा जाता है ॥36॥ 
याबिनों चन्‍्द्र-शुक्रो तु दक्षिणामृत्तरों तदा। 
तारा-विशाखयो घतिस्तदा5घेन्‍्ति चतुष्पदा: ॥37॥ 
जब यायी चन्द्र और शुक्र दक्षिण और उत्तर में हों और विशाशा की ताराओं 
का धात हुआ हो जो चौधायों की बृद्धि होती है ॥37॥! 
वर्षिणेतानुरातायां यरा च प्जले शशी। 
अप्रभक्य अहीनश्च वस्त्न प्रोणाय कल्ययेत्‌ ॥३38॥ 


] युक्त मु०,2 बाह्यत मु०।3. के मु० ।4, वर्या मु० । 


44 भद्रबाहुसहिता 


निष्प्रभ और हीन चन्द्रमा दक्षिण मार्ग से अनु राधा मे गमसन करता है तो वस्त्र 


महंगे होते हैं ।3 8।। 
ज्येष्ठा-मुलो यदा चन्द्रो दक्षिण व्रजतेःप्रभ:। 
तदा सत्यं च वस्त्र थे अरथंश्वापिः विनश्यति ॥39॥ 
प्रजानामनयों धोरस्तदा जायन्तिः तामस। 
प्रस्तक्पस्य वस्त्रस्य तेन क्षीयन्ति तां प्रजाम्‌ ॥40॥ 
जब प्रभार हित चन्द्रमा दक्षिण में ज्येष्य और मूल नक्षत्र मे आता है, तब 
धान्य, बस्त्र और अर्थ का विताश होता है। उक्त प्रकार की चन्द्रमा की स्थिति मे 
प्रजा मैं अन्न और वस्त्र के लिए हाहाकार हो जाता है तथा वस्त्र खरीदने मे 
प्रजा की हानि भी होती है ॥39-40॥ 
मूल मन्देव सेवन्ते यवा वक्षिणत: शशी। 
प्रजाति: सर्वधान्यानां आढका नु तदा भवेत्‌ ॥4॥॥ 
जब चन्द्रमा दक्षिण से मन्द होता हुआ मूल नक्षत्र का सेवन करता है तब 
सभी प्रकार के धान्यो की उपज खूब होती है और वर्षा आढ़क प्रमाण होती 
है ॥4|! 
कत्तिकां रोहिणीं चित्रा पुष्या-श्लेषा-पुनर्वसून्‌ । 
ब्रजति दक्षिणश्चन्द्रों दशप्रस्थं तदा भवेत्‌ ॥42॥ 
जब दक्षिण चन्द्रमा कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, आश्लेषा, पुनवेसु मे गमन 
करता हैं, तब दश प्रस्थ प्रमाण धान्य की बिक्री होती है अर्थात्‌ फसल भी उत्तम 
होती है ॥42।। 
भधां विशालां च ज्येष्ठा3नुराध मूलमेव च। 
दक्षिण ब्रजते शुक्रचन्द्र तदा55डकमेव ले ॥43॥ 
शुक्र और चन्द्र के दक्षिण मे मधा, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल मे 
गमन करने पर आढ़क प्रमाण घान्य की बिक्री होती हैँ अर्थात्‌ फसल कस होती 
है ॥43॥ 
कत्तिकां रोहिणी चित्रां विशात्धां च सघां यदा। 
वक्षिणेन प्रहा यान्ति चन्रस्त्वाठकविक्रयः ॥44॥ 
जब ग्रह दक्षिण से कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा और मधघा नक्षत्र मे 
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गमन करते हैं तो आढ़क प्रमाण वस्तुओ की बिक्री होती है ।॥44॥ 
गुरु: शुक्रशत भौमश्च वक्षिणा: सहिता यदा। 
प्रस्थत्रयं/ तदा बस्ट्रैर्यान्ति मृत्युमु्ख प्रजा: ॥45॥ 
जब गुरु, शूक्र और मगल दक्षिण में स्थित हो तब धानन्‍्य की बिक्री तीन प्रस्थ 
की होती है और वस्त्र के लिए प्रजा मृत्यु के मुख मे जाती हूँ अर्थात्‌ अन्न और वस्त्र 
का अभाव होता है ॥45।। 
उत्तरं भजते मार्ग शुक्रपृष्ठ तु चन्द्रमा:। 
महाधान्यानि वर्षन्ते कृष्णधान्यानि दक्षिणे ॥॥46॥ 
जब शुक्र उत्तर मार्ग मे आगे हो और चन्द्रमा के पीछे हो तब महाधान्यों की 
वृद्धि होती है । यदि यही स्थिति दक्षिण मार्ग मे हो तो काले रग के धान्य वृद्धिगत 
होते हैं ॥46॥ 
वक्षिणं चन्द्रश्यृंगं ते यदा वद्धतर भवेत्‌। 
महाधान्यं तदा व॒द्धि कृष्णधान्यमथोत्तरम्‌ ॥47॥॥ 
यदि चन्द्रमा का श्रग दक्षिण की ओर बढ़ता दिखलायी पड़े तो महाध्टान्य 
गेहें, चना, जौ, चावल आदि की वृद्धि होती है तथा उत्त र श्व'ग॒ की वृद्धि होने पर 
काले रग के धान्य बढते है ॥॥47॥ 
क्त्तिकानां मधानां च रोहिणीनां विशालयो:। 
उत्तरेण महाधान्यं कृष्ण “धान्य>च दक्षिणे ॥॥48॥ 
कृत्तिका, मघा, रोहिणी और विशाखा के उत्तर होने से महाधान्य और 
दक्षिण होते से कृष्ण धास्य की वृद्धि होती है ॥48॥ 
यस्य वेशस्थ नक्षत्र न पीड्यते यदा यदा। 
त॑ वेश भिक्षव: स्फोता: संश्रयेयुस्तरा तदा ॥49॥ 
जिन-जिन देशो के नक्षत्र ग्रहो के द्वारा जब-जब पीडित --घातित न हो तब- 
तब भिक्षुओं को उन देशो में प्रसन्‍तर चित्त होकर जाना चाहिए और वहाँ शान्ति- 
पूर्वक विहार करना चाहिए ॥ 49॥ 
धान्य वस्त्रमिति ज्ञेयं तस्यार्थ च शुभाशभम्‌। 
प्रहनक्षत्रान्‌ सम्प्रत्य कथितं भद्रवाहुना ॥50॥॥ 
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प्रह और नक्षत्रों के शुभाशुभ योग से धान्य और वस्त्रों के भावों की तेजी- 
मनन्‍्दी को भद्वाहु स्थासी ने कहा है ॥॥50॥। 


इति नैप्रेश्थे जद बाहुनिमित्त सं प्रहयोगा्षे काण्डो नाम पं चविशतितभो5ध्याय: ॥॥2 5 


विवेशन--तेजी-मन्दी जानने के अनेक नियम हैं। प्रहों की स्थिति, उनका 
मार्गी होना या वक्री होता तथा उनकी श्रवाओ पर से तेजी-मन्दी का ज्ञान 
करना, आदि प्रक्रियाएँ प्रचलित हैं। इस सहिता ग्रन्थ मे ग्रहो की स्थिति पर से 
वस्तुओं की तेजी-मन्दी का साधारण विचार किया गया है। बारह महीनों की 
तिथि, वार, नक्षत्र के सम्बन्ध से भी तेजी-मन्दी का विचार “वर्ष प्रबोध' नामक 
ग्रम्य में विस्तार से किया गया है। यहाँ सक्षेप में कुछ प्रमुख योगो का निरूपण 
किया जायगा। 

दरावश पूर्णनासियों का विचार-चंत्र की पूर्णणासी को निर्मल आकाश 
हो तो किसी भी वस्तु से लाभ की सम्भावना नही रहती है। यत्रि इस दिन ग्रहण, 
भूकम्प, विद्यू त्यत, उल्कापात, केतूदय और वृष्ठि हो तो धान्‍्य का संग्रह करना 
चाहिए । गेहूं, जी, चना, उडद, मूंग, सोना, चाँदी आदि पदार्थों मे इस पूर्णिमा के 
सातवें महीने के उपराम्त लाभ होता है। वैशाली पूर्णिमा को आकाश के स्वच्छ 
रहने पर सभी वस्तुएँ तीन महीनों तक सस्ती होती हैं। गेहूँ, चना, वस्त्र, सोना 
आदि का भाव प्राय सम रहता है। बाज़ार में अधिक घटा-बढ़ी नहीं होती । 
यदि इस पूर्णिमा को चन्द्र परिवेष, उल्कापात, विद्यूत्पात, भूकम्प, वृष, केतृदय 
या अन्य किसी भी प्रकार का उत्पात दिखलाई पड़े तो धान्य के प्ताथ कपास, 
वस्त्र, रूई आदि पदार्थ तेज होते हैं। जूट का भाव भी ऊँचा उठता है। गेहूँ, मूँग, 
उड़द, चना का संग्रह भाद्रपद मास मे ही लाभ देता है। सभी प्रकार के अन्नों का 
संग्रह लाभ देता है। चावल, जी, अरहर, कांगुनी, कोदो, मक्का आदि अनाजों में 
दुगुना लाभ होता है। सोने, नाँदी, स्राणिक्य, मोती इन पदारथों का मूल्य कुछ 
नीचे गिर जाता है। वैशाली पूणिमा की मध्यरात्रि मे जोर से बिजली चमके 
और थोड़ी-सी वर्षा होकर बन्द ही जाय तो आगामी माघ मास मे गुड के व्यापार 
में जक्छा लाभ होता है। अनाज के सग्रह मे भी लाभ होता है। इस पूणिमा के 
प्रात:काल सूर्योदय के समय बादल दिखलायी पड़े तथा आकाश में अध्यकार 
दिखलायी पड़े तो अगहन महीने मे थी और अनाज मे अच्छा लाभ होता है। यों 
तो सभी महीनों में उक्त प्रदाथों मे लाभ होता है, किन्तु घी, अनाण और गुड- 
धीमी मे अच्छा लाभ होता है । वैशाक्षी पूथिमा को स्वाति सक्षत्र का चतुर्थ चरण 
हो तथा शनिवार या रविवार हो तो उस वर्ष व्यापारियों को लाभ के साथ 
हानि भी होती है। बाजार में अमेक प्रकार की घटा-बढ़ी चलती है। ण्येष्ठ 
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पूणिमा को आकाश स्वच्छ हो, बादलों का अभाव रहे, निर्मल चांदनी वर्तमान 
रहे तो सुभिक्ष होता है, साथ ही अनाज में साधारण लाभ होता है। बाजार 
सन्तुलित रहता है, न अधिक ऊँचा ही जाता है और न नीचा ही । जो व्यक्ित 
ज्येष्ठ पुणिमा की उवत स्थिति में धान्य, गुड का संग्रह करता है, वह भाद्रपद और 
आश्िविन में लाभ उठाता है । गेहूं, चना, जी, तिलहन में पौष के महीने में अधिक 
लाभ होता है । यदि इस पूणिमा को दिन मे मेघ, वर्षा हो और रात मे आकाश 
स्वच्छ रहे तो व्यापारियों को साधारण लाभ होता है तथा मार्गशीषे, माध और 
फाल्गुन में वस्तुओं में हानि होने की सम्भावना है। रात मे इस तिथि को बिजली 
गिरे, उल्कापात हो, भूकम्प हो, चन्द्र का परिवेष दिखलाई पडे, इन्द्रधनुष लाल 
या काले रंग का दिखलाई पडें तो अनाज का सग्रह करना चाहिए। इस प्रकार 
की स्थिति मे अनाज से कई गुना लाभ होता है। सोना, चाँदी के मूल्य मे साधारण 
तेजी आती है। ज्येष्ठी पुणिमा को मध्य रात्रि मे चन्द्र परिवेष उदास-सा दिखलाई 
पडे और स्यार रह-रहकर बोलें तो अन्नसग्रह की सूचना समझना चाहिए। 
चारे का भाव भी तेज हो जाता है और प्रत्येक वस्तु मे लाभ होता है। धी का 
भाव कुछ सस्ता होता है तथा तेल की कीमत भी सस्ती होती है। अगहन और 
पौष मास में सभी पदार्थों मे लाभ होता है। फाल्गुन का महीना भी लाभ के लिए 
उत्तम है। यदि ज्येष्ठी पूर्णिमा को चन्द्रोदय या चन्द्रास्त के समय उल्कापात हो 
और आकाश मे अनेक रग-बिरगी ताराएँ चमकती हुई भूमि पर गिरें तो सभी 
प्रकार के अनाजो मे तीन महीने के उपरान्त लाभ होता है। ताँबा, पीतल, काँसा 
आदि धातुओ मे और मशाले में कुछ घादा भी होता है । 

आपषाढी पूणिमा को आकाश निर्मल और उज्ज्वल चाँदनी दिखलायी पडे त्तो 
सभी प्रकार के अनाज पाँच महीने के भीतर तेज होते हैं। कार्तिक महीने से ही 
अनाज मे लाभ होना प्रारम्भ हो जाता है। सोने का भाव माघ के महीने से महंगा 
होता है । सट्ठ के व्यापारियों को साधारण लाभ होता है। सूत, कपडा और जूट 
के व्यापार मे लाभ होता है, किन्तु इन वस्तुओं का व्यापार अस्थिर रहता है, 
जिससे हानि होने की भी सम्भावना रहती है। यदि आपषाढी पूणिमा को मध्य 
रात्रि के पश्चात्‌ आकाश लगातार निर्मेल रहे तथा मध्य रात्रि के पहले आकाश 
मेघाच्छन्न रहे तो चेती फसल के अनाज मे लाभ होता है। अगहनी और भदई 
फसल फे अनाज में लाभ नहीं होता । साधारणतया वस्तुओं के भाव ऊँचे आते 
है । घी, गृड, तेल, चाँदी, वारदाना, गुवार, मटर आदि बस्तुओ का रुख भी 
तेजी की ओर रहता है । शेयर के बाजार मे भी हीनाधिक--घटा-बढी होती है । 
लोहा, रबर एवं इन पदार्थों से बनी वस्तुओ के व्यापार मे लाभ होने की सम्भा- 
वना अधिक रहती है । यदि आषाढ़ी पूणिमा को दिन भर वर्षा हो और रात में 
चाँदनी न निकले, बूँदा-बूंदी होती हो तो अनाज मे लाभ होने की सम्भावना नही 
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है। केवल सोना, चाँदी और गुड के व्यापार में अच्छा लाभ होता है। गुड, 
चीती में कई गृना लाभ होता है। यदि इसी पूर्णिमा को बुध वक्री हुमा हो तो छः 
महीने तक सभी पदार्थों मे तेजी रहती है। जो पदार्थ बिदेशों से आते हैं, उनका 
भाव अधिक तेज होता है। स्थानीय उत्पन्न पदार्थों का भाव अधिक तेज होता 
है | श्रावणी पृणिमा को आकाश निर्मल हो तो सभी वस्तुओ मे अच्छा लाभ होता 
है । यदि इस दित स्वच्छ चाँदनी आकाश मे व्याप्त दिखलाई पड़े तो नाना 
प्रकार के रोग फैलते है तथा लाल रंग की सभी वस्तुओ में तेजी आती है। गेहूँ 
और चावल की कमी रहती है। जिस स्थान पर श्रावणी के दिन चन्द्रमा स्थच्छ 
तथा काले छेदवाला दिखलाई पड़े, उस स्थान मे दुर्भिक्ष के साथ खाद्यान्न की 
बडी भारी कमी हो जाती है, जिससे सभी व्यक्तियों को कष्ट होता है। लोहा, 
चाँदी, नीलम आदि बहुमूल्य पदार्थों का भाव भी तेज होता है। भाद्रपद मास की 
पूणिसा निर्मल होने पर धान्य का संग्रह नही करना चाहिए। यदि यह पूणिमा 
चन्द्रोदय से लेकर चन्द्रास्त तक निर्मेल रहे तो घान्य मे लाभ नही होता है तथा 
खाद्यान्नों की कमी भी नही रहती है । सोना, चाँदी, शेयर, चीनी, गुड, घी, 
किराना, वस्त्र, जूट, कपास आदि पदार्थ समध रहते हैं। इन पदार्थों के भावों मे 
अधिक ऊँच-मीच नहीं होती है। घटा-बढी का कारण शनि, शुक्र और मंगल है। 
यदि इस पूणिमा के नक्षत्र को इन तीनो ग्रहों द्वारा वेघा जाता हो, या दो ग्रही 
द्वारा वेधा जाता हो तो सभी पदार्थ महंगे होते हैं। और तो और मिट्टी का भाव 
भी महेंगा होता है। जिन पदार्थों की उत्पत्ति मशीनों के द्वारा होती है, उन 
पदार्थों मे कात्तिक मास से महँगाई होता आरम्भ होता है। आश्विन पूर्णिमा के 
दिन आकाश स्वच्छ, निर्मल हो तो धान्‍्य का सम्रह करना अनुचित है, क्योंकि 
बस्तुओ में लाभ होने की सम्भावना ही नही होती है। आकाश में मेध आच्छादित 
हो तो अवश्य संग्रह करता चाहिए, क्योकि इस खरीद मे चंत्र के महीने मे लाभ 
होता है। 

कात्तिक पूणिमा को मेघाच्छन्त होने पर अनाज में लाभ होता है। चीनी, 
गुड और थी में हानि होती है। यदि यह पूर्णिमा निर्मेल हो तो सामान्य 
तथा सभी वस्तुओं का भाव स्थिर रहता है। व्यापारियों को त अधिक लाभ ही 
होता है और न अधिक घाटा ही। मार्मशीर्ष और पौष की पूणिमा का फलादेश 
भी उपर्युक्त कात्तिक पूरणणिमा के तुल्य है। माधी पूर्णिमा को बादल हो तो धान्य 
खरीदने से सातवें महीने में लाभ होता है और फाल्गुनी पूृणिमा को बादल हो, 
उल्कापात या विद्य त्पात हो तो धान्य में सातवें महीने मे अच्छा लाभ होता है । 
घी, चीनी, गुड, कपास, रूई, जूट, सन और पाट के व्यापार में लाभ होता है । 
साधी और फाल्गुनी इन दोनों पूणिमाओ के स्वच्छ होते पर सोने के व्यापार में 


लाभ होता है। 
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मोम ग्रह को स्थिति के अनुतार तेजी-मन्दों क्र विचार--जब मंगल मार्गी 
होता है, तब रूई मन्‍्दी होती है। मेष राशि का मगल मार्गी हो तो मवेशी प्तस्ते 
होते हैं। वृष का मंगल मार्गी हो त्तो रूई तेज होकर मन्दी होती है तथा चाँदी 
में घटा-बढ़ी होती है। मिथुन और कर्क राशि के मार्गी मंगल का फल तेजी-मन्दी 
के लिए नही है। सिंह का मंगल मार्गी होने पर एक मास तक अलसी और गेहूँ मे 
तेजी रहती है। कन्या का मंगल मार्गी हो तो रूई, अलसी, गेहूं, तेल, तिलहन 
आदि पदार्थ तेज होकर मन्दे होते है। तुला का मंगल मार्गी होने पर गुजरात 
और कच्छ में घान्य भाव को महँगा करता है, वृश्चिक का माल मार्गी होने पर 
चौपायों मे लाभ करता है। धनु का मंगल मार्गी होने पर धान्य सस्ता करता है। 
मकर का मगल मार्गी हो तो पंजाब तथा बगाल में धान्‍्य का भाव तेज होता है। 
कुम्भ का मगल मार्गी होने पर सभी प्रकार के घान्य सस्ते होते हैं और मीन के 
मगल में भी धान्य का भाव सस्ता ही रहता है। मेष और वृश्चिक के बीच 
राशियो में मगल के रहने पर दो मास तक धान्य भाव तैज रहता है। जिस महीने 
में सभी ग्रह वक्री हो जाये, उस मास मे अधिक महँगाई होती है । मीन मे मंगल 
के वक्री होने पर धान्‍्य और घी तेज, कुम्भ मे वक्री होने पर धान्‍्य सस्ते और घी, 
तेल आदि तेज, मकर मे मंगल के वक्री होने से लोहा, मशीनरी, विद्यू द्यन्त्र, गेहें, 
अलसी आदि पदार्थ तेज होते हैं। कक॑ राशि मे मगल के वक्री होने से गेहें और 
अलसी में घटा-बढी होती रहती है। जिस राशि मे मंगल बकरी होता है, उस राशि 
के धान्यादि अवश्य तेज होते हैं। माघ अथवा फाल्गुन मे कृष्ण पक्ष की !, 2, 3 
तिथि को मगल के वक्री होने पर अन्न का संग्रह करना चाहिए। इस संग्रह मे 
]5 दिनो के बाद ही चौगुना लाभ हो जाता है । जिस मास में पूणिमा के दिन वर्षा 
होती है, उस मास मे गेहूँ, घी और धान्य तेज होते हैं । 

बुध प्रह की स्थिति से तेजी-मन्दी धिचार - मेष राशि मे बुध के रहने से 
सोना महँगा होता है। 7 दिन मे गाय, बैल आदि पशुओ की हानि होती है । 
मोती, जवाहरात भी तेज होते हैं। वृष राशि के बुध मे सभी वस्तुओं मे साधारण 
घटा-बढ़ी, मिथुन राशि के बुध मे सभी प्रकार के अनाज सस्ते, कक के बुध भे 
अफीम का भाव तेज होता है। तिह राशि के बुध में धान्य का भाव सम रहता 
है, खट्ट पदार्थ, देवदारु तेज होते हैं और 8 दिन मे सुत, बस्त्र, रेलवे के स्‍लीपर, 
साधारण लकड़ी का भाव तेज होता है । कन्या राशि मे बुध के रहने से छः महीने 
तक सोना, चीनी तेज होते हैं, पश्चात्‌ मन्दे हो जाते हैं। तुला राशि के बुध में 
धान्य महंगे, वृश्चिक राशि के बुध मे चौपाये और अफीम महंगी, धनु के बुध मे 
अफीम महंगी, मकर के बुध में समभाव, कुम्भ के बुध में धात्य में घटा-बढ़ी और 
मीन के बुध में रूई, अलसी मेथी, लौंग भी तेज होती हैं। फाल्गुन और आषाढ 
महीनो में बुध का उदय होने से धान्य, घी और लाल पदार्थ मेहगे होते हैं । पूर्व में 
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बुधोदय होने पर 25 दिन के बाद रुई में 0 प्रतिशत तेजी आती है और 
पश्चिम में बुधोदय होने पर रूई, कपास, सुत आदि में सस्ती आती है। मार्गशीर्षे 
में बुधोदय हो तो रूई तेज होती है । पूर्व दिशा मे बुध का अस्त होने से 33 दिनो 
में धान्य, घृतादि मन्दे होते हैं किन्तु रुई मे 5 प्रतिशत की तेजी आती है। पश्चिम 
मे बुध के अस्त होने से ।5 दिन मे रुई 0 प्रतिशत तक सस्ती होती है। मेष 
राशि से लेकर सिंह राशि तक बुध के मार्गी होने से कपडा, चावल, हाथी, घोड़ा 
आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। कन्या और तुला मे बुध के मार्गी होने से चन्दन, सूत, 
घृत, चीनी, अलसी आदि पदार्थ महंगे होते है । वृश्चिक मे बुध के मार्गी होने से 
एरण्ड, बिनौला और मूंगफली तेज हो जायगी । कुम्भ और मीन मे बुध के मार्गी 
होने से सोना, सुपा री, सरसो, सोठ, लाख, कपडा, गुड, खाँड, तेल और मूंगफली 
आदि पदार्थ तेज होते हैं। 

गुरु की स्थिति का फलादेश- वृष राशि में गुरु के रहने से धी और धान्य 
का भाव अत्यन्त तेज होता है । मिथुन राशि मे गुरु के रहने से रूई, ताँबा, चाँदी, 
नारियल, तेल, वृत, अफीम पदार्थ पहले तेज, पश्चात्‌ मन्दे होते हैं। कर्क राशि में 
गुरु के रहने से सभी पदार्थ महंगे होते हैं। सिह मे बृहस्पति के रहने से गेहूँ, घी 
तेज और कन्या मे रहने से ज्वार, मूंग, मोठ, चावल, घृत, तैल, सिंघाडा छ. महीने 
के बाद तेज, रूई तीन-चार महीने मे तेज तथा चांदी मन्दी होती है। वृश्चिक 
राशि के गुरु मे सभी वस्तुएँ तेज होती है। धनु राशि के गुरु मे गेहूँ, चाबल, जो 
आदि अन्न महेंगे, तैल, गुड, मद्य सस्ते होते है। मकर राशि मे गुरु के रहने से 
तीन महीने महँगी पश्चात्‌ मन्दी आती है। मीन राशि के गुरु मे सभी वस्तुएँ 
तेज होती हैं। गुरु के अस्त होने के 3। दिन बाद रूई मे 0-20 रुपये की मन्‍्दी 
आती है। फाल्गुन मास मे गुरु अस्त हो तो धान्य तेज और रूई मे 0-20 रुपये 
की मन्दी आती है। गुरु के वक्री होने पर सुभिक्ष, धान्य भाव सस्ता, धातु, रूई, 
केसर, कपूर आदि पदार्थ सस्ते होते है। गुरु के मार्गी होने से चाँदी, सरसो, रूई, 
चावल, घी मे निरन्तर घटा-बढी होती रहती है। 

शक्र की स्थिति का फलादेश--मेष के शुक्र मे सभी धान्य महंगे, वृष के शुक्र मे 
अनाज महेंगा, रूईं, मन्दी और अफीम तेज, मिथुन के शुक्र मे रूई मन्‍्दी, अफीम 
तैज, कके के शुक्र मे सभी वस्तुएँ महँगी, रूई का भाव विशेष तेज, सिंह के शुक्र 
मे लाल रग के पदार्थ महँगे, कन्या मे सभी धान्य महंगे, तुला के शुक्र मे अफीम 
तेज, बुष्चचक के शुक्र मे अनाज सस्ता, धनु के शुक्र मे घान्य महेंगे, मकर के शुक्र 
मे 20 दिन मे सभी अन्न महेंगे, कुम्भ एवं मीन के शुक्र मे अनाज सस्ते होते हैं । 
सिंह का शुक्र, तुला का मंगल, कर्क का गुरु जब आवा है, अब अन्न महूँगा 


होता है । 
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शुक्र-उदय के विन तक्षत्रानुसार फल 


अश्विनी मे शुक्र के उदय होने पर जौ, तिल, उड़द का भाव तेज होता है। 
भरणी में शुक्र का उदय होने से तुण, धान्‍्य, तिल, उडद, चावल, गेहूं का भाव तेज 
होता है। कृत्तिका मे शुक्र उदय होने से सभी प्रकार के अन्न सस्ते होते हैं । 
रोहिणी मे समघंता, मृगशिरा मे धान्य महंगे, आर्द्रा मे अल्पवुष्टि होने से महँगाई, 
पुनवेसु मे अन्त का भाव महूँगा, पुष्य मे घान्य भाव अत्यन्त महंगा तथा आश्लेषा 
से अनुराधा नक्षत्र तक शुक्र के उदय होने से तृण, अन्न, काष्ठ, चतुष्पद आदि 
सभी पदार्थ महंगे होते हैं । 

शुक्र और शनि जब दोनो एक राशि पर अस्त हो तो सब अनाज तेज होते है। 
शुक्र वक्री हो तो सभी अनाज मन्दे तथा, घृत्त, तेल तेज होते है । शुक्र के मार्गी होने 
पर 5 दिनो के उपरान्त सोना, चाँदी, मोती, जवाहरात आदि महंगे होते हैं । 

शनि का फलावेश--शनि के उदय के तीन दिन बाद रूई तेज होती है । मूंग 
मशाले, चावल, गेहूं के भावों मे घटा-बढी होती रहती हैं। अश्विनी और भरणी 
नक्षत्र मे शनि वक्री हो तो एक वर्ष तक पीडा, घान्य और चौपायो का मूल्य बढ़ 
जाता है। मघा पर बक्री होकर आश्लेषा पर जब गुरु आता है तो गेहूं, घृत, शाल, 
प्रबाल तेज होते हैं । ज्येष्ठा पर वक्री होकर अनु राधा पर शनि आता है तो सभी 
वसतुएँ तेज होती है। उत्तराषाढ़ा पर वक्री होकर पूर्वाषाढा पर आता है तो सभी 
वस्तुओ मे अत्यधिक घटा-बढी होती है । गुरु और शनि दोनो एक साथ वक्री हो 
और शनि 0/ राशि का हो तो गेहूं, तिल, तेल आदि पदार्थ 9 महीने 
तक तेज होते है। शनि के वक्री होने के तीन महीने उपरान्त गेहूँ, चावल, मूंग, 
ज्वार, धान्य, खजूर, जायफल, घी, हल्दी, नील, धनियाँ, जीरा, मेथी, अफीम, 
घोडा आदि पदार्थ तेज और सोना, चाँदी, मणि, माणिक्य आदि पदार्थ मन्दे एवं 
नारियल, सुपाडी, लवग, तिल, तेल आदि पदार्थों मे घटा-बढ़ी होती रहती है । 
शनि मार्गी हो तो दो मास में तेल, हीग, मिर्च मशाले को तेज और अफीम, रूई, 
सूत, वस्त्र आदि पदार्थों को मन्दा करता है। यदि शनि कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा, आर्द्र, पुन्वेसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र मे वक्री हो तो सभी वस्तुएँ 
महूँगी होती हैं । 

तैजी-मन्‍्दी के लिए उपयोगी पंखवार का फल--जिस महीने मे पाँच रविवार 
हो उस महीने मे राज्यभय, महामारी, सोना आदि पदार्थों में तेजी होती है। 
किसी भी महीने मे पाँच सोमवार होने से सम्पूर्ण पदार्थ मन्दे, घृत-तेल-घान्य के भाव 
मन्दे रहते है। पाँच मंगलवार होने से अग्नि-भय, वर्षा का निरोध, अफीम मन्दी 
तथा धान्यभाव घटठता-बढता रहता है। पाँच बुधवार होने से धी, गुड, खाँड आदि 
रस तेज होते है, रूई, चाँदी घट-बढ़कर अन्त मे तेज होती है। पाँच गुरुवार होने 
से सोना, पीतल, सुत, कपडा, चावल, चीनी आदि पदार्थ मन्दे होते है। पाँच 
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शुक्रवार होने से प्रजा की वृद्धि, धान्‍्य मन्दा, लोग सुखी तथा अन्य भोग्य पदार्थ 
सस्ते होते है, पाँच शनिवार होने से उपद्रव, अग्निभय, नशीले पदार्थों में मन्दी, 
घान्यभाव अस्थिर और तेल महंगा होता है। लोहे का भाव पाँच शनिवार होने से 
महूँगा तथा अस्त्र-शस्त्र, मशीन के कल-पुर्जों का भाव पाँच मगल और पाँच गुरु 
होने से महंगा होता है । 

संक्रान्ति के बारों का फल-- रविवार को संकान्ति का प्रवेश हो तो राज- 
बिग्रह, अनाज सेोहगा, तेल, घी, विल आदि पदार्थों का सग्रह करने से लाभ होता 
है। सोमवार को संक्रान्ति का प्रवेश हो तो अनाज महंगा, प्रजा को सुख; घृत, तेल, 
गुड, चीनी आदि के सप्रह मे तीसरे महीने लाभ होता है। मगलवार को 
संक्रान्ति प्रवेश करे तो घी, तेल, धान्य आदि पदार्थ तेज होते है। लाल बस्तुओ मे 
अधिक तेजी आदि आती है तथा सभी वस्तुओ के सभ्रह मे दूसरे महीने मे लाभ 
होता है। बुधवार को सक्रान्ति का प्रवेश होने पर श्वेत वस्त्र, श्वेत रग के अन्य 
पदार्थ महँगे तथा नील, लाल और श्याम रग के पदार्थ दूसरे महीने मे लाभप्रद 
होते हैं। गुरुवार को स्रक्रान्ति का प्रवेश हो तो प्रजा सुखी, धान्य सस्ते; गुड, 
खाँड आदि मधुर पदार्थों मे दो महीने के उपरान्त लाभ होता है। शुक्रवार को 
सकरान्ति प्रविष्ट हो तो सभी बस्तुएँ सस्ती, लोग सुखी-सम्पन्न, अन्न की अत्यधिक 
उत्पत्ति, पीली बस्तुएँ, श्वेत वस्त्र तेज होते है और तेल, गुड के सग्रह मे चोथे मास 
में लाभ होता है। शनिवार को सक्रान्ति के प्रविष्ट होने से धान्‍्य तेज, प्रजा दुखी 
राजविरीध, पशुओ को पीडा, अन्न नाश तथा अन्न का भाव भी तेज होता है । 


जिस बार के दिन सक्रान्ति का प्रवेश हो, उसी वार को उस मास में अमा- 
वास्या हो, तो खप्पंर योग होता है। यह जीवो का और धघान्य का नाश करने 
वाला होता है। इस योग मे अनाजो में घटा-बढी चलती रहती है। 

पहली सक्रान्ति शनिवार को प्रविष्ट हुई हो, इससे आगे वाली दूसरी सक्रान्ति 
रविवार को प्रविष्ट हुई हो और तीसरी आगे बाली मगलवार को प्रविष्ट हो तो 
खर्पेर योग होता हैं। यह योग अत्यन्त कष्ट देने वाला है। 

सकर सक्रान्ति का फल--पौष महीने मे मकर सक्रान्ति रविवार को प्रविष्ट 
हो तो धानन्‍्य का मूल्य दुगुता होता है। शनिवार को हो तो तिगुना, मगल के दिन 
प्रविष्ट हो तो चौगुना धान्य का मूल्य होता है । बुध और शुक्रवार को प्रविष्ट 
होसे से समान भाव उठौर गुरु तथा सोमवार को हो तो आधा भाव होता है। 

शनि, रत्रि और मगल के दिन मकर सकान्ति का प्रवेश हो तो अनाज का 
भाव तेज होता है। यदि मेष और कर्क सक्रान्ति का रवि, सगमल और शनिवार 
को प्रवेश हो तो अनाज महँगा, ईति-भीति आदि का आतक रहता है। कातिक 
तथा मार्गशीषं की संक्रान्ति के दिन जलवृष्टि हो तो पौष में अनाज सस्ता होता 
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है तथा फसल मध्यम होती है । कके अथवा मकर संक्रान्ति शनि, रबिं या मंगल 
बार की हो तो भूकम्प का योग द्वोता है । प्रथम संक्रान्ति प्रवेश के नक्षत्र में 
दूसरी संक्रान्ति प्रवेश का नक्षत्र दूसरा या तीसरा हो तो अनाज सस्ता होता है। 
चोये या पाँचवें पर प्रवेश हो तो धान्य तेज एवं छठ नक्षत्र मे प्रवेश हो तो 
दुष्काल होता है । 

सकान्ति से गणित हारा तेजी-मर्दी का परिजशास--संक्रान्ति का जिस दिन प्रवेश 
हो उस दिन जो नक्षत्र हो उसकी सख्या मे तिथि और बार की सब्या जो उस दिन 
की हो, उसे मिला देवा चाहिए । इसमें जिस अनाज की तेजी-मन्दी जानना हो 
उसके नाम के अक्षरों की सब्या मिला देना । जो योगफल हो उसमे तीन का भाग 
देने से एक शेष बचे तो वह अनाज उस सक्रान्ति के मास में मन्दा बिकेगा, दो शेष 
बचे तो समान भाव रहेगा और शून्य शेष बचे तो वहू अनाज महँगा होगा । 

सक्रान्ति जिस प्रहर मे जेप्ती हो, उसक॑ अनुसार सुद्च-दु.ख, लाभालाभ आदि 

की जानकारी निम्त चक्र द्वारा करनी चाहिए। 


वारानुसार संफान्ति फलावबोधक चक्र 


2 कह घुल 5 
अपराइ झू को सुल | परथिम कोम 





प्रदोष पिशाश्ोंको सुल | दक्षिण 


अडराजि | राचसोंको खुख |: 


अपरराजि | नटादिकों खुल | पथ कोण 
।ककोंको डत्तर 





प्रव-घर-उप्र-सिक्ष-लघु-मुरु-तीक्ण सकज्षक नक्षत्र--उत्त रा फाल्गुनी, उत्तरा- 
पाढ़ा, उत्त राभाद्रपद और रोहिणी ध्रूव संज्ञक, स्वाति, पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा 
और शतभिषा चर या चल संज्ञक, विशाखा और कृत्तिका मिश्र सज्ञक, हस्त, 
अश्विनी, पुष्य और जअभिजित्‌ क्षिप्र या लघु सज्ञक, मृगशिर, रेवती, चित्रा और 
अनुराधा मृदु या मैत्र सज्ञक एवं मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और आश्लेषा तीक्ष्ण या 
दारुण संजक हैं । 

अधोभुल संशक--मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा 
पूर्वाभाद्वपद, भरणी और मधा अधोमुच् सज्ञक हैं । 

ऊध्यंभुज्ल सलक---आर्द्रा, पुष्य, शवण, धनिष्ठा और शतभिषा ऊर्बमुख 
संज्ञक हैं। 
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तियंड मुख संज्षक--अनु राधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वेसु, ज्येष्ठा और अश्विनी 
तियंड मुख सञ्ञक हैं । 

वग्धसज्नक नक्षत्र--रतरिवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को 
उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पतिवार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवार को 
ज्येष्ठा और शनिवार को रेबती दग्धसज्ञक है। 

मास शून्य नक्षत्र- चेत मे रोहिणी और अश्विनी, वैशाख मे चित्रा और 
स्वाति, ज्येष्ठ मे उत्तराष,ढा और पुष्य, आषाढ मे पूर्वाफाल्गुनी और घनिष्ठा, 
श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा और रेवती, आशिवन में 
पूर्वाभाद्पद, कार्तिक: में कृत्तिका और मचा, मार्गशीर्ष मे चित्रा और विशाखा, 
पीष में आर्द्री, अश्विनी और हस्त, माघ मे श्रवण और मूल एवं फाल्गन मे भरणी 
और ज्येष्ठा शून्य नक्षत्र है । 

सक्रान्ति प्रवेश के दिन नक्षत्र का स्वभाव और सज्ञा अवगत करके वस्तु की 
तेजी-मन्दी जाननी चाहिए । यदि सक्रान्ति का प्रवेश तीकण, दग्ध या उम्र सज्नक 
नक्षत्र मे होता है, तो सभी वस्तुओ की तेजी समझनी चाहिए । मृदु ओर ध्रुव 
सज्ञक नक्षत्रों मे सक्रान्ति का प्रवेश होने से समान भाव रहता है। दारुण सज्ञक 
नक्षत्र मे सक्रान्ति का प्रवेश होने से खाद्यान्नों का अभाव रहता है, सभी अन्य उप- 
भोग की वस्तुएं भी उपलब्ध नही हो पाती । 

संकान्ति जिस वाहन पर रहती है, जो वस्तु घारण करती है, जिस वस्तु का 
भक्षण करती है, उस वस्तु की कमी होती है तथा वह वस्तु महँगी भी होती है । 
अत सक्रान्ति के वाहनचक्र से भी वस्तुओ की तेजी-मन्दी जानी जा सकेगी । 

रवि नक्षत्र फल--अश्विनी मे सूर्य के रहने से सभी अनाज, सभी रस, वस्त्र, 
अलसी, एरण्ड, तिल, मेथी, लालचन्दन, इलायची, लौग, सुपारी, नारियल, कपूर, 
हीग, हिंगलु आदि तेज होते है । भरणी मे सूयये के रहने से चावल, जौ, चना, मोड, 
अरहर, अलसी, ग्रुड, घी, अफीम, मँंग आदि पदार्थ तेज होते है। क्ृत्तिका में श्वेत 
पुष्प, जौ, चावल, गेहूँ, मूंग, मोठ, राई और सरसो तेज होते है। रोहिणी मे 
चावल आदि सभी धान्य, अलसी, सरसो, राई, तेल, दाख, गुड, खाँड, सुपारी, रुई, 
सुृत-जूट आदि पदार्थ तेज होते हैं। मृगशिरा मे सूय॑ के रहने से जलोत्पन्न पदार्थ 
नारियल, सर्वफल, रुई, सूत, रेशम, वस्त्र, कपूर, चन्दन, चना आदि पदार्थ तेज 
होते हैं । आर्द्रा मे रवि के रहने से घी, गुड़, चीनी, चावल, चन्दन, लाल नमक, 
कपास, रूई, हल्दी, सोठ, लोहा, चाँदी आदि पदार्थ तेज होते है। पुनर्वसु नक्षत्र मे 
रहने से उड़द, मूंग, मोठ, चावल, मसूर, नमक, सज्जी, लाख, नील, सिल, एरण्ड, 
माँजुफल, केशर, कपूर, देवदार, लौग, नारियल, श्वेत बस्तु आदि पदार्थ महँगे होते 
है । पुष्य नक्षत्र मे रवि के रहने से तिल, तैल, मद्च, गुड, ज्वार, गुग्युल, सुपाड़ी, 
सोठ, मोम, हीग, हल्दी, जूट, ऊनी वस्त्र, शीशा, चाँदी आदि बस्तुएँ तेज होती है । 
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आश्लेषा में रवि के रहने से अलसी, तिल, तैल, गृड, शेमर, नील और अफीम 
महंगे होते हैं। मजा मे रवि के रहने से ज्वार, एरण्ड बीज, दाल्व, मिरच, तैल 
और अफीम महेंगे होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी मे रहने से सोना, चाँदी, लोहा, घृत, तैल, 
सरसो, एरण्ड, सुपाड़ी, नील, बाँस, अफीम, जूट आदि तेज होते है । उत्तरा फाल्गुनी 
में रवि के रहने से ज्वार, जी, गुड, चीनी, जूट, कपास, हल्दी, हरड, हींग, क्षार 
और कत्था आदि तेज होते हैं । हस्त मे रवि के रहने से कपडा, गेहूं, सरसो आदि 
तेज होते हैं। चित्रा मे रहने से गेहूँ, चना, कपास, अरहर, सूत, केश र, लाल चपड़ा 
तैज होते है। स्वाति मे रहने से धातु, गुड, खाँड, तेल, हियुर, कपूर, लाख, हल्दी, 
रूई, जूट आदि तेज होते हैं। अनुराधा और विशाबा में रहने से चाँदी, चावल, 
सूत, अफीम आदि महेंगे होते है । ज्येष्या और मूल में रहने से चावल, सरसो, 
वस्त्र, अफीम आदि पदार्थ तेज होते है । पूर्वाषाढा मे रहने से तिल, तैल, गुड़, 
गुर्गूल, हल्दी, कपूर, ऊनी वस्त्र, जूट, चाँदी आदि पदार्थ तेज होते हैं। उत्तरा- 
षाढा और श्रवण में रवि के होने से उडद, मूँग, जूट, सूत, गुड, कपास, चावल, 
चाँदी, बाँस, सरसो आदि पदार्थ तेज होते है। धनिष्ठा मे रहने से मूंग, मसूर और 
नील तेज होते हैं। शतभिषा मे रवि के रहने से सरसो, चना, जूट, कपड़ा, तैल, 
मील, हीग, जायफल, दाख, छुह्दारा, सोठ आदि तेज होते हैं। पूर्वा भाद्रपद मे सूर्य 
के रहने से सोना चाँदी, गेहूं, चना, उडद, घी, रुई, रेशम, गुग्गुल, पीपरा मूल आदि 
पदार्थ तेज होते है। उत्त राभाद्रपद मे रवि के होने से सभी २स, धान्य और तेल 
एव रेवती में रहने से मोती, रत्न, फल-फूल, नमक, सुगन्धित पदार्थ, अरहर, मूंग, 
उडद, चावल, लहसुन, लाख, रूई, सज्जी आदि पदार्थ तेज होते हैं। 


उक्त बक्र द्वारा तेजी-मन्दी निकालने की विधि 


शाक खगाडिध्भूषोगन 649 शालिदाहनभूपते । 
अनेन पुक्‍तो व्रध्यांकश्वैत्नादि प्रतिमासरे ॥ 
खनेश्र' हुते शेषें फलं चन्द्रेण मध्यमम्‌ । 
नेश्रण रसहानिश्व शून्येनार्थ स्मृतं बच्चे. ॥ 
अर्थात्‌ शक वर्ष की सख्या में से ।649 घटा कर, शेष जिस मास में जिस 
पदार्थ का भाव जानना हो उसके ध्र्‌ वांक जोड़कर योगफल में 3 का भाग देने से 
एक शेष समता, दो शेष मन्दा और शून्य शेष में तेजी कहना चाहिए । विक्रम 
सवत्‌ में से ।35 घटाने पर शक सवत्‌ हो जाता है । उदाहरण--विक्रम संवत्‌ 
203 के ज्येष्ठ मास मे चावल की तेजी-मन्दी जाननी है। अतः सर्वप्रथम विक्रम 
सवत्‌--बताया--20 3-]33 5: 878 शक संवत्‌ । सूत्र-नियम के अनुसार 
8 /8---649 -- 229 और ज्येष्ठ मास मे चावल का ध्रुवाक ॥ है, इसे जोड़ा 
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तो+-229---5 230; इसमे 3 से भाग दिया--230--3--76, शेष 2 
रहा । अत' चावल का भाव भन्‍्दा आया । इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । 

देनिक तेजी-मन्‍्दी जानने का मियम--जिस देश मे, जिस वस्तु की, जिस दिन 
तैजी-मन्दी जाननी हो उस देश, वस्तु, वार, नक्षत्र, मास, राशि इन सबके ध्र्‌ बाको 
को जोडकर 9 का भाग देने से शेष के अनुसार तेजी-मन्दी का ज्ञान 'तेजी-मन्दी 
के चक्र' के अनुसार देखनी चाहिए । 

देश तथा सगरों की प्र धा-- बिहार 66, बगाल 247, आसाम 79, मध्य- 
प्रदेश 08, उत्तर प्रदेश 890, बम्बई 98, पजाब 49, रगून 67, नेपाल 
54, चीन 642, अजमेर 67, हरिद्वार 272, बीकानेर 23, सूरत ।28, 
अमेरिका 322, योरोप 976 । 

मास श्र वा--चेत्र 6, वेशाश्व 63, ज्येष्ठ 65, आषाढ 67, श्रावण 69, 
भाद्रपद 7], आश्विन 73, कातिक 5], मार्गशी्ष 53, पौष 55, माघ 57, 
फाल्गुन 59 । 

सूर्य राशि श्र वा--मेष 520, वृष 762, मिथुन 50, कक॑ 28, सिंह 
830, कन्या 260, तुला 503, वृश्चिक 7]।, धनु 524, मकर 554, कुम्भ 
270, मीन 586 ॥ 

तिथि भुवा--प्रतिपदा 60, द्वितीया 70, तृतीया 48], चतुर्थी 357, 
पचमी 634, षष्ठी 304, सप्तमी 82, अष्टमी , नवमी 565, दशमी 305, 
एकादशी 233, द्वादशशी 26।, त्रयोदशी 524, चतुर्दशी 552, पूणिमा 630, 
अमावस्या 66 | 

बार ध्र्‌ वा-- रविवार 37, सोमवार 94, मगल 809, बुध 702, गुरु 
743, शुक्र 808, शनि 85 । 

ससार का कुल पक्बा--2085 । 

नक्षत्र भूवा अश्विनी 76, भरणी 783, कृत्तिका 370, रोहिणी 775, 
मृगशिरा 682, आर्द्रो 46, पुनवंसु 540, पुष्य 634, आए्लेषा 70, मधा 73, 
पूर्वाफाल्गुनी 85, उत्तराफाल्गुनी 48, हस्त 80, चित्रा 305, स्वाती 86, 
विशाखा 734, अनुराधा 72, ज्येष्ठा 76, मूल 743, पूर्बाषाढ़ा 64, 
उन्‍्तराषाढा 623, अभिजित्‌ 683, श्रवण 657, धनिष्ठा 500, शतभिषा 564, 
पुर्वाभाद्रपद 336, उत्त राभाद्रवद 83, रेबत्ती 720 । 

पदार्थों की श्रुवा--सोना 253, चाँदी 760, ताँबा 563, पीतल 258, 
लोहा 9 5, काँसा 249, पत्थर 63, मोती 42, रूई 77, कपडा 27, 
पाट 476, सुर्ती ॥03, तम्बाकू 240, सुपाड़ी 272, लाह 88, मिरच 
268, घी 464, इत्र 75, गुड, 256, चीनी 328, ऊन ]2, शाल 8], 
धान 72, गेहूं 232, तेल 80, चावल 774, मूँग 80, तीसी 386, सरसों 
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858, अरहर 333, नमक 3!7, जीरा, 56, अफीम 263, सोडा 56, गाय 
32, बैल, 62, भैंस 62, भेड 68, हाथी 830, धोडा 835। 

तेजी-मन्‍्दी जानने का चक-मर्य । तेज, चन्द्र 2 अतिमन्द, भौम 3 तेज, 
राहु 4 अति तेज, बृहस्पति 5 मन्द, शनि 6 तेज, राहु 7 सम, केतु 8 तेज, शुक्र 
0 तेज। 

उदाहरण--बम्बई मे चैत्र सुदि सप्तमी रविवार को गेहूँ का भाव जा नना है । 
अत' सभी ध्र्‌वाओ का जोड किया। बम्बई की धवा 98, सूर्य मेष राशि का 
होने से 520, मास ध्रू वा 6, वार ध्र्‌वा 37,तिथि ध्र्‌ वा 88 2, इस दिन कृत्ति 
का नक्षत्र ध्र्‌वा 370, गेहूं ध्र वा 232 इन सबका योग किया। 98 +-520+ 
6]--]37-+-8।2 +-370 + 232 5523 30 | इसमे 9 का भाग दियाज> 
2330 -95"-258 लब्धि, 8 शेष। तेजी-मन्दी जानने के चक्र मे देखने के 8 शेष 
में केतु तेज करने वाला हुआ अर्थात्‌ तेजी होगी । 


दैनिक तेजी-मन्दी निकालने की अन्य रोति 


वस्तु विशोषक धातु--सोना 96, चाँदी 7, पीतल 59, मूँगा 5, लोहा 
54, सीसा 90, काँसा 27, मोती 95, रॉगा 67, ताँबा 0, कुकुम 25। 

अनाज और किराना--कर्प्र 02, हरे 73, जीरा 70, चीनी 02, मिश्री 
03, ज्वार 00, घी 50, तेल 0, नमक 59, हीगर 62, सुपारी 204, अरहर 
72, मिचे 83, सूत 94, सरसो 808, कपडा 00, चपडा 87, मूँग 5, सोठ 
00, गुड 40, बिनोला 88, मजीठ 44, नारियल 78, छुहारा 44, चावल 
]7, जौ 57, साठी 65, गेहें [4, उडद 80, तिल 53, चना 56, कपास 27, 
अफीम 92, रूई 77 । 

पश्ुु घोड़ा 770, हाथी 64, भेस 92, गाय 77, बैल 87, बकरी 60, 
सॉड 94, भेड 85। 

नक्षत्र विशोपक--अश्विनी 0, भरणी 0, कृत्तिका 96, रोहिणी 20, 
मृगशिरा 56, आर्द्रो 86, पुनवंसु 2।, पुष्य 64, आश्लेषा 35, मघा 50, 
पूर्वाफाल्गूुनी 220, उ० फा० 72, हस्त 334, चित्रा 2, स्वाति 20, विशालखा 
320, अनुराधा 493, ज्येष्ठा 559, मूल 552, पु० फा० 42, उ० फा० 420, 
श्रवण 450, घनिष्ठा 736, शतभिषा 576, पूर्वाभाद्रपद 775, उत्तरा भाद्र- 
पद 26, रेवती 256 ॥ 

सक्रान्ति राशि विशोपक--मेष 37, वृष 84, मिथुन 86, कक 09, सिंह 
]25, कन्या 02, तुला 04, वृश्चिक 44, धनु )44, मकर ॥98, कुम्भ 
]90, मीन 80 । 
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विधि विशोषक--प्रतिपदा । 8, द्वितीया 20, तृत्तीया 22, चतुर्थी 24, पंचमी 
26, षष्ठी 25, सप्तमी 23, अष्ठसी 2!, नवमी 9, दशमी 7, एकादशी 5, 
हादशी !3, त्रयोदशी , चतुर्दशी 9, अमावस्या 9, पूणिमा [6। 

बाए-- रविवार 40, सोम 50, मगल 50, बुध 72, गुरु 65, शुक्र 24, 
शन्ति 4। 

तेजी-मन्दो सिकालने को तिथि-- जिस मास की या जिस दिन की तेजी-मन्दी 
निकालनी हो, उस महीने की संक्रान्ति का विशोपक ध्ूू बा, तिथि, वार और नक्षत्र 
के विशोपक ध्र्‌ वाओ को जोड 3 का भाग देने से एक शेष रहने से मनन्‍्दी, दो शेष 
मे समान और शून्य शेष मे तेजी होती है । 

तेजी-मन्दी िकालने का अन्य नियम - गेहूँ की अधिकारिणी राशि कुम्भ, 
सोना की मेष, मोती की मीन, चीनी की कुम्भ, चावल की मेष, ज्वार की वृश्चिक, 
रूई की मिथुन और चाँदी की कर्क है। जिस वस्तु की अधिकारिणी राशि से 
चन्द्रमा चौथा, आठवाँ तथा बारहबाँ हो तो वह वस्तु तेज होती है, अन्य राशि 
पडने से सस्ती होती है । 

सूर्य, मगल, शनि, राहु, केतु ये क्र ग्रह हैं । ये क्र ग्रह जिस बस्तु की अधि- 
कारिणी राशि से पहले, दूसरे, चौथे पाँचवें, सातवें, आठवें, नौवें, और बा रहवे 
जा रहे हो, वह वस्तु तेज होती है। जितने क्र ग्रह उपर्युक्त स्थानों मे जाते है, 
उतनी ही बस्तु अधिक तेज होती है। 


षड़विशतितमोड5्ध्याय: 


नमस्कृत्य महावोरं सुरासुर'जनेनंतम्‌। 
स्वप्ताध्यायं प्रवक्ष्यमि शुभाशुभससीरितम्‌ ॥॥॥। 
देव और दानवो के द्वारा नमस्कार किये गये भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
नमस्कार कर श्‌ भाशुभ से युक्त स्वप्नाध्याय का वर्णन करता हूँ ॥॥ 


। नमस्कतम्‌ मु०। 


षड्विशविसमोध्ण्याय 43 


स्थप्तमाला विद्यास्वप्नोउनध्टचिन्ता मथ:फलम्‌ । 
प्रकृता-कतस्वप्नेश्च नंते ग्राह्मा मिमित्ततः ॥20 
स्वप्तमाला, दिवास्वप्न, चिन्ताओ से उत्पन्त, रोग से उत्पन्न और प्रकृति 
के विकार के उत्पन्न स्वप्नफल के लिए नही ग्रहण करना चाहिए ॥2॥। 
करसंजा द्विविधा यत्र शुभाश्वात्नाशुभास्तथा। 
ल़िविधा: संग्रहा: स्वप्ना: कर्मजा: पृर्वेसण्चिता: ॥3॥ 
कर्मोदिय से उत्पन्न स्वप्न दो प्रकार के होते हैँ---शुभ और अशूभ तथा पूर्व 
संचित कर्मोदय से उत्पन्न स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं ॥।3।। 
भवान्तरेथ चाभ्यस्ता भावा: सफल-निष्फला: | 
तान्‌ प्रवक्ष्याभि तत्त्वेत शुभाशभफलानिमान्‌ ॥4॥ 
जो सफल या निष्फल भाव भवान्तरो मे अभ्यस्त हैं, उनके शुभाशुभ फलदायक 
भावों को यथार्थ रूप से निरूपण करता हूँ ॥4॥ 
जल जलरह धान्यं सदलाम्भोजभाजनम्‌। 
मणि-मुक्ता-प्रवालांश्च स्वप्ने पश्यन्ति श्लेष्मिकाः ॥5॥ 
जल, जल से उत्पन्न पदार्थ, धान्‍्य, पत्र सहित कमल, मणि, मोती, प्रवाल 
आदि की स्वप्न मे कफ प्रकृति वाला व्यक्ति देखता है ॥5॥ 
रक्‍्त-पीतानि द्रव्याणि यानि पुष्ठान्यग्निसस्प्रवान्‌। 
तस्योपकरणं विन्द्यात्‌ स्वप्ने पश्यन्ति पेत्तिका: ॥6॥ 
रकत-पीत पदार्थ, अग्नि सस्कार से उत्पन्न पदार्थ, स्वर्ण के आभूषण-उपक रण 
आदि को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति स्वप्न मे देखता है ॥।6॥ 
च्यवनं प्लवन यान पर्वेता5ग्न द्र म॑ गृहम्‌। 
आरोहन्ति नरा: स्वप्ने वातिका: पक्षगासिन: !7॥ 
वायु प्रकृति वाला व्यक्ति गिरना, तैरना, सवारी पर चढ़ना, पंत के ऊपर 
चढता, वुक्ष और प्रासाद पर चढना आदि वस्तुओं को स्वप्न मे देखता है ॥7॥! 
सिंह-व्याप्र-गर्जयु क्तो गो-वृषाश्वेर्नरेयूं तः। 
रथमारुहा यो याति पृथिव्यां स नपो भवेत्‌ ॥8॥ 
जो सिंह, व्याध्र, गज, गाय, बैल, घोडा और मनुष्यों से युक्त होकर रथ पर 
चढ़कर गमन करते हुए स्वप्न मे देखता है वहू राजा होता है ॥8॥। 
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प्रासादं कुअजरवरानादह्ाय सागर विशेत। 
तथंब च विकश्येतः तस्य नीचो नपों भवेत्‌ ॥9॥ 
श्रेष्ठ हाथी पर चढ़कर जो महल या समुद्र मे प्रवेश करता है या स्वप्न मे 
देखता है वह नीच नृप होता है ॥9।। 
पुष्करिष्यां तु यस्तोरे भुझ्जीत शालिभोजनभ। 
हबेतं गज॑ समारूठ. स राजा अचिराद भवेत्‌ ॥30॥॥ 
जो स्वप्न मे श्वेत हाथी पर चढ़कर नदी या नदी के तटपर भात का भोजन 
करता हुआ देखता है, वह शीघ्र ही राजा होता है ॥0॥ 
सुवर्ण-रूप्यभाण्डे वा यः पूर्वनवरा स्नुयात्‌। 
प्रासादे वाध्थ भूमो वा याने वा राज्यमाप्नुयात्‌ ॥॥॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे प्रासाद, भूमि या सवारी पर आरूढ हो सोने या चाँदी के 
बतेनो मे स्‍्तान, भोजन-पान आदि की क्रियाएँ करता हुआ देखे उसे राज्य की 
प्राप्ति होती है ॥। [॥ 
लेष्मम्त्रपुरीषाणि यः स्वप्ने च विकृष्यति। 
राज्यं राज्यफलं वाईपि सो४चिरात्‌ प्राप्नुयान्तर:॥2॥॥ 
जो राजा स्वप्न मे श्वेत वर्ण के मल, मूत्र आदि को इधर-उधर खीचता है, 
वह राज्य ओर राज्य फल को शीक्र ही प्राप्त करता है॥ | 2॥ 
यत्र वा तत्र वा स्थित्वा जिद्दायां लिखते नख । 
दीघेप्श रक्‍तया स्थित्वा स नोचो5पि नृपों भवेत्‌ ॥3॥ 
जो व्यक्षित स्वप्न मे जहाँ-तहाँ स्थित होकर जिल्ला-- जीभ को नख से खुरचता 
हुआ देखे अथवा रक्त की --लाल वर्ण की दीर्घा--बझ्लील मे स्थित होता हुआ देखे 
तो वह व्यक्ति नीच होने पर भी राजा होता है ॥3॥ 
भरस ससागरजलां सशेल-बन-काननाम्‌। 
बाहुभ्याम॒द्धरेश्वस्तु स राज्य प्राप्नुयाश्षर, ॥4॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे वन-पर्वत-अरण्य युक्त पृथ्वी सहित समुद्र के जल को 
भुजाओ द्वारा पार करता हुआ देखता है, वह राज्य प्राप्स करता है ॥4॥ 
आदित्य वाइथ चन्द्र वा यः स्वप्ने स्पुशते नरः। 
इसशानसध्ये निर्भीक: परं हत्वा चमृूपतिस ॥5॥ 


[, विकथेत्‌ मु० । 2 श्वेते प्‌रीषे मूत्रेथ मु० । 
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सौभाग्यमर्थ लभते लिगच्छेदात्‌ स्त्रियं नर: । 
भगष्छेबे तथा नारो पुरुष प्राप्तुयात्‌ फलम ॥36॥ 
जो व्यक्ति स्वप्त मे सूर्य या चन्द्रमा का स्पर्श करता हुआ देखता है अथवा 
शत्रु सेनापति को मारकर श्मशान भूमि मे निर्भीक घूमता हुआ देखता है बहू व्यक्सि 
सौभाग्य और धन प्राप्त करता है। लिगच्छेद होना देखने से पुरुष को स्त्री की 
प्राप्ति तथा भगच्छेद होना देखने से स्त्री को पुरुष की प्राप्ति होती है ॥।। 5-6॥ 
शिरो वा छिदयते यस्तु सोंडइसिना छिल्यतेषपि वा। 
सहखलाभं जानीयाद्‌ भोगांश्व बिपुलान्‌ नृप: ॥7॥ 
जो राजा स्वप्न मे शिर कटा हुआ देखता है अथवा तलवार के द्वारा छेदित 
होता हुआ देखता है, वह सहस्नो का लाभ तथा प्रचुर भोग प्राप्त करता है।'।7॥ 
धनरारोहते यस्तु विस्फारण-समाने। 
अर्थलाभं विजानीयात्‌ जय॑ युधि रिपोर्वधम्‌ ॥8॥ 
जो राजा स्वप्न मे धनृष पर बाण चढना, धनूष का स्फालन करना, प्रत्यचा 
को समेटना आदि देखता है, वह अर्थलाभ करता है, युद्ध मे जय और शत्र का बध 
होता है ।।8॥ 
हिगाढ हस्तिनारूढ: शुक्लो 'बाससलंकृत । 
यः स्वप्ने जायते भीत: समृद्धि लभते सतोम्‌ ॥9॥॥ 
जो स्वप्न मे शुक्ल वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषणों से अलक्ृंत होकर हाथी पर 
चढा हुआ भीत--भयभीत देखता है, वह समृद्धि को प्राप्त होता है ॥॥9।। 
देवान्‌ साधु-द्विजान्‌ प्रेतान्‌ स्वप्ने पश्यन्ति “तुष्टिमि:। 
सर्वे ते सुखभिच्छन्ति विपरीते विपयेयः ॥20॥॥ 
जो स्वप्न में सन्‍्तोष के साथ देव, साथु, ज्ञाह्मणो को और प्रेतो को देखते हैं, 
वे सब सुख चाहते है--सुख प्राप्त करते हैं और विपरीत देखने पर विपरीत फल 
होता है अर्थात्‌ स्वप्न मे उक्त देव-साध्‌ आदि का फ्रोधित होना देखने से उल्हा फल 
होता है ।।20।॥। 
गहदारं वियर्णसभिज्ञाद्या यो गहूं नरः। 
व्यसनान्मुच्यते शीघ्र स्वप्नं दृष्ट्वा हि तादृशम्‌ ॥2॥॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न में गृहद्वार या गृह को विवर्ण देखे या पहिचाने वह शीघ्ष 
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ही विर्पत्ति से छुटकारा प्राप्त करता है ॥2 ]॥ 


प्रपानं यः पिबेत्‌ पान बद्धों वा योउभिमुच्यते । 
विप्रस्थ सोमपानाय शिष्याणासर्थवद्धये ॥22॥ 
यदि स्वप्न मे शबंत या जल को पीता हुआ देखे अथवा किसी बंधे हुए व्यक्ति 
को छोडता हुआ देखे तो इस स्वप्न का फल ब्राह्मण के लिए सोमपान और शिष्यों 
के लिए धनवृद्धिकर होता है ॥22॥। 
निम्न कृूपजलं छिद्रान्‌ यो भोतः स्थलमाराहेत्‌। 
स्वप्ने स बधेते सरय-धन-धान्येन भेधसा ॥23॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे नीचे कुएँ के जल को, छिंद्र को और भयभीत होकर 
स्थल पर चढता हुआ देखता है वह धन-घान्‍्य और बुद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त 
होता है ॥23।। 
श्मशाने शुष्कदारु था वल्लि शुष्कद्र मं तथा। 
ग्यूप च्व सारहेश्व5स्तु स्वप्ने व्यसनमाप्नुयात्‌ ॥24॥ 
जो व्यक्त स्वप्न में श्मशान मे सूखे वृक्ष, लता एवं सूखी लकडी को देखता है 
अथवा यज्ञ के खूंटे पर जो अपने को चढता हुआ देखता है, वह विपत्ति को प्राप्त 
होता है ॥24।। 
त्रपु-सीसायसं रज्जूं नाणकं मक्षिका मधु:। 
यस्मसिन्‌ स्वप्ने प्रयच्छन्ति “सरणं तस्य प्रूवं भवेत्‌॥25॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे शीशा, राँगा, जस्ता, पीतल, रज्ज, सिक्का तथा मधु का 
दान करता हुआ देखता है, उसका मरण निश्चय होता है ॥25। 
अकालजं फल पृष्पं काले वा यज्च गर्भितम्‌। 
यस्मे स्वप्ने प्रदोयेते 'तादशायासलक्षणम्‌ ॥26॥ 
जिस स्वप्न मे असमय के फल-फूल या समय पर होने वाले निन्दित फल- 
फूलो को जिसको देते हुए देखा जाय वह स्वप्न आयास लक्षण माना जाता 
है ॥26॥। 
अलक्तक॑ वा5थ रोंगो वा निवातं यस्य वेश्मनि। 
गृहदाघमवाप्नोति चोरेवा दास्त्रधातनम्‌ ॥270 
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स्वप्त मे जिस घर मे लाक्षारस या रोग अथवा वायू का अभाव देखा जाय 
उस घर में या तो आग लगती है या चोरो द्वारा शस्त्रघात होता है ॥27॥ 
अगम्यागसन चेव सोभाग्यस्यथाभिवद्धये। 
अल कृत्बा 'रसं पोत्वा यस्य वस्त्रयाश्च यद्भ्नवेत्‌॥28॥ 
जो स्वप्त मे अलकार करके, रस पीकर अगरम्या गमन -- जो स्त्री पूज्य है उसके 
साथ रमण करना--देखता है, उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है ॥28॥। 
शशून्यं चतुष्प स्वप्ने यो भय॑ विश््य बुध्यते। 
“पत्र न लभते भार्या सुरूषं सुपरिच्छदम्‌ ॥॥29॥॥ 
स्वप्न मे जो व्यक्ति नि्जन चोराहे मारे मे प्रविष्ट होना देखे, पश्चात्‌ जाग्रत 
हो जाय तो उम्तकी स्त्री को सुन्दर, गणयुकत पुत्र की प्राप्ति नही होती है ॥29॥। 
वीणां विषं व बल्‍लकोीं स्वप्ने गह्या विश्वुध्यते। 
कन्यां तु लभते भार्या कूलरूपविभूषिताम्‌ ॥30॥॥ 
स्वप्न मे वीणा, वललकी और विष को ग्रहण करे, पश्चात्‌ जाग्रत हो जाय 
तो उसकी स्त्री को सुन्दर रूप गुण युक्त कन्या की प्राप्ति होती है ॥30॥ 
विषेण सख्रियते यस्तु विषं वा5पि पिबेन्नर । 
'स युकतो धन-धान्येन बध्यते न चिराद्धि सः॥३3॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न में विष भक्षण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो अथवा विष भक्षण 
करना देखे वह धन-घान्य से युक्त होता है तथा चिरकाल तक--अधिक समय 
तक वह किसी प्रकार के बन्धन में बंधा नही रहता है ॥3 । 
“उपाचरन्नासवाज्ये ध्मति गत्वाप्यकिज्चन:। 
ब्र्याद्‌ वे सहच: किड्चन्नासत्यं बृद्धेथे हितम्‌ ॥३2॥ 
यदि स्वप्न मे कोई व्यक्ति आसव और घृत का पान करता हुआ देखे अथवा 
अकिचन --निस्सहाय होकर अपने को मरता हुआ देखे तो इस अशुभ स्वप्न की 
शान्ति के लिए सत्य वचन बोलना चाहिए, क्योकि थोडा भी असत्य भाषण विकास 
के लिए हितकारी नही होता ॥32॥ 
“प्रेतयुक्तं समारूढो दंष्ट्रियुक्त थे यो रथम्‌। 
दक्षिणा भिमुखो याति ख्ियते सोअचिरान्तर ॥33॥ 





| थया मु० ।2 सूर्ति।3 पुनने भवति मु०। 4 ने भीतों मु०। $ उपानरेदास- 
मु०१6 मृतो मु०।7 -युद्ध मु०। 
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जो स्वप्न मे प्रेतयुद्ध, गर्दभयुक्‍त रथ में आरूढ़ दक्षिण दिशा की ओर जाता 
हुआ देखता है, वह मनृष्य शीध्र ही मरण को प्राप्त हो जाता है ॥33॥ 
वराहयुकता या नारी ग्रोवाबद्ध प्रकर्षति। 
सा तस्या: पश्चिमा रात्री मृत्यु: भवति पर्वते॥34॥ 
यदि रात्रि के उत्त रा में स्वप्त मे कोई शूकर युक्त नारी किसी की बँधी हुई 
गर्दन को खीचे तो उसकी किसी पहाड पर मृत्यु होती है ॥34॥ 
खर-शूकरयुक्तेन खरोष्ट्रंण वफेण वा। 
रथेन दक्षिणा याति दिश से ख्रियते नरः॥35॥ 
स्वप्त में कोई व्यक्ति खर--गर्दभ, शूकर, ऊँट, भेडिया सहित रथ से दक्षिण 
दिशा को जाय तो शीघ्र उस व्यक्ति का मरण होता है ॥35॥ 
कष्णवासा “यदा भूत्वा प्रवास नावगस्‍्छति। 
सार्गे ससयमाप्नोति *याति दक्षिणगों बधस्‌ ॥36॥ 
स्वप्त में यदि कृष्णवास होने पर भी प्रवास को प्राप्त न हो तो मार्ग मे भय 
प्राप्त होता है तथा दक्षिण दिशा की ओर गमन दिखलाई पडे तो मृत्यु भी हो 
जाती है ॥36॥ 
यूपभेकखरं शूल यः स्वप्तेष्वभिरोहति। 
सा तस्थ पश्चिसा रात्री यदि साधु न पश्यति॥37॥ 
जो व्यक्षित रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में यज्ञ स्तम्भ, गर्दभ, शूल पर 
आरोहित होता देखता है वह कल्याण नहीं देख पाता है ॥॥37॥ 
दुर्बवास, कृष्णभस्मश्च वामतेलविपक्षितम। 
सा तस्य पश्चिमा रात्री यदि साथु न पद्यति॥३8॥ 
यदि कोई व्यक्षित रात्रि के पिछले प्रहर मे स्वप्न में दुर्वासा, कृष्ण भस्म, तैल 
पान करना आदि देखे तो उसका कल्याण नही होता है ॥38॥॥ 
अभक्ष्यभक्षणं चेव पूजितानां च वर्शेनम्‌। 
कालपुष्पफल चेब लक्यते5र्थल्थ सिद्धये ॥39॥ 
स्वप्न मे अभक्य-भक्ष ण करना, पूज्य व्यक्तियों का दशेन करना,सामयिक पुष्प 
और फलो का दर्शन करना घन प्राप्ति के लिए होता है ॥39॥ 


अनननगफग<२फ्हे 


] जगे मु०।2 श्रदि मु०। 3 नारी मु० । 
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खागाप़े वेश्सल: सालो यः स्वप्ने श्वरते नर:। 
सो5चिराद्‌ बमते लक्ष्मों क्लेशं चाप्लोति दादणम्‌ ॥॥40॥॥ 
जो व्यकित श्रेष्ठ महल के परकोटे पर चढ़ता हुआ देखे वह श्रेष्ठ लक्ष्मी का 
त्याग करता है, भयंकर कष्ट उठाता है ॥40॥| 
इशेन प्रहणं भरन शयनासनसेब च॑ । 
प्रशस्तमाममांस च स्वप्ने बद्धिकरं हितस्‌ ॥40 
स्वप्न में कच्चा मांस का दकन, ग्रहण, भग्न तथा श्यन, आसन करना हित- 
कर और प्रशस्त माना गया है 4।। 
पकक्‍वर्मांसस्य घासाय भक्षणं ग्रहणं तथा। 
स्वप्ने व्याधिभयं विन्दयाद्‌ भव्रबाहुअचो यथा ॥42॥॥ 
स्वप्न मे पक्व मास का दर्शन, ग्रहण और भक्षण व्याधि, भय और.कष्टोत्पादक 
माना गया है, ऐसा भद्बबाहु स्वामी का वचन है ॥42॥ 
छने मरण बिन्दयादर्थनाशों विरेचने। 
क्षत्रों यानाद्धान्यानां प्रहणे मार्ममादिशेत्‌ ॥43॥ 
स्वप्त मे वन करना देखने से मरण, बिरेचन---दस्त लगना देखने से धन 
नाश, यान आदि के छत्र को ग्रहण करने से धन-घान्‍्य का अभाव होता है ॥43॥ 
मधुरे निवेशस्वप्ने विबा से यस्य वेश्मनि। 
तस्याथ्थनाशं नियत सृति बा$सिनिदिशेत्‌ ॥44॥ 


दिन के स्वप्न मे जिसके घर मे प्रवेश करता हुआ देखे, उसका धन नाश 
निश्चित होता है अथवा वह मृत्यु का निर्देश करता है ॥44॥ 
यः स्वप्ने गायते हसते नृत्यते पठते नर.। 
गायने रोदन विन्यात्‌ “नतने बध-बन्धनम्‌ ॥45॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न में गाना, हँसना, नाचना और पढना देखता है उसे गाता 
देखने में रोना पड़ता है और नाचता देखने से वध-बन्धन होता है ॥।45।। 
हसते शोचनं ब्र॒यात्‌ कलहूं पठने तथा। 
धन्धने स्थासभेव स्पात्‌ 'मुक्तो देशान्तरं “बजेत्‌ 46 


], वराग्र (बराप्र ) मु० । 2. बदते मु०। 3. नृत्यते मु० 4. मुक्ती मु०। 5. वर्देत्‌ 
मु०। 
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हँसना देखने से शोक, पढ़ना देखने से कलह, बन्धन देखने से स्थान प्राप्ति और 
छूटना देखने से देशान्तर गमन होता है ॥46।। 
सरांसि सरितों वक्षान्‌ पर्वतान्‌ कलशान्‌ गृहान्‌। 
शोकार्त्त: पश्यति स्वप्ने !तस्य शोको5भिवधते ॥47॥ 
जो व्यक्त स्वप्न मे तालाब, नदी, वृक्ष पर्वत, कलश और गृह्दो को शोकात्ते 
देखता है उसका शोक बढता है ॥470 


श्रस्थलीं तथा भ्रष्ट कान्‍्तार व॒क्षवजितस्‌। 
सरितो नौरहीनाश्व शोकातंस्य शुभावहा: ॥॥48॥। 
शोकयुक्त व्यक्ति यदि स्वप्न मे मरुस्थल, वृक्षरहित बन एवं जलरहित नदी 
को देखता है तो उसके लिए ये स्वप्न शभ फलप्रद होते है ॥48॥ 
आसन शयन यान॑ गृह वस्त्र च सूषणम । 
स्वप्ने “कस्मे प्रदोयन्ते सुखिनः श्रियमाप्नुयात्‌ ॥49॥ 
स्वप्न मे जो कोई किसी को आसन, शय्या, सवारी, घर, वस्त्र, आभूषण दान 
करता हुआ देखता है, वह सुखी होता है तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥49॥॥ 


अलकृतानां द्रब्याणां वाजि-वारणयोस्तथा | 
वधभस्य च शुक्लस्य दश्शने प्राप्तुयाद्‌ यश: ॥500 


अलंझृत पदार्थ, श्वेत हाथी, घोडे, बेल आदि का स्वप्न में दशंन करने से यश 
की प्राप्ति होती है ॥50॥ 


पताकामसिर्याष्ट वा शुक्ति*-मु वतान्‌ सकाझ्चनान । 
दीपिकां लभते स्वप्ने योडपि स लभते धनम्‌ ॥३5॥॥ 


पताका, तलवार, लाठी, अथवा, सीप, मोती, सोना, दीपक आदि को जो 
भी स्वप्न में प्राप्त करना देखता है, वह धन प्राप्त करता है ॥5॥। 


मूत्र वा कुरुते स्वप्ते पुरीषं वा सलोहितम। 
प्रतिबुध्येलया यश्च लभते सोडर्थनाशनम्‌ ॥॥52॥। 


जो स्वप्न मे पेशाब या खून सहित ट्ट्टी करना देखता है, और स्वप्न देखने 
के बाद ही जग जाता है, वह धननाश को प्राप्त होता है ॥52॥। 


] ञ्ञच मु०।2 मुद्रित प्रति में यह श्लोक नही है।3 यस्याधभिनदीयस्ते मु०। 
4 शक्ति मू० + मुक्तान्‌ मु०। 
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अहिर्ा बुश्चिक: कोटो य॑ स्वप्ने ददते नरम्‌। 
प्राप्दुयात्‌ सोइयंवान्‌ य: स यदि भोतो न शोचति ॥53॥ 
जो व्यक्ति स्वप्ल मे साँप, बिच्छ या अन्य कीडो द्वारा काटे जाने पर भयभीत 
नही होता और शोक नही करता हुआ देखता है, वह धन प्राप्त करता है ॥53॥ 
पुरीषं 'छर्दनं यस्तु भक्षयेन्न च “शंकयेत्‌। 
मूत्र रेतश्च रक्त च स शोकात्‌ परिमुच्यते ॥54॥। 
जो व्यक्ति स्वप्न मे बिना घृणा के टट्टी, वमन, मूत्र, वीर्य, रक्त आदि का 
भक्षण करता हुआ देखता है, वह शोक से छूट जाता है ॥54॥ 
कालेयं चन्दन रोध्ा घषषणे च॒ प्रशस्यते। 
अन्न लेपानि पिष्टानि तान्येब धनवृद्धये ॥55॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे कालागुरु, चन्दन, रोध्र--तग रकी घिसने से सुगन्धि के 
कारण प्रशसा करता है तथा उनका लेप करना और पीसना देखता है, उसके धन 
की वद्धि होती है ॥55॥ 


रकक्‍तानां करवोराणामुत्पलानामुपानयेत्‌ । 
लम्भो वा दर्राने स्वप्ने प्रधाणो वा विधोयते ॥56॥ 


स्वप्न मे रक्तकमल और नीलकमलो का दर्शन, ग्रहण और त्रोटन--तोडना 
देखने से प्रयाण होता है ॥56॥ 


कृष्णं बासो हय॑ कृष्णं योइभिरूढ: प्रयाति च। 
वक्षिणां दिशमुद्विग्न: 'सोउनि'प्रेतो यतस्तत: ॥57॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे काले वस्त्र धारण कर काले घोडे पर सवार होकर खिनन 


हो दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, वह निश्चय से मृत्यु को प्राप्त होता 
है ॥57॥ 


आसन शाल्मलों बापि कदलों “पालिशद्विकाम्‌। 
पुष्पितां य: समारूढ: सवितमधि रोहति ॥58॥ 


जो व्यक्ति स्वप्न में पुष्यित शाल्मनी, के ना और देवदार या नीम के वृक्ष पर 
बैठना या चढ़ना देखता है, उसे सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥58॥ 


] छ्षित मुछ ।2 कुत्सते मु० ।3 सोडपि मु० ।4 -प्रेताय तत््वत मुँ०। 5. पारि- 
भ्रद्रकम्‌ मु० । 
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रप्राक्षी विकृंत काली नारी स्वप्ते से क्ंति। 
उत्तरा वक्षिणां दिश॑ मृत्युः शीघ्र समोहते ॥59॥ 
भयंकर, विकृत रूपवाली, काली स्त्री यदि स्वप्न में उत्तर या दक्षिण दिशा 
की ओर खींचे तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है ॥59॥ 
जटीं मुण्डी विरूपाक्षां सलिनां सलिमबाससास्‌ । 
स्वप्ने य: पदयति ग्लानि सम हे भयमादिदेत्‌ ॥60॥ 
जटाधारी, सिरमुण्डित, विरूपाकृति वाली, मलिन एव मलिन बस्त्र वाली 
स्‍त्री को स्वप्न मे ग्लानिपूर्वक देखना सामूहिक भय का सुचक है ॥60॥। 
वापस पुण्डरोकं वा “सिक्षुं विकलमेव च। 
दृष्टवा स्वप्ले जिदुध्येत ग्लानि तस्य समादिशेत्‌ १6॥॥ 
तपस्वी पुण्डरीक तथा विकल भिक्षु को स्वप्न में देखकर जो जाग जाता है, 
उसे ग्लानि फल की प्राप्ति होती है ॥6)॥ 
स्थले वाषपि विकोर्येत जले वा नाशमाप्नुयात्‌। 
यरय स्वप्ने नरस्यास्थ तस्य विद्यान्मह॒द्‌ भयम्‌ ॥62॥ 
जो व्यक्ति भूमि पर विकीर्ण--फँल जाना और जल मे नाश को प्राप्त हो 
जाना देखता है, उस व्यक्ति को महान्‌ भय होता है ॥62॥। 


बललो-गुल्मसभों वृक्षों बल्मीकों यस्य जायते। 
शरीरे तस्य बिज्ञेय “तदंगस्य वियनाशनस्‌ ॥॥63॥ 


जो व्यक्ति स्वप्न मे अपने शरीर पर लता, गुल्म, वृक्ष, वाल्मीक --बाँबी 
आदि का होना देखता है उसके शरीर का विनाश होता है ॥63॥ 
मालो जा वेणुगुल्सो वा अजूरो हरितो द्रुस:। 
मस्तके जायते स्वप्ने तस्थ साप्ताहिक: स्मृतः॥॥64॥ 


स्वप्न मे जो व्यक्ति अपने मस्सक पर माला, बाँस, मुल्म, खजू र अथवा हरे 
व॒क्षो को उपजते देखता है, उसकी एक सप्ताह मे मृत्यु होती है ॥64॥ 
हुवये यस्प जायन्ते तद्रोगेण विनश्यति। 
अनंगजायमानेधु तदंगस्थ विनिदिशेत्‌ ॥65॥ 
यदि हृदय में उक्त बृक्षादिको का उत्पन्न होना स्वप्न मे देखे तो हृदय रोग से 


! हादश मु० । 2 सब्य कमलमेब क मृ०। 3 तदा गसू बिरेचमम्‌ मु०। 
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उसका विताश होता है | जिस अग में उबत वृक्षादिकों का उत्पन्न होना स्वप्न में 
दिखलाई पडता है, उसी अंग की बीमारी द्वारा विनष्टि होती है ॥65॥। 
रक्तमाला तथा साला रक्‍त॑ यथा सूत्रमेव च। 
यस्सिन्नेवावबन्ध्येत्‌ तदंगेन 'विक्लिश्यति ॥66॥ 
स्वप्त मे लाल माला या लाल सूत्र के द्वारा जो भ्रग बाँधा जाय, उसी अग 
मे क्लेश होता है ॥6 6॥ 
प्राहो नर॑ तगग॑ कडिचल यदा स्वप्ने व कर्षति। 
बद़स्य मोक्षमाचष्टे भुक्ति बद्धस्य निर्दिशेत्‌ ॥670॥ 
जब स्वप्न मे कोई मकर या घड़ियाल मनुष्य को खीचता हुआ-सा दिखलाई 
पड़े तो, जो व्यक्ति बद्ध है--कारागरार आदि में बद्ध है या मुकदमे में फंसा है, 
उसकी मुक्ति होती है-- छूट जाता है ॥67॥ 
पीत॑ पुष्पं फल यस्‍्से रक्‍त॑ वा सम्प्रदोयते । 
कृताकृतसुबर्ण था तस्य “लाभो न संशय: ॥68॥। 
स्वप्न मे यदि किसी व्यक्ति को पीले या लाल फल-फूलो को देता दिखलाई 
पडे तो उसे सोना, चौँदी का लाभ नि सन्देह होता है ॥68॥! 
श्वेतमांसासनं यान सितसाल्यस्य धारणम्‌। 
श्वेतानां वाषपि द्रव्याणां स्वप्ने दर्शनमृत्तमस्‌ ॥॥69॥॥ 
श्वेत मास, श्वेत आसन, श्वेत सवारी, श्वेत माला का धारण करना तथा 
अन्य श्वेत द्रब्यो का दर्शन स्वप्न मे शुभ होता है ॥69॥ 
बलीवर्दयुत यान योउभिरूढ: प्रधावति। 
प्राची दिशमुदीची था सो$यलाभमवाप्नुयात्‌ ॥70॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न में श्रेष्ठ बैलो के रथ पर चढ़कर पूर्व या उत्तर की ओर 
गमन करता हुआ देखता है, वह धन प्राप्त करता है ॥70॥ 
नग्र-वेश्म-पुराणं तु दीप्तानां तु शिरस्थित:। 
यः स्वप्ले मानव. सो5पि महों भोकक्‍तुंरे निरासय: ॥7॥ 


जो व्यक्ित स्वप्न मे सिर पर पर्वत, घर, खण्डहर तथा दीप्तिमान्‌ पदार्थों को 
देखता है, वह स्वस्थ होकर पृथ्वी का उपभोग करता है ॥7॥ 


| विकृश्यति मु० । 2. सोमस्थ बणेभाक्‌ मु० । 3. विरासयेत्‌ मु०्। 
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मृण्मयं नागमारूढ: सागरे प्लबते हितः। 
तथेब च बिद्युध्येत सोडचिरादू बसुधाधिपः ॥720 


जो स्वप्न मे मृत्तिका के हाथी पर सबार होकर सुख से समुद्र को पार करता 
हुआ देखे तथा उसी स्थिति मे जाग जाय तो वह शीघ्र ही पृथ्वी का स्वामी द्वोता 
है ॥72॥ 
पाण्ड्राणि जे वेश्मानि पुष्प-शाखा-फलान्वितान्‌ । 
यो वक्षान्‌ 'पश्यति स्वप्ने सफल चेष्टले तदा ॥73॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे श्वेत भवनो को तथा पुष्प, फल और शाखाओं से युक्त 
वृक्षों को देखता है, तो उसकी चेष्टाएं सफल होती हैं ॥ 7 3॥ 
वासो भिहेरिते. शुक्लंबेंष्टित: प्रतिबुध्यते । 
दह्मते यो5ग्निना वा$पि बध्यमानों विमुच्यते॥74॥ 
जो स्वप्न में शुल्क और हरे वक्षो से वेष्टित होकर अपने को देखता है, तथा 


उसी समय जाग जाता है अथवा अग्नि द्वारा जलता हुआ अपने को देखता है, वह 
बध्यमान होते हुए भी छोड दिया जाता है ॥॥74॥ 


दुग्ध-तेल-घृतानां वा क्षीरस्थ च विशेषत: । 
प्रशस्तं व्शनं स्वप्ने भोजन न प्रद्मास्यते ॥॥75॥ 
स्वप्न में दूध, तेल, घी का दर्शन शुभ है, भोजन नही । विशेष रूप से दूध का 
दर्शन शुभ माना गया है ॥75॥ 
अंग प्रत्यंगयुक्तस्य शरोरस्य विवर्धनम्‌। 
प्रशस्तं दशशनं स्वप्"ने नख-रोमविवर्धनस्‌ ॥।76॥ 


स्वप्न में शरीर के अग्र-प्रत्यग का बढ़ना तथा नख और रोम का बढना शुभ 
माना गया है ॥76॥ 


उत्संगः पूर्यते स्वप्ने यस्य धान्येरनिन्विते:। 
फल-पुष्पेश्च॒ सम्प्राप्तः प्राप्नोति महतीं यम ॥77॥ 


स्वप्न मे जिस व्यक्ति की गोद सुन्दर धानन्‍्य, फल, पुष्प से भर दी जाय, वह 
बहुत धन प्राप्त करता है ॥77॥ 


] पतति मु० । 
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कन्या बाईयापि वा कन्या रूपमेव विभूषिता। 
प्रकृष्टा दृश्यते स्वप्ते लगते योषित: श्रियम्‌ ॥78॥। 
यदि स्वप्न मे सुन्दर रूपयुक्त कन्या या आर्या दिखलाई पड़े तो सुन्दर स्त्री की 
प्राप्ति होती है ॥78॥ 
प्रक्षिप्पति य उास्त्रे पृथिवीं पर्वतान्‌ प्रति। 
शुभमारोहते यस्य सो5भिघेकमवाप्नुयात्‌ ११79॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे शस्त्रो द्वारा शत्रुओ को परास्त कर पृथ्वी और पव॑तो 
को अपने अधीन कर लेना देखता है अथवा जो शुभ पर्वतो पर अपने को आरोहण 
करता हुआ देखता है, वह राज्याभिषेक को प्राप्त होता है ॥79॥ 
नारी पुंस्त्वं नर स्त्रीत्वं लभते स्वप्नदशने। 
बध्येते तावभो शीघ्र कुट्स्वपरिवृद्ध ये ॥80॥ 
यदि स्वप्न में स्त्री अपने को पुरुष होना और पुरुष स्त्री होना देखे तो वे शी भर 
कुटुम्ब के बन्धन में बंधते है ॥80॥। 
राजा राजसुतश्चोरों यो सह्याधन-धघान्यत । 
स्वप्ते सजायते कश्चित्‌ स राज्ञामभिवद्धये ॥84॥॥ 
यदि स्वप्न मे कोई धन-धान्‍्य से युक्त हो राजा, राजपुत्र या चोर होना 
अपने को देखे वह राजाओं की अभिवृद्धि को पाता है ॥॥8 ॥। 
रुधिराभिषिक्तां कृत्वा य. स्व'ने परिणीयते। 
धन्य-धान्य-श्रिया युक्तो न चिरात्‌ जायते नर ॥82॥ 
जो ब्यक्ति स्वप्त मे रुधिर से अभिषिक्त होकर विवाह करता हुआ देखता 
है, वह व्यवित चिरकाल तक धन-धान्य सम्पदा से युक्त नहीं होता ॥82।। 


शस्त्रेण छिद्यते जि्ना स्वप्ने यस्य कथज्चन। 
क्षत्रियों राज्यमाप्नोति शेंषा वृद्धिमवाप्नुय्ु: ॥॥837। 
यदि स्वप्न मे जिद्ठा को शस्त्र से छेदन करता हुआ दिखलाई पड़े तो क्षत्रियो 
को राज्य की प्राप्ति और अन्य वर्ण वालो का अभ्युदय होता है ॥83॥॥ 
देव-साधु-द्विजातीनां पूजनं शान्तये हितम्‌। 
पापस्वप्नेषु कार्यस्य शोध चोपवासनम्‌ (8४4 


| कुम्न्या मु० । 9 2 ४५ 
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पाप-स्थप्नो की शान्ति के लिए देव, साधुजन बन्धु और हिजातियों का 
पूजन और सत्कर्म तथा उपयास करना चाहिए ॥84॥। 
एले स्वप्ना यथोद्िष्टा: प्रायशः फलदा नुणात्त्‌ । 
प्रकृत्या कृपया चेब शेषा: साध्या निमित्तत: ॥85॥ 
उपर्युक्त यथा अनुसार प्रतिपादित स्वप्न मनुष्यों को प्राय. फल देने वाले हैं, 
अवशेष स्वप्नो को निमित्त और स्वभावानुसार समझ लेना चाहिए ॥।8 5॥ 


स्वप्नाध्यायममुं मुख्य योपधीयेत शुत्ि: स्वयभ्‌ । 
स पृज्यो लभते राज्ञों नानापुषण्यश्च साधव: ॥॥86॥ 
जो पवित्रात्मा स्वय इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन करता है, वह राजाओ के 
द्वारा पूज्य होता है तथा पुण्य प्राप्त करता है ॥86॥ 


इति नेप्रन्पे भद्रबाहुके निभित्त स्वप्ताध्याय धर्डावशोउ््यायथ समाप्त. ॥26॥। 


विनेचन--स्व८्नशास्त्र मे प्रधानतया निम्नलिखित सात प्रकार के स्वप्न 
बताये गये है . 

दृष्ट---जो कुछ जागृत अवस्था मे देखा हो उसी को स्वप्नावस्था में देखा 
जाय । * 

श्रुत---सोने के पहले कभी किसी से सुना हो उसी को स्वप्नावस्था मे देखे । 

अनुभूत--जो जागृत अवस्था मे किसी भाँति अनुभव किया हो, उसी को 
स्वप्न में देखे । 

प्राथित--जिसकी जागताबस्था मे प्रार्थना “इच्छा की हो उसी को स्वप्न मे 
देखे । 

कल्पित--जिसकी जागृतावस्था मे कभी भी कल्पना की गयी हो उसी को 
स्वप्न में देखे । 

भाविक--जो कभी न तो देखा गया हो और न सुना गया हो, पर जो भविष्य 
मे घटित होने वाला हो उसे स्वप्न मे देखा जाय । 

दोषज---बात, पित्त और कफ के विकृत हो जाने से जो स्वप्न देखा जाय । 

इन सात प्रकार के स्वप्नो में से पहले पाँच प्रकार के स्वप्न आयः निष्फल 
होते है, वस्तुत भाविक स्वप्न का फल ही सत्य होता है। 

रात्रि के प्रहर के अनुसार स्वध्त का फल-- रात्रि के पहले प्रहर में देखे गये 
स्वप्त एक व मे, दूसरे प्रहर मे देखे गये स्वप्न आठ महीने से (चन्द्रसेन मुनि 
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के मत से 7 महीने मे), तीसरे प्रहर में देखे गये स्वप्न तीन महीने मे, चौथे प्रहर 
में देखे गये स्वप्न एक महीने मे (बराहुमिहिर के मत से 6 दिन में), ब्राह्म मुहूर्त 
(उषाकाल) में देखे गये स्वप्न दस दिन में और प्रात काल सु्यदिय से कुछ पूर्व देखे 
गये स्वप्न अतिशीघ्र फल देते हैं। अब जनाजन ज्योतिषशास्त्र के आधार पर 
कुछ स्वप्नो का फल उद्भधुत किया जाता है-- 

अगुर---जैनाचार्य भद्वबाहु के मत से-- काले रंग का अगुरुदेखने से नि सन्देह 
अर्थ लाभ होता है। जैनाचाय सेन मुनि के मत से, सुख मिलता है। वराहमिहिर 
के मत से, धनलाभ के साथ स्त्रीलाभ भी होता है। बृहस्पति के मत से--इष्ट 
मित्रों के दर्शश और आचार्य मयूख एवं दैवज्ञवर्य गणपति के मत से अरथंलाभ के 
लिए विदेश-गमन होता है। 

अग्नि--जैनाचार्य चन्द्रसेन मुनि के मत से धूमयुक्त अग्नि देखने से उत्तम 
कान्ति, वराहु मिहिर और मार्क॑ण्डेय के मत से प्रज्वबलित अग्नि देखने से कार्यसिद्धि, 
देवज्ञ गणपति के मत में अग्निभक्षण करता देखने से भूमिलाभ के साथ स्त्री 
रत्न की प्राप्ति और बृहस्पति के मत से जाज्वल्यमान अग्नि देखने से कल्याण 
होता है । 

अग्नि-दग्ध---जो मनुष्य आसन, शय्या, यान और बाहुन पर स्वय स्थित हो 
कर अपने शरीर को अग्नि दग्ध होते हुए देखे तो, मतान्तर से अन्य को जलता हुआ 
देखे और तत्क्षण जाग उठे, तो उसे घन-घान्य की प्राप्ति होती है। अग्नि में जल 
कर मृत्यु देखने से रोगी पुरुष की मृत्यु और स्वस्थ पुरुष बीमार पडता है । गृह 
अथवा दूसरी वस्तु को जलते हुए देखना शुभ है। वराहमिहिर के मत से अस्नि- 
लाभ भी शुभ है । 

अस्म---अन्न देखने से अर्थ-लाभ और सन्‍्तान की भ्राप्ति होती है। आचाये 
अन्द्रसेन के मत से श्वेत अन्न देखने से दृष्ट मित्रो की प्राप्ति, लाल अन्न देखने से 
रोग, पीला अनाज देखने से हर्ष और कृष्ण अन्न देखने से मृत्यु होती है । 

अलंकाए--- अलका र देखना शुभ है, परन्तु पहनना कष्टप्रद होता है। 

अस्त्--अस्त्र देखना शुभ फलप्रद, अस्त्र द्वारा शरीर मे साधारण चोट लगना 
तथा अस्त्र लेकर दूसरे का सामना करना विजयप्रद होता है। 

अनुलेपत--श्वेत रंग की वस्तुओ का अनुलेपन शुभ फल देने बाला होता है। 
वराहमिहिर के मत से लाल रंग के गन्ध, चन्दन तथा पुष्पमाला आदि के द्वारा 
अपने को शोभायमान देखे तो शीघ्र मृत्यु होती है। 

अन्धक्ार--अन्धका रमय स्थानों भें अर्थात्‌ वन, भूमि, गुफा, सुरग आदि 
स्थानों में प्रवेश होते हुए देखना रोगसूचक है । 

आकाश--भद्रबाहु के मत से निमेल आकाश देखना शुभ फल्षप्रद, लाल 
बर्ण की आभा बाला आकाश देखना कध्टप्रद और नील वर्ण का आकाश देखना 
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मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। 

आरोहण---वृष, गाय, हाथी, मन्दिर, वृक्ष, प्रासाद और पर्वत पर स्वयं 
आरोहण करते हुए देखना या दूसरे को आरोहित देखना अर्थ-लाभ सूचक है । 

कपास --कपास देखने से स्वस्थ व्यक्तित रु्ण होता है और रोगी की मृत्यु 
होती है। दूसरे को देते हुए कपास देखना शुभप्रद है । 

कबन्ध--नाचते हुए छीन कबन्ध देखने से आधि, व्याधि और धन का नाश 
होता है। वराहमिहिर के मत से मृत्यु होती है। 

कलश--कल श देखने से धन, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। कलशी 
देखने से गृह मे कन्या उत्पन्न होती है । 

कलहु--कलह एव लडाई-झगडे देखने से स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण होता है और 
रोगी की मृत्यु होती है । 

काक--- स्वप्त मे काक, गिद्ध, उल्लू और कुकुर जिसे चारो ओर से घर कर 
त्रास उत्पन्न करें तो मृत्यु और अन्य को त्रास उत्पन्न करते हुए देखे तो अन्य की 
मृत्यु होती है। 

कुमारी कुमारी कन्या को देखने से अर्धलाभ एवं सन्‍्तान की प्राप्ति होती 
है । बराहमिहिर के मत से कुमारी कन्या के साथ आलिगन करना देखने से कष्ट 
एवं धनक्षय होता है । 

कप--गत्दे जल या पक वाले कप के अन्दर गिरना या डूबना देखने से स्वस्थ 
व्यक्ति रोगी और रोगी की मृत्यु होती है। तालाब या नदी मे प्रवेश करना देखने 
से रोगी को मरण तुल्य कष्ट होता है! 

क्षोर-- नाई के द्वारा स्वयं अपनी या दूसरे की हजामत करना देखने से कष्ट 
के साथ-साथ धन और पुत्र का नाश होता है। गणपति दैबज्ञ के मत से माता- 
पिता की मृत्यु, मार्कण्डेय के मत से भार्याम रण के साथ माता-पिता की मृत्यु और 
बृहस्पति के मत से पुत्र मरण होता है । 

खेल---अत्यन्त आनन्द के साथ खेल खेलते हुए देखना दु स्वप्न है। इसका 
फल बृहस्पति के मत से रोना, शोक करना एवं पश्चात्ताप करना ब्रह्मवैवर्त पुराण 
के मत से--धन-नाश, ज्येष्ठ पुत्र या कन्या का मरण और भार्या को कष्ट होता 
है। नारद के मत से सन्‍्तान-नाश और पाराशर के मत से--घन-क्षय के साथ 
अपकी ति होती है। 

गसमन-- दक्षिण दिशा की ओर गमन करना देखने से धन-नाश के साथ कष्ट, 
पश्चिम दिशा की ओर गमन करना देखने से अपमान, उत्तर दिशा की ओर 
गमन करना देखने से स्वास्थ्य-लाभ और पूर्व दिशा की ओर गमन करना देखने से 
धन-प्राप्ति होती है । 

गत -- उच्च स्थान से अन्धका रमय गत॑ मे ग्रिर जाना देखने से रोगी की 
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मृत्यु और स्वस्थ पुरुष रुग्ण होता है । यदि स्वप्न मे गर्त में गिर जाय और उठने 
का प्रयत्न करने पर भी बाहर न आ सके तो उसकी दस दिन के भीतर मृत्यु होती 
है । 

शाडी- गाय या बैलो के द्वारा खीची जाने वाली गाडी पर बंठे हुए देखने से 
पृथ्वी के नीचे से चिर सचित धन की प्राप्ति होती है। वराहमिहिर के मत से--- 
पीताम्बर धारण किये स्त्री को एक ही स्थान पर कई दिनो तक देखने से उस स्थान 
पर घन मिलता है । बृहस्पति के मत से स्वप्न मे दाहिने हाथ में साँप को काठता 
हुआ देखते से लक्ष रुपये की प्राप्ति अति शीघ्र होती है । 

गाना--स्वय को गाता हुआ देखने से कष्ट होता है। भद्वबाहु स्वामी के मत से 

स्वय या दूसरे को मधुर गाना गाते हुए देखने से मुकदमा में विजय, व्यापार से 
लाभ और यश-प्राप्ति, बृहस्पति के मत से अर्थ-लाभ के साथ भयानक रोगो का 
शिकार और नारद के मत से सनन्‍्तान-कष्ट और अर्थ-लाभ एवं माकंण्डेय के मत 
से अपार कष्ट होता है । 

गाय--दुहने वाले के साथ गाय को देखने से कीति और पुण्य लाभ होता है । 
गणपति दैवज्ञ के मत से--जल पीती गाय देखने से लक्ष्मी के तुल्य गुण वाली 
कन्या का जन्म और वराहुमिहिर के मत से-- स्वप्न में गाय का दर्शन मात्र ही 
सन्तानोत्यादक है । 

गिरना--स्वप्न मे लडखडाते हुए गिरना देखने से दु ख, चिन्ता एवं मृत्यु 
होती है। 

गह--गृह में प्रवेश करना, ऊपर चढ़ना एवं किसी से प्राप्त करना देखने से 
भूमि-लाभ और धन-धान्य की प्राप्ति एव गृह का गिरना देखने से मृत्यु होती है। 

धास--कच्चा घास, शस्य (धान), कच्चे गेहू एवं चने के पौधे देखने से भार्या 
को गर्भ रहता है| परन्तु इनके काटने या खाने से गर्भपात होता है । 

चुत--घृत देखने से मन्दाश्ति, अन्य से लेना देखने से यश-प्राप्ति, घृत-पान 
करना देखने स प्रमेह और शरीर मे लगाना देखने से मानसिक चिन्ताओ के साथ 
शारीरिक कष्ट होता है । 

घोटक--घोडा देखने से अ्ध-लाभ, घोड़ा पर चढना देखने से कुटुम्ब-वुद्धि 
और घोड़ी का प्रसव करना देखने से सन्‍्तान-लाभ होता है। 

बक्तु-- स्वप्त मे अकस्मात्‌ चक्ष॒द्रय का नष्ट होता देखने से मृत्यु और आँख 
का फूट जाना देखने से कुटुम्ब मे किसी की मृत्यु होती है । 

खादर- स्वप्न मे शरीर की चादर, चोगा या कमीज आदि को श्वेत और 
लाल रग की देखने से सनन्‍्तान-हानि होती है। 

लथिता --अपने को चिता पर आएरूढ़ देखने से बीमार व्यक्ति की मृत्यु होती 
हैं और स्वस्थ व्यक्ति बीमार होता है। 
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जल---स्वप्न मे निर्मल जल देखने से कल्याण, जल द्वारा अभिषेक देखने से 
भूमि की प्राप्ति, जल मे ड्बयकर विलग होना देखने से मृत्यु, जल को तैरकर पार 
करना देखने से सुख और जल पीना देखने से कष्ट होता है । 

जूता--स्वप्न मे जूता देखने से विदेश-यात्रा, जूता प्राप्त कर उपभोग करना 
देखने से ज्वर, एवं जूता से मार-पीट करना देखते से छ महीने मे मृत्यु होती है । 

तिल-तेल--तिल तेल और खली की प्राप्ति होना देखने ते कष्ट, पीना और 
भक्षण करना देखने से मृत्यु, मालिश करना देखने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है । 

दक्षि-- स्वप्न मे दही देखने से प्रीति, भक्षण करना देखने से यश-प्राप्ति, भात 
के साथ भक्षण करना देखते से सन्‍्तान-लाभ और दूसरो को देना-लेना देखने से 
अर्थलाभ होना है| 

दाँत--दात कमजोर हो गये है और गिरने के लिए तैयार हैं, या मिर रहे 
हैं ऐसा देखने से घन का नाश और शारीरिक कष्ट होता है | बराहमिहिर के मत 
से स्वप्त मे नख, दाँत और केशों का गिरना देखना मृत्युसूचक है। 

दोषक--स्वप्त मे दीपक जला हुआ देखने से अर्थलाभ, अवस्मात्‌ निर्वाण 
प्राप्त हुआ देखने से मृत्यु और ऊध्व॑ लो देखने से यश-प्राप्ति होती है । 

देव-प्रतिमा--स्वप्त में इष्ट देव का दर्शन पूजन और आह्वान करना देखने 
से विपुल धन की प्राप्ति के साथ परम्परा से मोक्ष मिलता है। स्वप्न में प्रतिमा 
का कम्पित होना, गिरना, हिलना, चलना, नाचना और गाते हुए देखने से आधि- 
व्याधि और मृत्यु होती है। 

नग्न--स्वप्स मे नग्न होकर मस्तक पर लाल रग की पुष्पमाला घारण करना 
देखने से मृत्यु होती है। 

नृत्य-- स्वप्न मे स्वय का नृत्य करना देखने से रोग और दूसरो को नृत्य 
करता हुआ देखने से अपमान होता है । वराह॒मिहिर के मत से--नृत्य का किसी 
भी रूप में देखता अशुभसूचक है। 

पकयान्त - स्वप्त मे पक्‍्वान्न कही से प्राप्त कर भक्षण करत्ता हुआ देखे तो 
रोगी की मृत्यु होती है। और स्वस्थ व्यक्ति बीमार होता है। स्वप्न में पूरी, 
कचौरी, मालपुआ और मिष्टान्न खाना देखने से शीघ्र मृत्यु होती है। 

फल --रवप्न में फल देखने से धन की प्राप्ति, फल खाता देखने से रोग एवं 
सन्‍्तान-ताश, और फल का अपहरण करना देखने से चोरी एवं मृत्यु आदि अनिष्ट 
फलो की प्राध्ति होती है । 

फल--स्वप्न मे श्वेत पुष्पो का प्राप्त होना देखने से धन-लाभ, रक्‍तवर्ण के 
पुष्पो का प्राप्त होना देखने से रोग, पीतवर्ण के पुष्पों का प्राप्त होना देखने से यश 
एवं घन-लाभ, हरितवर्ण के पुष्पो का प्राप्त होना देखने से इष्ट-मित्रों का मिलना 
और कृष्ण वर्ण के पुष्प देखने से मृत्यु होती है। 
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भूकम्व--भूकम्प होना देखने से रोगी की मृत्यु और स्वस्थ व्यक्ति रण होता 
है। चन्द्सेन मुनि के मत से, स्वप्न में भूकम्प देखने से राजा का मरण होता है। 
भद्बाहु स्वामी के मत से, स्वप्न में भूकम्प होना देखने से राज्य विनाश के साथ-साथ 
देश मे बडा भारी उपद्रव होता है। 

मल-प्शञ्न-- स्वप्न मे मल-मूत्र का शरीर में लग जाना देखने से धनप्राप्ति; 
भक्षण करना देखने से सुक्ष और स्पर्श करना देखने से सम्मान मिलता है। 

मृत्यु स्वप्न मे किसी की मृत्यु देखने से शुभ होता है और जिसकी मुह्यु 
देखते है वह दीर्घजीवी होता है। परन्तु अन्य दु खद घटनाएँ सुनने को मिलती हैं । 

यब--स्वप्न में जौ देखने से घर मे पूजा, होम और अन्य मांगलिक कार्य 
होते है । 

पुद्ध--स्वप्न में युद्ध विजय देखने से शुभ, पराजय देखने से अशुभ और युद्ध 
सम्बन्धी वस्तुओ को देखने से चिन्ता होती है। 

रुधिर--स्वप्न मे शरीर मे से रुधिर निकलना देखने से धन-घान्य की प्राप्ति, 
रुधिर से अभिषेक करता हुआ देखने से सुख, स्तान देखने से अर्थ-जाभ और 
रुधिर पान करना देखने से विद्या-लाभ एवं अर्थलाभ होता है । 

लता---स्वप्त मे कण्टकवाली लता देखने से गुल्म रोग, साधारण फल-फूल 
सहित लता देखने से नृपदर्शन और लता के क्रीडा करने से रोग होता है। 

लोहा--स्वप्न मे लोहा देखने से अनिष्ट और लोहा या लोहे से निर्मित 
वस्तुओं के प्राप्त करने से आधि-व्याधि और मृत्यु होती है। 

बसन--स्वप्न मे वमन और दस्त होना देखने से रोगी की मुत्यु, मल-मूत्र 
और सोना-चाँदी का वमन करना देखने से निकट मृत्यु, रधिर बमन करना देखने 
से छ मास आयु शेष और दूध वमन करना देखने से पुत्र-प्राप्ति होती है। 

बविवाह--स्वप्न में अन्य के विवाह या विवाहोत्सव में योग देना देखने से 
पीडा, दुख या किसी आत्मीय जन की मृत्यु और अपना विवाह देखने से मृत्यु 
या मुत्यु-तुल्य पीडा होती है। 

बोशा---स्वप्न मे अपने द्वारा वीणा बजाना देखने से पृत्र-प्राप्सि, दूसरो के 
द्वारा वीणा बजाना देखने से मृत्यु या मृत्यु तुल्य पीडा होती है। 

शव श-- स्वप्न में श्यु ग और नखवाले पशुओं को मारने के लिए दौड़ना देखने 
से राज्य भय और मारते हुए देखने से रोगी होता है । 

स्त्री--स्वप्न में श्वेत वस्त्र परिहिता, हाथो मे श्वेत पुष्प या माला घारण 
करने बाली एवं सुन्दर आभूषणो से सुशोप्रित स्त्री के देखने तथा आलिगन करने 
से घन प्राप्ति; रोग मुक्ति होती है। परस्त्रियों का लाभ द्ोना अथवा आलियन 
करना देखने से शुभ फल होता है। पीतवस्त्र परिहिता, पीत पुष्ष या पीत माला 
धारण करने वाली स्त्री को स्वप्न में देखने से कल्याण, समवस्त्र परिहिता, मुक्त- 
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केशी और कृष्ण वर्ण के दाँत वाली स्त्री का दर्शन या आलिगन करना देखने से 
छ मास के भीतर मृत्यु और कृष्ण वर्ण वाली पापिनी आचारबिद्दीना लम्बकेशी 
लम्बे त्तन वाली और मैले वस्त्र परिहिता स्त्री का दर्शन और आलिगन करना 
देखने से शीघ्र मृत्यु होती है । 
तिधियों के अनुसार स्वप्न का फल--- 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा - इस तिथि में स्वप्न देखने पर विलम्ब से फल 
मिलता है। 

शुक्लपक्ष की द्वितोया---इस तिथि मे स्वप्न देखने पर विपरीत फल होता 
है। अपने लिए देखने से दूसरो को और दूसरो के लिए देखने से अपने को फल 
मिलता है। 

शुक्लपक्ष की तृतीया “इस तिथि में भी स्वप्न देखने से विपरीत फल मिलता 
है। पर फल की प्राप्ति बिलम्ब से होती है। 

शुक्ल पक्ष को चतुर्थो और पचमो--इन तिथियो मे स्वप्न देखने से दो महीने 
से लेकर दो वर्ष तक के भीतर फल मिलता है। 

शुल्लपक्ष की षष्ठी, सप्तभी, अष्टमो, नवमी और दशमो--इन तिथियो में 
स्वप्न देखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है तथा स्वप्न सत्य निकलता है | 

शुकलपक्ष की एकादशी और द्वावशी--इन तिथियो मे स्वप्न देखने से विलम्ब 
से फल होता है। 

शुक्लपक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशो--इन तिथियो मे स्वप्न देखने से स्वप्न 
का फल नही मिलता है तथा स्वप्न मिथ्या होते है। 

पूणिमा--इस तिथि के स्वप्न का फल अवश्य मिलता है । 

कुृष्णपक्ष की प्रतिषदा--इस तिथि के स्वप्न का फल नही होता है। 

कृष्णपक्ष की द्वितोया--इस तिथि के स्वप्न का फल विलम्ब से मिलता है। 
मतान्तर से, इसका स्वप्न सार्थक होता है। 

कृष्णपक्ष को तृतोया और चतुर्थो-- इन तिथियो के स्वप्न मिथ्या होते हैं । 

कृष्णपक्ष को पंचमो और षष्ठी---इन तिथियो के स्वप्न दो महीने बाद और 
तीन वर्ष के भीतर फल देने वाले होते है । 

कृष्णपक्ष को सप्तमी--इस तिथि का स्वप्न अवश्य शीघ्र ही फल देता है । 

कृष्णपक्ष को अष्टमी ओर नवमो--इन तिथियो के स्वप्न विपरीत फल देने 
वाले होते हैं। 

कृष्णपक्ष को वशमी, एकादशी, दादशो और त्रयोदशी -- इल तिथियों के स्वप्न 
मिथ्या होते है । 


कृष्ण पक्ष की चतुदशो--इस तिथि का स्वप्न सत्य होता है तथा शीघ्र ही 
फल देता है। 
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अमावस्था--इस तिथि का स्वप्न मिथ्या होता है। 

धमप्राप्ति सुचबक फल -स्वप्त मे हाथी, घोडा, बैल, सिंह के ऊपर बैठकर 
गमन करता हुआ देखे तो शीघ्र धन मिलता है। पहाड़, नगर, ग्राम, नदी और 
समुद के देखने से भी अतुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तलवार, घनुष और 
बन्दूक आदि से शत्रुओं को ध्वस करता हुआ देखने से अपार घन मिलता है। 
स्वप्न मे हाथी, धोडा, बैल, पहाड, वृक्ष और गृह इन पर आरोहण करता हुआ 
देखने से भूमि के नीचे से धन मिलता है। स्वप्न मे नख और रोम से रहित शरीश 
के देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्वप्त मे दही, छत्र, फूल, चमर, अमन, 
वस्त्र, दीपक, ताम्बूल, सूर्य, चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्दन, देव-पूजा, वीणा और 
अस्त्र देखने से शीघ्र ही अर्थ-लाभ होता है। यदि स्वप्न मे चिडियो के पर पकड 
कर उड़ता हुआ देखे तथा आकाशमार्ग मे देवताओ की दुन्दुभि की आवाज सुने 
तो पृथ्वी के नीचे से शीघ्र धन मिलता है। 


सनन्‍्तानोत्यादक स्वप्न--स्वप्न मे वृषभ, कलश, माला, गन्ध, चन्दन, श्वेत 
पुष्प, आम, अमरूद, केला, सन्तरा, नीबू और नारियल इनकी प्राप्ति होने से तथा 
देवमूति, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध, गन्धवे, गुरु, स्वर्ण, रत्न, जौ, गेहूं, सरसों, कन्या, 
रक्‍्तपान करना, अपनी मृत्यु देखना, केला, कल्पवृक्ष, तीर्थ, तोरण, भूषण, 
राज्यमार्ग, और मट्ठा देखने से शीघ्र ही सन्‍्तान की प्राप्ति होती है। किन्तु फल 
और पुष्पों का भक्षण करना देखने से सन्‍्तान मरण अथवा गर्भपात होता है। 

सरण सूचक स्वप्न---स्वप्त मे तेल मले हुए, नग्न होकर भैस, गधे, ऊँट, कृष्ण 
बैल और काले घोडें पर चढकर दक्षिण दिशा की ओर गमन करना देखने से, 
रसोईगृ्‌ह मे, लाल पुष्पों से परिपूर्ण वत मे और सूतिका गृह मे अग-भग पुरुष का 
प्रवेश करना देखने से, झूलना, गाना, खेलना, फोडना, हँसना, नदी के जल मे 
नीचे चले जाता तथा सुर्य, चन्द्रमा, ध्वजा और ताराओ का गिरना देखने से, 
भस्म, घी, लोह, लाख, गीदड, मुर्गा, बिलाव, गोह, न्‍्योला, बिच्छु, मक्खी, सर्प 
और विवाह आदि उत्सव देखने से एवं स्वप्न मे दाढी, मूंछ और सिर के बाल 
मुंडवाना देखने से मृत्यु होती है । 

पाश्चात्य विद्वानों के सतानसार स्थप्नों के फल--यो तो पाश्चात्य विद्वानों 
ते अधिकाश रूप से स्वप्नो को निस्सार बताया है, पर कुछ ऐसे भी दाशंनिक 
हैं जो स्वप्नो को सा्थंक बतलाते हैं। उनका मत है कि स्वप्न में हमारी कई 
अतृप्त इच्छाएँ भी चरितार्थ होती हैं। जैसे हमारे मन मे कही भ्रमण करने की 
इच्छा होने पर स्वप्न मे यह देखना कोई आश्चयं की बात नही है कि हम कही 
भ्रमण कर रहे हैं। सम्भव है कि जिस इच्छा ने हमे भ्रमण का स्वप्न दिखाया है 
बही कालान्तर में हमे भ्रमण कराये । इसलिए स्वप्न मे भावी घटनाओ का आभास 
मिलना साधारण बात है। कुछ विद्वानों ने इस ध्यो री का नाम सम्भाव्य गणित रखा 
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है । इस सिद्धान्त के अनुसार स्वप्न मे देखी गई कुछ अतृप्त इच्छाएँ सत्य रूप मे 
अरितार्थ होती हैं, क्योकि बहुत समय से कई इच्छाएँ अज्ञात होने के कारण स्वप्न 
में प्रकाशित रहती हैं और ये ही इच्छाएँ किसी कारण से मन में उदित होकर 
हमारे तदनुरूप कार्य करा सकती हैं। मानव अपनी इच्छाओं के बल से ही 
सांसारिक क्षेत्र मे उन्‍तति या अवनति करता है, उसके जीवन मे उत्पन्न इच्छाओ 
में कुछ इच्छाएँ अप्रस्फुटित अवस्था में ही विलीन हो जाती हैं, लेकिन कुछ 
इच्छाएँ परिपक्वावस्था तक चलती रहती हैं। इन इच्छाओ में इतनी विशेषता 
होती है कि ये बिता तृप्त हुए लुप्त नही हो सकती । सम्भाव्य गणित के सिद्धान्ता- 
नुसार जब स्वप्न मे परिपक्वावस्था वाली अत्प्त इच्छाएँ प्रतीकाधार को लिये 
हुए देखी जाती हैं, उस समय स्वप्न का भावी फल सत्य निकलता है । अबाध- 
भांवानुसंग से हमारे मन के अनेक गुप्त भाव प्रतीको से ही प्रकट हो जाते है, मन 
की स्वाभाविक धारा स्वप्न में प्रवाहित होती है, जिससे स्वप्न मे मन की अनेक 
चिन्ताएं गूंथी हुई प्रतीत होती है। स्वप्न के साथ सश्लिष्ट मन की जिन चिन्ताओं 
और गुप्त भावों का प्रतीको से आमास मिलता है, वही स्वप्न का अव्यक्त अश 
भावी फल के रूप मे प्रकट होता है । अस्तु, उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ 
स्वप्नो के फल नीचे दिये जाते है । 

अस्बस्थ-- अपने सिवाय अन्य किसी को अस्वस्थ देखने से कष्ट होता है 
और स्वय अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्‍नता होती है। जी० एच० मिलर के 
मत से, स्वप्न में स्ववं अपने को अस्वस्थ देखने से कुटुम्बियो के साथ मेलमिलाप 
बढ़ता है एवं एक मास के बाद स्वप्लद्रष्टा को कुछ शारीरिक कष्ट भी होता है 
तथा अन्य को अस्वस्थ देखने से द्रष्टा शीघ्र रोगी होता है। डॉक्टर सी० जै० 
द्विटवे के मतानुसार, अपने की अस्वस्थ देखने से सुख-शान्ति और दूसरे को अस्वस्थ 
देखने से विपत्ति होती है। शुकरात के सिद्धान्तानुसार, अपने और दूसरे को 
अस्वस्थ देखना रोगसूचक है। विवलोनियन और पृयगबोरियन के सिद्धान्तानुसार, 
अपने को अस्वस्थ देखना मीरोग सूचक और दूसरे को अस्वस्थ देखना पुत्र-मित्रादि 
के रोग को प्रकट करने वाला होता है । 

आवाज--स्वप्न मे किसी विचित्र आवाज को स्वयं सुनते से अशुभ सन्देश 
सुनने को मिलता है। यदि स्वप्न की आवाज सुनकर निद्रा भग हो जाती है तो 
सारे कार्यों मे परिवत्तेत होने की सम्भावना होतीं है। अन्य किसी की आवाज 
सुनते हुए देखने से पुत्र और स्त्री को कष्ट होता है तथा अपने अति निकट 
कुटुम्बियो की आवाज सुनते हुए देखने से किसी आत्मीय की मृत्यु प्रकट होती है । 
डॉ० जी० एच० मिलर के मत से आवाज सुनना भ्रम का द्ोतक है । 

ऊरर यदि स्वप्न मे कोई चीज अपने ऊपर लटकती हुई दिखाई पड़े और 
उसके गिरने का सन्देह्‌ द्वो तो शत्रुओं के द्वारा धोबवा होता है। ऊपर गिर जाने 
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से धन-साश होता है, यदि ऊपर न गिरकर पास में गिरती है तो धन-हानि के 
साथ स्त्री-पुत्र एवं अन्य कुटुम्बियो को कष्ट होता है। जी० एच० मिलर के सत 
से, किसी भी बस्तु का ऊपर गिरना घननाश कारक है | डों० सी० जे० द्िंटवे के 
मत से किसी वस्तु के ऊपर गिरने से तथा गिरकर चोट लगने से मृत्यु तुल्य कष्ट 
होता है । 

कटार--स्वप्न मे कटार के देखने से कंष्ट और कटार चलाते हुए देखने से 
घनहानि तथा निकट कुटुस्बी के दर्शन, मांस भोजन एवं पत्नी से प्रेम होता है। 
किसी-किसी के मत से अपने में स्वय कटार भोकते हुए देखने से किसी के रोगी 
होने के समाचार सुनाई पडते है । 

कतेर - स्वप्न मे कनेर के फूल वृक्ष का दर्शन करने से मान-प्रतिष्ठा मिलती 
है। कनेर के वृक्ष से फूल और पत्तो को गिरना देखने से किसी निकट आत्मीय 
की मृत्यु होती है । कनेर का फल भक्षण करना रोगसूचक है, तथा एक सप्ताह 
के भीतर अत्यन्त अशान्ति देने वाला होता है। कनेर के वृक्ष के नीचे बैठकर 
पुस्तक पढता हुआ अपने को देखने से दो वर्ष के बाद साहित्यिक क्षेत्र मे यश की 
प्राप्ति होती है, एव नये-नये प्रयोग का आविष्कर्त्ता होता है। 

किला -किले की रक्षा के लिए लडाई करते हुए देखने से मानहानि एव 
चिन्ताएं, किले में भ्रमण करने से शारीरिक कष्ट; किले के दरवाजे पर पहरा 
लगाने से प्रेमिका से मिलन एब भित्रो की प्राप्ति और किले के देखने मात्र से 
परदेशी बन्धु से मिलन होता है तथा सुन्दर स्वादिष्ट मास भक्षण को मिलता है। 

केला--स्वप्न से केला का दर्शन शुभफल दायक होता है और केले का भक्षण 
अनिष्ट फल देने वाला होता है। किसी के हाथ से जबरदस्ती केला लेकर खाने से 
मृत्यु और केले के पत्तो पर रखकर भोजन करने से कप्ट एव केले के थम्भे लगाने 
से घर मे मागलिक कार्य होते है। 

फेश--- किसी सुन्दरी के केशपाश का स्वप्त मे चुम्बन करने से प्रेमिका-मिलन 
और केश के दर्शन से मुकदमे भे पराजय एवं दैनिक कार्यों मे असफलता 
मिलती है। 

खल--स्वप्न मे किसी दुष्ट के दशेन करने से मित्रो से अनबन और लडाई 
करने से मित्रो से प्रेम होता है। खल के साथ मित्रता करने से नाना भय और 
चिनन्‍्ताएँ उत्पन्न होती हैं। बल के साथ भोजन-पान करने से शारीरिक कष्ट, 
बातचीत करने से रोग और उसके हाथ से दूध लेने से सैकड़ो रुपयों की प्राप्सि 
होती है। किसी-किसी के मत से खल का वर्शेन शुभ माना गया है। 

खेल--स्वप्त मे खेलते हुए देखने से स्वास्थ्य बृद्धि और दूसरों को खेलते हुए 
देखने से ख्याति-लाभ होता है । खेल में अपने को पराजित देखने से कार्य साफ़ल्य 
और जय देखने से कार्य-हानि होती है। खेल का मैदान देखने से युद्ध में भाग 


454 पंद्रेबा हुसं हिता 


लेने का सकेत होता है। खिलाडियो का आपस मे मल्लयुद्ध करते हुए देखना 
बड़े भारी रोग का सूचक है। 

गाय--यदि स्वप्न मे कोई गाय दुहने की इन्तजारी में बैठी हुई दिखाई पडे 
तो सभी इच्छाओ की पूर्ति होती है। गाय का दर्शन, जी० एच० मिलर के मत 
से, प्रेमिका-मिलन सूचक बताया गया है। चारा खाते हुए गाय को देखने से अन्न 
प्राप्ति, बछड़े को पिलाते हुए देखने से पुत्रप्राप्ति, गोबर करते हुए गाय को देखने से 
धनप्राप्ति और पागुर करते हुए देखने से कार्य मे सफलता मिलती है। 

घड़ी--स्वप्न मे घडी देखने से शत्रुभय होता है। घडी के धण्टो की आवाज 
सुनने से दु खद सवाद सुनते हैं, या किसी मित्र की मृत्यु का समाचार सुनाई 
पड़ता है। किसी के हाथ से घड़ी गिरते हुए देखने से मृत्युतुल्य कष्ट होता है। 
अपने हाथ की घड़ी का गिरना देखने से छ महीने के भीतर मृत्यु होती है। 

साय--स्वप्न मे चाय का पीना देखने से शारीरिक कष्ट, प्रेमिका वियोग 
एब व्यापार में हानि होती है। मतान्तर से चाय पीना शुभकारक भी है। 

जन्म- यदि स्वप्न मे कोई स्त्री बच्चे का जन्म देखे तो उसकी किसी सखी, 
सहेली को पुत्र-प्राप्ति होती है तथा उसे उपहार मिलते है। यदि पुरुष यही 
स्वप्न देखे तो यश-प्राप्ति होती है । 

भाड़,--यदि स्वप्न मे नया झाड्‌ दिखाई पडे तो शीघ्र ही भाग्योदय होता 
है । पुराने झाड, का दर्शन करने से सट्टं मे घन-हानि होती है । यदि स्त्री इसी 
स्वप्न को देखे तो उसे भविष्य में नाना कष्टो का सामना करना पड़ता है। 

मृत्यु--मृत्यु देखने से किसी आत्मीय की मृत्यु होती है, किन्तु जिस व्यक्ति 
की मृत्यु देखी गयी है, उसका कल्याण होता है । मृत्यु का दृश्य देखना, मरते हुए 
व्यक्ति की छठपटाहट देखना अशुभयुचक है। किसी सवारी से नीच उतरते ही 
मृत्यु देखना राजनीति मे पराजय का सूचक है। सवारी के ऊपर चढकर ऊँचा 
उठना तथा किसी पहाड़ पर ऊंचा चढना शुभकल सूचक होता है। 

युद्ध--स्वप्न मे युद्ध का दृश्य देखना, युद्ध से भयभीत होना, मारकाट मे 
भाग लेना तथा अपने को युद्ध मे मृत देखना जीवन मे पराजय का सूचक है । इस 
प्रकार का स्वप्न देखने से सभी क्षेत्रो मे असफलता मिलती है ।जो व्यक्ति युद्ध मे 
अपनी मृत्यु देखता है, उसे कष्ट सहन करने पड़ते है तथा वह प्रेम मे असफल 
होता है । जिससे बह प्रेम करता है, उसकी ओर से दुकराया जाता है। युद्ध में 
विजय देखना सफल भ्रेम का सूचक है। जिस प्रेमिका या प्रेमी को व्यक्ति चाहता 
है वह सरलतापूर्वक प्र।प्त हो जाता है। नग्न होकर युद्ध करत हुए देखने से नृत्य 
में सफलता मिलती है तथा अनेक स्थानों पर भोजन करने का निमन्त्रण 
मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सवारी पर आहूढ़ होकर रणभूमि में जाता 
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हुआ दृष्टिगोचर हो तो इस प्रकार के स्वप्न के देखने से जीवन मे अनेक तरह की 
सकलता मिलती है। 


सप्तविशतितमो5ध्याय: 


यदा स्थितो जोवबुधों ससु्यों राशिस्थितानाञुच तथानुव्तिनों। 
ननागबद्धावरसंगरस्तदा भवन्ति बाता: समुपस्थितान्सा: ॥॥ 


जब बृहस्पति और बुध सूर्य के साथ स्थित होकर स्वराशियों में स्थित ग्रही 
के भनुवर्ती हो और मनुष्य, सर्प तथा अन्य छोटे जन्तु युद्ध करते दिखलायी पड़े 
तब भयकर तूफान आता है ॥॥ 


न मित्रभावे सुहृदो समेता न चाल्पतरमम्बु ददाति बासव:। 

भिनत्ति वज््रण तदा शिरांसि महोभूतां चाप्यपवर्षणं च॥2॥ 

यदि शुभ ग्रह मित्रभाव में स्थित न हो तो वर्षा का अभाव रहता है तथा 
इन्द्र पर्वेतो के मस्तक को वज्ञ से चूर करता है--पर्वबंतो पर विद्यू त्पात होता है 
और अवषंण रहता है ॥2॥ 


सोभग्रहे निवसेषु पक्षान्ते चेद भवेदग्रहः। 
तत्नानयः प्रजानां च दम्पत्योवेंरमादिशेत्‌ ॥३॥ 


चन्द्रमा की निवृत्ति होने पर पक्षान्त मे यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो प्रजा मे 
अनीति---अन्याय और दम्पति बैर होता है ॥3॥। 


कृत्तिकायां दहुत्यग्नो रोहिष्यामर्थंसम्पव.। 
दंशन्ति मूषिका: सौम्ये चार्द्यायां प्राणसंशय: ॥4॥ 


कृत्तिका नक्षत्र मे नवीन बस्त्र या नवीन वस्तु घारण करने से अग्नि जलाती 
है, रोहिणी में घन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मृगशिर मे मृषक काटते है और 
आर्द्रा मे प्राणो का सशय उत्पन्न हो जाता है ॥4॥ 
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धान्ये पुनवंसों बल्त्न पुष्य: सर्वाथंसाधथक:। 
आश्लेघासु भवेद्रोमः: श्मशान स्थान्मघासु च ॥5॥ 
धुनबेसु में नवीन वस्त्र या नवीन वस्तु घारण करने से धान्य की प्राप्ति होती 
है, पुष्य नक्षत्र में घारण करने से सभी अभिलाषाओ की पूर्ति होती है, आश्लेषा मे 
रोग होता है और मधा नक्षत्र मे श्मशान -मरण प्राप्त होता है ॥5॥ 
पूर्वाफाल्गुनों शुभदा 'राज्यदोत्तरफाल्गुनों । 
बस्ल्दा ससस्‍्मता लोके तृत्तरभाव्रपदा शुभा ॥6॥ 
पूर्वा फाल्गुनी में तवीन वस्त्र धारण करने से शुभ होता है, उत्तरा फाल्युनी 
में राज्य की प्राप्ति होती है, और उत्त राभाद्रपद शुभ और वस्त्र देने वाली कही 
गयी है ॥6।। 
हस्ते श्र श्रुवकर्माणि चित्रास्वाभरण शुभम्‌। 
मिष्टान्न लब्यतें स्वातो विशाला प्रियर्दाशका ॥7॥। 
हस्त नक्षत्र मे भव कार्य--स्थिर कार्य करना शुभ होता है, चित्रा नक्षत्र मे 
आभरण धारण करना शुभ होता है, स्वाति नक्षत्र मे वस्त्र, आभरण धारण करने 
से मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है और विशाखा नक्षत्र में धारण करने से प्रिय का 
दर्शन होता है ॥7!। 
अनुराधा वस्त्रवात्री ज्येष्ठा वस्त्रविनाशिनो। 
मरणाय तथंबोक्ता हानिकारणलक्षणा ॥8॥। 


नये वस्तावरण धारण करने बालो को अनुराधा नक्षत्र वस्त्र देने वाला, 
ज्येष्ठा वस्त्र का विनाश करने वाला, मरण देने वाला और हानि करने बाला 
होता है ॥॥8॥। 
मुलेन क्लिश्यते वस्त्र 'पुषायां रोगसम्भव:। 
उत्तरा वस्त्रदा ख्याता अवणों नेत्नरोगद: ॥9॥ 
मूल नक्षत्र में वस्त्र धारण करने वाले को क्लेश, पूर्वाषाढ़ा मे रोग, उत्तरा 
भादपद में वस्त्र-प्राप्ति और श्रवण नक्षत्र मे नवीन वस्त्राभरण धारण करने से 
नेत्र रोग होता है ॥9॥ 
धनिष्ठा धनलाभाय शतभ्िषा विषादभयम्‌। 
पूर्वभादपदासोयमुस्तरा बहुवस्त्रदा ॥0॥॥ 


| राज्सचोत्तर | 2. पुभायां । 
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घनिष्ठा नक्षत्र में तवीन वस्त्राभरण धारण करने से घवलाभ, शतभिषा में 
घारण करने से विष का भय तथा पूर्वाभाद्रपद में और उत्तराभाद्रपद नक्षत्रों मे 
धारण करने से बहुत वस्त्रो की प्राप्ति होती है ॥!0॥॥ 


रेवतो लोहिताय स्पाद्‌ बहुवस्त्रा तथाशिवनो। 
भरणो यस॒लोकार्थमेबमेष तु कष्टदा ॥॥॥ 


रेबती नक्षत्र में नवीन वस्त्राभरण धारण करने से लोहित-जंग लगना, 
अशिवनी में धारण करने से बहुत से वस्त्रो की श्राप्ति होता और भरणी नक्षत्र में 
नवीन वस्त्राभरण धारण करने से मरण या तत्तुल्य कष्ट होता है ॥[॥॥ 


शुभग्रहा: फल दद्यु: पण्चाशहिवसेषु तु। 
षष्ठयह:स्वभवा सर्व पापा नवदिनान्तरम्‌ ॥॥20 


शुभग्रह पचास या साठ दिनो के उपरान्त तथा पापग्रह नौ दिनों क॑ उपरान्त 
फल देते है ॥2॥ 


शुभाशुभे वीक्ष्यतु यो ग्रहाणां गृही सुवस्त्रव्यवहारकारी । 
समोदयेउवाप्य समस्तभोगं निरस्तरोगो व्यसन विमुक्त: |3। 


जो गृहस्थ ग्रहों के शुभाशुभत्व को देखकर बस्त्रो का व्यवहार करता है, 
वह समस्त भोगो को प्राप्त कर आनन्दित होता है तथा रोग और व्यसनों से 
छुटकारा प्राप्त करता है ॥] 3 


इति श्रीभद्रवाहुविरचिते महानि भत्तशास्त्र सप्तविशतितमो 
वस्त्रव्यवहारनिमित्तको5््याय: 2 7/ 


५ निर्मित परिसमाप्तम्‌ ॥ 


विवेचन --ग्रह और नक्ष 7 शुभाशुभ, क्‌ र-सौम्य आदि अनेक प्रकार के होते 
है। शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्रों का फल शुभ और अशुभ ग्रह और अशुध्न नक्षत्री 
का फल अशुभ सिलता है। इस अध्याय मे साधारणतया नवीन वस्त्राभरणादि 
धारण करने के लिए कौन कोन नक्षत्र शुभ हैं ओर कौन अशुभ हैं, इसका निरूपण 
किया गया है। नक्षत्रों में विधेय कार्यों के साथ उनकी सज्ञाओ का निरूपण किया 
जायेगा । 
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शान्ति, गृह, वाटिका विधायक नक्षत्र 


उत्त राजयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रूव॑ स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिर बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये ॥। 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी ये चार नक्षत्र और 
रविवार, इनकी ध्र्व और स्थिर संज्ञा है। इनमे स्थिर कार्य करना, बीज बोना, 
घर बनवाना, शान्ति कार्य करना, गाँव के समीप बगीचा लगाना आदि कार्यों के 
साथ मृदु कार्य करना भी श्‌ भ होता है । 


हाथी-घोड़े की सवारी विधायक नक्षत्र 


स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि चन्द्रश्वापि चर चलम्‌। 
तस्मिन्‌ गजादिमारोहो वाटिकाग्मनादिकम्‌ ॥। 


स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये पाँच नक्षत्र और सोमवार 
इनकी चर और चल सज्ञा है। इनमें हाथी-घोडे आदि पर चढ़ना, बगीचे आदि मे 
जाना, यात्रा करना आदि शभ होता है। 


विषशस्त्रा दि विधायक नक्षत्र 


प्वंत्रगपः याम्यमघे उग्र ऋर कुजस्तथा | 
तस्मिन्‌ घाताग्निशाठयानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। 
विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्र साधारण स्मृतम्‌। 
तत्राग्निकार्य मिश्र॒च वषोत्सर्गादि सिद्ध्यति ॥ 


पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी, मघा ये पाँच नक्षत्र और मगल 
दिन की क्रूर और उम्र सज्ञा है। इनमे मारण, अग्नि-कार्य, धूर्ततापूर्ण कार्य, विष- 
कार्य, भस्त्र-शस्त्र निर्माण एवं उनके व्यवहार करने का कार्य सिद्ध होता है । 

विशाखा, कृत्तिका ये दो तक्षत्र और बुध दिन इनकी मिश्र और साधारण 
सज्ञा है। इसमे अग्निहोत्र, साधारण कार्य, वृधोत्सर्ग आदि कार्य सिद्ध होते है । 


आभषणादि विधायक नक्षत्र 
हस्ताश्विपुष्याभिजित: क्षिप्र लघुगुरुस्तदा । 
तस्मिन्पण्य रतिशानभूषाशिल्पक लादिकम्‌ ।। 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ये चार नक्षत्र और बृहस्पति दिन, इनकी 


क्षिप्र और लघ और गुरु संज्ञा है। इनमे बाजार का कायें, स्त्री-सम्भोग, शस्त्रादि 


का ज्ञान, आभूषणों का बनवाना और पहिनना, चित्रकारी, गाना-बजाना आदि 
काये सफल होते हैं । 


सप्तविशतितमी व्थ्याय: 459 


मित्रकार्याद विधायक नक्षत्र 


मुगान्त्यचित्रामित्रक्ष मुदुर्मेत्र भुगुस्तथा। 
तत्र गीताम्बरक्रीडामित्रकार्य विभूषणम्‌ ॥। 


मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये चार नक्षत्र और शुक्रवार इनकी मृदु 
ओर मैत्र सज्ञा है । इनमे गाना, वस्त्र पहनता, स्त्री के साथ रति करना, मित्र का 
कार्य और आभूषण पहनना शभ होता है । 


पशुक्ों को शिक्षित करना तथा दारु-तीक्षण कार्य विधायक नक्षत्र 


मूलेन्द्रार्दाहिंभ सौरिस्तीदण दारुसज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचा रघातोग्रभेदा पशुदमादिकम्‌ ॥ 


मूल, ज्येप्ठा, आंर्द्री, आश्लेपा ये चार नक्षत्र और शनि तीक्षण और दारुसंज्ञक 
हु । इनमें भयानक कार्य करता, मारना पीटना, हाथी-पोडे आदि को सिखलाना 
ये कार्य सिद्ध होते है । 
ग्रहो का स्वरूप 


ग्रहो का स्वरूप जान लेना भी आवश्यक है। 

सुययें--यह पूर्व दिशा का स्वामी, पुरुष ग्रह, सम वर्ण, पित्त प्रकृति और पाप 
ग्रह है । यह सिंह राशि का स्वामी है । सुयरे आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य 
और देवालय का सूचक है। पिता के सम्बन्ध में सूयें मे विचार किया जाता है। 
नेत्र, कलजा, भेरुदण्ड और स्नायु आदि अवयबो पर इसका विशेष प्रभाव पडता 
है। यह लग्न से सप्तम स्थान में बली माना गया है । मकर से छ. राशि पर्य॑न्त 
अष्टाबली है। इससे शारीरिक रोग, सिरददे, अपच, क्षय, महाज्वर, अतिसार, 
मन्दाग्ति, नेत्रविकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान एवं कलह आदि 
का विचार किया जाता है। 

चन्द्रमा--पश्चिमोत्त २ दिशा का स्वामी, स्त्री, श्वेतवर्ण और गलग्रह है । 
यहू ककं राशि का स्वामी है । वातश्लेष्मा इसकी धातु है। माता-पिता, चित्तवृत्ति, 
शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, सम्पात्त और चतुर्थ स्थान का कारक है। चतुर्थ स्थान 
में चन्द्रमा बली और मकर से राशियो मे इसका चेष्टाबल है। $ष्ण पक्ष की षष्ठी 
से शुक्ल पक्ष की दशमी तक क्षीण चन्द्रमा रहने के कारण पापग्रह और शुक्ल पक्ष 
की दशमी से कृष्ण पक्ष की पच्रमी तक पूर्ण ज्योति रहने से शुभग्नह और बली 
भाना गया है। इससे पाण्डुरोग, जलज तथा कफज रोग, मूत्रकृच्छु, स्त्रीजन्य रोग, 
मानसिक रोग, उदर और मस्तिष्क सम्बन्धी रोगो का विचार किया जाता है। 

मगल--दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पित्तप्रकृति, रक्तवर्ण और 
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अग्नि तत्त्व है। यह स्वभावत: पाप ग्रह है, धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी है। यह 
भेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है।यह तीसरे और छठे स्थान में बसी 
और द्वितीय स्थात मे निष्फल होता है। 

बुध - उत्तर दिशा का स्वामी, नर्पुंसक, त्रिदोष प्रकृति, श्यामवर्ण और पृथ्वी 
तत्त्व है। यह पापग्रह सु०, म०, रा०, के ०, श० के साथ रहने से अशुभ और 
उन्द्रमा, गुरु और शुक्र के साथ रहने से शुभ फलदायक होता है। इससे बाणी 
का विचार किया जाता है । मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है । 

गुरु--पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पीतवर्ण और आकाश तत्त्व 
है। यह चर्बी और कफ की वृुष्टि क रने वाला है। यह धनु और मीन का स्वामी है । 

शुक्र--दक्षिण-पूर्व का स्वामी, स्त्री, श्याम-गौर वर्ण एवं कार्य कुशल है। 
छठे स्थान मे यह निष्फल और सातवें मे अनिष्टकर होता है। यह जलग्रह है, 
इसलिए कफ, बीयें आदि धातुओ का कारक माना गया है । वृष और तुला राशि 
का स्वामी है । 

शलि--पश्चिम दिशा का स्वामी, नपुसक, बातए्लेप्मिक, कृष्णवर्ण और 
बायुतत्त्व है । यह सप्तम स्थान में बली, वक्री या चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टा- 
बली होता है। यह मकर और कुम्भ राशियों का अधिपति है। 

राहु-- दक्षिण दिशा का स्वामी, कृष्णवर्ण और क्र ग्रह है। जिस स्थान पर 
यह रहता है, उस स्थान की उन्नति को रोकता है । 

केतु-- कृष्ण वर्ण और क्र ग्रह है| 

जिस देश या राज्य मे क्र-ग्रहों का प्रभाव रहता है या क्रूर ग्रह बक्री, मार्गी 
होते हैं, उस देश या राज्य मे दुष्काल, अवर्षा तथा नाना प्रकार के अन्य उपद्रव होते 
हैं। शुभग्रहों के उदय भीर प्रभाव से राज्य या देश मे शान्ति रहती है। ववीन 
बस्त्रो का बुध, युरु और शुक्र को, द्वितीया, पंच मी, सत्तमी, एकादशी, त्रयोदशी और 
पूणिमा तिथि को तथा अश्विनी, रोहिणी, मृगशि र, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्त रा 
तीनो, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र मे ब्यवह्ार करना 
चाहिए । तवीन वस्त्र सबंदा पूर्वाटन में धारण करना चाहिए। 


प्रिशिष्टाध्याय: 


अथ वक्यामि केवाज्चिस्निमिसानां प्ररूपणम्‌ ! 
कालज्ञानादिभेदेन यदुक्त पुर्बंसूरिलिः ॥।0 
अब मैं कतिपय निमित्तों का स्वरूप कथन करता हूँ । इन निमित्तो का प्रति- 
पादन पूर्वाचायों ने कालजश्ञान आदि के निमित्तो द्वारा किया है॥॥। 
श्रीमहीर जिने तत्वा झारतीझुज पुलिन्दिनोम्‌ । 
स्म॒त्वा निसिलानि बतये स्वात्सस: कार्यसिद्धये ॥2॥ 
भगवान महावीर और जिनवाणी को नमस्कार कर तथा निमित्तो की अधि- 
कारिणी पुलिन्दिनी देवी का स्मरण कर स्वात्मा के कार्य की सिद्धि के लिए--- 
समाधिमर रण प्राप्ति के लिए मैं निमित्तों का वर्णन करता हूँ ॥2॥॥ 
भोमान्तरिक्षादिभेदा अष्टो तस्य बुधेमंता:। 
ते सर्वेप्प्यश्न विज्ेया: प्रज्ञावव्भिविशेषत:॥3॥ 
भौम, अन्तरिक्ष आदि के भेद से आठ प्रकार के निभित्त विद्वानो ने बतलाये 
हैं। इन सभी प्रकार के निमित्तो का उपयोग आुर्ज्ञान के लिए करना चाहिए॥ 3॥॥ 
व्याषें: कोटय पञ्च भवन्‍्त्यष्टाधिकषष्टिलक्षाणि। 
नवनवति-सहस्नाणि पथ्चशतो चतुरशीत्यत्रिका: 040 
रोगो की सख्या पाँच करोड अडसठ लाख निन्‍्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी 
बताई गई है ॥॥4॥ 
एतत्संख्यान्‌ महारोगान्‌ पश्यन्नपि न पश्यति। 
इन्द्रियेमों हितो सृढ: परलोकपराड मुखः ३३5७ 
इन्द्रियासक्त, परलोक की चिन्ता से रहित व्यक्ति उपर्युक्त संख्यक रोगों को 
देखते हुए भी नही देखता है अर्थात्‌ विषयासक्त प्राणी संसार के विषयो मे इतना 
रत रहता है जिससे वह उपयुक्त रोगों की परवाह नहीं करता ।॥5॥ 
नरत्वे बुलेसे प्राप्त जिनधर्में महोन्‍्नते। 
द्विधा सल्लेखनां कर्तू को5पि भव्य: प्रबतेते॥6॥ 
दुलेभ मनृष्य पर्याय के प्राप्त होने पर भी आत्मा का उन्‍्नतिकारक जैनधमम 
बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है । इस महान धर्म के प्राप्त होने पर भी कोई एकाघ 
भव्य ही दोनों प्रकार की सल्लेखनाएँ करमे के लिए प्रवृत्त होते हैं ॥6)॥ 
कृशत्थं सोयते कायः कथायोथप्यतिसूक्ष्मताल्‌ 
उपवासादिभि: पूर्ओों शानध्यानाविभ्ि: पर: ॥7॥ 
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उपबास इत्यादि के द्वारा शरीर और कषायों को कृश कर आत्मशोधन मे 
लगना सललेखना है, इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति ज्ञान, ध्यान मे सलग्न 
रहता है ॥7॥ 
शास्त्राभ्यासं सदा कृत्वा सह ग्रामे यस्तु मुहझाति। 
हिपोस्तस्य क्तस्स्‍्नानों सुनेव्यर्थ तथा वब्रतम्‌ ॥8॥॥ 
शास्त्र-स्वाध्याय करने पर भी जिसकी बुद्धि इन्द्रियों मे आसक्त रहती है उस 
मुनि के ब्रत हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ है अर्थात्‌ जिस प्रकार हाथी स्नान 
करने के अनन्तर पुन धूलि अपने शरीर पर बिखे र लेता है, उसी प्रकार जो मुनि 
या आत्मसाधक शात्राभ्यास करने पर भी सललेखना नहीं धारण करता है और 
इन्द्रियों मे आसक्त रहता है उसके व्रत व्यर्थ है, अत जीवन का वास्तविक उदं श्य 
सल्लेखना धारण करना है ॥8॥ 
विरत' को5पि संसारी संसारभयभीरुक:। 
विन्ययाविमान्यरिष्टानि भाव्यभावान्यनक्रमात्‌ ॥9॥ 
जो कोई ससार से विरत तथा समार भय से युक्‍त व्यक्ति आत्म-कल्याण 
करना चादृता है उसके लिए शरीर मे उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के अरिप्टो 
का मैं निरूपण करता हूँ ॥9॥ 
पूर्वांचार्येस्तथा प्रोक्‍्त दुर्गच्चिलादिभिः यथा । 
गृहीत्वा तदभिपष्रायं तथारिष्टं बदाम्यहम्‌ ॥0॥॥ 
दुर्गावार्य, ऐलाचार्य आदि पूर्वाचार्यों के कथन अभिप्राय को लेकर ही में 
अरिष्टो का कथन करता हूँ ॥0॥ 
पिण्डस्थअच पदस्थञ्च रूपस्थज्च त्रिभेदत । 
आसनन्‍्नमरणे प्राप्ते जायते5रिष्टसन्तति: ॥!॥। 
जिस व्यक्ति का शीघ्र ही मरण होने वाला है उसके शरीर मे पिण्डस्थ, 
पदस्थ और रूपस्थ ये तीन प्रकार के अरिष्ट उत्पन्न होते है ॥] ॥] 
विकृतिद्‌ श्यते काये5रिष्टं पिण्डस्थमुच्यते । 
अनेकधा तत्पिण्डस्थं ज्ञातब्यं शास्त्रवेदित्ति: ॥2॥ 


शरीर मे अप्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार की विकृति होने को शास्त्र के जानने 
वालो ने पिण्डस्थ अरिष्ट कहा है ॥ | 2॥ 


सुकुमारं करयुगल कृष्णं कठिनमवेद्यदायस्य । 
न स्फूटन्ति वाह गुलयस्तस्थारिष्ट बिजानीहि ॥30 
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यदि किसी के दोनो सुकुमार हाथ अकारण ही कठोर और कृष्ण हो जाय॑ 
तथा अंगुलियाँ सीधी न हो तो उसे अरिष्ट समझना चाहिए अर्थात्‌ उक्त लक्षण 
वाले व्यक्ति का मरण सात दिन में ही होता है ।!] 3॥ 


स्तब्ध लोचनयोयुग्म विवर्णा काष्ठवत्तन:। 
प्रस्थेदों यस्य भालस्थ: बिकृतं बदन तथा ॥4॥ 
जिसके दोनो नेत्र स्तब्ध अर्थात्‌ विकृत हो जाये तथा शरीर विकृत वर्ण और 
काठ के समान कठोर हो जाय और मस्तक पर अधिक पसीना आये तथा मुख विकृत 
हो जाय तो अरिष्ट समझना चाहिए अर्थात्‌ सात दिनो मे मृत्यु होती है ॥4॥। 


निनिसिसों मुखे हासश्चक्षुभ्या जलबिन्दव । 
अहोरात् ख्रवन्त्येव नखरोसाणि यान्ति च॥5॥ 


बिना किसी कारण के अधिक हंसी आये, आँखो मे आँसू व्याप्त २हे और 
नख तथा रोम के छिद्रो से पसीना निकलता हो तो सात दिन में मत्य समझनी 
चाहिए ॥ 5॥ ० 
सुकृष्ण दशना यस्य न घोषाकर्णनं पुन । 
एतेश्चिह्ठम स्तु॒ प्रत्येक तस्यायुविनसप्तकम्‌ ॥।6॥। 
जिसके दाँत काले हो जायें तथा कर्णछिद्रो को बन्द करने पर भीतर से होने 
वाली आवाज सुनाई न पड़े तो सात दिन की आयु समझनी चाहिए ॥6॥ 


निर्गच्छस्तुटयते वायुस्तस्थ पक्षेकजीबनस्‌ । 
नेश्रयोमों लनाज्ज्यो तिरदृष्टो दिनसप्तकम्‌ ॥॥7॥ 


यदि शरीर से निकलती हुई वायु बीच में टूट-सी जाय तो पन्द्रह दिन की 
आयु शेष समझनी चाहिए अथवा बाहर निकलने मे श्वास तेज हो तो पन्द्रह दिन 
की आयु समझनी चाहिए । दोनो नेत्रो के अग्नभाग को थोडा-सा बन्द करने पर 
उनमे से जो ज्योति निकलती है यदि वह ज्योति निकलती हुई दिखलाई न पड़े 
तो सात दिन की आयु समझनी चाहिए ॥7॥। 


सर मध्ये नासिका जिद्धावशने च यथाक्रमम्‌। 
नवश्येरदिनान्येब सरोगी जोक्ति श्रुवम्‌ ॥।8॥ 
यदि भौंह के मध्य भाग को न देख सके तो नौ दिन, नासिका न दिल्ललाई पडे 


तो तीन दिन और जिह्ठा न दिखलाई पडे तो एक दिन की आयु होती है, अर्थात्‌ 
उस रोगी की पूर्बोक्त दिनो मे मृत्यु हो जाती है ॥8॥। 
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पाणिपादोपरि क्षिप्तं तोयं॑ शीघ्र विशुष्यति । 
दिनत्रयं थे तस्यायु: कथित पुवेसुरिचिः ॥१90 
हाथ-पैरो पर डाला गया जल यदि शीघ्र ही सुख जाय तो उसकी तीन दिन 
की आयू समझनी चाहिए, ऐसा पूर्वाचारयों ने कहा है ॥! 9॥ 
निविश्रामो मुखाच्छवासो मुखाव्रक्‍्तं पतेद्यदा। 
यद्दृष्टि. स्तब्घा नि८्पन्दा वर्णनेतन्यहीनता ॥20॥। 


जिसके मुख से अधिक श्वास निकलती हो, मुख से रक्त गिरता हो, दृष्टि 
स्तब्ध और निस्पन्द हो तथा मुख विवर्ण और चैतन्यहीन दिख लाई पडे तो उसकी 
निकट मृत्यु समझनी चाहिए ॥।20॥। 


स्थिरा ग्रोवा न यस्थास्ति सोच्छूबासों हृदि रुश्यते। 
नासायदनगुहा भ्य, शीतल पबनो बहेत ३१2॥॥ 
जिसकी गदन स्थिर न रहे, टेढी हो जाय या ण्वास हृदय में रुक जाय तथा 
मुख, नाक और गुप्तेन्द्रिय से शीतल वायु निकलने लगे तो शीघ्र मरण होता 
है ॥2 ॥ 
न जानाति निज कार्य पाणिपादो च पीडितौ। 
प्रत्येकमेभिस्त्वरिष्टेस्तस्थ मृत्युभेबेल्लघु: ॥22॥ 
हाथ, पैर आदि के पीडित करने पर भी जिसे पीड़ा का अनुभव न हो उसकी 
शीघ्र मृत्यु होती है ॥22।! 


स्थलों याति कशत्व कशोःष्प्यकस्माज्च जायते स्थल. । 
थगस्यग तियेस्थ काय: कतशोषेहस्तो निरन्तरं शेते ॥23॥। 
अकस्मात्‌ स्थल शरीर का कृश हो जाना तथा कुंश शरीर का स्थूल हो जाना 
और शरीर का काँपने लगना एवं अपने सिर पर हाथ रखकर निरन्तर सोना एक 
मास की आयू का द्योतक है ॥23॥।। 


ग्रोवोपरि करवन्ध्यो गच्छत्यडः गुलीभिद्‌ ढबन्ध च। 
ऋमेणोद्यमहीनस्तस्यायुर्मासपर्यन्तम्‌ ॥24॥ 
गाढ़ बन्धन करने के लिए जिसकी अंगुलियाँ यले मे डाली जाये पर अंगुलियो 
से दृढ़ बन्धन तन हो सके तथा धीरे-धीरे जि. की कार्य-क्षमता घटती जाये तो ऐसे 
व्यक्ति की आयु एक महीना अवशेष रहती है ॥24॥। 
अधरनखदशनरसता' कृष्णा भवन्ति विना निमित्तेन। 
घड्रसमेदमवबेता: तस्थायुर्भासपरिमाणम्‌ ॥25॥ 


;॒ 
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बिता किसी निमिन्त के ओठ, तख, दन्‍्त और जिहक्ला यदि काली हो जाय 
तथा षड्‌ रस का अनुधव ने हो तो उसकी आयु एक महीता शेव होती है ॥25॥॥ 
ललाटे तिलक यस्प विद्यमान न दृश्यते। 
जि्ना यस्यातिक्रणत्यं सासमेक॑ स जोबति॥॥26॥ 
जिसके मस्तक पर लगा हुआ तिलक किसी को दिखलाई न पड़े तथा जिद्ठा 
अत्यन्त काली हो जाय तो उसकी आयु एक महीने की होती है ॥26॥ 
घृतिमदतविनाशों निद्रानाशो5पि बल्य जायेत। 
भवति निरन्तर निद्रा मासचतुष्कन्तु तस्यायु: ॥27॥। 
घेयं, कामशक्ति और निद्रा के नाश होने से चार महीने की आयु शेष 
समझनी चाहिए । अधिक निद्रा का आना, दिन-रात सोते रहना भी चार मास 
की आयु का सुचक है ॥27॥ 
इत्यवोचस रिष्टानि पिण्डस्यानि समासत । 
हत' पर प्रवक्ष्यामि पदार्थस्थान्यनुक्रमात्‌ ॥28॥ 
इस प्रकार पिण्डस्थ अरिष्टो का वर्णन किया । अब पदार्थ अरिष्टों का वर्णन 
करता हूँ ॥28॥ 
चन्द्रसुयप्रदीपादीन जिपरोतेन पश्यति। 
पदार्थस्थमरिष्टं तत्कथयन्ति सनीधिण ॥29॥ 
चन्द्रमा, सुये, दीपक या अन्य किसी वस्तु का विपरीत रूप से देखना पदस्थ 
या पदार्थ स्थित अरिष्ट विद्वानों ने कहा है ॥॥29॥॥ 
स्‍्मात्वा देहमलंकृत्य गन्धमाल्यादिभृषणण:। 
शुक्र स्ततो जिन पूज्य चेद॑ मन्त्र पठेत सुधी:॥३०॥ 
३» ही णभो अरहताण कमले-कमले-विमलेविमले उदरदवदेवी इंटि मिटि 
पुलिन्दिनी स्वाहा । 
एकविशतिवेलाधि: पटठित्या मन्त्रमुसमस्‌। 
गुरूपदेशमा श्रित्य ततो९रिष्टं निरीक्षयेत्‌ ॥३॥ 
पदस्थ अरिष्ट को जानने की विधि का निरूपषण करते हुए बताया गया है 
कि स्नान कर, इवेत वस्त्र धारण कर, सुगन्धित द्रव्य तथा आभूषणों से अपने को 
सजाकर एव जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर “ऊँछी णमो अरिहँता्ण कमले-कमले 
विमले-बिमले उदरदव देवि इटि मिटि पुलिन्दिवी स्वाहा इस संत्र का इस्कौस 
बाइ उफ्धरत करुमुरूउपदेश के अनुसार अरिष्टो का निरीक्षण करें ॥30-34॥॥ 
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चन्द्रभास्करयो जिम्ब॑नानारूपेण पश्यति। 
सच्छिद्र यदि वा खण्ड तस्यायुर्वर्षभातत: ॥३32॥ 
जो कोई ससार मे चन्द्रमा ओर सूबे को ताना हूपो में तथा छिंद्रों से परिपूर्ण 
देखता है उसकी आयु एक वर्ष की होती है ॥3 2॥) 
दीपशिखां बहुरूपां हिमदवदग्धां यथा दिशा सर्वांगम्‌। 
य पश्यति रोगस्थो लघुमरण तस्य निर्दिष्टम्‌ ॥33॥ 
जो रीगी व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लौ को अनेक रूप में देखता है तथा 
दिशाओ को अग्नि या शीत से जलते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निकद समय से 
होती है ॥33॥॥ 
बहुच्छिद्रान्वितं बिम्बं सुर्यचन्द्रससोभु वि। 
पतह्निरीक्ष्यते यस्तु॒ तस्यायुदशवासरम्‌ ॥34॥ 
जो रोगी पृथ्वी पर सुर्य और चन्द्रमा के बिम्ब को अनेक छिद्रों से मुक्त भूमि 
पर गिरते हुए देखता है उसकी आयु दस दिन की होती है ॥34॥। 
चतुदिक्षु रवीन्दूनां पश्येद्‌ बिम्बं॑ चतुष्टयम्‌। 
छिद्र वा तहिनान्येव चत्वारश्च मुहसेका: ॥३5॥ 
जो सूर्य या चन्द्रमा के चारो बिम्बो को चारो दिशाओं मे देखे वह बार 
घटिका अर्थात्‌ एक घण्टा छत्तीस मिनट जीवित रहता है ॥35॥ 
तयोबिम्बं॑ यदा नील पश्येदायुश्चतुदिनम्‌ । 
तयोश्छिद्र विशन्तं भ्रमरोच्चये'! ॥36॥ 
यदि रोगी सुर्य और चन्द्रमा के बिम्ब को नील वर्ण का देखता है तो उसकी 
आयू चार दिन की होती है। सछिद्र सुपंबिम्ब और चन्द्रबिम्ब मे भौंरो के समूह 
को प्रवेश करते हुए देखने से भी चार दिन की आयु होती है ॥36॥ 
प्रज्वलद्ासधूम॑ वा मुञ्चह्ा रधिरं जलम्‌। 
य॒पश्येद्‌ बिम्बसाकाशे तस्थायुः स्पाहिनानि घट ॥37॥ 
जो कोई रोगी सुयं और चन्द्र बिम्ब मे से धुआँ निकलता हुआ देखे, सुर्यं भौर 
चन्द्रबिम्ब जलते हुए देखे अथवा सूये चन्द्र बिम्ब में से दक्षिर निकलते हुए देखे 
तो वह छह दिन जीवित रहता है ॥37॥ 
वाणेभिश्नसिवालीढ बिम्दं कज्जलरेशया। 
यो वा पश्यति खण्डानि पष्सासं तस्थ जोवितम्‌ ॥38॥ 
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जो रोगी सूर्य और चन्द्र-बिम्ब को बाणों से छिन्‍्न-भिन्‍न या दोनो के बिम्ब 
के मध्य काली रेखा देखता है अथवा दोनो के बिम्ब के टुकड़े होते हुए देखता है, 
उसकी आयु छह महीने की होती है ॥38॥॥ 


रात्रो दिन विने रात्रि यः पश्येवातुरस्तथा । 
शोतलां वा शिखां दोपे शोघ्य मृत्यं समाविशेत ॥॥39 
जो रोगी रात्रि में दिन का अनुभव करता है और दिन मे रात्रि का तथा 


दीपक की लौ को शीतल अनुभव करता है, उस रोगी की शीघ्र मृत्यु होती 
है ॥39॥। 


तन्दुलेखियते यस्याञउ्जलिस्तेषां भक्त च पच्यते । 
जहीत्यधिक॑ तदा चूर्ण भ्क्‍तं स्पाल्लघुम॒त्यव: ॥40॥ 
एक अज्जलि चावल लेकर भात बनाया जाय, यदि पक जाने के अनन्तर भात 
उस अज्जलि परिमाण से अधिक या कम हो तो उसकी निकट मृत्यु समझनी 
चाहिए ॥40॥ 


अभिमन्त््यस्तत्र तनु. _ तच्चरणमर्पियेच्च सन्ध्यायाम्‌ । 
अपि ते पुनः प्रभाते सूत्रे न्यूने हि मासमायुष्कम्‌ 4॥॥ 
“ऊँ ही णमो अरिहन्ताण कमले-कमले विमले-विमले उदरदवदेवि इटि मिटि 
पुलिन्दिनी स्वाहा” इस मन्त्र से सूत को मन्त्रित कर उससे सायकाल मे रोगी के 
सिर से लेकर पैर तक नापा जाय और प्रात काल पुन उसी सुत से सिर से पैर 
तक नापा जाय, यदि प्रात काल नापने पर सूत छोटा हो तो वह व्यक्ति अधिक 
से अधिक एक मास जीवित रहता है ।।4॥ 


श्वेता कृष्णा: पीताः रक्‍ताश्च येन दृश्यन्ते बनता. । 
स्वस्थ परस्यथ क्र मुकुरे लघुमृत्युस्तस्य निर्विष्टः ॥42॥ 


यदि कोई व्यक्ति दर्पण मे अपने या अन्य व्यक्ति के दाँतो को काला, सफेद, 
लाल या पीले रंग का देखे तो उसकी निकट मृत्यु समझनी चाहिए ॥42॥॥ 
द्ितीयाया: शशिबिस्थज॒पश्येत्‌ श्रिश्यृंगपरिहीनम्‌। 
उपरि सधूमच्छायं खण्ड वा तस्य गतमायु:॥॥43॥॥ 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यदि कोई चन्द्रमा के बिम्ब को तीन कोण के 


या बिना कोण के देखे या धूमिल रूप मे देखे तो उस व्यबित का शीघ्र मरण होता 
है ४4 3॥॥ 
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अथवा मर्गाकहीन सलिनं चस्द्रधत्स पुराण्सादश्यम्‌। 
ब्राणी पश्यति नूनं मासादर्ध्य भवान्तरं याति३॥44॥ 
यदि कोई चन्द्रमा को मृगचिह्न से रहित घुमिल, और पुरुषाकार में देखे तो 
वह एक मास जीवित रहता है ॥44॥॥ 
इति प्रोक्‍्त॑ पदार्थस्थमरिष्टं शसस्त्रदृष्टित:। 
इत: परं प्रवक्यामि रूपस्थसय यथागसम्‌ (450 
इस प्रकार पदार्थ अरिष्टो का शास्त्रानुसार निरुपण किया, अब रूपस्थ 
अरिष्टो का आगमानुसार निरूपण करता हूँ ॥45॥ 
स्वरूप दृश्यते यत्र रूपस्थं तन्निरूप्यते। 
बहुभेद॑ भवेत्तत्र फ्रेणेव निगणलले ॥46॥॥ 
जहाँ रूप दिखलाया जाय वहाँ रूपस्थ अरिष्ट कहा जाता है। यह रूपस्थ 
अरिष्ट अनेक प्रकार का होता है । इसका अब क्रमश कथन किया जायेगा ।॥46॥। 
छापापुरुषं स्वप्न प्रत्यक्षमया च लिड्निदिष्टम। 
प्रश्नगतं प्रभणन्ति तब पस्थ निर्मिसज्ञा:॥47॥ 
छायापुरुष, स्वप्नदर्शन, प्रत्यक्ष, अनुमानजन्य और प्रश्न द्वार निरूपित को 
अरिष्टवेसाओ ने रूपस्थ अरिष्ट कहा है ।47॥। 


प्रक्षालितनिजदेह: सितवस्त्राश्लेविभूषित: । 
सम्यक स्वछाय।मेकान्ते पश्यतु मन्त्रेण मन्त्रित्वा॥48॥ 


ऊँ ही रक्‍ते रक्‍ते रक्तप्रिये सिहुमस्तकसमारूढे कूष्माण्डिनी देवि ! मम शरीरे 
अवतर अवतर छाया सत्या कुरु कुरु ही स्वाहा । 


इति मन्त्रितसवबगों सन्‍्त्री पश्येन्नरस्थ बरछायाम्‌। 
शुभविवसे परिहीने जलधरपबनेन परिहीने॥॥49॥ 
समशुभतले5स्मिन्‌ तोयतुषांगारचमंपरिहीने । 
इतरच्छायारहिते ज्रिकरणशुद्धया प्रपश्यन्तु ॥50॥ 
स्तान कर, श्वेत और स्वच्छ बस्त्रों से सुसज्जित हो एकान्त मे “ऊँ हों रक्त 
रक्‍ते रक्तप्रिये सिहमस्तकसमारूढे कृष्माण्डिनी देवि |! मम शरीरे अबतर अवतर 
छाया सत्या कुरु कुरु छी स्वाहा” इस मन्त्र से शरीर को मन्त्रित कर शुभ बारो में 
“अर्थात्‌ सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार के पूर्वाह्न में बायु और मे बरहित आकाश 
के होने पर मन-बचन और काय की शुद्धता के साथ समतल भौर जस, भूसा, 
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कोयला, चमड़ा था अन्य किसी प्रकार की छाया से रहित भू-पृष्ठ पर छाया का 
दर्शन करें ॥48-50॥ 
मे पश्यति आतुरश्छायां निजां तत्रेव संस्थित:। 
दक्षशिनास्तरं याति धर्मराजस्य सन्विरम्‌ ॥54॥ 
जो रोगी उक्त प्रकार के भू-पृष्ठ पर स्थित हो अपनी छाम्रा को न देखे 
निश्चय से वह देश दिन मे मरण को प्राप्त हो जाता है ॥5॥ 


निजच्छायां छायायग्मञ्च पश्यति । 
विनहयञ्ख तस्थायुर्भाषितं मुनिप्‌ंगये:॥52॥ 


जो रोगी व्यक्ति अपनी छाया को अधोमुखी रूप मे देखे त्था छाया को दो 
हिस्सो मे विभकत देखे उसकी दो दिन मे मृत्यु हो जाती है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियो 
ने कहा है ॥52॥ 
मन्‍्त्री स पश्यति छायामात्रस्य निमित्तिकाम्‌ । 
सम्यक निरीक्ष्य्माणो5पि दिनमेक स जीवति ॥53॥॥ 


यदि रोगी व्यक्ति उपर्युक्त मन्त्र का जापकर छाया पर दृष्टि रखते हुए भी 
उसे न देख सके, उसका जीवन एक दिन का समझना चाहिए ॥53॥ 


बधभक रिसहिषरासभमेषाश्वादिकविविधरूपाका रे: । 
पश्येत्‌ स्वच्छायां लघु चेत्‌ मरणं तस्य सम्भवति ॥54॥ 
यदि कोई व्यक्तित अपनी छाया को बैल, हाथी, महिष, गधा, भेडा और घोड़ा 
इत्यादि अनेक रूपो मे देखता है तो उसका तत्काल मरण जानना चाहिए ॥54॥। 
छायाबिस्थ ज्यलत्प्रान्त सथुमं वोक्ष्यते निजम। 
नीयमान नरें: कृष्णेस्तस्थ मृत्युलंघु सतः ॥55॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया को अग्वि से प्रज्वलित, धूम से आच्छादित 
और कृष्ण वर्ण के व्यक्तियों के द्वारा ले जाते हुए देखता है उसकी शी घ्र मृत्यु होती 
है ॥55॥ 
नीलां पीतां तथा कष्णां छायां रक्‍तां चपश्यति। 
लिचतु:पञ्चवद्रात्र ऋसेणेब स जोबति ॥४56॥ 
यदि कोई ब्यक्ति अपनी छाया को नीली, पीली, काली और लाल देखता है 
बहु ऋमशः तीन, चार, पाँच और छहू दित रात तक जीवित रहता है ॥56॥ 
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मुदगरसबलछरिकानाराचखड्गाविशस्त्घातेत । 
चूर्णोक्तनिजविम्ब पश्यति विनसप्तक चायु:॥570 
जो व्यक्ति अपनी छाया को मुद्गर, छुरी, बर्छी, भाला, बाण आदि से टुकड़े 
किये जाते हुए देखता है उसकी आयु सात दिन की होती है ॥57॥॥ 
निजच्छाया तथा प्रोक्‍ता परच्छायापि तादशी। 
विशेषो:प्युच्यते कश्चिद्यों दुष्ट: शास्त्रवेदि्तिः ॥58॥ 
इस प्रकार निजच्छाया दर्शन और उसके फलाफल का वर्णन किया है। पर- 
च्छाया दर्शन का फल भी निजच्छाया दर्शन के समान ही समझना चाहिए ।। किन्तु 
शास्त्रों के म्ंज्ञो ने जो प्रधान विशेषताएँ बतलायी है उनका वर्णन किया जाता 
है ॥58॥ 
रूपी तरुण. पुरुषों न्यूनाधिकमानवर्जितो नूनम्‌। 
प्रकालितसरबांगो विलिप्यते स्वेन गन्धेन ॥59॥ 
एक अत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाठा हो न लम्बा हो, स्तान कराके 
उज्ज्वल सुगन्धित गन्ध लेपन से युक्त करे ॥59॥ 
अभिमन्‍त्र्य तस्य कार्य पद्चादुक्‍्ते महीतले विसले। 
छायां पश्यतु स नरो धृत्वा त॑ रोग्रिणं हुदये ॥60॥ 
उस उत्तम पुरुष के शरीर को पूर्वोक्त--ऊ ही रक्‍ते रक्तप्रिये सिहमस्तक- 
समारूढे कृष्माण्डिनीदेवि अस्य शरीरे अवतर अवतर छायासत्या कुरु कुरु ही 
स्वाह्मा” मन्त्र से मन्त्रित कर स्वच्छ भूमि पर स्थित हो उस व्यक्ति से रोगी का 
ध्यान कराते हुए छाया का दर्शन करे ॥60।। 


या वक्रा प्राइमुखीच्छायाउर्दा वाधोमुअवर्तिनी । 
दृश्यते रोगिणो यस्य स जीवति विनद्वयस्‌ ॥॥6॥ 
जिस रोगी का ध्यान कर छाया का दर्शन किया जाय, यदि छाया टेढ़ी, अधो- 
मुखी, पराड मुखी दिखाई पडे तो वह रोगी दी दिन जीवित रहता है ॥6 !॥ 


हसन्ती कथयेन्सास रुदसती थे विनद्यस्‌ । 
धावन्तो त्रिदिन छाया पादका थे चतुदिनम्‌ ॥26॥ 


हँसती हुई छाया दखने से एक महीने की आयु, रोती हुईं छाया देखने से दो 
दिन की आयु, दौडती हुई छाया देखने से तीन दिन की आयु और एक पैर की 
छाया देखने से चार दिन की आयु समझनी चाहिए ॥62॥ 
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बर्षइय तु हस्तेका कर्णहोनेकवत्सरस्‌ । 
केशहीनेकथण्मासं जानुहीना दिनेककम्‌ ॥63॥॥ 
एक हाथ से हीन छाया दिखलायी पडने पर दो वर्ष की आयु, एक कान से 

रहित छाया दिखलायी पड़ने पर एक वर्ष की आयु, केश से रहित छाया 
दिखलायी पड़ने पर छह महीना और जानु से रहित दिखलायी पडने पर एक दिन 
की आयु होती है ॥63॥ 

बाहुसितासमायुक्त॑ कटिहीना दिनद्वयम्‌ । 

दिनाशं शिरसा हीना सा बण्मासमनासिका ॥॥64॥ 


श्वेत बाहु से युक्त तथा कमर से रहित छाया दिखलाई पड़े तो दो दिन की 
आयु होसी है। सिर से रहित छाया दिखलाई पडे तो आधे दिन की आयु एव 
नासिका रहित छाया दिखलाई पडे तो छह महीने की आय होती है ॥64॥! 


हस्तपादाग्रहीना वा श्रिपक्षं साद्धमासकरम्‌ । 
अग्निस्फुलिगान्‌ मुख्चन्ती लघुमृत्युं समादिशेत्‌ ॥65॥ 
हाथ और पाँव से रहित छाया दिखलाई पडे तो तीन पक्ष या डेढ़ महीने 
की आयु समझती चाहिए। यदि छाया अगिनि स्फुलियों को उगलती हुई दिखलाई 
पड़े तो शीघ्र मृत्यु समझनी चाहिए ॥65॥ 


रक्त मज्जाञच मुज्चन्ती पूतितेलं तथा जलम्‌। 
एकद्वित्रिदितान्येब विनाद्ध दिनपञु्चकर्स ॥66॥ 
रक्त, चर्बी, पीप जल और तेल को उगलती हुई छाया दिखलाई पडे तो क्रमश 
एक, दो, तीन, डेढ दिन ओर पाँच दिन की आयु समझनी चाहिए ॥66॥ 
परछाया विशेषो5यं निदिष्ट: पूर्वसूरिसिः। 
निजच्छायाफल चोकतं सर्व बोडधव्यसत्र च॥67॥ 


उकक्‍ता निजपरच्छाया शास्त्रदृष्ट्या समासतः। 
इत: परं बे छायापुरुषं लोकसम्मतम्‌ ।।68॥॥ 


पूर्वाबायों ने परछाया के सम्बन्ध में ये विशेष बातें बतलायी है। अवशेष 
अन्य बातो को निजच्छाया के समान समझ लेना चाहिए । सक्षेप में शास्त्रानुसार 
नलिज-पर छाया का यह वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर लोकसम्मत छायापुरुष 
का बणेत करते हैं॥67-68॥ 
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सदवसदनविकृतिहीनः पूर्वविधानेत बोक्बते। 
सम्पक्‌ मम्त्रो स्वपरच्छायां छायापुरुष. कच्यते सबिस: ३6०५) 
बहू मन्त्रित व्यक्ति निश्चय से छायापुरुष है जो अभिमान, विषय-बासना 
और छल-कपट से रहित होकर पूर्वोक्त कृष्माण्डिनी देवी के मन्त्र के जाप द्वारा 
पबित्र होकर अपनी छाया को देखता है ॥69॥ 


समभूमितले स्थित्वा समचरणयुगप्रलम्बभुजयुगल: । 
बाधारहिते धर्म विरवजिते क्षुद्रजन्सुगर्ण: ॥700 
जो समतल---बराबर चौरस भूमि मे खडा होकर पैरों को समानान्तर करके 
हाथो को लटकाकर, बाधा रहित और छोटे जीवो से रहित (सूर्य की धूप में 
छाया का दर्शन करता है) वह छायापुरुष कहलाता है ॥70॥ 


नाशाग्रे स्तनभध्ये गुह्या चरणान्तदेशे। 
गगनतले5पि छायापुरुषो दृश्यते निमित्तज्ञ: ४74॥ 


निमित्तज्ञों ने उसे छायापुरुष कहा है जिसका सम्बन्ध नाक के अग्रभाग से, 
दोनों स्तनों के मध्य भाग से, गृप्तागों से, पैर के कोने से, आकाश से अथवा ललाट 


से हो ॥7॥ 


विशेष -- छाया पुरुष की व्युत्पत्ति कोष में 'छायाया पुरुष दृष्ट: पुरुषाकृति- 
विशेष.” की गयी है अर्थात्‌ आकाश में अपनी छाया की भाँति दिखाई देने वाला 
पुरुष छायापुरुष कहलाता है। तन्‍्त्र मे बताया गया है--पाबंती जी ने शिवजी से 
भावी घटनाओं को अवगत करने के लिए उपाय पूछा, उसी के उत्तर मे शिव ने 
छायापृरुष के स्वरूप का वर्णन किया है। बताया गया है कि मनुष्य शुद्धचित्त 
होकर अपनी छाया आकाश में देख सकता है। उसके दर्शन से पापो का नाश और 
छह मास के भीतर होने वाली घटनाओ का ज्ञान किया जा सकता है। पव॑ती ने 
पुन. पुछा--मनुष्य कैसे अपनी भूमि की छाया को आकाश में देख सकता है ? 
और कैसे छह माह आगे की बात मालूम हो सकती है? महादेबजी ने बताया कि 
आकाश के मेघशून्य और निर्मल होने पर निश्चल चित्त से अपनी छाया की ओर 
मुँह कर खड़ा हो गुरु के उपदेशानुसार अपनी छाया में कण्ठ देखकर निरनिमेष नयनों 
से सम्मुखस्थ गगनतल को देखने पर स्फटिक मणिवत्‌ स्वच्छ पुरुष बड़ा दिबलाई 
देता है। इस छायापुरुष के दर्शन विशुद्ध चरित्र बाले व्यक्तियों को पुण्योवय के 
होने पर ही होते है। अत गुरु के बचनो का विश्वास कर उनकी सेवा-शुश्रूषा 
दारा छायापुरुष सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर उसका दर्शन करना चाहिए। छाया« 
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पुरुष के देखने से छह मास तक मृत्यु नहीं हौती, लेकिन छायापुरुष के मस्तक शूल्य 
देखने से छह मास के भीतर ही मृत्यु अवश्यम्भावी है ॥7॥ 
पल ढ॑ पश्येश्ञावलावत्‌ स जीवति। 
ड्याधिरि भिस्त्यकत: सर्वसौस्याद्य्रिष्ठित' ॥३72॥ 
छायापुरुष की स्पष्ट रूप से देखने पर व्यक्ति दीर्घजीवी होता है तथा व्याधि 
विध्न इत्यादि से रहित हो सुखी रूप मे निवास करता है ॥72॥। 
आकाशे विमले छायापुरुषं हीनमस्तकम्‌। 
यसयाये वीक्षयते मनत्री षण्मासं सोडपि जीवति ॥73॥ 
मन्त्रित व्यक्ति यदि निर्मल आकाश मे छायापुरुष को बिना मस्तक के देखे 
तो जिस रोगी के लिए छायापुरुष का दर्शन किया जा रहा है वह्‌ छह मास जीवित 
रहता है ॥73॥ 


पावहीने नरे वुष्टे जीबितं वत्सरत्रयम्‌। 
जंघाहीने समायुकतं जानुह्ीने च वत्सरम्‌ ॥74॥ 
मन्त्रित पुरुष को छायापुरुष बिना पैर के दिखलाई पडे तो जिसके लिए 
देखा जा रहा है वह व्यक्ति तीन वर्ष तक जीवित रहता है, जघाहीन और धुटते- 
हीन छायापुरुष दिखलाई पड़े तो एक वर्ष तक जीवित रहता है ॥74॥ 
उरोहीने तथाष्टादशमासा अपि जीवति । 
पञ्चदश कटिहीनेःष्टो मासान्‌ हृदय बिना ॥75॥ 
यदि छायापुरुष हृदय रहित दिखलाई पड़े तो आठ महीने की आयु, वक्षे- 
स्थल रहित विखलाई पड़े तो अठारह महीने की आयु और कटिहीन दिखलाई 
पडे तो पन्च्रह महीने की आयु समझनी चाहिए ॥75॥! 
घडदिन गुह्महीनेषपि करहोने चतुद्निस्‌ । 
बाहुही ने त्वहर्य ग्मां स्‍्कन्धहीने विनेककर्म्‌ ॥॥76॥॥ 
यदि छाया पुशष गुष्तांगों से रहित दिखलाई पड़े तो छह दिन की आयु, 
हाथ से रहित दिखलाई पड़े तो चार दित की आयु, बाहुहीन दिखलाई पड़े 
तो दो द्विन की आयु और स्कम्प्रह्वीन दिखल।ई पड़े तो एक दिन की आयु समझनी 
चाहिए ॥76॥ 
यो नरोउब्रेव सम्पर्ण: सांबोपांगेविलोक्य ते । 
'ह. जीकति खचिर॑ काल न कर्तंव्योष्त्र संशय: ॥॥770 
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जो मनुष्य सम्पूर्ण अगोपागों से सहित छाया पुरुष का दर्शन करता है वह 
चिरकाल तक जीवित रहता है, इसमे सन्‍्देह नहीं है ॥77।। 
आस्तां तु जीवितं मरणं लाभालाभं शुभाशुभम्‌। 
यच्चिन्तितमनेकार्थ छायामात्रेण वीक्ष्यते ॥78॥ 
जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, शुभ, अशुभ इत्यादि अनेक बातें छाया पुरुष के 
दर्शन से जानी जा सकती हैं ।॥78॥। 
स्वप्नफल पूर्बंगतं त्वध्याये चाधुना पर.। 
निमित्त शेषमपि तत्र प्रकध्यते सृशत्रत: ऋमश: ॥79॥ 
यद्यपि स्वप्पफल का निरू पण पूर्व अध्याय में हो चुका है फिर भी सूत्र कमा- 
नुसार फल ज्ञात करने के लिए स्वप्न का निरूपण किया जा रहा है ॥79॥। 
दशपशञूचवर्षेस्तवा पञन्‍्चदशदिने: ऋरमश:। 
रजनोनां प्रतियामं स्वप्न: फलत्येबायुषः प्रश्ने ॥80॥॥ 
आयु के विचार-क्रम मे रात्रि के विभिन्‍न प्रहरो में देखे गये स्वप्नो का फल 
क्रमश दस वर्ष, पाँच वर्ष, पाँच दिन तथा दस दिन मे प्राप्त होता है ॥80॥ 
शेधप्रश्नविशेष हादशबट्व्येकसासकेरेव । 
स्वप्न: क्रमेण फलति प्रतियामं शर्बरी दुष्ट: ॥8॥॥ 
आयु के अतिरिक्त शेष प्रकार के प्रश्नो का फल रात्रि के विभिन्‍न प्रहरो के 
अनुसार क्रमश बारह, छह, तीन और एक महीने मे प्राप्त होता है ॥8 ॥ 


करचरणजानुमस्तकजंघांसोबर विभंगिते दृष्टे । 
जिनबिस्वस्थ च॒ स्वप्ने तस्य फल कथ्यते ऋमतशः ॥82॥ 
हाथ, पैर घुटने, मस्तक, जघा, कन्धा तथा उदर के स्वप्न मे भंगित होने का 
फल तथा स्वप्न मे जिन बिम्ब के दर्शन का फल क्रमश वर्णन करेंगे ॥82॥ 
करभंगे चतुर्मातें: त्रिसासे: पदर्भंगत:। 
जानुभंगे तु वर्षण मस्तके विभपञ्चश्ि: ॥83॥ 
स्वप्न मे करभग (हाथ का टूटना) देखने से चार महीने में मृत्यु, पदभग देखने 
से तीन महीने मे, जानुभग देखने से एक वर्ष मे और मस्तक भंग देखने से पाल 
दिन मे मृत्यु होती है ॥॥8 3॥ 
वर्षयुग्मेन जंघायामंसहीने ट्विपक्षत. । 
बयात्‌ प्रात: फल सन्‍हत्री पक्षेणोदरभ्ंगतः ॥॥84॥॥ 
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स्वप्न मे समस्त जंघा का टूटना देखने से दो वर्ष में मृत्यु, और कन्धे का भग 
हीना देखने से दो पश्ष में मृत्यु एव उदर भंग देखने से एक पक्ष मे मृत्यु होती है। 
स्वप्नद्शक मन्त्र का प्रयोग कर तथा स्वच्छ और शुद्धतापूर्वक जब रात्रि मे शयन 
करता है तभी स्वप्न का उक्त फल घटित होता है ॥84॥ 
छत्रस्य परिवारस्य भंगे दुष्टे निमित्तवित्‌। 
नृपस्थ परिवारस्य शध्व मृत्युं समादिशेत्‌ ॥85॥ 
स्वप्न मे राजा के छत्र का भग देखने से राजा के परिवार के किसी व्यक्ति 
की मृत्यु होती है ॥8 5। 
बिलयं याति य: स्वप्ने भक्ष्यते ग्रहबायसे. । 
अथ करोति यश्छदि मासयुग्मं स जीवति ॥86॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे अपना बिलयन तथा गृद्ध और कोओ द्वारा अपना मास 


भक्षण देखता है एव चर्बी का बमन करते हुए देखता है उसकी दो महीने की आयु 
होतो है ॥86॥ 
महिषोष्ट्खरारूढो नोयते दक्षिणं दिध्वम्‌। 
घुततेलादिभिलिप्तो मासमेक॑ स जीवति ॥87॥ 
स्वप्न मे घृत और तेल से स्तात व्यक्ति महिष (भैसा), ऊेट और गधे के ऊपर 
सवार हो दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ दिखलाई पड़े तो एक महीने की आयु 
समझनी चाहिए ॥87॥॥ 
ग्रहणं रविचन्द्राणां नाशं वा पतन भुवि। 
रात्रो पश्यति य: स्वप्ने त्रिपक्ष तस्य जोबनम्‌ ॥88॥ 


यदि रात्रि के समय स्वप्न मे सूर्य , चन्द्र आदि ग्रहो का विनाश अथवा पृथ्वी 
पर पतन दिखलाई पड़े, तो तीन पक्ष की आयु समझनी चाहिए ॥88॥ 


कष्णमंत्यभ्रंप «सकी, 


गृहावाकष्य नीयेत कृष्णेमंत्यभयप्रव: । 
काष्ठायां यम्राजस्थ शीघ्र तस्य भवान्तरम्‌ ॥89॥। 
यदि स्वप्न में कृष्ण वर्ण के भयकर व्यक्ति घर से खीचकर दक्षिण दिशा की 
ओर ले जाते हुए दिख्वलाई पढें तो शीघ्र ही मरण होता ॥89॥। 
सिशते यस्‍्तु शस्त्रेण स्वयं बुद्ध्यति कोपत:। 
अथवा हन्ति तान्‌ स्वप्ने तस्यायुविनविशति:॥90॥ 
जो स्वप्न में अपने को किसी अस्त्र से कटा हुआ देखता है अथवा अस्त्र द्वारा 
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अपनी मृत्यु के दर्शन करता है अथवा अस्त्रों को ही तोड़ देता है उसकी मृश्यु बीस 
दिन में ही हो जाती हैं ॥90।॥) 
यो नृत्यन्‌ नीयते बद्ध्या रक्‍्तपुण्पेरलइक्तः। 
सन्तिवेश कृतान्तस्थ मासावृध्य स नश्यति ॥90 
जो स्वप्न में मृतक के समान लाल फूलों से सजाया हुआ नृत्य करते हुए 
दक्षिण दिशा की ओर अपने को बाँधकर ले जाते हुए देखता है बह एक मास से 
कुछ अधिक जीवित रहता है ॥9 ॥ 
तेलपूरितगर्तायां रक्तकीकसपूरिधि:। 
स्व मस्त वीक्ष्यते स्वप्ने मासां ख्ियते स वे ॥92॥ 
जो स्वप्न मे रुधिर, चर्बी, पीप (पीब), चमड़ा, घी और तेल से भरे गड्ढे में 
गिरकर ड्बता हुआ देखता है उसकी निश्चित 5 दिनो मे मृत्यु हो जाती 
है ॥92॥ 
बत्धने5थ वरस्थाने मोक्षे प्रयाणके ध्रूवम्‌। 
सोरभेये सिते बृष्टे बशोलाभं निरन्तरम्‌ ॥93॥ 
स्वप्न में श्वेत गाय बँधी हुई, तथा खूटे से खुली हुई एवं चलती हुई दिखलाई 
पड़े तो हमेशा यश प्राप्ति होती है ॥93॥ 
नदीवक्षसरोभभुत्‌ गहकुस्भान सनोहरान । 
स्वप्ने पश्यति शोकार्स सोषपि शोकेन सुच्यते ॥५4॥ 
स्वप्न में नदी, वृक्ष, तालाब, पर्वत, घर तथा सुन्दर मनोहर कलश दिखलाई 
पड़े तो दुखी व्यक्ति भी दुख से मुक्त हो जाता है ॥94॥ 
शयनाशनज पान गृहूं वस्त्र समृबणम्‌। 
सालंकारं द्विपं वाहु पश्यत शर्मकदम्बसाक्‌ ॥95॥ 
जो स्वप्न में सोना, भोजन पान, घर, बस्त्रा-धूषण, अलकार, हाथी तथा 
अन्य वाहन आदि का दर्शन करता है उसे सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होते 
है ॥95॥ 
पताकामसिर्याष्ट च् पुष्पमालां सशक्तिकाम्‌। 
काडचर्म दोपसंयुक्त लात्या बुढ्ों ध्न भजेल्‌ ॥४96॥। 
यदि स्वप्न में पताका, तलवार, लाठी, पुष्पमाला भादि को सह्वर्णदीपक के 
द्वारा देबता हुआ दिखलाई पड़े तो धन की प्राप्ति होती है ॥96॥ 
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वृश्चिक दन्दशूरूं था कीटकं वा भयप्रदम्‌। 
विशेयं लभते यसस्‍्तु धनलाशो भविष्यति॥9०7॥ 
जो स्वप्न में बिच्छू, साँप तथा अन्य भयकारक जन्तुओ से निर्भेय अवस्था को 
प्राप्त होते हुए देखे उसे धनलाभ होता है ॥97॥ 
पुरीषं छदितं मूत्र रक्त रेतो बसाम्बितस्‌ । 
भक्षयेत धणया हीनस्तस्थ शोकविभोचनम्‌ ॥98॥ 
जो स्वप्न में टट्टी, वमन, मृत्र, रक्त, बीय॑, चर्बी इत्यादिक घुणित वस्तुओं को 
घृणा रहित भक्षण क रते हुए देखे उसका शोक नष्ट होता है ॥9 8॥ 
वृषकुज्जरप्रासादक्षीरवक्षशिलोच्चये । 
अश्वारोहणं शुभसत्वाने दृष्टमुन्ततिकारणम्‌ ॥99॥ 
जो स्वप्न भे बैल, हाथी, महल, पीपल, बड़, पर्वत एवं घोडे के ऊपर चढ़ता 
हुआ देखे उसकी उन्नति होती है ॥99॥ 


भूपकुझज रगोबाहधनलक्ष्मो सनो भुव: । 
सूषितानासलंकारंदंशंन विधिकारणम्‌ ॥00॥| 
जो स्वप्न में राजा, हाथी, गाय, सवारी, धन, लक्ष्मी, कामदेव तथा अलकार 
और आभूषणों से युक्त पुरुष का दर्शन करता है उसकी भाग्य की वृद्धि होती 
है ॥00॥। 
परयोधि तरति स्वप्ने भुडक्ते प्रासादमस्तके। 


वेबत: लपते मन्त्र तस्य वेश्वयंमद्भुतम्‌ ॥0॥ 


ओ स्वप्न मे अपने को समुद्र पार करते हुए, महल के ऊपर भोजन करते हुए 
तथा किसी अभीष्ट देवता से मन्त्र प्राप्त करते हुए देखता है, उसे अद्भुत ऐश्वयं 
की प्राप्ति होती है ॥0!॥। 

शुस्तालंकारवस्त्राइया प्रमदा व्व प्रियदर्शना । 
श्लिष्पति य॑ नरं स्वप्से तस्य सम्पत्समागस: ॥॥॥02॥॥ 


जिसे स्वप्न में स्वच्छ वस्त्रों और अलंकारो से युक्त सुन्दर स्त्री आलिगन 
करती हुई दिखलाई पडे, उसे सम्पत्ति प्राप्ति होती है ॥02॥॥ 


सूर्वंचनामसो पश्येवृुदयाचलमस्तके। 
से लात्यभ्युदयं भर्त्मों दुःख तत्य च नश्यति ४03॥ 
जो स्वप्न में उदयाचल पर सूबे और भअन्द्रमा को उदित होते हुए देखे ठस 


478 भव्रबाहुसं हिता 


मनुष्य को घन की प्राप्ति होती है तथा उसका दु ख नष्ट हो जाता है ॥03॥ 
बन्धन बाहुपाशेन निगड़े पादबन्धनस्‌ । 
स्वस्थ पद्यति यः स्वप्ने लाति सान्‍्य॑ सुपुत्रकस ॥04॥। 
जो स्वप्न मे अपने हाथ और पाँव को बंँधा हुआ देखता है उसे पुत्र की प्राप्ति 
होता है ॥04|। 
दुश्यते श्वेतसपेंण दक्षिणांगं पुमान्‌ भुवि। 
महान्‌ लाभो भवेत्तस्थ बुद्ध्यते यदि शीघ्रत: ॥05॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे अपनी दाहिनी ओर श्वेत साँप को देखता है और स्वप्न 
दर्शन के पश्चात्‌ तत्काल ज्रठ जाता है, उसे अत्यन्त लाभ होता है ॥05॥। 
अगम्यागमन पश्येदपेयं पानकं नरः। 
विद्यार्थंथञा मलाभस्तु जायते तस्य निश्चितम्‌ ॥॥06॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे अगम्या स्त्री के साथ समागम करते हुए देखता है तथा 
अपेय वस्तुओ को पीते हुए देखता है, उसे विद्या, विषयसुख और अर्थलाभ होता 
है ॥06॥! 
सफन पिबति क्षोरं रौप्यभाजनसंस्थितम्‌ । 
धनधान्यादिसम्पत्तिविद्यालाभस्तु तस्यथ वे ॥070 
जो व्यक्ति स्वप्न मे चाँदी के बतंन मे स्थित फेत सहित दूध को पीते हुए 
देखता है, उसे निश्चय से धन-धान्य आदि सम्पत्ति की प्राप्ति तथा विद्या का लाभ 
होता है !॥07॥ 
घटिताघटितं हेम॑ पीत॑ पुष्प फल तथा। 
तस्मे दत्ते जन: कोडपि लाभस्तस्य सुबर्णज: ॥08॥ 


जो व्यक्ति स्वप्न मे स्वर्ण अथवा स्वर्ण के आभूषण तथा पीत पुष्प या फल 
को अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण करते हुए देखता है, उसे स्वर्ण की, स्वर्णा- 
भूषणो की प्राप्ति होती है ॥॥08॥ 
शुभ बषभवाहानां कृष्णानामपि दर्शनम्‌। 
शेषाणां कृष्णद्रव्याणामालोको निन्दितो बुधे: ॥409॥ 
स्वप्त में कृष्ण वर्ण के बैल, हाथी आदि वाहुनो का दर्शन शुभकारक होता 
है तथा अन्य कृष्ण वर्ण की वस्तुओ का दर्शन विद्वानों द्वारा निन्दित कहा गया 
है।]09॥| 
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वर्ध्नेष्टसज्जनप्रेम गोधम॑ सौख्यसंगम: । 
जिनपूजा यदेद॑ं ष्ट: सिद्धार्थलेसते शुभम्‌ ॥00 
स्वप्न मे दही के दर्शन से सज्जन-प्रेम की प्राप्ति, गेहूं के दर्शन से सुख की 
प्राप्ति, जो ऐ दर्शन से जिन-पूजा की प्राप्ति एवं पीली सरसो के देखने से शुभ 
फल की प्राप्ति होती है 0।। 
गयनासनयानानां स्वांगवाहनवेइसनास। 
बाहूं दृष्टवा ततो बुढ़ों लभते कामितां अयम्‌ ॥॥40॥ 
स्वप्न में शयन, आसन, सवारी स्वांगवाहन और मकान का जलना देखने के 
उपरान्त शीघ्र ही जाग जाने से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है ॥॥! ]॥ 
निजांब्रेबेंध्टयेद्‌ ग्रामं स॒ भवेन्‌ सण्डलाधिप:। 
नगर वेष्टयेश्वस्तु स पुनः पृथिबीवति. ॥420 
जो स्वप्त में अपने शरीर की नसों से गाँव को वेष्टित करते हुए देखे वह 
मण्डलाधिप तथा जो नगर को वेष्टित क रते हुए देखे वह पृथ्वीपति-- राजा होता 
है ॥ 2॥ 
सरोमध्ये स्थितः पात्रे पायसं णो हि भक्ष्यति। 
आसनस्थस्तु निश्चिन्त: स महाभूमिषों भवेत्‌ ॥3॥ 
जो स्वप्न मे तालाब में स्थित हो, बर्तन मे रखी हुई खीर को निश्चिन्त होकर 
खाते हुए देखता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है ॥]|3॥। 
देखेष्टा पितरो गात्रों लिगिनो सुखस्थस्त्रिय.। 
बरं दर्दात य॑ स्वप्ने स तथंब भविष्यति ॥व4॥ 


स्वप्न में देवपृजिका, पितर--बव्यन्तर आदि की भकक्‍ता, या देव का आलिंगन 
करने वाली नारियाँ जिस प्रकार का वरदान देती हुई दिखलाई पडे, उसी प्रकार 
का फल समझना चाहिए ।॥।4॥। 


सि्त छत्नं सितं वस्त्र सित कपूंरखन्दनम। 
लगते पश्यति स्वप्ने तस्य श्री: स्वतोमुद्ी ॥5॥ 
जो स्वप्न में श्वेत छत्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत चन्दन एव कपूर आदि वस्तुओं को 
प्राप्त करते हुए देखता है, उसे सभी प्रकार के अभ्युदय प्राप्त होते है ॥ 5॥। 


पतन्ति दशना यस्यथ निजकेशाश्यसस्तकात। 
स्वधतसित्रयो्नाशो बाधा भर्वात शरौरके ॥6॥ 
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जो स्वप्न मे अपने दाँतों को गिरते हुए तथा अपने सिर से बालों को गिरते 
या झगड़ते हुए देखता है, उसके धन और बान्धव नाश को श्राप्त॒ होते हैं और 
शारीरिक कष्ट भी उसे होता है।।!/6॥ 
दंध्ट्री ुगी बराहो बा बानरों मृगनायक:। 
अभिद्रवन्ति य॑ स्वप्ने भर्वेत्तस्य महृद्‌घयम्‌ ॥47॥॥ 
जो स्वप्न मे अपने पीछे दाँत वाले और सीग वाले शुकर, बन्दर एवं सिह 
आदि प्राणियो को दौड़ते हुए देखता है, उसे महान्‌ भय प्राप्त होता है ॥! 7॥ 


घृततैलादिभि' स्‍्वांगे वाभ्यंग निशि पश्यति। 
यस्‍्ततो बुद॒ध्यते स्वप्ने व्याधिस्तस्थ प्रजायले ॥78॥॥ 
जो स्वप्न मे अपने शरीर में घी या तेल की मालिश करते हुए देखता है तथा 
स्वप्न दर्शन के पश्चात्‌ उसकी निद्रा खुल जाती है, उसे रोग्रोत्पत्ति होती 
है ॥॥8॥ 
रक्‍तवस्त्राधलंकारेभृंषिता प्रमदा निशि। 
यमालिगति सस्‍्नेहा विपत्तस्थ महत्यपि ॥9॥ 
जो स्वप्न मे रात्रि के समय लाल वर्ण के वस्त्रालकारों से थुक्त नारी का 
सस्नेह आलिगन करते हुए देखता है, उसे महती विपत्ति का सामना करना पडता 
है ॥।] |9॥॥ 
पीतवर्णप्रसुनेर्वालइुकता पोतवाससा। 
स्वप्ने गूहृति यं नारी रोगस्तस्थ भविध्यति॥20॥। 
जो स्वप्न में पीत वर्ण के पुष्पो द्वारा अल॒कृत तथा पीीत वर्ण के बस्त्रो से 
सज्जित तारी द्वारा अपने को छिपाया हुआ देखे वह शीघ्र ही रोगी होता 
है ॥20॥! 
पुरीष लोहितं स्वप्ने मूत्र वा कुरुते तथा। 
तदा जागति यो सत्यों द्रठ्यं तस्थ विनश्यति ॥24॥ 
जो स्वप्त में लाल वर्णे की ट्ट्टी करते हुए या लाल बर्ण का. मुत्र करते हुए 
देखे तथा स्वप्त दर्शन के पश्चात्‌ जाग जाय तो उसका घन नाश होता है ॥2॥। 
विष्टां लोमानि रोड वा कूंकुमं रक्तचन्वनम्‌ । 
दृष्टूबा यो बुद्ध्यते सुप्तो बस्तस्थार्थों बिलीयते ॥22॥ 
जिसे स्वप्त मे विष्दा--टट्टी, रोम, अग्नि, रुंकुम--डहोड़ी हुं लालचन्दन 
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दिखलाई पड़े और स्वेप्त वर्शव के अनन्तर निद्रा टूट जाये, उसके खत का विनाश 
होता है ॥22॥ 
ररानां करवीराणासुत्पन्नानामुपानहस्‌। . , 
लामे वा दशशेने स्वत प्रयातस्य बिनिविश्ेत्‌ ॥32+ 
यद्दि स्वप्न में लाल-लाल तलवार धारण किये हुए वौरपुदषों के जूते का 
दर्शन या लाभ हो तो यात्रा! की सफलता समझनी चाहिए ॥23॥ 
कृष्णवाहाधिरूड़ो यः कुष्णवासों विभूषितः। 
उहिग्नश्व विश्ञों याति दक्षियां गत एच सः ॥३240 
स्वप्न में कृष्ण सवारी पर आरूढ, कृष्ण वस्त्रों से विभूषित एवं उद्दविग्न होता 
हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखे तो मृत्य समझती चाहिए ॥] 240 
कृष्णा चू बिकता नारी रौोद्राक्षी च भयप्रदा। 
कर्षति दक्षिणाज्ञायां यं शेयों मृत एवं सः ॥25॥ 
स्वप्न में जिस व्यक्षित को काली कलूठी विकृत वर्ण की भयानक नारी दक्षिण 
दिशा की ओर खींचती हुई दिखलायी पडे उसकी निश्चित रूप से मृत्यु समझनी 
चाहिए ॥[25॥। 
मुण्डितं जटिल रूक्ष सलिनं नीलबाससम। 
रुष्टं पश्यति यः स्वप्ने भय तस्य प्रआयते ।॥26॥ 


जो स्वप्न में मुण्डित, जटिल, रूक्ष, मलिन और नील वस्त्र घारण किये हुए 
रुष्ट रूप में अपने को देखता है उसे भय की प्राप्ति होती है ॥26॥। 


दुर्गग्ध॑ पाण्डुरं भीम तापसं व्याधिविकृतिस । 
पश्यति स्वप्ने (*'") ग्लानि तस्य निरूपयेत्‌ ॥27॥ 
स्वप्न में जो दुर्मेस्धवुक्त, पीले एवं भयंकर व्याधिकयुक्‍्त तपस्वी को देखता है 
उसे ग्लानि होती है ॥270 
वक्ष बल्लीं उक्ुपगुएम वल्मीकि निजांकगास । 
दृष्ट्व! जागति यः स्वप्ने शेयस्तस्थ धनक्षय:॥28॥0 


जो स्वप्न में वक्ष, लता, छोटे-छोटे गुल्म या वल्मीकि--बीँबी को अपनी 
गोदी में देखता है और स्वप्न दर्शन के प्रभ्यात्‌ जाग जाता है उसके धस का 
विनाश होता है।!।28॥) 
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चर्ज्रोप्प्पललो बेणुगुल्मों वाप्यहितो दर मः। 
मस्तके तसथ जायेत गत एवं स निश्चितम्‌ ॥29॥ 
स्वप्न में जिसके मस्तक पर खजूर, अग्नि संयुक्त बाँस लता एवं वृक्ष पैदा 
हुए दिखलायी पड़ें उसकी शीघ्र मृत्यु होती है ॥॥!29॥॥ 
हुदये वा समुत्पन्नात्‌ हृद्दोगेण स नश्यति। 
शेबांगेषु प्ररूढास्ते तत्तरगविनाशका ॥]30॥ 
जो स्वप्न मे वक्षस्थल पर उपर्युक्त खजूर, बास आदि को उत्पन्न हुआ 
देखता है उसकी हृदयरोग से मृत्यु होती है तथा शरीर के शेषांगो मे से जिस 
अगर पर उक्त पदार्थों को उत्पन्न होते हुए देखता है उस-उस अग का विनाश होता 
है ॥30॥ 
रक्‍्तसूव रसुत्रेर्वा रक्‍्तपुष्पे विशेषतः । 
परग वेष्टयते स्वप्ने तदेवांग विनश्यत्ति ॥43॥। 
जो स्वप्न मे आने जिस अग को लालयूत, लालपुष्प, या रक्त लता-तन्तुओ 
से वेष्टित देखता है उसके उस अंग का विनाश होता है !। 3 |॥॥ 
हिपो ग्रहों मनुष्यों वा स्वप्ते क्षति य नरस्‌। 
मोक्ष बद्धस्य बन्धे वा मुक्ति वे समादिशेत्‌ ॥32॥ 
स्वप्न मे जिस मनुष्य को जो हाथी, मगर या मनुष्य द्वारा खीचते हुए देखता 
है उसकी कारागार से मुक्ति होती है ॥32॥ 
सधु छत्न विशेत्‌ स्वप्ते दिया वा यस्य वेश्मनि। 
अथनाशो भवेत्तस्य मरणं वा विनिद्दिशेत्‌ ॥33॥ 
स्वप्त मे जिसके घर में दिन मे सधु-मक्खी का छत्ता प्रवेश होते हुए दिखलाई 
पडे, उसका धन-नाश अथवा मरण होता है ॥33॥ 
विरेचने5थनाश: स्थात्‌ छर्दने मरणं श्र बम्‌। 
वाहे पादपछत्राणां गृहाणां ध्वंसमाविशेत्‌॥]२4॥ 
जो स्वप्न भे विरेखन अर्थात्‌ दस्त लगते हुए देखता है उसके घन का नाश 
होता है। वमन करते हुए देखने से मरण होता है। वृक्ष की चोदी पर चढ़ते हुए 
देखने से घर का नाश होता है ॥34॥| 
स्‍्वगाने रोदनं विद्यात्‌ नर्तने बधबन्धनम्‌। 
हसने शोकसस्तापं गमने कलह तथा।॥।35॥ 
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स्वप्न में को गाता गाते हुए देखने से रोना, नांचना देखने से बधबन्धत, 
हँसना देखते से शोक-सनन्‍्ताप एंवं गमन देखने से कजहू आदि फल प्राप्त होते 
हैं ॥3 5॥ 


सर्वेषां शुअवस्त्राणां स्वप्ने दर्शनमुशमम्‌। 
भस्मास्थितक्रकार्पसदर्शनं न शुभप्रदम्‌ ॥36॥ 
स्वप्न में शुक्र--श्वेत्त वस्त्र का देखना उत्तम फलदायक है किन्तु भस्म, हड्डी, 
मट्ठा और कपास का देखना अशुभ होता है ॥36॥ 
शुक्लमाल्यां शुक्लालड्ूपरादीनां धारण शुसम्‌ । 
रक्‍्तपीतादिवस्त्राणं धारणं न शुभ मतम्‌ ॥370 
स्वप्न मे शुक्ल माल्य और अलकार आदि का धारण करना शुभ है । रक्‍्त- 
पीत एवं नीलादि बस्त्रो का धारण करना शुभ नही है ॥37॥ 


मन्त्रज्ञ: पापद्रस्थो वाताविदोधजस्तथा। 

दृष्ट: भुतो5नुभूतश्च चिन्तोत्पन्न: स्वभावज: ॥38॥ 
पुण्यं पाप॑ भवेहेव॑ मन्त्रज्ञो वरदों मतः। 

तस्मात्तो सत्यभूतोी चर शेषा, घटनिष्फला: स्मृता: ॥39॥ 


स्वप्न आठ प्रकार के होते हैं--पाप रहित मंत्र-साधना द्वारा सम्पन्त मंत्रज 
स्वप्न, वातादि दोषो से उत्पन्न दोषज, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, चिन्तोत्पन्न, स्वभावज, 
पुण्य-पाप के ज्ञापक दैव | इन आठ प्रकार के स्वप्नो मे मत्रज्ञ और देव स्वप्न सत्य 
होते हैं । शेष छह प्रकार के स्वप्न प्राय निष्फल होते हैं ॥ 38-39॥ 


भलमूश्रादिबाघोत्थ आधि-व्याधिसभुद्मव: । 
मालास्वभावदिवास्वप्नः पूर्वदुष्टश्च निष्फल: ॥40॥॥ 
मल-मृत्र आदि की बाधा से उत्पन्त होने वाले स्वप्न, आध्ि-थ्याधि अर्थात्‌ 
रोगादि से उत्पन्न स्वप्न, आलस्य इत्यादि से उत्पन्न स्वप्न, दिया एवं स्वप्न 
जाभृत अवस्था मे देखे गये पदार्थों के सस्कार से उत्पन्न स्वप्ल प्राय: निष्फल होते 
है।।40॥। 
शुभः प्रामशुभ परतचादशुभ: श्राक्‌ शुभस्ततः। 
पाश्यात्यः फलद: स्वप्म: यूवेद्ष्टश्ल निष्फल: ॥३4॥ 
यदि स्वप्न पूर्व मे शुभ पश्चात्‌ अशुभ होते हैं, अथवा पूर्व में अशुभ और बाद 
में शुभ होते हैं तो बाद पश्चाद्‌ अवस्था मे देखा गया स्वप्न फलदायक तथा पूरब वर्ती 
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अवस्था का स्वप्न निष्फल होता है।॥4 !]॥ 
प्रस्वपेदशुभे स्वप्ने पूर्व॑दृष्टअण निष्फल:। 
शुभे जाते पुन स्वप्ने सफल: स तु तुष्टिकृत ॥42॥ 
अशुभ स्वप्न के आने पर व्यक्ति स्वप्न के पश्चात्‌ जगकर पुन सो जाय तो 
अशुभ स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। यदि अशुभ स्वप्न के अनन्तर पुन शुभ 
स्वप्न दिखलायी पड़े तो अशुभ फल नष्ट होकर शुभ फल की प्राप्ति होती 
है ॥42॥॥ 
प्रस्थवेदशु मे स्वप्ने जप्त्ता पञऊुचनसस्कियास | 
दुष्टे स्वप्ने शुभेनंव दु स्वप्ले शान्तिमाचरेत्‌ ॥43॥ 
अशुभ स्वप्न के दिखलायी पडने पर जगकर णमोकार मत्र का पाठ करना 
चाहिए। यदि अशुभ स्वप्न के पश्चात्‌ शुभ स्वप्म आये तो दुष्ट स्वप्न की शान्ति 
का उपाय करने की आवश्यकता नही ॥। 43॥ 
स्‍्व॒ प्रकाश्य गुरोरग्ने सुधी: स्वप्नं शुभाशुभम्‌ । 
परेषामशुभं स्वप्न पुरो नव प्रकाशयेत्‌ ॥44॥॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपने गुरु के समक्ष शुभ और अशुभ स्वप्नो का कथन 
करना चाहिए, +न्तु अशुभ स्वप्त को गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष 
कभी भी नहीं प्रकाशित करना चाहिए ॥]44॥ 
निमित्त स्वप्नज चोक्‍त्वा प्ूर्वशास्त्रानुसारतः । 
लिखून त॑ ब्रूवे इृष्ट निर्दिष्ट च यथागमम्‌ ॥॥45॥ 
पूर्व शास्त्रों के अनुसार स्वप्न निभित्त का वर्णव किया गया है, अब लिग के 
अनुसार इसके दृष्टा निष्ट का आगमानुकल वर्णन करते हैं ।|45॥ 
शरीर प्रथमं लिड्र द्वितीय जलमध्यगम्‌। 
यथोक्‍तं गौतमेनेव तथेवं प्रोच्यते मया ((46॥ 
प्रथम लिग शरीर है और द्वितीय लिग जलमध्यग है, इनका जिस प्रकार से 
पहले गौतम स्वामी ने वर्णन किया है वैसा हो मैं वर्णन करता हूँ ।॥46॥ 
स्‍्नात॑ लिप्तं सुगरधेन बरमन्‍्त्रेण सन्त्रितम्‌ । 
अष्टोत्तरशतेनापि यन्त्री पश्येसवज़कम्‌ ॥47॥ 


अंछीं ला: हू प लक्ष्मी भवी कुरु कुरु स्वाहा । 
स्नान कर सुगन्धित लेप लगाकर 08 बार इस मत्र से मंत्रित होकर स्वप्न 
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का दरशशन करें। इस प्रकार स्वप्न का देखना ही मत्रज कहलाता है। “ऊँ ही ला 
ह्वः प लक्ष्मी झवी कुरु कुद स्वाहा इस मंत्र का 08 बार जाप करना 
चाहिए ॥47। 


सर्वांगेषु यदा तस्य लीयते मक्षिकागणः। 
घण्मास जीवित॑ तसथ कथित ज्ञानदृष्टिज्लि:॥।48॥ 
जिस व्यक्ति के समस्त शरीर पर अकारण ही अधिक मक्खियाँ लगती हो 
उसकी आय ज्ञानियों ने छह महीने बतलायी है । यहाँ से प्रत्यक्ष अरिष्टो का वर्णन 
आचाये करते है ॥|48 
दिगभागं हरित पश्येत्‌ पोतरूपेण शुक्रकम्‌ । 
गन्ध किड्चित्न यो वेत्ति मृत्युस्तस्य विनिश्चितम्‌॥49॥॥ 
जिसको अका रण ही दिशाएँ हरी, पीली ओर शूभ रूप में दिखलायी पढ़ें 
तथा गन्ध का ज्ञान भी जिसे न हो उसकी मृत्यु निश्चित है ॥49॥ 
शशिसूर्यों गतो यस्‍स्य सुखस्वात्योपशीतलोौ | 
मरणं तस्य निर्दिष्ट शीघ्रतो5रिष्टवेदिशि: ॥50॥ 
जिसे सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी न पड़ें तथा जिसके मुख से श्वास अधिक 
और तेजी से निकलता हो उसका शीघ्र मरण विद्वानो ने कहा है ॥50।। 
जिल्ना मल न सुञ्चति न वेत्ति रसना रसम्‌। 
निरीक्षते न रूपझच संप्तविन स जीवति ॥5॥। 
जिसकी जिह्ठा पर सर्वदा अधिक मैल रहता हो तथा जिसे किसी भी रस का 
स्वाद न आता हो और न वस्तुओं के रूप को देख पाता हो उसकी आयु सात 
दिन की होती है ।।! 5॥॥ 
बह्िचन्द्रो न पश्येज्च शुक्र वदति कृष्णकम्‌। 
तुड़च्छायां न जानाति मृत्युस्तस्थ समागत: ॥520 
जिसे अग्नि और चन्द्रमा दिखलायी न पडते हो और काली वस्तु श्वेत मालूम 
पड़ती हो, उन्‍नत छाया परिज्ञात न हो उसकी आसन्‍न मृत्यु रहती है ॥52॥ 


सन्त्रित्वा स्वमुर्ख रोगी जानुदध्ते जले स्थित: । 
न पर्येत्‌ स्वभुखच्छायां षण्लास तस्थ जोवितम्‌ ॥53॥0॥ 


जो रोगी मंत्रित होकर घुटने पर्यन्त जल मे खड़ा हो अपने मुख की छाया-- 
प्रतिबिम्ब त देख सके उसकी आयु छह महीने की होती है ॥। 53॥ 
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सं मन्त्रिततेलेन मार्जितं ताप्रभाजनम्‌ । 

पिहित॑ शुक्लवस्तेरेण सस्ध्यायां स्थापयेत्‌ सुधो: ॥540 

तस्योपरि पुनदेत्वा नूतनां क्रुण्डिकां तत:। 

जातिपुण्ष जंपेदेव॑ स्वष्टाधिकशत तत: ॥॥55॥ 

क्षीरान्नभोजन कृत्वा भूमो सुप्येत मन्त्रिणां। 

प्रात: पश्येत्स तत्नेब तेलमध्ये निज॑ मुखम्‌ ॥56॥ 

निजास्य चेन्न पश्येज्च षण्मासं च जोवति। 

इत्येज॑ च समासेन द्विधा लिग॑ प्रभाषितम्‌ ॥57॥ 

अब आचार्य तेल से मुखदर्शन की विधि द्वारा आयु का निश्चय करने की 

प्रक्रिया बतलाते हैं कि “ऊँ छी ला: ह्व प लक्ष्मी झवी कुरु कुरु स्वाहा” इस 
मत्र द्वारा मत्रित तेल से भरे हुए एक सुन्दर साफ या स्वच्छ ताबे के बतंत को 
सन्ध्या समय शुक्ल वस्त्र से ढककर रखे, पुन उस पर एक नवीन कुण्डिका 
स्थापित कर उपर्युक्त मंत्र का जुही के पुष्णी से 08 बार जाप करे, तत्पश्चात्‌ 
खीर का भोजन कर मत्रित व्यक्ति भूमि पर शयन करे और प्रात.काल उठकर 
उस तेल में अपने मुख को देखे । यदि अपना मुख इस तेल मे न दिखलाई पडे तो 
छह मास की आयु समझनी चाहिए। इस प्रकार सक्षेप से आचार्य ने दोनो प्रकार 
के लिगो का वर्णन किया है ॥54-। 57॥॥ 

शब्द निसित्त पूर्व सस्‍्नात्व। निसित्तत, शुद्धवासा विशुद्ध धी:। 

अम्बिकाप्रतिमां शुद्धां स्‍्नापयित्वा रसादिक:॥58॥ 

अखित्वा चन्दने. पुष्पं: श्वेतवस्त्रसुवेष्टिताम्‌ । 

प्रक्षिप्प बामकक्षायां गृहीत्वा पुरषस्ततः ॥59॥ 

शब्द निमित्त का वर्णन करते हुए आचार्यो ने बतलाया है कि शब्द दो प्रकार 

के होते हैं--दैवी और प्राकृतिक । यहाँ देवी शब्द का कथन किया जा रहा है। 
स्तानकर स्वच्छ और शूघ्र वस्त्र धारण करे । अनन्तर अम्बिका की मूर्ति का 
जल, दुग्धादि से अभिषेक कर श्वेत वस्त्रो से उसे आच्छादित करे । पश्चात्‌ चन्दन, 
पुष्प, नैवेद्ध आदि से उसकी पूजा करें। अनन्तर बायें हाथ के नीचे रखकर (शब्द 
सुनने के लिए मिम्न विधि का प्रयोग करे) ॥] 58- 59॥। 

निशायाः प्रथम यामे प्रभाते यदि वा ब्रजेत। 

इम मन्त्र पठन्‌ व्यक्त ओतुं शब्द शुभाशुभम्‌ ॥60 
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ऊ' हीं अम्बे कृष्ण/ण्डिनो (नि) ब्राह्मणि बद वद वागीश्वरी (रि) स्वाहा । 
पुरवोध्यां ब्रजन शब्दमाद्ं आुत्वा शुभाशुभम्‌ । 
स्मरन्‌ व्यायतेते तस्मावागत्य प्रविचारयेत्‌ ॥64॥॥ 
रात्रि मे प्रथम प्रहर मे या प्रात काल में “ऊँ छी अम्बे कृष्माण्डिनि ब्राह्मणि 
देवि वद वद बागीश्वरि स्वाहा इस मत्र का जापकर शुभाशुभ शब्द सुनने के 
निमित्त नगर मे भ्रमण करे। इस प्रकार नगर की सडको और गलियों में श्रमण 
करते समय जो भी शुभ या अशू भ शब्द पहले सुनाई पड़े, उसे सुनकर वापस 
लौट आवे और उसी शब्द के अनुसार शुभाशुभ फल अवगत करे। अर्थात्‌ अशुभ 
शब्द सुनने से मृत्यू, वेदना, पीडा आदि फल तथा शूभ शब्द सुनने से नी रोगता, 
स्वास्थ्य-लाभ एवं कार्य-सिद्धि आदि शुभ फल प्राप्त होते है ॥60- 6॥ 
अरडृदादिस्तवो राजा सिद्धिब द्धिस्तु मंगलम्‌। 
वद्धिभी जयऋद्धिश्व धनधान्यादिसम्पद, ॥।862॥ 
जन्मोत्सवप्रतिष्ठाद्या: वेवेष्ट्यादिशुभ क्रिया: । 
द्रव्यादिनामअ्रवणा: शुभा: शब्दा: प्रकोतिता:॥63॥ 
नगर में भ्रमण करते समय प्रथम शब्द अहुँन्त भगवान्‌ का नाम, उनका 
स्तवन, राजा, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि, जय, चन्द्रमा, श्री ऋद्धि, घन-धान्य, सम्पत्ति, 
जन्मोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, देवपुजन, द्रव्यादिका नाम आदि शब्दों का सुनना शू भ 
बतलाया गया है ॥62-63॥ 
अम्बिकाशब्वनिमित्त छत्रसालाध्वजागन्धपूर्णकुम्भा दिसंयुत: । 
वृषाश्च गृहिणः पुंस: सपुत्रा: भूषितास्त्रिय: ॥64॥ 
अम्बिका देवी, छत्र, माला, ध्वज, गन्ध युक्त कलश, बेल, गृहस्थ, पुत्र सहित 
अलंक्ृत स्त्री आदि का दर्शन सभी कार्यों मे शुभ होता है । शब्द प्रकरण होने से 
उक्त वस्तुओं के नामों का श्रवण भी शुभ माना जाता है ॥!63-64॥ 
इत्याविदर्शनं श्रेष्ठ सर्वकार्येषु सिद्धिदस । 
छत्राविषातभंगादि दर्शन झोभन न हि ॥65॥ 
किसी भी कार्य के आरम्भ में छत्रभग, छत्रपात आदि का दर्शन और शब्द- 
श्रवण अशुभ समझा जाता है! अर्थात्‌ उक्त वस्तुओ के दर्शन या उक्त बस्तुओ के 
नामों को सुनने से कार्येसिद्धि में नाना प्रकार की बाधाएँ आती हैं ॥865॥ 
विशेष--बसन्तराज शकुन में शुभ-शकुनों का बर्णन करते हुए बताया है कि 
द्चि, घृत, दूर्वा, तण्ड्ल-चाबल, जल पूर्ण कुम्भ, श्वेत सर्प, चन्दन, दर्षण, शंख, 
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मत्स्य, मृत्तिका, गो रोचन, गोघूलि, देवमूति, फल, पुष्प, अजन, अलंकार, ताम्बुल, 
झात, आसन, मद्य, ध्वज, छत्र, माला, व्यजन, वस्त्र, पदुम-- कमल, भू गार, 
प्रज्बलित अग्नि, हाथी, बकरी, कुश, चामर रत्न, सृवर्ण, रूप्य, ताम्र, औषाधि, 
'पल्लव, एवं हरित व॒क्ष का दर्शन किसी भी कार्य के आरम्भ में सिद्धिदायक बताया 
गया है । 
अंगार, भस्म, काष्ठ, रज्जु--रस्सी, कीचड़, कार्पास---कपास, दाल या फलो 
के छिलके, अस्थि, मुत्र, मल, मलिन व्यक्ति, अपाग या विक्ृत व्यक्ति, लोहा, काले 
वर्ण का अनाज, पत्थर, केश, साँप, तेल, ग्रुड, चमडा, खाली घडा, लवण, तक, 
»पू खला, रजस्वला स्त्री, विधवा स्त्री एव दीना, मलिन-बदन, मुक्तकेशा स्त्री का 
दर्शन किसी भी कार्य मे अशुभ होता है। 
नष्टो भग्नश्च शोकस्थ: पतितो लुड्चितो गतः। 
शान्तित पातितों बद्धों भीतो दष्टश्च चूणित: ॥66॥ 
चोरो बढ़ो हत: काल प्रदग्ध खण्डितों मृत:। 
उद्बासित: पुनर्ग्राम इत्याद्या: दु.खदा: स्मृता: ॥॥67॥ 
नष्ट, भग्न, दु श्ली, मुण्डित शिर, गिरता-पडता, बड्ध, भयभीत, काटा हुआ, 
चोर, रस्सी या श्र खला से जकडा, वेदनाग्रस्त, जला हुआ, खण्टडित, मुर्दा, गाँव 
से निष्कासित होने के पश्चात्‌ पुत. गाँव मे निवास करने वाला इत्यादि प्रकार के 
व्यक्तियों का दर्शन दु खप्रद होता है ॥]66-67॥। 
इत्येद॑ निमित्तकं सर्व कार्य निवेदनम्‌। 
मन्त्रोष्य जपितः सिद॒ध्येद्वीरस्य प्रतिमाग्रत: ॥68॥ 
इस प्रकार कार्यसिद्धि के लिए निमित्तो का परिज्ञान करना चाहिए। निम्त 
मन्त्र की भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा के सम्मुख साधना करती चाहिए। मन्त्र- 
जाप करने से ही सिद्ध हो जाता है ॥68॥ 
अष्टोत्तरशर्तर्पुष्पे: मालतीनां मनोहरै:। 
ऊँ ही णमो अरिहन्ताणं छी अवतर अवतर स्वाहा । 
मन्त्रेणनेन हस्तस्थ वक्षिणस्थ च॑ तज्जनी। 
अष्टाधिकशर्त वारमधिमनन्‍त््य मसषोकृतस्‌ ॥ 69 
भगवान्‌ महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष उत्तम मालतो के पुष्पो से '४* 
हों अहूँ षम्ो अरिहन्ताण ही अवतर अवतर स्वाहा' इस मन्त्र का !08 बार जाप 
करने से मन्त्र सिद्ध हो जायगा । पश्चात्‌ मन्त्रसाधक अपने दाहिने हाथ की तजंनी 
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को एक सौ आठ बार मन्त्रित कर रोगी की आँखों पर रखे ॥। 69॥! 
तजेन्यां स्थापयेदभूमी रविविभ्यं सुवर्तुलम्‌ । 
रोगी पश्यति चेद्विम्बायु:षण्मासमध्यगम्‌ ॥]70॥ 
उपर्युक्त क्रिया के अनन्तर रोगी को भूमि की ओर देखने को कहे । यदि रोगी 
भूमि पर सूर्य के गोला हार बिम्ब का दर्शन करे तो छः महीने की आयु समझनी 
चाहिए ॥70॥ 


इत्यंगु लिप्रश्ननिमित्त शतवारं सुधीमन्त्रयपावनम्‌ । 
कांस्यभाजने तेन प्रक्षाल्य हस्तयुगल रोगिण: पुन: ॥740 


एकवर्णाज्जहिक्षी राष्टाधिके, शतबिन्दुर्सि:। 

प्रक्षाल्य दीयते लेपो ग्रोमृत्रक्षी रयो: ऋमात्‌ ॥72॥ 
प्रक्षालितकरयुगलश्चिन्तम विनमासक्रमश:। 
पञ्चदशवाणहस्ते पञ>चवशतिथिश्च वक्षिणे पाणों ॥73॥ 


इस श्रकार अंग्रुली प्रश्न का वर्णन किया। अब अलक्त और गोरोचन प्रश्न- 
विधि का निरूपण करते है। विद्वान्‌ व्यक्िः '& ही अहू णमो अरिहन्ताण ही 
अवतर अवतर स्वाहा मन्त्र का जाप कर किसी काँसे के बर्तन मे अलक्त--लाक्षा 
को भरकर मन्त्रित करे। अनन्तर रोगी के हाथ, पैर आदि अगो को धोकर शुद्ध 
करे। पश्चात्‌ गोमूत्र और सुगन्धित जल से रोगी के हाथो का प्रक्षालन करे । 
अनन्तर दिन, महीना और वर्ष का चिन्तन करे । पतन्द्रह की सख्या की बाँयें हाथ में 
ओर पनद्रह की संख्या की दाहिने हाथ मे कल्पना करे ॥॥7 (-730॥ 
शबलं पक्ष बामे दक्षिणहस्ते च चिन्तयेत्‌ कुष्णम्‌। 
प्रतिपत्प्रमुखास्तियय उभक रयोः पर्वरेखासु ॥74॥॥ 
बाँयें हाथ मे शुक्लपक्ष की और दाहिने हाथ मे क्ष्णपक्ष की कल्पना करे। 
प्रतिषदादि तिथियो की दोनों हाथ की पर्वरेखाओ--गाँठ स्थानों पर कल्पना 
करे ।।74॥। 
एकद्वित्रिचतु:संल्यमरिष्ट तंत्र चिन्तयेत्‌ । 
यदि उक्त क्रिया के अनस्तर पव॑ रेखाओं मे एक, दो, तीन और चार संध्या 
में कृष्णरेखाएँ दिखलायी पडें तो अरिष्ट समझना चाहिए। 


हस्तयुगल तथोदत्यं प्रातः गोरोचनरसे: ॥॥75॥ 


अपिमन्त्रितशतवार पश्येच्च करयुगलम्‌। 
करे करवर्बंणि यावस्मात्राश्य विन्दव: कृष्णा, (763 
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बिनानि तावस्मात्राणि सासान्‌ या वत्सराणि बा। 
स्वस्थितो जोवति प्राणी बीक्षितं ज्ञानदुब्टिप्िि:॥77॥ 
प्रात.काल लाक्षा प्रश्न के समान स्नानादि क्रियाओ से निवुत्त होकर उपर्युक्त 
मन्त्र से मन्त्रित हो सौ बार मन्त्रित गोरोचन से हाथो का प्रक्षालन कर दोनों 
हाथों का दर्शन करे । उक्त क्रिया करने वाला रोगी व्यक्ति उतने ही दित, मास 
और वर्ष तक जीवित रहता है, जितने कृष्णबिन्दु उसके हाथ के पर्वों मे लगे रहते 
हैं, इस प्रकार का कथन ज्ञानियों का है ॥74 !/2-77॥ 
विशेष अलक्त प्रश्न की विधि यह है कि किसी च्षौरस भूमि को एक वर्ण 
की गाय के गोबर से लीपकर उस स्थान पर “<» ही अहँ णमो अरिहन्ताण ही 
अवतर अवतर स्वाहा' इस मन्त्र को 08 बार जपना चाहिए। फिर काँसे के 
बतंन में अलक्त को भरकर सौ बार मन्त्र से मन्त्रित कर उक्त भूमि पर उस 
बतंन को रख देना चाहिए, पश्चात्‌ रोगी के हाथो को गोमूत्र और दूध से घोकर 
दोनो हाथो पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, सास और वर्ष की कल्पना करनी चाहिए । 
अनन्तर पुन सौ बार उक्त मन्त्र को पढ़कर उक्त अलक्त से रोगी के हाथ धोने 
चाहिए। इस क्रिया के पश्चात्‌ रोमी के हाथ धोना चाहिए। उसके हाथो के 
सन्धरि स्थानों मे जितने बिन्दु काले रंग के दिखलायी पडें, उतने ही दिन, मास और 
वर्ष की आयु समझनी चाहिए । 
गोरोचन प्रश्न की विधि यह है कि अलक्त प्रश्न के समान एक वर्ण की 
गाय के गोबर से भूमि को लीपकर उपर्युक्त मन्त्र से 08 बार मन्त्रित कर 
काँसे के बन मे गोरोचन को सौ बार मन्त्र से मन्त्रित करना चाहिए । पश्चात्‌ 
रोगी के हाथ गोमूत्र और दूध से धोकर मन्त्र पढ़ते हुए हाथो पर वर्ष, मास और 
दिन की कल्पना करनी चाहिए । पुन सौ बार मन्त्रित गोरोचन से रोगी के हाथ 
धुलाकर उन हाथो से रोगी के मरण-समय की परीक्षा करनी चाहिए। रोगी के 
सन्धि स्थानों में जितने काले रंग के बिन्दु दिखलायी पड़ें, उतने ही संख्यक दिन, 
मास और वर्ष में उसकी मृत्यु समझनी चाहिए । 
रोचनाकुंकुमेर्लाक्ञानामिकारक्तसंयुता । 
बोडशाक्षरं लिखेत्पवश तदबहिइचेव तत्समभ्‌ ॥78॥ 
घोडशाक्षरतो बाह्य मूलब्रीज दले बले। 
प्रथनमे ल दले वर्षाल्मासांश्चेद बहिदले।॥॥79॥ 


दिवसान्‌ षोडशोरेव साध्यनामसुकरणिके । 
सप्ताहूं पूजयेच्चक तदा त॑ च निरीक्षयेत्‌ ॥80॥॥ 
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लाक्षा, कुकुम, गोरोचना इत्यादि विधियों से आयु की परीक्षा करने के 
उपरान्त चक्र द्वारा आयु परीक्षा की विधि का मिरूपण करते हैं। 
सोलह दल का एक कमल भीतर तथा इस कमल के बाहुर भी सोलह दल 
का एक दूसरा कमल बनाना चाहिए । बाह्य कमल के पत्तो पर अ आ आदि मूल 
स्वरो की स्थापना करनी ज्ञाहिए । भीतर वाले कमल के पत्तो पर वर्षों की तथा 
बाहर वाले कमल के पत्तो पर महीनों की स्थापना करनी चाहिए। कणिकाओ में 
दिवसों की स्थापना करनी चाहिए । इस प्रकार निभित् चक्र की एक सप्ताह तक 
पूजा करनी चाहिए, पश्चात्‌ उसका निरीक्षण कर शुभाशुभ फल की जानकारी 
प्राप्त करते की चेष्टा करनी चाहिए ॥78-80॥ 
यहले चाक्षर लुप्तं तहिने ख्रियते भुवम। 
बरय मासं दिन पश्येत्‌ स्वस्थ नास परस्य वा ॥84॥। 
निरीक्षण करने पर जिस तिथि, मास या वर्ष की स्थापना वाले दल का स्वर 
लुप्त हो, उसी तिथि, मास और वर्ष मे अपनी या अन्य व्यक्ति की--जिसके लिए 
परीक्षा की जा रही है, मृत्यु समझनी चाहिए ॥ 8 ॥ 
यदा वर्ण न लुप्तं स्यात्तदा मुत्युने बिद्यते। 
वर्ष द्वादशपयंन्त कालज्ञानं विनोदितम्‌॥82॥ 
यदि कोई भी स्वर लुप्त त हो तो जिसके सम्बन्ध मे विचार किया जा रहा 
है, उसकी मृत्यु नही होती । इस चक्र द्वारा बारह वर्ष की आयु का ही ज्ञात किया 
जाता है ॥82॥ 
प्रभूतवत्त्रदाश्विनों भरण्यर्धापहारिणी। 
प्रदह्माग्निदेवते प्रजेश्वरेउयं सिद्धये ॥8 ॥ 
अश्विनी नक्षत्र मे नवीन वस्त्र धारण करने से बहुत वस्त्र भिलते हैं, भरणी मे 
नवीन वस्त्र धारण करने से अर्थ की हानि होती है, कृत्तिका मे नवीन वस्त्र धारण 
करने से वस्त्र दग्ध होता है, रोहिणी मे नवीन वस्त्र घारण करने से घन प्राप्ति 
होती है ॥!8 3॥। 
मृगे तु भूषफादुभय व्यसुत्वमेव शांकरे। 
पुनर्वंसों शुभागसस्तदग्रमे धनेयं लि: 84॥ 
मृगशिरा में नवीन वस्त्र धारण करने से वस्त्रों को चुहो के काटने का भय, 
आर्दा मे तवीन वस्त्र धारण करने से मृत्यु, पुनर्वंतु में वस्त्र धारण करने से शुभ 
की प्राप्ति और पुष्य में वस्त्र धारण करने से धनलाभ होता है )।] 8 4 
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भुजंगमे जिलुप्यते मघासु मृत्युमादिशेत्‌। 
भगाहूये नुपादभयं घनागमाय चोसरा ॥85॥ 
आश्लेषा में पहनने से वस्त्र का नष्ट हो जाना, मधा नक्षत्र में मृत्यु, पूर्वा- 
फाल्गुनी मे राजा से भय एंव उत्त राफाल्गुनी मे वस्त्र धारण करने से घन की 
प्राप्ति होती है ।।। 85। 
करेण धर्म सिद्धय: शुभागमस्तु चित्रया। 
शुभ च भोज्यमानिले द्विदेवते जनप्रिय ॥86॥ 
हस्त नक्षत्र में वस्त्र धारण करने से कार्य॑ेसिद्धि होती है, चित्रा मे शुभ की 
प्राप्ति, स्वाति में उत्तम भोजन का मिलना एवं विशाखा में जनप्रिय होता 
है ॥86॥॥ 
सुह्युतिश्च मित्रभे पुरन्वरेडम्बरक्षय, । 
जलाप्लृतिश्च नऋते रुजो जलाधिदेवते ॥87॥॥ 
अनुराधा में वस्त्र धारण करने से मित्र समागम, ज्येष्ठा मे वस्त्र का क्षय, 
मूल में नवीन वस्त्र धारण करने से जल मे डूबना और पूर्वाषाढा मे रोग होता 
है ॥87॥ 
मिष्टसन्नभथ विश्वदेवते 
बेष्णबे भवति नेत्नरोगता। 
घान्यलब्धिमपि बासवे बिदु- 
बॉरुिणे विषकृतं महृदभयम्‌ ।88॥ 
उत्त राषाढा में मिष्ठान्न की प्राप्ति, श्रवण मे नवीन वस्त्र धारण करने से 
नेत्ररोग, धनिष्ठा मे नवीन वस्त्र धारण करने से अन्नलाभ एवं शतभिषा में विष 
का बहुत भय होता है ॥॥888॥। 
भ्रद्रपदासु भयं॑ सलिलोत्थ॑ं 
तत्परतश्च भवेत्सुतलब्धिः । 
रत्नयुति कथयन्ति च पौष्णे 
यो5भि नवास्बरसिच्छति भोकतुस्‌ ॥89॥ 


पूर्वाभाद्रपदा मे जलभय, उत्तराभाद्रपदा भें पुत्र लाभ और रेवती नक्षत्र में 
नवीन वस्त्र धारण करने से रत्न लाभ होता है ॥89॥! 


परिशिष्टाध्याय: 49 


वस्त्रस्य कोणे निवसन्ति वेवा 
नराश्च पाशान्तशान्तमध्ये। 
शेबास्त्रयतचात्न निशाचरांशा- 
स्तथेब शयनासनपादुकासु ॥90॥ 
तवीन वस्त्र धारण करते समय उसके शुभाशुभत्व का विचार निम्न प्रकार से 
करना चाहिए। नये वस्त्र के नी भाग करके विचार करना चाहिए। बस्त्र के 
कोणों के चार भागों में देवता, पाशान्त के दो भागों में मनुष्य और मध्य के तीन 
भागो में राक्षस निवास करते हैं। इसी प्रकार शय्या, आसन और खडाऊँ के नौ 
भाग करके फल का विचार करना चाहिए ॥90॥ 


लिप्ते मषो कर्द सगोमयाद्ये- 
शिछन्ने प्रदग्धे स्फूटिते च विन्यात्‌ । 
पुथ्टे नबे$ल्‍्पाल्पतरं च भुड्क्ते 
पापे शुभ वाधिकमुत्तरीये ॥9॥ 
यदि धारण करते ही नये वस्त्र मे स्थाही, गोबर, कीचड आदि लग जाय, फट 


जाय, जल जाय तो अशुभ फल होता है। यह फल उत्त रीय वस्त्र मे विशेष रूप से 
घटित्त होता है ॥9]॥ 


रुप्राक्षसांशेष्वथ वापि मृत्यु: 
पुंजन्मतेजश्स सनुष्यभागे। 
भागेहस राणासथभोगवद्धि: 
प्रान्तेषु सर्वेत्न बदन्‍्त्यनिष्टम्‌ ।92॥ 


राक्षसों के भागों में वस्त्र मे छेद हो तो बस्त्र के स्वामी को रोग या मृत्यु हो, 
मनुष्य भागो में छेद हो तो पुत्रजन्म और कान्ति-लाभ, देवताओ के भागो में छेद 
आदि हो तो भोगो मे वृद्धि एवं सभी भागो में छेद हो तो अनिष्ट फल होता है। 
समस्त नवीन वस्त्र में छिद्र होना अशुभ है ॥9 2॥ 


कंकललबं। लुकफपोतकाक- 
क्रप्यादगोमायुखरोष्ट्रसर्पा: । 
छेदाकृतिदेवतागगापि, 
पुंसां भय मृत्युसस करोति ॥३93॥ 


कक पक्षी, मेढ़क, उल्लू, कपोत, मांसभक्षी गुप्नादि, जम्बुक, गधा, ऊँट और 
सर्प के आकार का छेद देवताओ के भाग मे भी हो तो भी मृत्यु के समान व्यक्तियों 
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को पीड़ा कारक एवं भयप्रद होता है। बस्त्र के छिदर के आकार पर ही फल 
निर्भर करता है।।93॥ 
छत्रध्वजस्वस्तिकवर्धमान- 
श्ीषक्षकुम्भास्बुजतो रणाला: । 
छेदाकतिन ऋतभागगापि, 
पुंसां विधत्ते न चिरेण लक्ष्मोम्‌ ।94॥ 
छत्र, ध्वज, स्वस्तिक, वर्धभान--मिट्टी का सकोरा, बेल, कलश, कमल, 
तोरणादि के आकार का छिद्ग राक्षस भाग में हो तो मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है। अन्य भागों में होने पर तो अत्यन्त शुभफल प्राप्त होता है ॥!9५4॥ 
भोकत्‌ नवाम्बरं शस्तमुक्षेषपि गुणवर्जिते। 
विवाहे राजसम्माने प्रतिष्ठा-मुलिदर्श ने ॥95॥ 
विवाह मे, राज्योत्सव मे या राजसम्मान के समय, प्रतिष्ठोत्सव में, मुनियों 
के दर्शन के समय निन्‍धय नक्षत्र मे भी वस्त्र धारण करना शुभ है ॥95॥ 


इति वस्त्र विच्छेदननिमित्तम्‌ । 


इति श्रीभव्रबाहुसहितायां निमित्तमामाध्यायों त्रिशत्तमोध्यम 30 सम्पूर्ण, ॥ 


दलोकानामकारादमनुक्रम: 


 ॥ 
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अकालजल फल पुष्प 
अकाले उदित शुक्र 
अगम्यागमन चेव 
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अथ वक्ष्यामि केषांचिन्‌ 464 
अथवा मृगाकहीन 468 
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अथ सुर्याद्‌ विनिष्क्रम्य 66 
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अनावृष्टिभय घोरं 97 
अनावृष्टिभय रोग 88 
अनावृष्टिह्वता देशा 38 
अनुगच्छन्ति याश्चोल्का 24 
अनुराधा वक्‍त्रदात्री 456 
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अनुलोमो यदाहतीके 443 
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अनेकवर्भनक्षत्र- 2] 
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अन्त पुरेष॒ द्वारेषु 
अन्तवश्चादवन्तश्च 
अत्घका रसमुत्पन्ता 
अन्यस्मिन्‌ केतुभवने 
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अपरस्तु तथा न्यून, 
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अभिमन्त्रितशतवार 
अभिमन्तश्य तस्य काय 
अभिमन्त्यस्तत्र तनु 
अभीद्षणं चापि सुप्तस्य 
अभ्युत्यिताया च सेनाया 
अभ्युन्ततों यदा श्वेतो 
अभ्रवक्ष समच्छाद' 
अभ्रशक्तियेतों गच्छेत 
अभ्राणा यानि रूपाणि 
अभ्राणा लक्षण कृत्स्न 
अभ्रेषु च विवर्णषु 


भद्रबाहुसहिता 


242 
268 
[67 
365 
28 
09 
403 
382 
64 
64 
308 
79 
340 
]4 
74 
66 
436 
322 
273 
284 
270 
77 
289 
489 
470 
467 
246 
98 
46 
46 
78 
86, 98 
73 
[क्र्व 


अमनोनी: फले: पुष्प 
अम्बरेष्दक विन्दात्‌ 
अम्बिकाशब्दनिमित्त 
अम्ला सलवणा स्निग्धा 
अरण्यानि तु सर्वाणि 
अचित्वा चन्दने' पुष्प 
अद्धेचन्द्र निकाशस्तु 
अद्धवृत्ता प्रघावन्ति 
अधंमास यदा चन्द्र 
अहुत्सु वरुणे रुद्रे 
अहुदादिस्तवों राजा 
अलका रोपधाताय 
अलकृताना दव्याणा 
अलवतक वाथ रोगो वा 
अल्पचन्द्र च द्वीपाश्च 
अल्पेनापि तु ज्ञानेन 
अवृष्टिश्व भय घोर 
अशनिश्चक्रसस्थाना 
अश्मकान भरताजुड़ान्‌ 
अश्रुपूर्णमुखादीना 
अश्वपण्योपजीबिनो 
अष्टभ्या तु यदा चन्द्रो 
अष्टश्या तु यदा सोम 
अष्टादशषु मासेषु 
अष्टोत्त रशत पुष्प 
अपसब्य विशीर्ण तु 

असा खृक्षभूयिष्ठे 
असिशक्तितोमराणां 
अस्तंगते यदा सूर्ये 
अस्त यातमथा दित्य॑ 
अस्तमायाति दीप्ता 
अस्तिकाय विनीताय 
अस्थिमास पशूनांच 
अहूं कृत नृप क़्रं 


203 
46 
487 
227 
46 
486 

49 
99 
395 
236 
487 
279 
438 
434 
356 
79 
277 

7 
387 
97 
287 
352 
3353 
223 
488 
44 
203 

76 
383 

28 
42 
75 
244 
]75 


श्लोकानामका रादनु कम 


अहृश्च पूर्वंसन्ध्या व 403 
अहिच्छत्र॑ सच कच्छ च 266 
अहिर्वा वृश्चिक कीटो 439 
अंशुमाली यदा तु 48 
ञा 

आकाशे विमले छाया- 473 
आग्नेयी अग्निमाख्याति 86 
आज्यविक गुड तैल 40 
आढकानि तु द्वा््विशद्‌ 26 
आहढकानि धनिष्ठाया 23 
आढकान्येक नवति- 825 
आढकान्येकपचा शत्‌ ।25 
आढकान्येकररिशच्च ]25 
आदानाच्चेव पाताच्च ]05 
आदित्य परिवेषस्तु 46 
आदित्य वाथ चन्द्र वा 432 
आदित्ये विचरेद रोग 274 
आनर्त्तान्‌ मलकीराश्च 387 
आनर्त्ता शौरमेनाश्च 308 
आपो होतु. पतैद्‌ 885 
आप्य ब्राह्म च ्वेश्वं च 320 
आरण्या ग्राममायान्ति 223 
आरुहेद्‌ वा लिखेद्वापि 4]] 

आरोग्य जीवित लाभ 88| 

आंर्द्रों हत्वा निवर्तेत 279 
आद्रश्लिषासु ज्येष्ठासु [65 
आर्यस्तमादित॑ पुष्यो 405 
आपषाढ़ा श्रवण चैव 277 
आषाढी पूणिमाया तु _05, 06 

07, 408, 09 

आपषाढे तोयसंकीर्ण 322 
आपाढ़े शुक्‍लपूर्बासु 422 
आग्रन शयन यान 438 
आसन शाल्मली वापि 439 


आस्ता तु जीवितं मरण 
आस्तिकाय विनीताय 
आह्ारस्थितय' सर्वे 

ड्ड 
इतरेत रयोगास्तु 
इतरेतरयोगेन 
इति प्रोक्‍्त॑ पदार्थस्तम- 
इति मन्न्रितसर्वांगो 
इत्यंगुलिप्रश्ननिभित्तं 
इत्यवीचम रिष्टामि 
इत्यादिदर्शन॑ श्रेष्ठ 
इत्येतावत्समासेव 
इत्येन निमित्तक सर्व 
इन्द्रस्य प्रतिमाया तु 
इन्द्राणि देवसयुक्‍ता 
इन्द्राण्या समृत्पात 
इन्द्रायुध निशिश्वेत 
इन्द्रायुधसवर्ण च 
इन्द्रायुधसवर्ण॑स्तु 
इम यात्राविध कृत्स्नां 
इमानि याति बीजानि 

ई 
ईतयश्च महाधान्‍्ये 
ईति व्याधिभय चौरान 
ईशाने वर्षणं ज्ेय 

उ 
उच्छित चापि वैशाखात्‌ 
उत्तर भजते मार्ग 
उत्तरतो दिश. श्वेत 
उत्तरां तु यदा सेवेत 
उत्तराणि च पूर्वाणि 
उत्तराभ्यामाषाढाभ्याम्‌ 
उत्तरायां तु फाल्युन्यां 
उत्तरे उदयो5कंस्य 


497 


474 
37 
]| 


229 
78 
468 
468 
489 
465 
487 

7 
488 
234 
4]3 
235 
232 
43 
]2 
206 
324 


32 
274 
]5 


65 
435 
352 
286 
335 
422 
27 
382 


498 


उत्तरेण तु पृष्पस्य 
उत्तरेण तु रोहिष्या 
उत्तरेणोन्तर विद्यात्‌ 
उत्तरे त्वनयो सौम्यो 
उत्पद्यन्त व राजान 
उत्पाता विक्ल्‍वताध्चापि 
उत्पाता बिविधा ये तु 
उत्माताएच निभित्तानि 
उत्गताश्चापि जायस्ते 
उत्सग पूर्यने स्वप्न 
उदकस्य प्रभ शुक्र 
उदयात्‌ सप्तमे ऋतश्षे 
उदयास्तमने भयो 
उदयास्तमने धवस्ते 
उदयास्मने5्क स्य 
उदये घ॒ प्रवामे च 
उठयरे भास्करस्योल्का 
उदीच्या ब्राह्मणान्‌ हन्ति 
उदीच्यान्यथ पूर्वाणि 
उदगच्फ़त्‌ सोममर्क 
उदगच्छमान सविता 
उद्गच्छपाने ज्यदित्ये 
उदगच्छेत सोममर्क 
उदिभजाना च जन्तू ना 
उद्दविजन्ति च राजानों 
उपधघानव चक्रण 
उपसर्पति भिन्रादि 
उपाचरस्तासवाज्ये 
उरोहीन तथाष्टादश 
उलूका वा विडाला वा 
उल्का ता राघ्शनिश्चेव 
उल्कादयों हतान्‌ हन्यु- 
उल्काना पुलिन्दाना 
उल्काना प्रभव रूप 


भव्रबाहुसहिता 


4]] 
44] 
व 
335 
]2 4 
94 
240 
357 
95 
442 
404 
34 
35] 
385 
&6 
767 
28 
24 
73 
27 
237 
85 
28 
409 
307 
324 
37 
435 
473 
496 
399 
400 
340 
१6 


उल्का नीचे समा स्निग्धा 23 
एल्कापात सनिर्षात्‌ 25] 
उल्कापातो5थ निर्धाता 84 
उल्का रूक्षेण वर्णेन 29 
उल्कायत्‌ साधन चात्रे 30 
उल्कावत साधन ज्ञेग 5, 67, 99 
उल्दावत्‌ साधन दिक्षु ]46 
उल्वावत्‌ साधन सर्व 89 
उल्काव्यू हृष्वनी के षु 29 
उल्काइशनिश्च धिष्ण्यं 2] 
उल्काइशनिण्च विद्य वच 22 
उल्पा समाना हेपन्ते 250 
उल्का समासतो व्यासात 3 
उल्कास्ता न प्रशस्यन्ते 25 
उत्कास्तु बहव पीता 29 
उल्कास्तु लोहिता सुक्ष्मा 29 
ऊ 
जर्ध्व प्रस्पन्दन्ते चन्द्र 354 
ऊर्ध्व वृषो यदा नर्देत 245 
ऊध्वंस्थित तृणा पाप 245 
न्र्ट 
ऋक्षवानरसस्थाना 22 
ए्‌ 
एकद्वित्रिचतु सख्य- 489 
एकपादस्त्रिपादों [97 
एकवर्णाजहि क्षी र- 489 
एक विश यदा गत्वा 292 
एकबिशर्ति यदा गत्वा 294 
एकविशति वेलामि 465 
एकादशी भय कुर्यात्‌ 388 
एकादशे यदा भौमो 34] 
एकादिशु शतान्तेषु 364 


एकोनबिशक पर्व 35] 


एलोकानाम का राद्यनु क्रम. 


एकोनविंशतिबिन्द्यात्‌ 24 
एकोनविशदक्षाणि 29] 
एकोनानि तु पचाशत्‌ 34] 
एतत्सख्यान्‌ महा रोगान्‌ 46] 
एतद व्यामेन कथित 30 
एतानि त्रीणि वक्राणि 293 
एतानि पंच वक्ताणि 294 
एतान्येव तु लिगानि 350,357,383 
एतावदुक्त मुल्काना 33 
एताषा नामभिवर्ष ७3 
एते चर केतव सर्वे 367 
एते प्रयाणा दृश्यन्ते 37] 
एते प्रवासा शुक्रर्य 298 
एतेपा तु यदा शुक्रो 27] 
एतेषामेब मध्येन 27, 272, 273, 
276 
एतेपामेव यदा शुक्री 272 
एते सवत्सराश्चोक्ता 322 
एते स्वप्ना यथोद्िष्टा 444 
एवं च जायते सर्व 395 
एब दक्षिणतों विन्यात्‌ 365 
एवं देशे च जाता च 237 
एव नक्षत्र गेषेणु 25[ 
एवं लक्षणसयुक्ता 25, 97 
एव घिज्ञाय बाताना ॥] 
एव शिष्टेषु वर्णेषु 402 
एवं शैषान्‌ ग्रह्मन्‌ 369 
एव शेषेषु वर्णेषु 239 
एवं सम्पत्काराद्य षु 86 
एवं हयवृषाश्चापि ]83 
एवमस्तमने काले 8५ 
एवमेतत्फल कुर्यात्‌ 287 
एवमेब विजानीयात्‌ 299 
एवमेव यदा शुक्रो 274 


499 

एपवा यदा दक्षिणतो 273 
एपामन्यतर हित्वा 25] 
एषवास्तगते उल्का 28 

ऐ 

ऐरावण पथ प्राप्त 296, 298 
ऐराबवण पथ विन्चात्‌ 270, 234, 
235, 289 

ऐरावणे चतुष्प्रस्थो 39] 

क 

ककल्लबोलूक कपोत 493 
कगरुदा रतिलामुदगा 443 
कटुकण्टकिनो रूक्षा 227 
कनक मणयो रत्न 394 
कनकाभा शिखा यस्य 366 
कनकाभो यदाषष्टभ्या 353 
कम्याअर्यापि या कन्या 443 
कपिल सस्य घाताय ]43 
कपिले रक्‍त पीते वा 96 
कबन्धमुदये भानो- 482 
कबन्धा परिधा मेघा 35] 
कबन्धेनावृत्त सूर्य 48] 
कबन्धों वामपीतो वा 48 
करकशोणित मास 240 
करचरणजानुमस्तक 474 
क रभगे चतुर्भास॑ 474 
करेण धर्मसिद्धय 492 
कमेजा द्विविघा 43] 
कषायमधुरास्तिक्ता 277 
काका सुथ्रा शुगालाशच 96 
काड्ची किरातान्‌ द्रमिलानू._ 388 
कामजस्य यदा भार्या 23 
काम्बोजान्‌ रामगान्धारान्‌ 370 
कातिक चा5ण पौष ३65 


कार्पासास्तिलमाषाश्च 


42 


500 


कार्याणि धर्मत कुर्यात्‌ 
कालेय चन्दन रोध्र' 
काशाश्च रेवतीहस्ते 
काश्सी रान्‌ दरदांश्व 
काश्मीरा बर्व रा पौण्डरा 
किध्किघाश्च कुनाटाश्च 
कीटदष्टस्य वक्षस्य 
कीटा पतगा शलभा- 
कुर्ज रस्तु तदा नर्देत 
कुटिल कड्वखिलग 
कृत्तिका रोहिणी चित्रा 
कृत्तिकादि भगान्तश्च 
कृत्तिकादीनि सप्तेह 
कृत्तिकाना मधाना च 
कृत्तिकाया गतो नित्य 
कृत्ति काया दहत्यग्ती 
कृत्तिकाया यदा शुक्र 
कृत्तिका रोहिणी चार्दा- 
कृत्तिका रोहिणी युक्ता 
कृत्ति कायु च यद्याकि- 
कृत्ति कास्तु यदोत्पातों 
कृत्तिकास्वभ्निदों रक्‍्तो 
कृशत्व नीयते काय 
कृष्ण वासों हय छप्ण- 
कृष्ण कृष्ण यदा हन्यात 
कृष्णवासा यदा भृत्वा 
कृष्णपीता यदा कोटि- 
कृष्णप्रभो यदा सोमो 
कृष्णवाहाधिरूढो य 
कृष्णा च विकृता नारी 
कृष्णानि पीत-ताम्राणि 
कृष्णा नीला च रूक्षाश्च 
कृष्णा कृक्षा सुखण्डा- 
कृष्णे नीले ध्रूव वर्ष 


भद्गरबाहुस हिता 


205 
439 
28] 
382 
270 
38] 
228 
309 
383 
370 
276, 4]4 
37 
343 
4]5 
322 
4355 
278 
272 
4]0 
309 
250 
3344 
467 
439 
40 
436 
353 
353 
48] 
48 
74 
24 
67 
45 


कृष्णें शुध्यन्ति सरितो 
कृष्णो नीलशच श्यामश्च 
कृष्णो नीलस्तथा श्याम: 
कृष्णो नीलाश्च रक्ताश्व 
कृष्णो वा विकृृतो रूक्षों 
केतों समुत्यितः केतु- 
कोकणानप रास्ताश्च 
कोफणान्‌ दण्डकान्‌ भोजान्‌ 
कोणजान्‌ पापसम्भूतान्‌ 
कोद्रबाणा बीजाना 
कोविदार समावीर्णे 
कोशधान्य सर्षपाश्च 
कौण्डजा पुरुषादाश्च 
क्रव्यादा पक्षिणों यत्र 
क्रव्यादा शबुना यत्र 
ऋर नदन्ति विषम 

कर क्रद्धश्च ब्रह्मघ्न- 

ऋर ग्रहयुतश्च चन्द्रो 
ऋँचस्वरेण स्निरधेन 
क्वचिन्निष्पद्यते सस्य 
क्षत्रस्य परिवारस्य 
क्षत्रियाणा विषादश्च 
क्षत्रियान्‌ यवनान्‌ बाह्लीन्‌ 
क्षत्रिया पुध्पितेडउण्वत्थे 
क्षत्रियाश्च भुविख्यात 
क्षार वा कटुक वा5थ 
क्षिप्रगानि विलोमानि 
क्षिप्रमोद च॒ वस्त्र च 
क्षीयते वा ज्ियते वा 
क्षीर शंखनिभश्चन्द्र 
क्षी रान्‍तभोजन कृत्वा 
क्षीरो क्षौद्र यवा कगु- 
क्षुधाम रण रोगेभ्य- 
क्षेपाष्यत्र प्ररोहन्ति 


340 
399 
402 
66 
8 4 
367 
382 
369 
364 
272 
203 
4(,9 
267 
]89 
246 
20| 
344 
238 
98 
08 
4735 
340 


232 
393 

98 

48 
293 
247 

45 
486 
408 
269 
423 


क्षेम सुभिक्षमारोग्य | 07, 23, 24 


ख 
खण्ड विशीर्ण सच्छिद्र 
खरवदभीमनादेन 
खर-शूक रयुक्तेन 
खजू रो धप्यनलो वेणु- 
खारी द्वात्रिशिका जैया 
खारीस्तु वारिणो विन्द्यात्‌ 


ग 
गजवीथीमनुप्राप्त 
गजवीध्या नागवीध्या 
गति प्रवासमुदय 
गतिमार्गाक्तिवर्ण - 
गन्धर्वेनगर क्षिप्र 
गन्धवेनगर गर्भात 
गन्धर्वनगर व्योम्नि 
गन्धवेनगर स्निग्ध 
गर्भाधानादयों सासा- 
गर्भा यत्र न दुश्यस्ते 
गर्भास्‍्तु विविधा ज्ञेया 
गवास्त्रेण हिरण्येन 
गिरि निम्ने च निम्नेषु 
गुरुणा प्रहत मार्ग 
गुरुभागंबचन्द्राणा 
गुरु शुक्ल भौमश्च 
गुरु सौरश्च नक्षत्र 
गुरो: शुक्रस्य भौमस्थ 
गृहृद्वा र विवर्ण म- 
यूहयुद्धमिद सर्व॑ 
गृहाणा चरित चक्र- 
गृहादाक्रृष्य नीयेत्‌ 
गृहांश्च वनखण्डाएच 
गृहीतो विष्यते चन्द्रो 


297, 


43 
248 
436 
482 
27व 
23 


298 
390 
33| 
395 
444 
3 
343 
]43 
464 
]68 
64 
4[2 
440 
242 
264 
4435 
399 
333 
433 
405 
64 
475 
293 
355 


श्लोकानामका राह्मतुक्रम' 


गृह णीयादेकमासेन 
गोनागवाजितां 
गोपाल वर्जयेत तत्र 
गोवीथीमजवीधी वा 
गोवी थी रेवती चैव 
गोवीथी समनुप्राप्त, 
गोवीथ्या नागवीश्या 
ग्रहण रविचन्द्राणा 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राणा 
ग्रहनक्षत्रतिथयों 
ग्रहानादित्यचन्द्रो 
ग्रहा परस्पर यत्र 
ग्रहो ग्रह यदा हन्यात्‌ 
ग्र ही गुरुबुधी विन्यात्‌ 
ग्रामाणा नगराणा च 
ग्राम्या वा यदि वाररण्या 
ग्राहो नर॑ नग कल्चित्‌ 
ग्रीवोप रक रबन्ध्यो 

घ 
घटिताघटित हेय 
घृततैलादिभिस्वागे 
घृतो घृताचिश्च्यवन- 

च्‌ 
चतुरगबलोपेत- 
चतुरगान्वितो युद्ध 
चतुरस््रो यदा चापि 
चतुर्थ चैत षष्ठ च 
चतुर्थी पचमी षष्ठि 
चतुर्थे मण्डले शुक्रो 
चतुर्थे विचरन्‌ शुक्रो 
चतु्दशाना मासाना 
चतुर्दिक्षु यदा पृतना 
चतुदिक्ष रवीन्दूना 
चतुर्भागफला तारा 


50] 


356 
20] 
308 
390 
270 
297 
39॥ 
475 

48 
875 

25 
339 
403 
403 
294 
]97 
44| 
464 


478 
480 
384 


80 
80 

49 
2635 
367 
268 
275 
349 

30 
4066 

व 


502 


चतुविशत्यहानि 
चतुविधोधष्य विष्कम्भ 
चतुष्क च चतुष्क च 
चतुष्यदाना पक्षिणा 
चतुष्पदाना मनु जा- 
चतुष्पदाना सर्वेषा 


भद्रबाहुसहिता 


288 
77 
05 
75 
497 
23] 


चतुष्पष्टिमाढकानि 22, 24, 26 


चत्वारिशच्च दे वापि 
जअ्त्वारिशत्‌ पचाशत्‌ 
चत्वारि वा यदा गच्छेत्‌ 
चत्वारि षट्‌ तथाष्टौ 
चन्द्रभास्करयोथिम्ब 
चन्द्रमा पीडितो हन्ति 
चन्द्रमा सर्बंघातेन 
चन्द्र शनेप्चर प्राप्तो 
चन्द्र शुक्रो गुरु भौमो 
चन्द्रसुय प्रदीपादीन 
चन्द्रसूयों विशु गौ तु 
चन्द्र: सौरि यदा प्राप्त 
चन्द्रस्य चारं चरतो 
चन्द्रस्थ चोत्त रा कोटी 
चन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे 
चन्द्रस्य परिवेशस्तु 
चन्द्रस्य वरुणस्यापि 
चन्द्र प्रतिपदि योन्यो 
चर्मासुवर्णकलिगान्‌ 
चान्द्रस्य दक्षिणो वीथी 
चार गतो या भूय 
चार प्रवास वर्ण चे 
चिकित्सानिपुण कार्य 
चिक्षिणो ह्यरुणो गुल्म. 
बित्रमूतिश्च चित्राश्च 
चित्रमूलाश्च त्रिपुरा 
चित्रस्वथ पीडयेत सर्व 


]26 
289 
307 
332 
466 
357 
292 
308 
44| 
465 
392 
308 
395 
35| 
4|2 
465 
237 
३389 
370 
333 
306 
339 
[77 
37] 
333 
282 
262 


बित्रामेव विशाखा च॑ 
चित्राया तु यदा शुक्र- 
चित्राया दक्षिणे पाएवें 
चित्राश्चर्य सुलिगाति 
चिरस्थायीनि तोयानि 
चिह्न कुर्यात्‌ क्वचित्‌ 
चैत्यव॒क्षा रसान्‌ यद्वत्‌ 
चोरो बद्धो हत काल 
चौराश्च यायिनो म्लेच्छा 
च्यवत प्लव्त यान 

छ 
छत्रध्वजस्वस्तिक- 
छदने मरण विन्यात्‌ 
छादयेच्चन्द्रसुयौं 
छायापुरुष स्वप्न 
छायाबिम्ब ज्वलत्‌ प्रान्त 
छायाबिम्ब स्फुट पश्येत्‌ 
छायालक्ष णपृष्टशच 
छिन्ना भिन्‍ना प्रदृश्येत्‌ 

ज 
जटी मुण्डी विरूपाक्ष 

जन्मनक्ष त्रघातेश्थ 

ज्न्मोत्सव प्रतिष्ठाद्या 
जरदुगवपथ प्राप्त' 
जरदगवपथ प्राप्त 
जल जलरूह धान्य 
जलजानि तु सेवन्ले 
जलदो जलकेतुश्च 
जानीयादनु राधाया 
जामदस्ने यदा रामे 
जायते चक्षूषों व्याधि 
जिद्धामल न मुख्य्चन्ति 
जुद्धतो दक्षिण देश 
जुह्ृत्यनुपसर्पण स्थान 


277 
443 
442 
229 
230 
93 
225 
488 
356 
43| 


493 
437 
350 
460 
469 
473 
)77 
]86 


440 
393 
487 
2947 
296 
43] 
273 
37] 
29 
236 
93 
4835 
86 
86 


ज्ञानविज्ञानयुक्तो5पि 
ज्येष्ठानु राधयोश्चैव 
ज्येष्ठामुल च सौम्य च 
ज्येष्ठामुल भ मावस्या 
ज्येष्ठा मूली यदा चन्द्र 
ज्येष्ठाया मनुपूर्वेण 
ज्येष्ठायामाढकानि 
ज्येष्ठास्थ पीडयेत्‌ 
ज्येष्ठे मूलमतिक्रम्य 
ज्योतिष केवल काल 
ज्वलन्ति यस्य शस्त्राणि 

ड्‌ 
डिम्भरूपा नृपतये 

त्त 
तज्जातप्रतिरूपेण 
तत पचदशरक्षाणि 
तत प्रबाध्यते वेश- 
तत प्रोवाच भगवान्‌ 
तत श्मशानभूतास्थि 
तत्र तारा तथा धिष्ण्य 
तत्रासीन महात्मान 
तत्रास्ति सनजिद राजा 
तथा मूलाभिषात्तेन 
तथैबोध्ब॑मधो वा$पि 
वदा गच्छन्‌ गृहीतो5पि 
तदा ग्राम चगर धान्य 
तदा निम्नानि बातानि 
तदाअ्न्योन्य तु राजानो 
तनु समार्गों यदि 
तन्दुलेमियते यस्या 
तयोबिम्बं यदा नील 
त्जन्या स्थापयेद भूपौ 
तस्मात्‌ स्थर्गास्पद 
तस्माद देशे च काले 


इलोकानामका राद्यनुक्रमः 


79 
288 
320 
63 
44 
3335 
429 
283 
कं 

थे 
]95 


30 


270 
29] 
355 
6 
295 
॥7 


323 

65 
352 
293 
]22 
294 
336 
467 
466 
489 
]82 
84 


तस्माद्राजा निमित्तन्ञ 
त्तस्य व्याधिमय चापि 
तस्वैव तु यदा धूमों 
तम्योपरि पुनर्दत्वा 
तापस पुण्डरीक वा 
ताम्रो दक्षिणकाष्ठस्थ 
ताराणा च प्रमाण च 
तिथिश्च करण चेव 
तिथीना करणादा च 
तिथौ मृहूर्तकरणे 
तिय॑क्ष यानि गच्छन्ति 
तिला कुलस्था मापागर्च 
तिष्यो ज्येष्ठा तथाउश्लेषा 
तीक्ष्णाया दशरात्रेण 
तृतीयाया यदा सोमभो 
तृतीये चिरगो व्याधि 
तुतीये मण्डले शुक्रो 

तेन सञझ्जनित गर्भ 
तैलपूरितगर्ताया 
तैलिका सारिकाग्चान्त 
तोयाबहानि सर्वाणि 
तोसलिगान्‌ सुलान्‌ 
त्रपुसीसायत रज्जु 
त्रयोदशी-चतुर्द श्यो- 
अयोदशो5पि नक्षत्र 
आसयन्तो विभपनन्‍्तो 
त्रिकोटि यदि दृण्येत्‌ 
त्रिमण्डलपरिक्षिप्तो 
तिवर्णश्चन्द्रवत्‌ वृत्त 
त्रिविशरत यदा गत्वा 
त्रिशिरस्के द्विजभय॑ 
त्रीणि याधत्रावरुद्ध्यन्ते 
त्रमासिक प्रवास. स्थात्‌ 


503 


80 
92 
200 
486 
440 
340 
[6 
32 
485 
97 
76 


27] 
33| 
352 
275 
267 
805 
476 
279 
229 
36५ 
434 


342 
248 
49 
87 


293 
365 

50 
288 


504 


व 
दंष्ट्री श्र गी वराहो वा 
दक्षिण चन्द्रश्ग ग च 
दक्षिणं मार्गमाशित्य 
दक्षिण क्षेमकृज्ज्ेयो 
दक्षिणस्तु मृगान्‌ हन्ति 
दक्षिण स्थविरान्‌ हन्ति 
दक्षिणस्या दिशि यदा 
दक्षिणात्परतो दुष्ट 
दक्षिणा भेदने गर्भ 
दक्षिणा मेचका भा तु 
दक्षिण चन्द्रश्वृ गे च 
दक्षिणे तु यदा मार्ग 
दक्षिणे घनिनो हन्ति 
दक्षिणेन तु पाश्वेंण 
दक्षिणेन तु वर्क्रेण 
दक्षिणेन यदा गच्छेत्‌ 
दक्षिणेन यदा शुक्रो 
दक्षिणेनानु राधाया 
दक्षिणे नीचकर्माणि 
दक्षिणे राजपीडा स्थात्‌ 
दक्षिणे श्रवण गच्छेत्‌ 
दक्षिणे स्थविरान्‌ हन्ति 
द्चि क्षौद्र घृत तोय 
दष्नेष्टसज्जनप्रेम 
दर्शन ग्रहण भग्नं 
दशपधञचवर्षेस्तथा 
दशाह दादशाह वा 
दिग्भाग हरित पश्येत्‌ 
दिनानि तावन्मात्राणि 
दिवसान्‌ षोडशीरेव 
दिवसाधध यदा वाति 
दिवाकर बहुविध 
दिवा संमुत्यितों गर्भो 


भव्रबाहुसहिता 


479 
445 
392 
283 
282 
286 
05 
2435 
357 
353 
238 
307 
285 
336 
38 
279 
272 
443 
2835 
247 
285 
284 
225 
479 
437 
474 
4]3 
485 
490 
490 
06 
47 
863 


दिवा हस्ते तु रेवत्या 
दिवि मध्ये यदा दृश्येत्‌ 
दीक्षितानहँदेवांश्व 
दीपशिखा बहुरूपा 
दीप्यन्ते यत्र शस्त्राणि 
दुग्धतैलघृतानों च 
दुर्गन्‍्ध पाण्डुरं भी म॑ 
दुर्ग भवति संवासों 
दुर्भिक्ष चाप्यचुष्टि च 
दुर्वर्णाश्च दुर्गन्‍्धा- 
दुर्वासा कृष्णभस्मश्च 
दृतोपजीवनो वैद्यान्‌ 
दूर प्रवासिका यान्ति 
दृश्यते श्वेतसर्पेण 
देवत तु यदा बाह्य 
देवता5तिथिभृत्येभ्यो 
देवतान्‌ दीक्षितान्‌ वृद्धान्‌ 
देवतान्‌ पूजयेत वृद्धान 
देव-साधु-द्विजातीना 
देवान्‌ प्रश्नजितान्‌ 
देवान्‌ साधु-द्विजान्‌ प्रेतान्‌ 
देवेष्टा पितरो गात्रो 
देवो वा यत्र नो वर्षेत्‌ 
देशस्नेहाम्भसा लोपो 
देशा महान्तो योधाश्च 
देवज्ञा भिक्षव प्राज्ञा 
चोतयन्ती दिशा सर्वा- 
द्वात्रिशदाढकानि स्यु- 
द्वादशागस्य वेत्तारं 
द्वादशाह च विशाह 
दादशकोनविशद्वा 
द्वार शस्त्रग्रह वेश्म 
द्वाविशरति यदा गत्वा 
द्वाशीति चतु रासीति 


28, 


9] 
264 
372 
466 
225 
442 
48॥ 
306 
40 
204 
436 
286 
29 
478 
)88 
95 
94 
205 
443 
252 
433 
479 
]94 
342 
309 
243 

88 
30 


292 
294 
24] 
293 
29[ 


द्विगाढ़ हस्तिनारूढ!ः 
द्विगुण धान्यमर्घेण 
द्वितीयमण्डले शुक्रो 
द्वितीयाया तृतीयाया 
ह्वितीयाया यदा चन्द्र- 
द्वितीयाया' शशिबिम्ब 
ट्विनक्ष तस्य चारस्य 
द्विपदश्चतुष्पदो 
द्विपदाश्चतुष्पदा. 
द्विपो ग्रहों मनुष्यों वा 
द्विमासिकास्तदा 

द्वे नक्षत्रे यदा सौरि 


ध 
धनधान्य न विश्लेय 
धमिनो जल-विप्राश्च 
धनिष्ठादीनि सप्तैव 
घनिष्ठाधनलाभाय 
घनिष्ठाया जल हन्ति 
धनिष्ठास्थो धन हन्ति 
धनुरारोहते यस्तु 
धनुषा कवचाना च 
छन्‍्वन्तरे समृत्पातो 
धनुषा यदि तुल्य 
धघममकार्यार्थ बर्तन्ते 
धर्मार्थकामा लुप्यन्ते 
धर्मार्थकामा हीयन्ते 
धर्मोत्सवान्‌ विवाहाश्च 
धान्य तद्ा न विक्रेय 
धान्य पुनवंसौ बस्तर 
धास्य॑ यनत्र प्रिय विन्द्ात्‌ 
ध्षान्य वस्त्रमिति ज्ञेयं 
धान्यस्यार्थ तु नक्षत्र 
धघारित याचित गर्भ 
धाभिका: शुरसेनाश्च 


इलौकानामकाराहनुक्रम: 


433 
269 
266, 275 
389 
3352 
467 
320 
93 
88, 495 
482 
825 
306 


06 
उ44 
344 
436 
336 
2685 
433 
76 
236 
39] 
22 
277, 295 
343 
205 
344 
456 
4]4 
4]5 
404 
05 
266 


धूम रज' पिशाचाश्च 
धूम, कुणिपगन्धी 
धृमकेतु च सोम च 
घूमकेतुहत मार्ग 
घूृमज्वाला रजो भस्म 
धूमध्बजों घृमशिखो 
धुम्रक्षुद्रश्व॒ यो जैय' 
घृम्रवर्णा बहुच्छिद्ा 
धृतिमदनविनाशो 
ध्वजाना च पताकाना 
त्त 
न काले नियता केतु 
नक्षत्र ग्रहसम्पत्या 
नक्षत्र यदि वा केतु 
नक्षत्र यस्य यत्युसः 
नक्षत्र प्राकवाहेन 
नक्षत्रमादित्यवर्णो 
नक्षत्रस्थ चिह्नानि 
नक्षत्रस्य यदा गच्छेत 
नक्षत्राणि चरेत्पच 
नक्षत्राणि मुहर्ताश्च 
नक्षत्राणि विमुड्चन्त्य, 
नक्षत्रे पूर्व दिग्भागे 
नक्षत्रे भार्गव, सोम 
नक्षत्रेष्‌ तिथौ चापि 
नगरेषूपसुष्टेषु 
नगवेश्मपुराण तु 
नम प्रव्जित दृष्ट्वा 
न चरन्ति यदा ग्रास 
न जानाति निज कार्य 
तदीवृक्षस रो भू भूत्‌ 
ते पश्यति स्वकार्याणि 
न पश्यान्ति आतुरच्छाया 
तभस्तुतीयभाग च 


505 


64 
85 

50 
242 
24] 
३37॥ 
365 

88 
465 

75 


370 
408 
368 
2] 
334 
382 
332 
4] 
332 
63 
26 
369 
40 
367 
27 
44] 
88 
97 
464 
476 
246 
469 
29[ 


506 


नमस्कृत्य जिन वीर 
तमस्कृत्य महावीर 

न मित्रचित्तो भूतेषु 
न मित्रभावे सुहृदो 
नरत्वे दुलंभे प्राप्ते 
नरा यस्य विपच्चन्ते 
नवतिराढकानि स्थु- 
नवमी मम्त्रिण/चौ रान्‌ 
तवम्या तु यदा चन्द्र 
नव वस्त्र प्रसगेन 

ने वेदा नापि चागानि 
नष्टो भग्न शोकस्थ 
नागरस्यापि ये शीघ८र- 
नागराणा तदा भेदो 
नागरे तु हते विन्चात 
नागवीथिमनुष्राप्त 
नागवीथीति विज्ञेया 
नागाग्रे वेश्मस सालो 
नानारुपप्रह रणे 
नानारूपो यदा 
नानावस्त्रे समाच्छन्ता 
तानावक्षसमा कोर्णो 
नारी पुस्त्व नर स्त्रीत्व 
नाशाग्रे स्तनमध्ये 
निचयाएच विनश्यन्ति 
निजछाया तथा प्रोक्‍्ता 
निजाजैबेंष्टयेद ग्राम 
तिजास्थ चेन्न परस्येच्च 
नित्योहिग्नो नृपहिते 
निपतति द्रुमच्छिन्नो 
निपतन्यग्रतों यह 
निरित स्वप्नज चोक्‍त्वा 
निमित्तादनुपूर्वाच्च 
नि्ित्ते लक्ष्येदेता 


297, 


भद्रबाहुसहिता 


430 
246 
455 
46! 
202 
24 
388 
352 
246 
]8] 
488 
399 
392 
400 
298 
270 
437 

79 

49 
226 


443 
472 
274 
470 
479 
486 
78 
246 
20] 
484 
32 
477 


निम्न कूपजल छिद्वान्‌ 
निम्नेषु वापयेद्‌ बीज 
निरिन्धनों यदा चारिनि- 
नि्गेच्छस्तुट्यते वायु- 
निग्नेन्था यत्र गर्भाएव 
निर्धाते कम्पने भूमौ 
निर्देया निरनु क्रोशा- 
निनिमित्तोमु्खे हास 
निर्विधामों मुखान्‌ श्वासो 
निवतंते यदि छाया 
निविष्टो यदि सनाग्नि 
निवर्ति चापि कृव॑न्ति 
निशाया प्रथम यामे 
निश्चयाश्तदा विपद्यन्ते 
निश्चल मुप्रभ कान्‍्तो 
निष्कुट्यस्ति पार्देवां 
निष्पत्ति सर्वधान्याना 
निष्पद्यते च शस्यानि 
नीचावलम्बी सोमस्तु 
नीचैनिविप्टभूपस्य 
नीलवरस्तरस्तथाश्रेणीन्‌ 
नीला पीता तथा क्ृष्णा 
नीला ताम्रा च गौरा 
तीलाथास्तु यदा वर्णा 
नृपा भृत्यैविरुद्ध्यन्ते 
नुपाश्व विषभच्छाया 
नैमित्त साधसम्उन्नो 
प्‌ 
पक्‍्वमासस्थ घासाय 
पक्षिण पशवों मर्त्या 
पक्षिणश्च यदा मत्ता 
पक्षिणश्चापि क्रव्यादा- 
पक्षिणां द्विदाना वे 
पक्ष्मश्वयुजे चापि 


434 
]28 
225 
463 
68 
23] 
342 
4 3 
464 
243 
94 
4]2 
486 
273 
357 
97 
273 
272 
356 
204 
226 
469 

67 
403 
389 


]77 


437 
224 
223 
97 
74 
26 


एलोकानामकाराचनुकम' 


पण्चप्रकारा विज्ञेया, 
पठ्चमे विचरन शुक्रो 
पम्घम्पा ब्राह्मणान्‌ सिद्धान्‌ 
पञ्चयोजतनिका सन्ध्या 
पञधुचवक्राणि भीमस्य 
पञ्चविशतिरात्रेण 
पञ्चसवत्सर घोर 
पञ्चाशिति विजानीयात 
पतगा सविषा कीटा 
पतन्ति दशना यस्प 
प्रताका मसियप्टि 
पतन्निम्न यथाप्यम्भो 
पर्योधि तरति स्वप्ने 
परचक्र नृपभय 
परघायाबिशपोध्य 
परस्य विपय लब्ध्वा 
परिघाउगला कपाट 
परिवर्तेद्‌ यदा बात 
परिवेषोदयो5ष्ट म्या 
परिवेषो विरुद्धेष 
पशकब पक्षिणों वैद्या 
पशुव्याल पिशाच्राना 
पाशुवात रजी धूप 
पाशुवृष्टिस्तथोल्का 
पाब्चाला कुरवश्चेंव 
पाणिपादौ हरिक्षिप्त 
पाण्ड्राणि च बेश्माति 
पाणइर्वा द्वावलीढो वा 
पाण्डबके रलचोलाग्च 
पाण्डया, केरलाण्चोला 
पाद पादेन मुक्तानि 
पादद्ीने गरे दुष्टे 
पादे' पादान्‌ विकर्षन्ति 
पापषाते तु बातानां 


44 
275 
389 
89 
उ4| 
236 
349 
[27 
342 
479 
438 
]83 
477 
228 
47] 
204 
242 
90 
353 
48 
393 
350 
292 
244 
207 
464 
442 
355 
278 
394 
99 
473 
202 
440 


पापमुत्पाति्क दुष्ट्वा 
पापा घोरफलं दद्य 
पापासूल्कासु यद्यस्तु 
पाथिवाना हितार्थाय 
पाश्वे तदा भय ब्रयात्‌ 
पाशवज्ञासिसदुशा 
पिण्डस्य च पदत्थ च 
पितामहषय सर्वे 
पितुदेव तथाइश्लेषा 
पित्तश्लेष्मान्तिक सुर्यो 
पिशाचा यत्र दृश्यन्ते 
पीडितो$पचय कुर्यात्‌ 
पीड्यन्ते केतुघातेन 
पीड्यन्ते पूर्ववत्‌ सर्वे 
पीड्यन्ते भयेनाथ 
पीइयन्ते सोमघातेन 
पीत गन्धर्वनगर 

पीत पुष्प फल यस्में 
पीत पीत यदा हन्यात्‌ 
पीतपुष्पनिभो यस्तु 
पीतवर्ण प्रसुनर्वा 
पीवोत्तरा यदा कोटि- 
पीतो यदोत्तरा बीथी 
गैतो लोहितरणशिमश्च 
पुच्छेन पृष्ठतो देश 
पुण्य पाप भवेहँव 
पुण्यशीलो जयो राजा 
पुनवेसू यदा रोहेत्‌ 
पुनवेसुमाषाढा 
पुरवीध्या बजन्‌ एब्द- 
पुरस्तात्‌ सह शुक्रेण 
पुरीष छर्दन यस्तु 
पुरीष छदित मूत्र 
पुरीष लोहित स्वप्ने 


504 


3] 


247 
22 
462 
233 
334 
404 
240 
88 
394 
266 
267 
400 
442 
44॥ 
40] 
94 
480 
354 
334 
48[ 
22 
483 
268 
279 
276 
487 
336 
439 
477 
480 


508 


पुलिद्ा कोकणा भोजा 
पुष्करिण्या तु यस्तीरे 
पुष्पं पुष्पे निबध्येत्त 
पुष्पाणि पीतरक्तानि 
पुष्य प्राप्तो द्विजानू 
पुष्येण मैत्रयोगेन 
पुष्ये हते हत पुष्प 
पुष्यो यदि दिनक्षत्रे 
पूजित' सानुशागेण 
पूर्व दिशि तु यदा हत्वा 
पुर्वेत' शी र-ऋलिगान्‌ 
पूर्वत: समचारेण 

पूबे रात्रपरिवेषा- 
पूर्वेलिगानि केतूता 
पूर्वेवात यदा हन्यात्‌ 
पूर्वेबातों यदा तूर्ण- 
पूरब सन्ध्या नागराणा 
पूर्वेसन्ध्यां यदा वायु 
पूर्वे सन्ध्यास मुत्पन्त 
पूवेंसरे यदा घोर 
पूर्वांचार्यस्तथा प्रोक्‍्त 
यूर्वाफाल्युनी मेवेत्‌ 
पूर्वा फाल्गुनी शुभदा 
पूर्वाधादपदाया तु 
पूर्वा मुदी ची मै शानी 
पूर्वाधदिवसे जेयी 
पूर्ण विशऋक्षाणि 
पूर्वोदये फल यत्तु 
पूर्वोबात स्मृतः 
पृष्ठत. पुरलम्भाय 
पृष्ठतो वर्षत श्रेष्ठ 
पौरा जानपदा राजा 
पौरेया शुरमेनाश्व 
प्रकृतेयोन्यिथाभावों 


भव्वबाहुसहिता 


393 
432 
2:0 
202 
286 
]9| 
32| 
320 
88 
357 
266 
29] 
87 
365 
09 
4| 
50 
।[2 
463 
42 
462 
2867 
456 
।23 
465 
06 
292 
299 
409 
332 
96 
3३72 
394 
[6 


प्रकृत्रेयों विपर्यास' 
प्रक्षालितक रयुगल- 
प्रक्षालितनिजदेह 
प्रक्षिप्पति य शस्त्र 
प्रजाना मनयोधों र- 
प्रजापत्यमाबाढा 
प्रज्वलद्‌वासधूम वा 
प्रतिलोमो5नु लो मो- 
प्रतिलोमो यदा$नीके 
प्रतिसुर्यागमस्तत्र 
प्रत्युदृगच्छत्ति आदित्य॑ 
प्रत्यूषे पृवंत शुक्र' 
प्रथम च द्वितीय च 
प्रधथमे मण्डले शुक्रो 
प्रदक्षिण तु ऋक्षस्य 
प्रदक्षिण तु कुर्वीत्‌ 
प्रदक्षिण तु नक्षत्र 
प्रदक्षिण प्रयातस्य 
प्रदक्षिण यदा याति 
प्रदक्षिणं यदा वान्ति 
प्रदक्षिणें प्रयाणे तु 
प्रद्य म्ते बाउ्य उत्पातो 
प्रपान ये पिवेत्‌ पान 
प्रभूतवस्त्रदा श्विनी 
प्रयाणे निपतेदुल्का 
प्रयाणे पुरुषा वाषि 
प्रयात पाथिव यंत्र 
प्रयातास्तु सेनाया- 
प्रयातो यदि वा राजा 
प्रवर घातयेद्‌ भृत्य 
प्रवान्ति सर्वती वाता- 
प्रवास दक्षिणे मार्गे 
प्रवासमुदय वक्र 
प्रवासा. पंचशुकस्य 


266, 


222 
489 
468 
443 
4]4 
277 
466 
349 
3 
87 
355 
277 
265 
275 
3086 
324 
324 
287 
278 
0 
280 
234 
434 
49 
86 
90 
98 
489 
]89 
90 
]॥ 
306 
306 
288 


प्रशस्तु यदा वात 
प्रसन्‍ता साधुकान्तश्च 
प्रसा रयित्वा ग्रीवा 
प्रस्वपेदश भे स्वप्ने 
प्रहेषन्ते प्रयातेषु 
प्राकारपरिखाणा सच 
प्राकाराट्रालिका 
प्रायेण हिसते देशान 
प्रामाद कुजरवरान्‌ 
प्रेतथुक्त समारूढो 

फ 
फल वा यदि वा पुष्य 
फले फल यदा किचित 
फल्युन्यथ भरण्या च 
फाल्गुनीषु च॒ पूर्वायु 

ब 
बगातगान्‌ कलिगाश्च 
बन्धन बाहुपाशेन 

बन्धने5य वरस्थाने 

बबं राश्च कि राताश्च 
बलक्षोभो भवेच्छया में 
बलाबल च सर्वेषा 
बलीवदंयुत यान 
बहुच्छिद्रान्वित बिम्ब 
बहिरगाशच जायन्ते 
बहुजा दीना शीलाश्च 
बहु चोदयको वाध्य 
बहुदकानि जातीयात 
बहुदका सस्यवती 
बालाउश्रवृक्ष म रण 
बाहुतितासमा युक्त 
बाह्लीकान्‌ वीनविषयान्‌ 
बुधो यदोीत्तरे मार्गे 
बुधो विवर्णो मध्येन 


श्लोकानामकाराचनुक्रम, 


44 
358 
250 
484 
98 
]]] 
49 
388 
432 
435 


92 
240 
3 
827 


309 
478 
476 
+0] 
290 


44| 
466 
483 
27 
392 
320 
09 

॥6 
47] 
370 
332 
335 


बुधस्तु बलवित्ताना 
बुषवीधिभनु प्राप्त: 
बृहस्पति यदा हन्यात्‌ 
बृहस्पतेयेदा चन्द्र 
ब्राह्मी सौम्या प्रतीची च 
भा 
भक्षित सचित्त यच्च 
भग्न दग्घ च शकट 
भज्यते नश्यते तत्त 
भद्काली विकुवेन्ति 
भद्रपदासु भय सलिल 
भयान्तिक नागराणा 
भरण्यादीनि चत्वारि 
भवद्भि्य दहं प्रष्ठो 
भवने यदि श्रूयन्ते 
भवान्तरेषु चाभ्यस्ता 
भवेतामुभये सस्ये 
भस्मपाशु रजस्की रण 
भस्माभो नि प्रभो रूक्ष 
भागव गुरव प्राप्तो 
भागंवस्योत्तरा बीथी 
भास्कर तु यदा रूक्ष 
भित्वा यदोत्त रा वीथीं 
भिद्यते यप्तु शस्त्रेण 
भिनत्ति सोम मध्येन 
भीमान्तरिक्षादिभदा 
भुजगमे बिलुप्यते 
भूत द्रव्य भवद्‌ वृष्टि 
भूतेष्‌ य समुत्यात 
भूषकुज रगोवाह- 
भूमि ससागरजलां 
भूमिय॑त्र नभो याति 
भूम्या ग्रसित्वा ग्रास 
भूत मन्त्रिततलेन 


296, 


509 


404 
297 
369 
324 
309 


247 
89 
233 
235 
492 
286 
204 

6 
230 
43] 
824 
408 
387 
393 
333 

46 
334 
475 
238 
46] 
492 
264 
236 
477 
432 
24] 
249 
486 


50 


भृत्यक रान्‌ यवनाश्च 
भुत्यामात्या स्त्रिय 
भेरीशखमृदागाश्च 
भेषाजमहिषाका रा. 
भोक्तु तवाम्बर शस्त- 
भोजनेषु भय विन्यात्‌ 
भोजान्‌ कलिंगानुगाश्च 
औभौतिकाता शरी राणा 
भौमान्तिरिक्षादिभेदा 
भौमेनापि ह॒त मार्ग 
भौमो वक्रेण युद्ध 
भ्र मध्ये नासिका जिह्ठा- 
सर 
मक्षिका वा पतमो वा 
मघा विशाया च ज्येष्ठा 
मधादीनि च सप्तैष 
मधघाना दक्षिण पाएवं 
मघानामुत्त र पार्श्व 
मधाया च विशाखाया 
मघासु खारी विज्ञेया 
मत्ता यत्र विपद्चन्ते 
मत्स्यभागी रथीना 
मदमदनविक्ृतिहीन 
मद्यानि रधिगाष्स्थी नि 
मधुछलत्र विशेत्‌ स्वप्ने 
मधुरा' क्षीरवृक्षाण्च 
मधुरे निवेशस्वप्ने 
मधूसिस्तिलाना च 
मध्यदेश तु दुर्भिक्ष 
मध्यम क्वचिदुत्कृष्ट 
मध्यमसे गजाध्यक्ष- 
मध्यमे तु यदा मार्ग 
सध्यमे मध्यम वर्ण 
मध्याह्न तु यदा चन्द्र 


भद्रबाहुसहिता 


287 
8] 
94 

22 
493 
233 
266 

6 
3०9 
242 
344 
463 


85 
$]4 
343 
280 
28] 
276 
]27 
203 
280 
472 
224 
482 
टेरेत 
437 
+09 
283 
]08 
247 
307 

67 
355 


मध्याहने वाध॑रात्रे 
मध्येत प्रज्वलन्‌ गच्छन्‌ 
मन्त्ज्ञ पापदूरस्थो 
मन्त्रित्वा स्वमु्ख रोगी 
मन्त्री न पश्यति छायाम्‌ 
मन्त्रेणानेन हस्तस्य 
मन्दक्षी रा यदा वृक्षा 
मन्ददीप्तश्च दश्येत 
मन्दव ष्टिमतावु ष्टि 
भन्‍्दोदा प्रथमे मास 
मरुस्थनी तथा भ्रष्ट 
मर्दना रोहणे हन्ति 
मतम्‌त्रादिबाधोत्य 
मलिनानि विवर्णानि 
मल्लजा मानवे देशे 
महनो5पि समुद्भूतान्‌ 
महाकेतुण्च प्रवेतएच 
महाजनागच पीइयन्त 
महात्मानश्च ये सन्‍्तो 
महाधान्यस्य महता 
महाधात्यानि पुृष्पाणि 
महान्तश्चतुरज्लाण्च 
महापिपीलिका गाशि 
महापिपीलिकावुन्द 
महामात्याश्च पीडयन्ते 
महावृक्षों यदा शाखा 
महिपोष्ट्ख राख्डो 
मागधान्‌ कठकालाश्च 
मागधेषु पुर ख्यात 
माघजात श्रवण विन्यात्‌ 
माघमल्पोदक विन्यात्‌ 
मानुप पशुपक्षीणां 
मानोन्मानप्रभायुकतो 
मारुत तत्प्रभवा गर्भा 


2 
283 
483 
485 
469 
488 
354 
340 
]67 
]०08 
438 
286 
483 

77 
4]0 
।435 
37] 
390 
309 
409 
42 


232 
23] 
25 


4735 
48। 


867 
32 
366 
477 
66 


माहतो दक्षिणे वापि 
मार्गमेक समाश्रित्य 
मार्गवान्‌ सहिषाकार' 
मार्गशीर्ष तु गर्भा 
मालदा माल ब॑देहा 
मालो वा वेणुगुल्मो वा 
मासे मासे समृत्यान 
मासोदितो5नु राधाया 
सित्राणि स्वजना पुत्रा 
मिष्टमन्यप्थ विश्व 
मण्डित जठिल रूक्ष 
मुक्तामणिजनेशाना 
म॒द्ग र-सबल-छ रिका 
मुहूर्ते शकुने वाधि 
मुहुर्महुयंदा राजा 
मृत्र पुरीष बहुरो 
मूल मन्देव सेवन्ते 
मूल वा कुरुते स्वप्न 
मूलमुत्तरतो याति 
मूलादिदक्षिणों मार्ग 
मूलेन क्लिश्यते वक्‍त्र 
सूलेन खारी विजेया 
मूषको नकुलस्थाने 
मूषके तु यदा हस्बो 
मृगवीरधि पुन, प्राप्त 
मृगवीधिमनुप्राप्त 
मृण्मय नागमसारूढः 
मृगे तु मृषकात्मय 
भेखलान्‌ वाप्यवन्याश्व 
प्रेधशबस्वराभास्तु 
मेघशब्देन महता 
मेषा यत्राभिवषेन्ति 
मेघा यदाउभिवर्धन्ति 
पैधा सविद्य तश्चंव 


शलीकातामका राद्नुक्रम 


487 
70 
35[ 
67 
4[] 
440 
387 
335 
295 
492 
48। 
409 
470 

गा 
89 
२49 
444 
438 
3]8 
288 
456 
]29 
85 
3]8 
296 
297 
442 
49] 
343 
76 

96 

96 

96 

98 


मेचक कपिल श्याम 
मेचकश्वेनमृत सर्व 
मेषा जमहिषाकारा 
मेत्रादीनि चर सप्तेव 
मैथनेन विपर्यास 

य 
य केतुचारमखिल 
यजनोच्छेदन यस्य 
यत खण्डस्तु दृश्येत्‌ 
यत' सेनाशिप्तत्‌ तस्य 
यतोत्साह तु हृत्वा 
यतोषभ्रस्तनित विन्धात्‌ 
यतो राहुग्रेसेच्चन्द्र 
यतो राहुप्रमथने 
यतो विषयधातश्च 
यत्किचित्‌ परिहदीन 
यज देश समुत्याता 
यत्रोत्थान न दृश्यन्ते 
यत्रोदितश्च विचेरन्‌ 
यत्र वा तत्र वा स्थित्वा 
यथान्तरिक्षात्‌ पतित 
यथा गृह तथा 'छक्ष 
यधाज्ञानप्ररूपेण 
यथान्ध पथिको भ्रष्ट 
यथा$भिवृष्या, स्निग्धा 
यथा मार्ग यथा वृद्धि 
यथा वक्तो रथो गन्ता 
यथाबदनुपूर्वेण 
यथा वृद्धो नरो कश्चित्‌ 
यथाध्थित शुभ मेघ॑ 
यथा हि बलवान्‌ राजा 
यथोचितानि सर्वाणि 
यदा ग्न्धवेनगर 
यदा युहमवच्छाद्य 


३] 


3]7 
247 

22 
344 
97 


373 
243 
47 
30 
356 
354 
356 
358 
354 
204 
252 
25] 
274 
532 
)82 
27 
204 
80 
3| 
34 
880 
22 
228 
95 
372 
205 
[43, 444 
50 


542 


यद्ारिनवर्णो रवि- 
यदा चन्द्रे वरुणे 

यदा च पृष्ठत शुक्र 
यदा चास्ये ग्रहा यास्ति 
बदा चान्ये तिरोहन्ति 
यदा चान्येडइभिगच्छन्ति 
यदाउजननिभो मेघ 
यदा चा प्र धन मिश्र 
यदा चोत्त रत स्वाति 
यदा तमसि सम्पर्न 
यदा तु ग्रहनक्षत्रे 

यदा तु तत्परा सेनां 
यदा तु त्रीणि चत्वारि 
यदा तु धान्यस वाना 
यदा तु पचमे शुक' 
यदा तु मण्डले षष्ठे 
यदा तु वाताश्चत्वा रो 
यदा तु सोममुदित 
यदाधति क्रमते चारम्‌ 
यदाअ<तति मुच्यते शीघ्र 
यदात्युष्ण भवेच्छीते 
यदा त्रिवर्गपर्यन्त 

यदा द्वारेण नगर 

यदा धुनन्ति सीदन्ति 
यदानुराधाया प्रविशेत्‌ 
यदान्न पादवारि वा 
यदा पचदेशे ऋक्षे 
यदा प्रतिपदि चन्द्र, 
यदाध्युक्तों मात्र 

यदा बाला प्ररक्षन्ते 
यदा बुधो5रणा भ 

यदा बृहस्पति शुक्र 
यदा प्रदक्षिण गच्छेत्‌ 
यदा भगों भवत्पेषा 


269, 


269, 


भद्रबाहुसहिता 


299 
323 
278 
268 
266 
270 
94 
]45 
3]8 
80 
50 
87 
307 
78 
268 
275 
]0 
46 
294 
47 
223 
47 
242 
202 
345 
209] 
342 
349 
9] 
249 
333 
239 
284 
247 


यदा भाद्रपदा सेवेत्‌ 
यदा भूधरश्ू गाणि 
यदा5श्रवर्जितो वाति 
यदा5भ्रशवितद्‌ श्येत्‌ 
यदा मधुरशब्देन 

यदा मय्यनिशाया तु 
यदा मुचन्ति शुण्डामि 
यदा राजा निवेशेत 
यदा राज्ञ प्रयाणे 


286 
23] 
3 

48 
98 
355 
202 
203 

75 


यदा राज्ञ प्रयातस्थ 2, 90, 99 


यदा वर्ण न लुप्त स्थात्‌ 
यदा वाज्येति रोहन्ति 
यदा55रूहेत्‌ प्रमर्देत 
यदाय॑ प्रतिमाया तु 
यदा वान्ये तिरोहन्ति 
यदा वा युगपद्‌ युक्त 
यदा विरुद्ध हेषन्ते 
यदा शैवालजले वापि 
यदा श्वेताअश्चवृक्षस्य 
यदा5ष्टौ सप्तमासान्‌ 
यदा सपरिधा सन्ध्या 
यदा सप्तदश ऋशषे 
यदा स्थितो जीवबुधौ 
बदि घृमाभिभूता स्थात्‌ 
यदि राहुमपि प्राप्त 
यदि वैश्रवर्ण कश्चित्‌ 
यदि होता तु सेनाया' 
यदि होतुः पयथे शीघ्र 
यदोत्पातोंब्यभेक- 
यदेकनक्षत्रगतो कुर्यात्‌ 
यहले चाक्षर लुप्त 
यहेवा असु रयुद्धे 
यद्यग्रतस्तु प्रयातेन 
यद्याज्यभाजने केशा 


49 
267 
284 
235 
267 
309 
249 
250 

66 
340 
[]4 
3472 
455 
84 

50 
233 
85 
884 
233 
3932 
494 
79 
95 
83 


यद्यू त्तरासु तिष्ठेत्‌ 

गद्य त्पात थ्रिया कश्चित्‌ 
यद्यू त्पाता: प्रदृश्यन्ते 
यद्य त्यातों बलन्देवे 

ये. प्रकृतेविपर्यास, 
यवगोधूमब्रीहाणा- 

यस्तु लक्षणसम्पन्नो 
यस्माददेवासुरे युद्ध 
पस्मिन यस्सिस्तु नक्षत्र 
यस्य देशस्य नक्षत्र 

यस्य यस्य च सक्षत्र 
यस्‍्य वा सम्पयातस्य 
यस्यापि जन्मनक्षत्र 
यस्या प्रयाणे सेनाया- 
य. स्वप्ने गायते हसते 
या दिश केतवोचिभि- 
या चादित्यात्‌ पतेदल्का 
या तु पूर्वोत्तर विद्यु त्‌ 
यात्रामुपस्थितो पकरण 
यानाति वृक्ष-वेश्मानि 
यानि रूपाणि दृश्यन्ते 
याथिन ख्यात्या सस्यः 
याथिनों वामतो हन्यु- 
यायिनौ चन्द्र-शुक्रौ तो 
या बक्रा प्राह मुखो छाया 
यावच्छायाऊृति रवे- 
युगान्त इति विरुषात' 
युद्धप्रियेष हृष्टेष्‌ 
युद्धानि कलहा बाधा 
यूपमेकखर शूल य. 

ये केचिद्‌ विपरीतानि 
सेतु पुष्येण दृश्यन्ते 
गेहत्तरिक्षे जले भूमो 

ये विदिक्षु विभिश्राश्य 


श्लौकानामकाराहलनुक्रमः 


290, 


284 
235 
जेल 
234 
6 
409 
79 
76 
30 
45 
393 
86 
3| 
487 
437 
368 
24 
65 
92 
230 
]68 
40] 
400 
43 
470 
76 
23 
96 
244 
436 
68 
63 


372 
228 


येषा निदर्शने किचित्‌ 
येषा वर्णेन सयुक्ता 
येषा सेनाषु निपतते 

यो नरोज्जैव सम्पूर्ण 

यो नृत्यन्‌ नीयते बद्ध्वा 


र्‌ 
रक्‍त॑ गन्धवेनगरं 
रक्तपीतानि द्रब्याणि 
रक्त मज्जां च मुचन्ती 
रक्‍तमाला तथा माला 
रकतवर्णो यदा मेघ- 
रक्तवस्त्राद्यल का रैः 
रक्‍्त शास्त्रप्रकोपणश्च 
रक्तसूवरसृश्रैर्वा 
रक्‍ताना करवीणाना 
रक्‍ता पीता नभसू- 
रक्‍ता रक्तेषु चाश्नषु 
रकक्‍ते पाशु सधूम 
रकते पुत्रभय विन्यात्‌ 
रक्‍तो वा यथास्यु- 
रक्‍्तो वा यदि वा नीलो 
रक्‍तो राहु: शशि सुर्यो 
रतिप्रधाना मोदन्ति 
रथायुधानामश्वाना 
रश्मिवती मेदिनी भाति 
रसा पावाल-वाह्लीका. 
रसाश्च विरसा यत्र 
रागद्वेषौ व्‌ मोह च 
राजदीपो निपतते 
राजवश न वोच्छियात्‌ 
राजा चावनिजा गर्भा 
राजानश्च विरुध्यन्ते 
राजा तत्प्तिसूयस्तु 


$5व3 


92 
2 
29 

473 

476 


42, 46 
43] 
47] 
44] 

95 
480 
38] 
482 

439, 48] 

25 

66 

96 
226 

47 
402 
उ57 
307 

75 

64 
269 
थ्व4 
82 
243 
205 
394 
344 

भ््य 


544 


राजा परिजनों वापि 
राजाभि. पूजिता. सर्ते 
राजा राजसुतश्चोरो 
राजोपक रणे भग्ने 
राज्ञां चक्रधराणां च 
राज्ञा बहुश्रुतेतापि 
राज्ञो यदि प्रयातस्य 
राज्ञो राहु; प्रवासे 
रात्रौ तु सम्प्रवक्यामि 
रात्री दिन दिने राति 
राहु केतु-शशी शक्रो 
राहुचार प्रवक्ष्यामि 
राहुणा गृह्मते चन्द्र 
राहुणा सवृत चन्द्र- 
राहुश्च चन्द्रश्व तथेव 
रुग्राक्षसशेष्वथ 
रुद्राक्षी विकृता काली 
रुद्रे च वरुणे कश्चिद्‌ 
रुधिराभिषिक्ता कृत्वा 
रुघिरोदकवर्णानि 
रूक्षा, खण्डाश्व वामाश्च 
रूक्षा वाताश्च प्रकुव॑न्ति 
रूक्षा विवर्णा विकृता 
रूपी तरुण: पुरुषो 
रूप्यपा रावताभश्च 
डेबती-पुष्ययो' सोम 
रेवती लोहताय स्यादू 
शोगं शस्य विनाश च 
शोगार्ता इव हेषन्ते 
शोचनाकुकृमैर्लाक्षा- 
रोहिणी च ग्रद्दो हन्यात्‌ 
रोहिणी शकट शुक्रो 
होहिणी स्थात्‌ परिक्रम्य 
रोहिण्या तु यदा घोषो 


भद्वबाहुस हिता 


84 
2 
443 
232 
333 
75 
95 
358 
44 
467 
4]2 
349 
238 
97 
358 
493 
440 
234 
443 
पा 
44 
97 
233 
470 
435 
390 
457 
366 
248 
490 
403 
278 
340 
25] 


ल 


ललाठे तिलक यस्य 
लिखेत्‌ सोम * श्य गरेण 
लिखेद रश्मिभिर्भूयो 
लिप्ते मषी कदे मगो- 
लुप्यन्ते च क्रिया सर्वा 
लोहितो लोहित हन्यात्‌ 
व्‌ 
वया उत्कल-चाण्डाला 
बक्र कृत्वा यदा भौमो 
वक्र याते द्वादशाहं 
वकाण्युक्तानि सर्वाणि 
वत्सा विदेह-जिह्माश्च 
वध सेनापतेश्चापि 
वराहयुक्‍ता या नारी 
वर्ण गति च सस्थान 
वर्णाना सकरो विन्द्यात्‌ 
वद्धंमानध्वजाका रा: 
व्धन्ते चापि शीयंन्ते 
वर्ष भय तथा क्षेम॑ 
वर्षद्यं तु हस्तेका 
वर्षयुस्मेन जघाया 
वल्सीकस्याशु जनने 
वल्ली गुल्मसमो वृक्षों 
वशीकृतेयु मध्येषु 
बसु कुर्यादतिस्थूलो 
वसुधा वारि वा यस्य 
वस्त्रस्थ कोणे निवसन्ति 
वहिरंगाश्च जायन्ते 
वह्लिचन्द्री न पश्येज्च 
वाजिवा रणयानां 
वाटधानाः कुनादाश्य 
बाण भिन्‍नमिवालीढं 


465 
239 
350 
493 
348 
40] 


280 
343 
29] 
295 
279 
244 
436 
3[7 
404 
26 
230 
04 
474 
474 
23] 
440 
2094 
332 
92 
492 
83 
485 
232 
267 
56 


श्लोकानामका राखनु क्रम: 


वाणिजश्वेव कालज्ञ 
वातः श्लेष्मा गुरुज्ञेय 
बाताक्षि रोगो-माण्जिष्ठे 
वातिक चाथ स्वप्नाश्च 
वातेझनौ वासुभद्रे वे 
वादित्रशब्दा, श्रूयन्ते 
वापि-कूप-तडागाश्च 
वाप्यानि सर्ववीजानि 
बाम॑ न करोति नक्षत्र 
वामभूमिजले चार 
वामश्य ग यदा वा स्थात्‌ 
वामाधं शायिनश्चैव 
वामो वदेदू यदा खारी 
वायमाने5निले पूर्वे 
वायब्य वेष्णब पुष्य 
वायव्यामथ वारुण्या 
वायव्ये वायवो दृष्टा 
वायुवेगसमा विन्यात्‌ 
वारुणे जलजं तोय 
वासुदेवे यद्य त्पात 
वासोभिहेरित॑., शुक्ल, 
बाहकस्य वध विन्यात्‌ 
वाहन महिषीपुत्र 
विशका त्रिशका खारी 
विशतियोजतात्ति स्यु. 
विशत्यशी तिकां खारी 
विशर्ति तु यदा गत्वा 
विकीर्यमाणा कपिला 
विकृताकृति सस्थाना 
बिकृतिद्‌ श्यते काये 
बिकृते विक्ृत सर्व॑ 
विक्ृते. पाणिपादा् . 
विक्रास्तस्य शिक्षे दीप्ते 


267 
404 
290 
3 
236 
229 
66 
05 
323 
284 
245 
20 
2886 
5 
27 
66 
323 
294 
323 
3234 
442 
200 
234 
289 
88 
289 
294 
2व 
वा 
462 
365 
224 
367 


विच्छिन्तविषमृणालं 
विदिक्षु चापि सर्वाप्त 
विद्य त तु यदा विद्य त्‌ 
बिद्रवन्ति च राष्ट्राणि 
विपरीत यदा कुर्यात्‌ 
विपरीता यदा छाया 
विश्राजमानो रक्‍्तो वा 
बविरतः को5पि ससारी 
विरागान्यनुलोमानि 
विरेचने अर्थेलाभ 
विलम्बेन यदा तिष्ठेत 
विलय याति य: स्वप्ने 
विलोमेषु च बातेषु 
विलीयन्ते च राष्ट्रा- 
विवदत्सु च लिगेषु 
विवर्णपरुष चन्द्र 
विवर्णा यदि सेवन्ते 
विशाखा कृत्तिका चैव 
विशाखा मध्यग शुक्र- 
विशाखाया समारूढो 
विशाखा रोहिणी भानु- 
विशाखासु विजानीयात्‌ 
विशेषता मपसव्य 
विश्वादिसमयान्तश्च 
विषेण भ्रियते यस्तु 
विष्टा लोभानि रौद्र वा 
विस्तीर्ण द्वादशाग तु 
विश्वर रवमाणाश्च 
विश्वरं रवमानस्तु 
विहारानुत्सवाश्चापि 
वीणा विष व वल्‍लकी 
वीथ्यन्तरेषु या विद्यू त्‌ 
वी रस्थाने श्मशाने च॑ 
वीराश्चोग्राश्व भोजाश्च 


3435 


289 
!वय5 

67 
408 
490 
244 
334 
462 

78 
482 
284 
475 
96 
295 
245 
390 
40 
320 
43 
282 
9व 
28 
]44 
37 
435 
480 


77 
226 
]9 
4335 

67 
255 
मै] 


56 भद्रबाहुसहिता 


घुक्ष॑ बल्‍लीं ज्छुपग्ुल्म ब84 
बुद्धा दुमा ़बन्ति 228 
बुद्धान्‌ साधूनू समागम्य 75 
वृश्चिक दन्‍्दशूक वा 477 
बुषकु जरप्रासाद- 477 
युबभ-करि-महिष- 469 
बुषवी थिमनुप्राप्त. 296, 297 
बेणान्‌ विदर्भमालाश्च 369 
बैजयन्तो विवर्णास्तु 88 
वैवस्बतो घूममाली 369 
वैश्यश्च शिल्पिनश्चापि 334 
वैश्वान रपथ प्राप्त: 296, 297 
वैश्वानरपथ प्राप्ते 39 
वेश्वानरपथे विद्य त्‌ 66 
वैश्वानरपथेष्ष्टम्या 392 
वैश्वान रपथो नामा 277 
व्याधय. प्रबला यत्र 246 
व्याधयश्च प्रयाताना 93 
व्याधिश्वेतिश्च दुव्‌ ष्टि 276 
व्याधे. कोटय पर 467 
व्याला सरीसपाश्च॑व 25 
>) | 
शकुने कारणैश्चापि 74 
शक्तिलागूलसस्थाना- 22 
शतानि चैव केतूना 365 
शनेश्चर चारमिद 30 
शरनेश्चरगता एव ]76 
शरनैश्चरों यदा सौम्य- 238 
शनेश्च रश्च नीलाभ 404 
शबरान्‌ दण्डकानुड्रान्‌ 387 
शबरान्‌ प्रतिलिगानि 28] 
शब्दनिमित्त पूर्व 486 
शब्दान्‌ मुर्चान्त दीप्तासु 25 


शब्देन महता भूमि 240 


शम्बरान्‌ पुलिदकाश्च 
शयनासनज पान 
शयनाशनयातार्ना 
शयनासने परीक्षा 
शय्यासन यातयुग्म 
शरीर केसरं पुज्छ 
शरीर प्रथम लिग 
शलाकिन शिलाइतान्‌ 
शशिसूर्यों गतौ यस्य 
शस्त्र रक्‍ते भय पीते 
शस्त्रकोषात्‌ प्रधावन्ते 
शस्त्रधातास्तयाई्दरायां 
शस्त्रेण छिद्यते जिद्दा 
शान्ता प्रहृष्टा धर्मार्ता 
शारघद्यो नाभिवषेन्ति 
शास्त्राभ्यास सदा कृत्वा 
शिशुमारो यदा केतु 
शिब्वामण्डलवत्‌ यस्य 
शिखी शिखण्डी विमलो 
शिरस्यास्ये च दृश्यन्ते 
शिरो वा छिद्यते यस्तु 
शिखें विषाणवद्‌ यस्य 
शिल्पिना दारए जीवानो 
शिशिरे चापि वर्षन्ति 
शिष्ट सुभिक्ष विज्ञेय 
शीतवातश्च विद्य न्‍्च 
शुकाना शकुनाना च 
शुक्र दीप्त्या यदि हन्यात्‌ 
शुक्र. शखनिकाश. स्याद्‌ 
शुक्र सोमश्च स्त्रीसंश, 
शुक्रस्य दक्षिणा वीथी 
शुक्रोदये ग्रहो याति 
शुक्रो नीलश्च कृष्णश्च 
शक्ल पक्ष वामे दक्षिण- 


280 
476 
479 
248 
88] 
249 
484 
285 
4835 
245 
230 
323 
443 
248 

65 
462 
308 
367 
374 
99 
433 
367 
334 

53 
466 
64 
368 
368 
403 
405 
333 
290 
298 
489 


शुक्ल प्रतिपदि चन्द्र 
शुक्लपक्षे द्वितीयाया 


शूकलमाल्या शुक्लालका र- 


शुकलवर्णो यदा मेघः 
शुक्लवस्त्रो द्विजान 
शुक्ला रक्‍ता च पीता 
शुभ वृषेभवाहाना 
शुभग्रहा, फल वद्य' 
शुभ प्रागशु भा पश्चाद 
शुभाशुभ विजानीयात्‌ 
शुभाशुभ समुद्भूत 
शुभाशुभ वीक्ष्यतु यो 
श॒श्रालका रवस्त्रादपा 
शुष्क काष्ठ तृण वापि 
शुष्क प्रदह्मयत यदा 
शुष्यन्ति वे तडागानि 
शुप्यन्ते तोयधान्यानि 
शुन्यं चतुष्पथ स्वप्ते 
श्व्‌ गी राशा विजयद 
शेरते दक्षिण पाएवें 
शेषप्रश्नविशेषे द्वा- 
शेष मौत्पादिक प्रोक्‍्त 
शौयंशस्त्रबलोपेत: 
श्मशानास्थिर रज - 
शम्शाने शूष्क दारू 
श्यामछिद्रश्च पक्षादी 
श्यामलोहितवर्णा 
नभमणा ब्राह्मणा बुद्धा: 
श्रवणेन वारि विज्लेष 
श्रवणे राज्यविश्र शो 
श्रावका: स्थिरसकल्पा 
श्रावणे प्रथमे मासे 
श्रीमद्वी रजिन नत्वा 


244 
35] 
483 
95 
225 
23 
478 
457 
483 
46 
2 
457 
477 
250 
85 
342 
274 
4335 
383 
20० 
474 
384 
77 
203 
434 
39] 
323 
250 
23 
335 
2 
]26 
464 


श्लोकानामकाराइनुक्रम: 


श्रेष्ठ चतुर्थ-षष्ठे च 
शवश्वपिपी लिकावृन्द 
श्लेषमृत्रपुरीषाणि 
श्वेत गन्धवेतगर 
श्वेतकेश रसकाशे 
श्वेत. पाण्डश्च पीतश्च 
श्वेत पीतश्च रक्‍्तश्च 
श्वेतमासासन यान 
श्वेत श्वेत ग्रह यंत्र 
एवेत., युभिक्षदों शेय 
इवेतस्य कृष्ण दुश्येत्‌ 
घवेता कृष्णा पीता 
इदेते सुझ्षिक्ष जानीयात्‌ 
शबेतों ग्रहों बदा पीतो 
श्वेतो नीलश्च पीतश्च 
श्वेतो वाउत्र यदा पाण्डु 
एवेतो रक्तश्च पीतश्च 
श्वेतो रसो द्विजान्‌ 

ष 
पट्तिशत्‌ त्तस्य वर्षाणि 
षड्दिन गुद्यहीने४पि 
षण्मास द्विगुण चापि 
षण्मासा प्रकृतिश्ञेया 
षष्टिकानां विरागाणा 
षोडगाक्ष रतो बाहये 
षोडशाना तु मासाना 

सत 
संख्यानमुपसेवानों 
सम्रहे चापि नक्षत्रे 
संग्रामा रोरवास्ततन्र 
संग्रा माश्वापि जायन्ते 
सग्रामाश्चानुवर्धन्ते 
सग्राह्य च तदा धातन्य 


57 


285 
232 
432 
42 
357 
399 
389 
444 
40! 
367 
200 
467 
309 
239 
402 
402 
349 
228 


370 
473 
224 
349 
409 
490 
349 


278 

77 
39 
]435 
28 
43 


548 


संघशास्त्रानुपद्य त्‌ 
सबत्स मुपस्थाप्य 
सबत्सरे भाद्रपदे 
सच्तित्ते सुभिक्षे देशे 
सदुशाः केतवो हन्यु- 
सघूम्नरा या सनिर्धाता 
सष्वज सपताकं वा 
सन्ध्याना रोहिणी पौष्य 
सन्ध्यायां कृत्तिका ज्येष्ठा 
सन्ध्याया तु यदा शीते 
सन्ध्यायामेक रश्मिस्तु 
सन्ध्याया यानि रूपाणि 
सन्ध्याया सुप्रदीपाया 
सन्ध्योत्तरा जय राज्ज 
सन्‍नाहिको यदा युक्ता 
सफेन पिवति क्षीर 
समन्‍्ततो यदा वान्ति 
समनन्‍्ताद बध्यते यस्तु 
समभूमितले स्थित्वा 
समभूमितले$स्मिन्‌ 
सप्तति चाथ वाइशीति 
सप्तम सप्तमे मासे 
सप्तरात्र दिनाध॑ च 
सप्तर्षीणा मन्यतम 
सप्तार्ध यदि वाष्टार्ध 
सप्ताहमष्टरात्र वा 
समाभ्या यदि श्यू वाभ्या 
सरस्तडागप्रतिमा 
सरासि सरितो वक्षन्‌ 
सरीसूपा जलच रा- 
सरोमध्ये स्थित. पात्रे 
सपंदष्टो यथा मन्त्र 
सपंणे हसने चापि 
सर्पिस्तैलनिकाशस्तु 


भेड्बाहुसंहिता 


29 
309 
34232 
2352 
370 

23 
[43 

27 
390 
350 

87 
68 
248 

85 
498 
478 
व40 

49 
472 
408 
289 
363 
॥4] 
368 
349 
223 
244 

88 
438 
225 
479 
370 
224 

ड4 


सर्व निष्पयते धान्य 
सर्वकालं प्रवक्ष्यामि 
सर्वप्रहेश्व र. सूर्य: 
सर्वत्ैव प्रयाणेन 
सर्वया बलवान्‌ वायु 
सर्वद्वा राणि दृष्ट्वासौ 
सर्वधान्यानि जायन्ते 
सर्वेभूतभय विन्द्यात्‌ 
सर्वभूतहित रक्त 

सर्व लक्षणसम्पन्ना 
सर्वश्वेतं तदा धान्य 
सर्वागिषु तदा तस्य 
सर्वाण्यपि तिमित्तानि 
सर्वार्थेषु प्रमत्तश्च 
सबनितान्‌ यथोद्दिष्टान्‌ 
सर्वास्वापि यदा दिक्षु 
से यदुत्तरे काष्ठे 
सर्वेषामेव सत्त्वाना 
सर्वेषां शकुनाना च 
सर्वेषा शुश्रवस्त्राणा 
सवक्रचार यो वेत्ति 
स्विद्य त्सरजो वायु 
सस्यघात॑ विजानीयात 
सस्यनाशोध्नावुष्टि. 
सस्यानि फलवन्ति 
साल्वाश्च सारदण्डाश्च 
सिहमेषोष्ट्रसकाश: 
सिहलाना किराताना 
सिहव्याध्रगर्जर्युक्तो 
सिंहव्या प्रवराहोष्ट्र 
सिंहा शगाल-मार्जा रा- 
सिंहासन रथाकारा 
सित॑ छत्र सित वस्त्र 
सितकुसुमनिभस्तु 


272 
4] 
380 

98 
43 
34] 
23 
390 
2064 
]5 
268 
485 
82 
88 


]43 
408 


92 
483 
299 
3 
]27 
349 
27 
343 
335] 
340 
434 

22 

97 

26 
479 
292 


एलोकानामकाराद्यनु कम: 


सुकुमारं करयुगलं 
सुकृष्णा दशना यस्य 
सुश्ग्राह लघुग्रन्थं 
सुगन्धगन्धा ये भेचा 
सुगन्धेषु प्रशास्तेषु 
सुनििसेत संयुक्त- 
सुभिक्ष॑ क्षेममा रोरय 
सुरश्मी रजतप्रख्य. 
सुलसाया यदोत्पात: 
सुबर्णरूप्यभाण्डे 
सुवर्णवर्णो वर्ष वा 
सुबृष्टि. प्रबला ज्ञेया 
सुसस्थाना सुवर्णाश्च 
सुहृद तिश्च मित्रभे 
सूर्यकाश्च सुराकक्षुद्राः 
सूर्यचन्द्रमसौ पश्येद्‌ 
सेना यान्ति प्रयाता 
सेनाग्रे हुयमानस्य 
सेनापतिवध विन्द्यात्‌ 
सेनामभिमुखी भूत्वा 
सेनायास्तु प्रयाताया 
सेनायास्तु समुद्योगे 
सोमगहे निवृत्तेषु 
सोमो राहुश्व शुक्रश्च 
सौदामिनी च पूर्वा च 
सौभाग्यमर्थ लभते 
सौम्यं बाहय॑ नरेन्द्रस्य 
सौम्यजातं तथा विप्रा: 
सौम्यां गति समुत्याय 
सौम्या विमिश्ना संक्षिप्ता 
सौरसेतांश्च मत्स्यांश्व 
सौराष्ट्र-सिन्धु-सौवी रान्‌ 
सौरेण तु हत॑ मार्ग 
सौसुप्यते यदा नाग: 


462 
463 
3 
95 
4 5 
१83 
25 
384 
236 
432 
383 
उ34 
67 
492 
40] 
477 
86 
84 
200 
28 
93 
27 
455 
26 
63 
433 
98 
400 
33] 
337 
2835 
343 
242 
20] 


स्कत्घावारनिवेशेषु 
स्तब्घं लोचनयोर्य मम 
स्तम्भयन्तो5थ लागूलं 
स्त्रीराज्य ता म्रकर्णाश्व 
स्थले वापि विकीययेंत्‌ 
स्थलेष्वपि व यदबीज 
स्थालीपिठरसंस्थाने 
स्थाव रस्य वनीका 
स्थावराणां जय विन्दात्‌ 
स्थावरे घूमिते तज्ज्ञा 
स्थिरा ग्रीवा न यस्य 
स्थि राणा कम्पस रणे 
स्थलसुवर्णो  तिमाश्च 
स्थल स्निः्ध सुवर्णश्च 
स्थूलो याति कृशित्व 
स्‍्नातं लिप्त सुगन्धेन 
स्‍्नात्वा देहमलंकृत्य 
स्निग्ध प्रसन्‍तो विमले 
स्निग्धवर्णेमती सन्ध्या 
स्निग्धवर्णाश्च ते मेघा- 
स्निर्ध श्वेतो विशालश्च 
स्निग्धान्य भ्राणि यावसन्ति 
स्निग्धा' सर्वेषु वर्णषु 
स्निग्धास्निधेषु चाश्रे षु 
स्निग्धे याम्योत्तरे मार्ग 
स्निरधोषल्पधोषों धूमो 
स्नेहवत्योध्यगामिन्यो 
स्पृशेल्लिखेत्‌ प्रम्देंद्‌ 
स्फीताश्च रामदेशाक्च 
स्वं प्रकाश्य गुरोरस्रे 
स्‍्वगाते रोदनं विद्यात्‌ 
स्वतों गृहमन्य॑ श्वेत 
स्वप्नफल पुवेगत 
स्वप्नमाला दिवास्वप्नो 


579 


॥45 
463 
249 
268 
440 
309 
382 
394 
78 
368 
464 
224 
345 
400 
464 
404 
465 
324 
87 
95 
387 
73 
95 
64 
4]0 
484 
23 
34 
268 
484 
482 
239 
474 
43 


520 


स्वगप्रीतिफलं प्राहु 
स्वप्नाध्यायमम्‌ मुख्य- 
स्वर्गेण तादुशा प्रीति: 
स्वरूप दुश्यते यत्र 
स्‍्वाती च दशार्णाश्चेति 
स्वातो च मैत्रदेवे च 


हन्ति मूलफल मूले 
हन्यादश्विनी प्राप्त 
हन्युमेध्येन या उल्का 
हया तत्र तदोत्पात 
हयाना ज्वलिते चाश्नि 
हरिता मधुवर्णाश्च 
हरिते स्वंसमस्यानां 
हरितो नीलपर्य॑न्त 
हसने रोदने नृत्ये 
हसने शोचन ब्र यात््‌ 
हसन्ति कथयेन्मास 
हसन्ति यत्र निर्जीवा 
हस्तपादाग्रहीना वा 
हस्ते च ध्र्‌ वर्क्माणि 


भद्रबाहुसंहिता 


82 
बबब 
82 
468 
282 
]65 


283 
287 

26 
248 
99 

65 

46 

47 
229 
437 
479 
243 
47[ 
456 


हस्त्यश्वरथपादात॑ 
हिल्ली तरिवर्ण. पिगो 
हित्वा पूर्व तु दिवस 
हिनस्ति बीज तोय च॑ 
हीनांगा जटिला बद्धा 
हीने चारे जनपदान्‌ 
हीने मुहूर्ते नक्षत्र 
हीपमान यदा चन्द्र 
हुदये यस्य जायस्ते 
हृदये वा समृत्पन्नात्‌ 
हेन्द्रस्व रो हेन्द्रकेतु 
हेमन्ते शिशिरे रक्त. 
हेसवर्ण सुतोयाय 
हेषन्ते तु यदा राश: 
हेषन्त्य भी क्षण म श्वा 
हेषमानस्य दीप्तासु 
'ह्ृस्वाश्च तरवो येष्न्ये 
हूस्त्रे भवति दुर्भिक्ष 
हृस्वो रूक्षएव चन्द्रश्ल 
हस्वो विवर्णो रूक्षएच 


236, 


75 
78 
06 
323 
87 
276 
9] 
395 
440 
482 
377 
298 
237 
249 
202 
99 
227 
39 
389 
400 


